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. कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त ` ~nnan 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर | 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । | 
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` म भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता है | फिर भी हम 
दूसरा श्रेष्ठतम काम कर रहे EJ हम बांस को कपास के रेशे जैसा बनाते दें | ग्रेसिम स्टेप्ल 
फाइबर जसा कि हम इसे कहते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जब इसे कपास में मिला 

: दिया जाता हे तो इससे जो वस्त्र बनता है वह हमेशा नया आकंषेक और अधिक चमकदार 
होता है। असिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से बने कपड़े स्पशे, रख रखाव तथा अलंकरण 
में बेहतर हैं। ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम हैं और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात 
यह है कि यह खर्चीला भी कम है। इसलिए आप जब भी कपड़ा खरीदें तब मांगिये -- 


n सिम स्टेप्ल PITE कण्डा स्टेप्ल फाइबर-मिक्षत Gust | 
अधिक बिवरण के लिए ERR: 7 


ग्वालियर रेयान सिल्क मन्युफैक्चरिंग (बिबिंग).कम्पनी लिमिटेड, नागदा (म.प्र.) 
“नाज eren हे ग्रेसिम स्टेप्टुफ़ाइवर के मिश्रण की. | 
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q कौन है? विचार की कोई जरूरत नहीं 
क्योंकि उसमें पहला.क्रम है आपका । कोई सन्देह 
नहीं कि आपके हाथों बनाया अचार बडा मजेदार होता By 

परन्तु आपके बाद का स्थान होगा हमारा-बेडेकर का। 

कभी आपको अचार बनाने की फुरसत न भी हो तो 

` बेडेकर अचार आपकी सेवामें होगा । आप महसूस 

करेंगे कि.आपके बनाये अचार और बेडेकर | 

अचार के स्वाद में HE फर्क नहीं Ë | 


व्ही. पी. बेडेकर अन्ड सन्स 
प्रायव्हेट लि. लमबई-४ | 
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सी हिन्दी रंगमंच So लक्ष्मीनारायण लाल 
हिन्दी में पहली बार प्रस्तुत पारसी रंगमंच का समग्र इतिहास । उपन्यास 
की भाँति रोचक और पठनीय । लेखक के अनेक वर्षों के अध्ययन का 
परिणाम । उस रंगमंच के ग्रभिनेता-अभिनेत्रियों निदः झक t, लेखकों 
आदि के चित्रों से सुसज्जित । (प्रेस में, मूल्य लगभग रु० 20.00) 
मारतीय सेना और युद्ध कला-ले० कर्नल गौतम शर्मा 


वेदिक युग से ma तक भारतीय सेना के विकास का विधिवत्‌ इतिहास. 
SIX भारत भूमि पर लड़े गये सभी प्रमुख युद्धों का विश्लेषण। रक्षा- 
WT श्री जगजीवन राम की भूमिका। (प्रेस में, मूल्य लगभग wo 45.00) 


द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास 
डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय 


नई दृष्टि से लिखा गया हिन्दी साहित्य के समकालीन इतिहास का प्री 


तरह अप-टू-डेट विवरण और समालोचन-सर्वमान्य साहित्येतिहास लेखक 
की कलम से । (प्र स में, मूल्य लगभग Fo 45.00) 


मारत के जंगलो जीव $o dto Flo 


अपने विषय के सर्वमान्य विशेषज्ञ हारा लिखित संपूर्ण भारत के सभी 
प्रकार के जंगली जीव-जन्‍्तुओं तथा उनके जीवन का सचित्र विवरण । 
भूमिका: श्री जवाहरलाल नेहरू । (प्रेस में, मूल्य लगभग so 45.00) 


आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर 


अमर कथाशिल्पी श्री शरतचंद्र चटर्जो के विवादास्पद जीवन का बहुप्रतीक्षित 


प्रथम विशद अध्ययन | बीसियों दुलंभ चित्र । (प्रेस में) 
प्रसाद के नाटक और र गमंच डा» सुषमा पाल 


मंचन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सर्वपक्षीय विवेचन । (प्रेस में) | 
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The Trade Mark 
of 
High Grade service 





We regulary stock papers ranging from 
standard varieties to high grades. 
Whites and coloured ranging from thin 
grades. to the highest substances. 


Distributors : 
THE BENGAL PAPER MILLS CO. LTD 


Stockists : 
THE WEST GOAST PAPER MILLS LTD. 


THE BOMBAY CALCUTTA PAPER AND 
: GENERAL CO. PRIVATE LTD 
Regd. Office : Macmillan Buildin 






B— Dr. D. N. Road Bombay-1 (BR.) 
; ; elephone No. 262567 (3 Lines) 


CU. 


Telegram : PAPERHOUSE 














तकलीफ़ के उन दिनों में जब आप बहुत | 


he 


प्रेशान और अफेलापर्न महसूस कर 2 
क्या आप अन्दर ही अन्दर घुटती रहतीं हैं - 


आप oft हैं. आपके लिए 'कुछ दिन? इतने असुविधाजनक होते E कि आपको 
एक स्त्री होना अखर जाता है. तकलीफ़ और परेशानी से आप बेचैन और निढाल udi हैं... 
घबड़ाइए नहीं, सिर्फ़ एक सेरिडॉन मिनटों में आराम देती है. सिर्फ़ सेरिडॉन खास ऐसे 

नुसखे से तैयार की गई है जो फौरन आराम देकर आपको चुस्त और स्फूर्तियुक्त वनाती हैं 
सेरिडोन लीजिए. सिर्फ़ एक टिकिया. और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा 
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ALWAYS AT oe 


YOUR SERVICE | i 
WITH INSTANT -o 
{HOT WATER | o 


For over 40 years Spherehot 
has been making living easy 
for you with this high quality 
water heater. This product has 
been crafted from superior 
materials and can be put to 

“4 Several uses. Itcan supply instant 
hot water for hospitals, hotels, 
canteens, hostels and laboratories. 

| And the small 25 litres capacity 

Water heater is just right for your ` 
smallrequirements athome. Whether it RES 
is the large 100 litres capacity one or the Š 
small 25 litres, a Spherehot water heater 
gives hot water in a few hot minutes. 
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FEATURES: | 
Conforms to the latest 1.S.S., accurate thermostatic control-fully |i 
RAM tarling and heating), reliable controls, superior. I 

2 ड i wW " = a 2 | 

j sb m orkmanship, built—in | indicator lamp and | 
vailable at all loading dealers in your town. | 

z i 

: batlibo & CO. Pvt. ltd. forbes street, bóibay-1 | 

JAIPUR. KANPUR, LUN CALCUTTA SOIMBATORE DELHI, ERNAKULAM, INDQRE, ! 
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निम्न लिखित वस्तुएं बनाता व प्रस्तुत करता है | 3 
* डाइरेक्ट डाइज़ * एसिड डाइज्ञ 


* ट्युलाथॉल * ट्युलाबेज्ञ | 
* टच्‌ लाजीन * लाइम कलर E 
५ सोननोपसोत्री रंग * ऑइल कलर > 


° चमड़ क! रंग * पेपर कलर 


फ्लुओरेसंट अप्टिकल ब्राइटनसं 
* स्वेटक सी. टी. कागज उद्योग के लिए 
. # स्वेटक एम. एन. ए. वस्त्रोद्योग के लिए 
कृपया संपक करें 


दि अतुल प्रॉडक्ट्स लिमिटेड 


पो. अतुल, वाया बलसार 
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f x = `` A LOT [ Um 
Much nicer in CO; Our, 
> Think what a difference’: (f 
(colour makes. Colour sells,;: 
‘attracts attention, and, € 
creates happiness, ess ©) 
| Colour-Chem pigments} 
beautify textiles, plastics, / 
‘rubber, paints, leather, 
{printing inks, myriad other, 
materials. Das 
And Colour-Chem's _ 
{various intermediates for: 1 
(dyestuffs help manufacturers 
save on import licences.”  , 
An added service: ; Fo 
j Our technically trained 
| experts help you achieve», 
‚superb results, ^. ~~ š 


` matt, Ti 
I COLOUR-CHEM LIMITED. `. .. 
i Ravindra Annexe, Dinshaw Vachha Road, 
t Bombay -400 020, ELA. 
in technical collaboration with; . ^ 
| bee n with, 
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i West Germany and 4 
: Farbwerke Hoechst ^8 3 
"West Germany. ~ 
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THE GREAT EASTERN SHIPPING 


COMPANY LIMITED 
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India’s shipping power 
and maritime trade, 
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View-Master full-color stereo pictures bring the world into your 

home with life-like realism that is next to being there. You will 

enjoy “easy chair" visits to famous citles, favorite vacation spots 

and foreign lands, Children will enjoy the *'come-to-life'" cartoon 
and classic fairy. tal 


Entertaining and educational for all the family] .” 


Avaliable at your nearest Pholo dealer or direct from 


P AT EL INDIA PRIVATE LTD, WA DADABHOY NAOROJI ROAD, BOMBAY-1, _ 
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2 Nil H Not just the famous "JEEP" vehicles. M 8 M are equally active in 
Rz. M P |] STEEL: M 8 M make available to the county a wide range of steel and alloy steels. 
E É | MACHINE TOOLS- M 8 M bring you a choice of machine tools Iron 
n le UK West Germany, Canada and India 
Ve INSTRUNERTATIO 
|o Automation Equipm 


N-M 8 M provide Industrial Instruments, Process Controls 
and n Equipment 
M ELECTRONICS- M 5 M manvtacture industrial Controls Prolessionai Grade Components, 








Ejectro-Medical Instruments and Military Equipment. 
AGRO-AVIATION- M & M undertake aerial agricultural and anti-malarial spraying. 


For technical progress with a social purpose, 
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MAHINDRA & MAHINDRA LTD. 
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हम उद्योग की कई प्रकार से सेवा करत हे । हमसे संपक करना आपको सदा लाभप्रद ERIT |. 
` १. अल्युमिनियम- हम सभी प्रकार के शीटों और एक्सट्ररुडट सेक्शनों के लिए [ 
oa महाराष्ट्र म॑ 'हिन्दालको के मुख्य स्टाकिस्ट हूँ । 
. २. औजार- : (क) इंडियन टूल मन्युफक्चरिंग लिमि० के. वितरक और : 
स्टाकिस्ट । | : | 
. ग्रिडबेल dia लि०. वम्बई द्वारा निमित ग्रिडिग | 
E ` - विल और दूसरे एंब्रेसिव पॉडक्ट्स के रजिस्टडे वितरक 
३. पाइप्स जेनिथ स्टील पाइप्स लिमि० खापोली के विक्रेता और स्टाकिस्ट | 
Y. केबल-' युनिवर्सल केबल्स लिमि० सतना (Ho Se) के महाराष्ट्र . 
E (विदर्भ, गोवा. और गुजरात को छोड़कर) में बिक्री-एजेंट | 
Lo We टायर और ट्यूब- यूनिवर्सल टायसे लिमि० इलाहाबाद के महाराष्ट्र, गोवा 
š B - और नेपाल मे स्टाकिस्ट और विक्रेता । | 
WE फायर होज- जयश्री टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिशरा (d. 
E ` बंगाल) द्वारा निमित, 'वरुण' फ्लेक्स पाइपों के स्टाकिस्ट | 
ओर वितरक | 


Ë “एशियन डिस्ट्िब्यूट्स लिसिटेड 
है FAS मेन्शन, तल मजला प्रस्कास्ट रोड, वम्बई-१. 


MS लक्स : टेलिफोन: — 7 
prm O11-2177 २६६६७१-३-४ | 
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[गरवारे सिथेटिक ब्रिस्टल्स, प्राइवेट लिमिटेड 


सोनो फिलामेंट्स 

ब्रिस्टल्स 

नायलान VISA, टयूब; शीट्स और मशीन पार्ट स के लिये ब्लॉक्स E 
नायलान फिशिग लाइन' 7 E. s ae š 
गारस्ट्रेप -- नॉन मेटालीक वॉटरप्ुफ स्ट्रेपिग | | 


ES गरवारे सिंथेटिक fara, प्रा० लि० 






Š | १३५, डा० एनीवसेंट रोड, वरली; बस्बई-१८ 
Ka फोन :- ३९३६३१ ` 
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दीपावली को शुभकामना 


पॉरेशन 


A 


Ga ट्रेडिंग का 


— इंडियन vist 


t Pw 


duni, 


१६ नोबल 
पारसी बाजार स्ट्रीट, फोट, 


बम्बई-४००००१ 


ग्राम :FASHFAB. 
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M आयात-निर्यात करने वाल 
जेनिथ स्टील पाइप्स लि. (टी एम डी) 








हरिकिशनदास अग्रवाल द्वारा लिखित m. 1 
आधुनिक ढंग से आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करनेवाली | | 
जीवनोपयोगी पुस्तक ; s 

संसार का सार (हिन्दी म॑) ३-०० | मेरे १०८गुरु ` ३-०० 
ज्ञानसाधना ३-०० | सजगता | १-००. | 
विज्ञान से ज्ञान (0 १-०० | अविरोध विरोध और स्वबोध्ः २-०० | 
वेदान्त नवनीत ३-०० | वेदान्त का वेज्ञानिक मनन २-०० | 
वेदान्त का सरल बोध २-०० | चिता और निश्चितता २०००७० 
ato पिक्टोरियल (हिन्दी अंग्रेजी) ४-०० | मन के पार : (विकट प्रश्नों पर m 
आध्यात्मिक डायरी-१९७७३  ७-५०| आचार्यं श्री रजनीश के उत्तर) १-०० . 


आध्यात्मिक चित्रावली ( पाकेट-वुक) 
Hindi & English ६-०० 
मुमुक्षु : (शिक्षाप्रद उपन्यास) ५-०० 


मन की शान्ति (पद्य) ४-०० 

(अंग्रेजी पीस आफ माइन्ड का हिन्दी 
अनुवाद ) 

हमारी परम्परा २-०० 


आराम सुख शांति और आनन्द १-०० 


Ease peace Happiness ००-२५ 
and Bliss English 


अपनी ओर इशारा १-०० 
व्यावहारिक जीवन और परमात्मा १-०० 


. श्मशान यात्रा १-०० 
> मनन”. आध्यात्मिक मासिक, वाषिक शुल्क ५-०० _ 3 
` ग्राहक आडंर देने से पहले अपन शहर के पुस्तक विक्रताओं से पता कर ले. ६ 
ग्राहक एवं एजण्ट्स पत्र-व्यवहार करें। p 
तुलसी मानस प्रकाशन 





















घर-घर की समस्या २-०० ~ | 
पीस ऑफ माइण्ड (English) ५-०० 
क्वायटर मोमेण्ट्स ( , ) a 
मनन योग्य बातें 

उनके सानिध्य में 

जाग रे जाग 

जाग्रत-जाग्रत 

आधुनिक वेदान्त 

आँखों देखी (08S 
बात-बात में बात ( आ० उपन्यास) ३ 
अध्यात्म-नवनीत TA 
साधना - शिबिर 








: == शक्ति को वद्धि के लिए ठंड के मौसम में खास सेवन के योग्य 
E. चरक का ‘HAL सुवण कल्प 
E -अंचलह तथा गोलियां 
' (मकरध्वज [किशर कस्तूरी सुवणं तथा रूपा- मौक्तिक लोह यंग अश्मक सुवणं . 
बंगादि भस्म प्रवाल-अष्ट वर्ग मसाला आंवला आदि बीस मल्यवान पदार्थो से बना 
हुआ ) इसके सेवन से पाचन में सुधार, कमजोरी दूर होती है स्वास्थ्य, सुदृढ़ता इत्यादि 
में लाभ होत हें । ape | 








: समस्त ओषधि कन्दरो में प्राप्त 
चरक .फार्मास्युटिकल्स बंबई-११ 
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७७, सुतार चाल 
बस्बई-२ 
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= कुसुम (प्लेन) | 
यू-बेक Rs. 24.95 
® a 
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* पेरिस ब्यूटी व संगीता ब्रेसियर्ज आपके शरीर को आवश्यकताओं 
को ध्यान में रख कर ५० से भी अधिक आधुनिक डिज़ायनों में 
बनाई जाती & । हर डिज़ाइन पहनने में सुविधाजनक। मज़बूत 

सिलाईं,बढ़िया इलास्टिक व स्ट्रेप...... एक बार प्रयोग 
करके देखिए--आपके सौन्दर्य में कितना निखार आता है | 
भारत में सभी प्रसिद्ध विक्रेताओं से उपलब्ध 


पेरिस ब्यूटो सेल्स कापोरेशन 
बीडनपुरा, अ्रजमलखाँ रोड | 
A" करोल बाग, नई ०००५ पन: ५६६५९९४ 
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दीपावली अभिनंदन 





- & श्री सिध कार्पोरेशन 


E किशोर बिल्डिंग, 
. ५२३, कालबा देवी रोड, 








दीपावली की शुभकामनाएं 
और 
नववर्ष का अभिनंदन 










दुसरी मजिल, ब्लाक नं. १५ 
प्रभादेवी इंडस्ट्रियल इस्टेट 
वीर सावरकर रोड, 
` , बंबई qu डी डी 

















जुसुब एंड कम्पनी 


सुत क थोक बिक्रता 

a x सेलिग एजेंट-गोकाक मिल्स fero 

©= उत्तरप्रदेशतथा मध्य प्रदेश क लिए 

अहमद मंजिल, सेंट्रल एवेन्यू रोड, गांधीबाग, नागपुर 


= हमारे सभी शुर्भाचतकों, ग्राहकों व व्यावसायिक बंधुओं 
E | का हादिक अभिनंदन 


oe तथा | 


नये वर्ष की शुभकामनाएं 
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थर्माकुल हाई फ्रीक्वेन्सी वेल्डेड फौलादी ट्यूब आई. एस एस. १२३९।६४ और 
बी. एस. एस. १३८७।५७ के अनुसार निर्मित काले और गाल्बनाइज्ड दोनों + 
से ४” तक साइज के- लाइट, मीडियभ और भारी स्तरों में | 

प्रत्यक पाइप ७०० पौंड के प्रति वर्गइंच के हाइड्रालिक दबाव जांच के परखे हुए | 


निर्माण की प्रत्येक विधि मे सख्त क्वालिटी कंट्रोल वरता जाता है | 
इंडियन tess स्पेसिफिकेशन के अनुसार टथब्यलर स्टक्चरों का निर्माण करते हे । | 


^ QUT a Tw ro : 
ATRASOS eR . PN 


भारत को कृषि और उद्योग के विकास में योगदान दे रहे हैं। विदेशो बाजार में हाथॉ- | 


हाथ बिक रहे हें और देश के लिए मूल्यवान बिदेशीसद्रा अजित कर रह हं। डी. जी. एस. 
US. डी. का रेट कटाकट प्राप्त | E 


विवरण के लिए लिखिये 
ट्यूब डिस्टिब्यटर्स 
(अंबिका ट्यूब्स के सोल डिस्ट्रिब्यूटर ) 
श्री अंबिका सिल्स प्रेमाइसेस, 
कांकरिया लोको शेडिग के पास, 
अहमदाबाद-८. | 
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CARBON PAPERS, TYPEWRITER RIBBONS, 
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EVERY TIME ALL TIMES IN TIME 
E & COMMERCIAL PRINTERS 


TIME PRINTING PRESS 


113, J. K. Industrial Estate, 35/43, Mussa Killedar Street, 
Sant Gadge Maharaj Chowk, BOMBAY—11 


JUST PHONE : 377171 
[EST EHONE sm | 
We Undertake : 


Prmting of Souvenirs, Balance Sheets and 


All Kinds of Jobs, Magazines Etc. 
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‘are made to be faithful 


When perfection goes into DC 
power Supplies, the result is a 
confirmed faithfulness of semi- 
conductor devices—a faithfulness 
that ensures smooth operation of 
your unit. Backed with years of 
Westinghouse expertise, Hirect 
rectifiers bring you the best in 
technical competence. Hirect is 
equipped to chalk out and design 
the most suitable equipment your 
power system demands. Like recti- 
fiers, :Hirect engineers are faithful 
to your requirements. | | 


HIND RECTIFIERS LTD. 


MARKETING DIVISION . j 
Mahalaxmi Chambers, 


Bnulabhai Desai Roa ‘ 
BOMBAY-96.- ° 
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| 
| 
x ३५ हे मंगलमय | २ जीव क्या है? 
यजुर्वेद से | खांडेकर, आमटे, चतुर्वेदी 
| ३६ ज्योति-पुजन ` ५६ महंगाई 
डा. सुनीतिकुमार चा दुर्जया वणिक्‌ 
| ३८ प्रार्थना i ६० जवानी की स्मृति 
| डा. एलेक्सिस करल काका कालेलकर 
४१ महालक्ष्मी के रूप ६१ बुढ़ापे को कल्पना 
| भाईशंकर पुरोहित : Hug 
| ४२. महालक्ष्मी : चित्र-मंजषा ` ६४ आत्मनिर्वासन 
( वी. एन. ओके ) वीरेंद्र मिश्र 
४४ तोन राजतिलक ६५ अंकुर की वंदना 
वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री . ६७ शिक्षा को परिभाषा 
४७ a के श्रोता ६८ थक-ऊब जाने पर...... 
पाब्लो नरूदा रामकुमार वर्मा, गोविददास, अटल 
< सला नय g: वासुदेव curd) विहारी वाजपेयी, डा.कामिल बल्के, 
| ५० = WI [ प्रकाशवीर शास्त्री, व्योहारः TUE 
| साधु वासवानी bare 


सिह, डा. नगेंद्र, अमतलाल नागर, 
| | संचालक संपादक परामशेदाता व्यापार-व्यवस्थापक 

|| | भीगोपाल नेवटिया नारायण दत्त सत्यकाम विद्यालंकार mga सहेता 

| UT सहसंपादक सहकारी . प्रबंध: सोहनराज पारेख 
| प्रसाद नेवटिया सुरेश सिन्हा गिरिजाशंकर Gud सज्जा ॥ ठाकोर राणा ` 
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w कर माचंवे, उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी - = oe COS ais 
a: ` नारायण सुधांशु, अखंडानंद सरः ९ So pani 
š स्वती, एस. एमं. जोशी, अक्षय- iy ae 
- कुमार जैन,रं.रा.दिवाकर, सुमित्रा १४८ सूरज का उगना (कविता) 
कुमारी सिन्हा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार ` कन्हैयालाल aw som 
७६ कलाकृतियों का अस्पताल १४९ कोशिकाएं बूढ़ी क्यों होती हे ? . 
८२ होरे-जड़े मंदिरों के देश म १५५ स्तरीय जीवन ' ` 
८८ कोयलिया मत कर पुकार जगदगुरु श्रीशंकराचार्य, कांची 
शिवानी १५६ उत्तर की प्रतीक्षा म || 
९७ भागीरथी के उत्स की खोज. ` रवींद्रनाथ त्यागी ' | 
जगदीशचंद्र बसु ` १६१ संयोग, चमत्कार या ओर कुछ? : 
१०४ केकाध्वनि ' काले बेकाल | 
रवींद्रनाथ ठाकुर १६८ बृद्धि के प्रति(कविता) 
Rod ir साहित्य EE की देन SEHR : 
x . एस. राजु शम १६९ कथा जो गौतमी ने कहं 
११२ हमारे सेनिक मास्ति वेंकटेश अय्यंगार 
ब्रिगेडियर के. के. वर्मा C १९२ जग उठता है जब इंसान 
२११९ ताजमहल (कविता) | गोदावरी परुळेकर | 
;: DENN | २२१ चिकित्साशास्त्र का इतिहास ..... 
E ११८ मानस शक्ति _ आशारानी व्होरा 
2 स्वामी श्रद्धानंद २३० गुब्बारों ने बम dH... 
१२० खरख्वाह (उदू कहानी) २३६ उलझे मसल: सुलझी बातें 
EC s "dl परवीन २४९ नरोबी का सिह-मानव 
ES g |  द.पा.खांवेटे 
सिह, श्रीवास्तव, दास . _ २५९ ये अंतरराष्ट्रीय der 
| १९२९ सर विलियम जोन्स | २६६ पटाखों की राजधानी 
/ गोविद केशव भट ` 


२७० यम -जेनेंद्र वात्स्यायन 
B आवरण-चित्र : श्रीमती शांतिदेवी महेश्वरी, बंबई के सौजन्य से 4 
* E UT मजुमदार, अमरनाथ सहगल, वासुदेव स्माते, एलन डस्ट Ë 

T: भोक, कमलाक्ष शेण, बेला दे, सतीश चव्हाण, मगन पटेल, जोजफ आर्थर! | 


% श्री 
dopa 'नेवटिया शारा नवनीत.प्रकाशन लि.; ३४१ ताडदेव, बंबई -३४ के लिए 
: Sime प्रस, ३६४८ खंतवाडी वेक रोड, बंबई -४ मे मद्रित | 






11९ | iu Bhawan Varanasi:Collection. Digitized by eGangotri 





e 9 ` के > > ! ] . ow i N | a? p» 
CALCE UE TAN Ne i Tv I ` š wee ` A चे Z: L me, > š a "race 


d s. Sy >. 
"wm का tA LES wm सम 





3 ' —— Te es peer ag m= ee "be ~ - SECESSION ल << n Targ A, = B ma, T 
V. A जीत) à h ki Ak a... ü A. s i, ह. क्क Ww FP PADS wa J , uote oe Seis ¥ ^ "n * "^o id 


TTE: के साथ सर्वांतर्यामी भी है और सर्वा, | 
5 Bs तिगामीभी है। 
SN et y Es और इस एक सत्‌ के लिए हम सबके | 
DEUCE CINES TEES भीतर एक धुंधली या हठीली ललक है। इप | 
- RE डिक पर और लक्ष-लक्ष प्रकाश-वर्षो qup dp 


—w 


999689990999 999992 gu ब्रह्मांड ais तथा पिंड ( अर्थात भौतिक एप | 
सुनीतिकुमार चादुर्ज्या अतिभौतिक सत्ता वाले मनुष्य) पर गहरा | 
एवं गंभीर चितन करत हुए हम खो जाते | 
भोर पहुंच सें परे की वस्तुओं के विषय हे विस्मय और विभूढ़ता के जाल मे, जिरे | 
में में बद्धि से अज्ञेयतावादी हूं और अव्याख्येय कामना से पृथक्‌ नहीं कियाजा 
भावना से रहस्यवादी हूं; और मुझ यह सकता । 
स्वीकारना पड़ेगा कि में किसी दृढ़ या स्पष्ट मानो हम, इसकी 'समस्वरता' और 
धामिक आस्था या साक्षात्कारः पर नहीं प्रज्ञा' पर,जो कि हमारे अतिसीमित इंद्रिय 
पहुंच सका É | तो भी बरबस मुझमें एक बोध को भी बहुत स्पष्ट दिखाई देती है 
हसरत है किसी परम सत्ता के लिए, अदृष्ट अल्बटं आइन्स्टाइन के शब्दों मे, TQR 
सत्य के लिए, जो कि एक सत अर्थात्‌ एक 
परिपुण इकाई है, और साथ ही जो समस्त भूति' महसूस करते हे । | 
— a समस्त सत्ता को परिगृहीत करने वात 
(ALTE NG NENG GNP NE 3 इस एक सत को भारतीय तत्त्वचितकों १ 
faa या प्रज्ञान ( अर्थात पूर्ण ज्ञान ) तथा | 
आनंद एवं रस भी घोषित किया हे । ज्ञात 
अर्थात्‌ बुद्धि की कृषि के द्वारा हम इसे पाग 
की आकांक्षा करत हे; भक्ति अर्थात्‌ अतत्र | 
निष्ठा द्वारा अपने आपको इसे साँप A 
की कामना करते हे; कमं अर्थात्‌ अविं 
क्रिया द्वारा अपने आपको इस आकांत 
और कामना के लिए तैयार करने का यल | 
करत हें । हम सब-चेतन और जड़ सर्वश 





















34 सब-इस एकम्‌ से अभिन्न हे, 1 
š भौतिक अस्तित्व पृथक्‌ हैं और हम अपनी 
; [ दीपधारिणी : बेला दे ] 
R _ तवर 
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अपनी व्यक्तिसत्ता में सीमित Š | 

सभी पवित्र-और गंभीर अवसरों पर 
यह सवंथा समुचित है कि हम इस एकम्‌ 
का, इस परम सत्ता का, हमारी नियति को 
गढ़ने वाली दिव्यता का? ध्यान करें, ताकि 
हमारे विचार समुचित दिशा पायें और 
हमारे संकल्प सबके कल्याण की कामना से' 
निमित-हों। तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीसहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ - हम 
WSET के उस वरणीय तेज-का ध्यान करते 
है,जो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है। 

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, 
“मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों बाला हो। 


आज का सबसे बड़ा रोग तपेदिक 
या कोढ़ नहीं है; बल्कि आज का सवसे 
बड़ा रोग है अनचाहा, उपेक्षित और सबके 
हारा परित्यक्त होने का एहसास | सबसे 
बड़ा पाप है प्रम और दया का अभाव, सड़क 
के किनारे जीने वाले और शोषण, भ्रष्टा- 
चार, गरीबी और रोग के आक्रमण से 
पीडित अपने पड़ोसी के प्रति घोर उपेक्षा 
का भाव । “मदर टेरीसा 
जव सत्ता मनुष्य को अहंकारी बनाती 
है, कविता उसे उसकी सीमाओं की याद 
दिलाती है । जब सत्ता उसकी हितचिता के 
दायरे को तंग बनाती है, कविता उसे उसके 
` अस्तित्व के वैविध्य और समृद्धि की याद 
दिलाती है । जब सत्ता उसमें विकार पैदा 
करती हूँ, कविता उसे पवित्र करती है । 
“जान एफ. केनेडी 
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f ` Ñ की अपेक्षा अधिक शक्ति. देते हे! 






















Sm के लोगों से प्रार्थना की बात करना पहली नजर में काफी निरथंक श्रम प्रतीतं 
होता है। परंतु क्या-क्या क्रिया-कलाप हमारे सामर्थ्य में हे, यह जानना क्या लाजिम 
नहीं है? क्योंकि यदि इनमें से एक भी शक्ति को हम बिना कोई उपयोग किये छोड़ द्‌ 
तो हम अपने लिए और अपने वंशजों के लिए भयंकर खतरा qar कर लेग | हम देखते 
ë कि पवित्रता की भावना और नेतिक-भावना का क्षय भी उतना ही हानिकारी होता 
जितना कि बृद्धि का क्षय । | | 
- हम पश्चिमी लोगों को तकवृद्धि अंतर्ज्ञान से बहुत श्रेष्ठ प्रतीत होती है । हम बृहि 

को भावना से बहुत अधिक तरजीह देते ë | विज्ञान चमकता है, जब कि धमं टिमटिमात़ 
ë | हम देकातं का अनुगमन करते |, पास्कल का परित्याग । | 
साथ ही हम अपने भीतर सबसे पहले यत्न करते ë अपनी बुद्धि को पुष्ट करने का! 
आत्मा को जो बौद्धिकेतर गतिविधियां है, जैसे नेतिक-भावना, सौंदर्य-भावना और सं 
बढ़कर पवित्रता की भावना, उनकी पूर्ण उपेक्षा कर दी-जाती Š । इन मूलभूत गति 
विधियों का क्षय आधुनिक मानव को आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा बना देता Š । ऐं 
विकलांगता उसे समाज के ढांचे के लिए हितकारी नहीं रहने देती । हमारी सभ्यता? 
LU MSIE जान का कारण व्यक्ति का यह घटिया स्तर ही Š । 
` ` असलियत यह है कि जीवन की सफलता के लिए आध्यात्मिक तत्त्व भी उतताहँ 

]: अनिवाय है, जितना कि बौद्धिक और भौतिक तत्त्व | इसलिए अपने भीतर उत qi 
। ` मातसिक गतिविधियों को पुनरुज्जीवित करना तुरंत आवश्यक है, जो हमारे 


L . UNUM भावना मुख्यतया प्रार्थना के रूप में ही प्रकट होती है। पवित्रता 
हि >. भावना को भांति ही तावना एक आध्यात्मिक वस्तु है । ...... ऐसा लगता है कि ATM 
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मूलतः विश्व के अभौतिक आधार के प्रति आत्मा की व्यग्रता Š ! 

साधारणतः प्रार्थना शिकायत, ददं-भरी पुकार, या सहायता की मांग होती Š । 
कई वार वह समस्त वस्तुओं के अंतर्यामी और अतिगामी तत्त्व का प्रशांत मनन होती है। 
उसे हम परमात्मा की ओर आत्मा का उत्थान भी कह सकते Sl यह जीवन-रूपी चमत्कार 
जिससे निष्पन्न होता है, उसके प्रति प्यार और भक्ति है वह । 

_ जो अदृश्य तत्त्व समस्त चराचर का AET है, परम ज्ञान, शक्ति और सौंदयं है, 
हमम से प्रत्यक का पिता और त्राता है, उसके साथ मानव के संवाद का प्रयत्न है प्रार्थना | 
सच्ची प्रार्थना मंत्रों का महज पाठ नहीं है; बल्कि वह एक रहस्यमय स्थिति है, जिसमें | 
चेतना परमेश्वर में लीन हो जाती है । 

. यह स्थिति बौद्धिक कोटि की नहीं होती। साथ ही यह दार्शनिकों और पंडितों की 
पहुंच और समझ से परे होती है । सोंदये-भावना और प्रेम-भावना की भांति ही इसके 
लिए भी कितावी ज्ञान आवश्यक नहीं है। सीधे-सादे आदमियों को परमात्मा का वैसा ही 
सहज भान होता है, जसे Qu की ऊष्मा और फूल की सुगंध का | 

परंतु प्रम करना जानने वाले के लिए 
इतना सुप्राप्य यह परमात्मा,केवल' समझना 
जानने वाले के लिए उतना ही निगढ़ है। 
उस स्थिति का वर्णन करने जायें तो विचार 
और वाणी विफल हो जात हैं। तभी तो 
प्राथना अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति पाती 
है, बुद्धि की अंधरी रात में से प्रेम की ऊंची 
उड़ान में । | 

प्रार्थना के लिए केवल इतना ATA- 
श्यक है कि परमात्मा की ओर हाथ बढ़ाने 
का यत्न किया जाये । यह यत्न भावना- 
त्मक होना चाहिये, न कि बौद्धिक । उदा- ' 
gum, परमेश्वर की महानता का चिंतन 
प्राथना नहीं हे- हां, यदि साथ ही वह प्रेम 
ओर श्रद्धा की भी अभिव्यक्ति हो तो अलग 
वात हे 1 इसीलिए वाचिक प्रार्थना बौद्धिक 
ध्यान के दायरे से निकल जाती है, ताकि 


प्रत्यक्ष भावना के दायरे में पहुंच सके । एलन Sta का काष्ठशिल्प 


१९७३ | : 
x ३९ हिन्दी डाइज 
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परार्थता छोटी हो या लंबी, वाचिक होया 
मानसिक, वह पिता के साथ बच्चे की बात. 
चीत जैसी होनी चाहिये i x 
प्राथंना सुनी जाये इसके लिए rmi 
होना आवश्यक नहीं है। प्राथना का मूत्र : 
9 अगर उसके फल से आंक, तो प्रतीत होता 
७ है कि हमारे नितांत सादे याचना और | 
स्तुति के शब्द भी चराचर के स्वामी को 
अत्यंत सुंदर शब्दों म निबद्ध आवाहन | 
जितने ही स्वीकाय ह । | 
प्रार्थना क्रिया रूप भी हो सकती 








FON है संत TE दे गोंजागन कहा है कि 
विज्ञानो डा. एलेक्सिस करल कतंव्यपालन प्रार्थना का पर्यायवाची है| 
निस्संदेह परमात्मा से संलाप का सर्वोत्तम उपाय S उसकी इच्छा सर्वांश में पुरी करना। 
है पिता, तुम्हारा राज्य आये, तुम्हारी इच्छा स्वगं को भांति धरती पर भी पूरी हो। | 
| 





और स्पष्ट ही हमारे ऊतकों में, हमारे रक्‍त में, हमारी आत्मा में प्रकृति के नियम जिस = 
म॑ अंकित ह, उनका पालन' करना परमात्मा की इच्छा पुण करना R | 
धरती को सतह से विशाल बादलों की भांति ऊपर उठने वाली प्राथनाएं परस्पर 
उतनी ही भिन्न होती हे, जितने कि प्रार्थना करने वालों के व्यक्तित्व भिन्न होते Fl पर 
वे होती हे दो मुख्य विषयों के ही विभिन्न रूप। वे विषय हे क्लेश और प्रेम । अपनी आवश्य 
कता को पुत के लिए परमात्मा से सहायता की प्रार्थना करना सवंथा उचित š । पर 
. अपनी फितूर की पुति के लिए या जिसे हमारी मेहनत हमें दिला सकती हो, उसके लिए 
भाथना करना बतुका ë 1 आग्रही, जिही, जोरदार याचना सुनी जाती है । 
š सर्वोच्च STH प्राथंना याचना नहीं रह जाती। सर्वेश्वर के सामने मनष्य अपना हृद 
"MC खोलकर रख देता है कि में तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बरदानों के लिए तुम्हारा mat 
Xx É Lm चाह जो I उसके अनुसार चलने को मे तैयार हूं । 
y | ध्यान बन जाती हे । एक बढ़ा किसान एक सून गिरज में पिछली बंच | 
e LAM गा । उससे किसी ने पूछा --'तुम यहां किस चीज का इंतजार कर रहे हो | 
|. = A में भगवान को देख रहा हूं, भगवान मुझे देख रहा Ë ।” परिणाम Š 


विधि का मूल्य आंका 
EL गाता ç प्राथत्ता की जो भी = 
5. ले जाये, वही अच्छी है विधि मनृष्य को परमात्मा के नि 
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अंबिका, लक्ष्मी आदि रूपों में जिसकी पुजा-उपासना करते š, 


तेम । इन गुणों की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत गण ,की प्रधानता को लेकर E; 
*TeT-W< माना जाता है। इन तीन गुणों को लकर शक्ति के Hee रूप' होते ह ae 
रधान सरस्वती, रजः-प्रधान महालक्ष्मी, और तमः-प्रधान महाकाली या SU 
महालक्ष्मी रज:-प्रधान होने के कारण प्रवतंक शक्ति है। wader शक्ति प्राणी में 
आकर्षण, लोभ और आसक्ति पैदा करके उसे प्रवतित करती है-अपनी ओर आक्रष्ट करती 
Ë! विष्णु महालक्ष्मी के पति हे | परमचेतन्य-गत पालक-तत्त्व ही विष्ण है | विष्ण सत्त्वः 
प्रधान ATT R व सत्व, प्रकाश, ज्ञान या आनंदरूप होते हुए भी स्थिर-स्वभाव ela 
बिना रजोगुण से संबंध के न प्रकट हो सकते है और न पालन कर सकते @ | अतः रजोगणा- 
त्मक dia Mc का संबंध पालनशील विष्णु के लिए अनिवार्य ë! है 
। ।लनाथ भोग-सामग्री की भी आवश्यकता रहती है। लक्ष्मी संपत्ति- 
भोग Nr 
SEs एवं E. m की अर्थात्‌ विभव की अधिष्ठात्री देवी ë 1 संपदा लक्ष्मी का आधि- 
. लक्ष्मी केवल भौतिक संपत्ति की ही. न हीं, अपितु आंतर संपत्ति 
& | सौहाद, उत्साह, प्रेम, करुणा, रसिकता, सौंदयंप्रियता आदि ite गज सीट T लक्ष्मी के 
ही सूक्ष्मतया प्रकट रूप हे, जो उनका आध्यात्मिक रूप है । शारीरिक कमनीयता आभा 
प्रभाव, लावण्य इत्यादि इनके ही बाह्य रूप हैं। ये सब लक्ष्मी के आधिदेविक रूप š! l 
महालक्ष्मी द्विभुजा एव चएुरभुंजा होती हं । द्विभुजा के हाथों में शंख और पद्म एवं 
Tu के चार S पद्म, शंख, अमृतकलश और बिल्वफल' होते हैं। पद्म सौंदये का एव | 
का प्रतीक हे | महालक्ष्मी की अनासक्ति इस प्रकार है — 3 अपने x 
bi को छोड़कर किसी ST में आसक्त नहीं होती | ne weit uted व 
E का भी सूचक T. | अख अहकार का, अमृत-कलश आनंद का एवं बिल्वफल भोग का 
क है। इन प्रतीको से' सूचित गुण लक्ष्मी की तरह सच्चे लक्ष्मीवान में भी. रहत I 
भगवती लक्ष्मी के चित्र अगले दो पृष्ठों पर e 
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प्रथम पंक्ति : (बाय ) लतो, कार a S S X 
x पक्ति : (बाय ) लक्ष्मी, कागज की लुगदी का बना मुखोटा, उड़ीसा; ( दाये ) लक्ष्मी - 
wits उलूक, मिट्टी कौ तश्तरी पर चित्र, बंगाल। मध्य पंक्ति : ( बाय ) लक्ष्मीनारायण 
> हळेबीड; ( ari ) गरडवाहून लक्ष्मीनारायण, प्रस्तर, पश्चिम भारत । नीचे 
शषशायो, प्रस्तर, देवगढ़ । : 
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are के महाकाव्य में तीन महाराज्य 
ते हुँ और वे हैं अयोध्या, किष्किंधा 
और लंका के | रामायण के पृष्ठो में इन 
तीनों के राज्यकर्ता बदलत Š | यह विचित्र 
बात है कि तीनों में ज्येष्ठ भ्राता ही राज्य से 
वंचित होता है और छोटा भाई राज्य प्राप्त 
करता है। 

अयोध्या में ज्येष्ठ भ्राता अपने किसी 
दोष से राज्यभ्रष्ट नहीं होता; वह प्रसन्नता- 
See राज्य अपने भाई को सौंप देता है | 
LL शेषदो में संघर्ष होता है और ज्येष्ठ भ्राता 
| राज्य से पहले प्राणों से वंचित होत हैं और 

छोटे भाई बड़े भाई की मृत्यु चाहते हैं। 
LL ययोध्याके मामले में एकऔर महत्त्वपूर्ण 
` वात अध्ययन से प्रकट होती Š | न केवल 
| साम भरत के हक में खुशी से राज्य छोड़ 
/ Rè अपितु भरत भी वैसी ही त्याग-भावना 
£ . प्रदर्शितकरते हूँ -वे राज्य श्रीराम को लौटा 
ही देते, यदि श्रीराम मान जाते। यह एक 
LOL असाधारण बात है कि राज्य चाहने में 
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नहीं, बल्कि दुसरे को राज्य देने में दो भाई 
आपस में प्रतिस्पर्धा करें | 

में नहीं चाहता कि आप सोचें कि सुग्रीव 
और विभीषण अवश्य ही लोभी थे, या कि 
वे प्रबल महत्त्वाकांक्षा के दास बन गये धे | 
या कि वे किसी दृष्टि से दुजन थे। नहीं। बे. 
भी अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे | फिर भी 
अपने भाई का राज्य प्राप्त करने से उह | 
परहेज नहीं था | 

बेशक वे मानत थे कि उनके भाई महाः 
पापी हें और राज्य का अहित कर WE, 
और यह भी कि शायद हमारे हाथ में राज्य 
अधिक समृद्ध व सुखी होगा । परंतु इसम 
कोई संदेह नहीं कि वे दोनों राज्य पाने के | 
बहुत इच्छुक थे, और उन्हें इसमे एतराज | 
नहीं था कि उनके भाई मारे जायें, जिससे | 
कि वे उनका स्थान ले सक । . 

आपको स्मरण है, किस प्रकार सुग्रीव | 
चाहता था कि श्रीराम बाली का शीघ्र व | 
करे, ताकि वह अपनी पत्नी वापस पा सके | 
और राज्य भी | वह राज्य को कभी न भूला। | 

| 


| 
| 
| 
| 


विभीषण के संबंध में मुझे इस तथ्य का 
उल्लेख करना होगा कि जब वह अपने भाई 
से परित्राण मांगने श्रीराम के पास आया, | 
श्रीराम के मुख्य सलाहकारों ने यह ठीक ही x 
अनुमान किया कि रावण के बाद लंका धिं | 
पति बनने की विभीषण की महत्त्वाकांक्षा है| 
इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि | 
श्रीराम भी इसे स्वीकार करते हुँ: | | 
राज्यकाङक्षी स राक्षस: । ( युद्ध. १८-१३) 
-निश्चयही यह राक्षस राज्य चाहता ही. 
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युद्ध के आरंभ में ही एक संकटपूर्ण घड़ी 
में जब श्रीराम और उनके सब पक्षधरों 
का भाग्य बहुत ही क्षीण प्रतीत हो रहा था, 
श्रीराम ने यहां तक कह डाला था कि यदि 
लक्ष्मण जी न उठेंगे तो में अभी यहीं पर 
समाप्त हो जाना पसंद करूंगा | और तव 
उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से विदा मांगी 
थी-उनकी कल्पना में उनका अंत इतना 
समीप आ पहुंचा था । 

कितुएक विचार उन्हें बेचैन कर रहाथा; 
वह्‌ यह कि जब विभीषण उनसे परित्राण 
मांगने आया, तो उन्होंने फौरन ही उसका 


सांकेतिक रूप से राज्याभिषेक कर दिया था | | 


असली राज्याभिषेक अभी हुआ नहीं था 
और उसके होने के कोई आसार भी नहीं थे। 
तच्च मिथ्या प्रलप्तं मां प्रवक्ष्यति न संशय: । 
“मुझे यह चिता खाये जा रही है कि मुझे 
झूठा वचन देने वाला कहा जायेगा। 
यन्मया न कुतो राजा राक्षसानां विभीषणः। 
(युद्ध. ४९.२२) 
क्योंकि मे विभीषण को राक्षसों का 
राज! नहीं बना सका, जैसा कि मैने वचन 
दिया था। 

' और विभीषण भी खेल समाप्त हुआ 
जानकर अपने भाग्य को कोसता है और 
अन्य बातों के साथ कहता Š - जीवन्नद् 
विपन्नोऽस्मि, में अभी जीवित तो हूं, परंतु 
भीषण विपदा में हूं; राजा बनने की मेरी 


. इच्छा qui होने की कोई आशा नहीं । 


ce 
t - 
T SB PASEO VOR 
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-सवसे बुरी वात तो यह है कि रावणकी | 


प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो गयी Š | 

फिर युद्धकांड मे एक बहुत ही विशिष्ट 
प्रसंग हे, जो हमारेलिए ध्यान देन योग्य है | 
आपको स्मरण है कि भरत ने अयोध्या का 
राज्य धरोहर के रूप में स्वीकार किया था 


ओर चौदह वर्ष तक श्रीराम की पादुका के 


मार्गदर्शन में- रहस्यमय मार्गदर्शन मे-उस 
प्र शासन किया था राज्य उनकी दृष्टि 


में पवित्र अमानत थी । जब श्रीराम वनवास 


की अवधिकी समाप्ति पर अयोध्या लौटे, तो 
भरत ने उनका स्वागत किया और कहा कि 
मेरी सबसे बड़ी आकांक्षा अब पुर्ण हुई और 
आपकी जो धरोहर मन संभाली थी और जिस 
पर शासन किया था, वह अब आपको वापस 


लोटाता हूं। और सबसे पहले उन्होंने राम से | 


वे पादुकाएं धारण करने की प्रार्थना की | 





भाप्तप्रतिज्ञश्च रिपुः सकामो रावण: कृतः। . धनुर्धारी राम ( प्रंबनम्‌, जावा ) c, 
| | (युद्ध, ५०.१९) [अनुकृति: वी. एन. ओके]. | 
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x quid तु रामस्य गृहीत्वा भरतः स्वयम्‌ ॥ 

O चरणाभ्यां नरेन््रस्य योजयामास धर्मवित्‌ । 

E - ` (युद्ध, १३०.५२-५३) 

€ भरत ने स्वयं ही श्रीराम को पादुकाएं 
पहनायीं 1 | 
अब्रवीच्च तदा रामं मरतः स कृताञ्जलिः।। 
एतत्ते रक्षितं राजन्‌ राज्यं निर्यातितं सया | 


(युद्ध. १३०.५३-५४) 
-मँआपका यह राज्य, आपकी यह धरो- 
हर पूरी की पूरी लौटा रहा हूं । 
अद्य जन्म कृतार्थं मे dama मनोरथः N 
E ( युद्ध. 230.4%) 
| -भेराजन्म कृतार्थ हो गया.। मेरा मनो- 
` qur हो गया । 
यस्त्वां पश्या सि राजानमयोध्यां पुन रागतम्‌। 
3 ( युद्ध. १३०.५५) 
-चौदह वर्ष पुवे ही मेने प्रयत्न किया था 
किआप राजा बन जायें। कितु आप वापस 
आने और राज्य लेने को तैयार न थे। अस्तु, 
यह लंबी अवधि समाप्त हुई औरआप लौट 
आये है और मे इसे देखने को जीवित £ - 
इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है! 

. अवक्षतां भवान्‌ कोशं कोष्ठागारं पुरं बलम्‌ । 
| ` (युद्ध.१३०.५६) 
SST आइये, राजकोश, अन्न-भंडार 

` ओर शस्त्रास्त्रों का निरीक्षण कीजिये । 

` भवतस्तजसा सवं कृतं दशगुणं भया । 








८ _ आपकी इन पादुकाओं के रहस्यमय 
तेज से और आपकी प्रेरणा से में इस अवधि 
E d राजकोश, अन्न-भंडार, शस्त्रास्त्र सवमें 
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(युद्ध.१३०.५६) - 


' कि दो भाइयों के बीच'परस्पर इतना प्यार 


दस गुनी वृद्धि कर सका | ! 
और तब एक अत्यंत विस्मय-भरी घटना. 
घटित होती है । सुग्रीव और विभीषण और 
सभी महावानर खड़े हें और इन भाइयों 
की बातचीत चितापूर्वंक सुन रहे हे-एक 
भाई अपनी धमंपत्नी और गौरव को पुनः 
प्राप्त करके शानदार विजय-यात्रा के बाद 
राज्य ग्रहण करने वापस आया है, और 
दूसरा भाई बड़े आनंद सें सव दृष्ट्यो से 
दस गुना वधित राज्य वापस लौटा रहा है। 
कवि कहता है कि इस अत्यद्भुत दृश्य को 
देखकर वे संब अश्रुपात करन लग : 
तथा ब्रुवाणभरतं दुष्ट्वा तं ञ्रातृवत्सलम्‌॥ 
सुमुचुर्वानरा बाष्पं राक्षसश्च विभीषणः। 
- (युद्ध. १३०.५६-५७) 
क्या वानर-हृदय, कयाः राक्षस-हृदय सब 
इस दृश्य पर पिघल उठे। वे सबके सब 
रो पड़े। मेरी यह जानने की बड़ी ही तीव्र 
इच्छा हे कि विभीषण और सुग्रीवं के मन 
में इस समय ठीक-ठीक क्या विचार उठे Al 
अपने भाइयों से वे कितने भयभीत थे ! उन्ह 
खत्म कर देते के सिए उन्होंने कंसी-कंसी. 
योजनाएं और षड्यंत्र किये थे, संघर्ष किया 
था, प्राथनाएं की थीं और उनके बाद राज्यं 
TE करत हुए वे कितने प्रसन्न हुए थे! 
उसकी तुलना इस दृश्य से करते हुए ale 
उनके आंसू फूट पड़े, तो. आश्चर्य ही क्या] 
भावों का यह सप्तक उनकी पहुंच से परे 
था । व यह कल्पना ही नहीं कर सकते थे 
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और इतना आदर हो, यह भी संभव है। | 
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ep बरस पहले मुझे सांतियागो (चिली) 
की एक मजदूर यूनियन के सदस्यों से 
मिलने बुलाया गया मेने कहा कि आऊंगा। 
फिर मेरे दिमाग से यह उतर ही गया कि 
निमंत्रण किस प्रकार का हे और किसकी 
ओर से ë 1 सो किस स्थिति से पाला पड़ने 
वाला हूँ, इसकी ओर से बिलकुल बेखवर 
मे सब्जी मंडी के तहखानों में से होता हुआ 
और सड़ी-गली साग-भाजी और मछलियों के 
ढेर पर पांव रखता हुआ निर्धारित स्थल पर 
पहुंचा | बहुत देर वाद मुझे याद आया कि 
बुलावा सब्जी, मछली आदि लादने-उतारने 
वाले मजदूरों के संघ की ओर से था | 
मेरे श्रोता कितने आदिम किस्म के 


आदमी हें, यह देखकर मुझे बहुत ही अचंभा ` 


हुआ। चालीस से ज्यादा आदमी नहीं थे । 
सभी नंग पांव थे। उनकी बलिष्ठ aig टाट 
के चोगों पर छाती पर बंधी हुई थीं। वे मेरा 
इंतजार कर रहे थे और मुझे भय-सा अनुभव 
हुआ। 

घर से चलते वक्‍त मेने यों ही अपनी जो 
किताब हाथ में आयी, उठा ली थी । मेरी 
यह पुस्तक थी 'एस्पान्या एन एल कोरोज्रों', 
चितन और कविता की कठिन-सी पुस्तक । 

अब और कुछ करना संभव नहीं था | 
याददाश्त पर से मे कविता-पाठ नहीं कर 
पाता हूं, और दुसरी कोई किताब मेरे पासं 
थी नहीं | धडकत दिल से मेन पुस्तक में से 
पढ़ना शुरू कर दिया। और चूंकि कोई भी 
आवाज या तालियां नहीं सुनाई दे रही थीं 


जिनसे कि मे कोई संकेत पा सकता, मँ अपनी c 
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पुस्तक में गहरा, और गहरा SAAT चला 
गया उन हुदयों तक पहुंचने के लिए, जो मुझे 
अपन सें बहुत दूर दिखाई दे रहे थे । 


और आखिरकार Aa पढ़ना समाप्त ` 


किया । किताब बंद की और सामने देखा । 


पत्थर के चहरे और टाट के चोगे वसे ही | 


शांत और निश्चल थे । और तब कमरे के 


` पिछले भाग से एक आदमी उठा | 
'कविमित्र', वह बोला -' मे आपको यह | 
बताना चाहता हुं, और उसकी आवाज ` 


जरा झिझकी "कि आज तक किसी ने हमें 


ये बातें नहीं बतायी थीं; हमें यह सब भालस | 
नहीं था; हम इन सब भावनाओं को जानते _ 
ही नहीं थे ।! और इससे आगे वह कुछकह | 
नहीं पाया | उसकी Remp फूट पडी] | 
मेने कमरे में चारों ओर नजर डाली। मेरे 
अनपढ़ श्रोता अभी भी Sq हुए थे, मगर E 
सबके सब रो रहे थे। -स्व. पाब्लो नेखदा 
*. E M E: 


" e 
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( दायां पनल, ऊपर की ओर से) ७. पंचवटी में भिक्षुक के वेश में रावण का आना, आकाश-मार्ग से सीता का हरण; ८. लंका में 
अशोक-वन मंशोकमग्न सीता, वानरों का वहां आगमन; ९. राम ओर लक्ष्मण के समक्षसीताको अग्नि-परीक्षा; १०. पुष्पक विमान 
म॑ अयोध्या लौटना, वहां वशिष्ठ के हाथों राम का राज्याभिषेक, ११. राम द्वारा परित्यक्त सीता का वाल्मीकिआश्रस मे में, वास 

लव-कुश का ऋषि के पास विद्याध्ययन; १२. अंत में दुःखात॑ सीता द्वारा राम के समक्ष भूमि-प्रवश । ; 


- सीता-जीवन : जवत स्सातं — 
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u ll विचारक लोब्‌नित्स कहता है कि 
पृथ्वी पर जीवन की तीन अभिव्यक्तियां 
हें। पड़-पौधों में जीवन सोता है; प्राणियों में 
जीवन स्वप्न देखता है; मनुष्यों में जीवन जागता 
हे । हां, जोवन एक है। और यह एकमवा- 
द्वितीय जीवन, जो पोधों में सोता है, प्राणियों 
में स्वप्न देखता है और मनुष्यों मं जागता है, 
एक महारहस्य है, जिसे हम बस आदर a 
निहारते रह जाते हे । इसलिए उगते, चलते, 
wed जीवों को ददं न दो। 


तत्य प्राणी के प्रति मुझे दयावान क्यों होना 


चाहिये ? यह एहसास चुपचाप मुझ पर हावी 
होता जा रहा है कि हर गाय, हर कुत्ता और 
हर पछो ब्रह्मांड, क संगीत का एक सुर है। 
कृष्ण-कन्हैया अपनी वंशो पर सभी क लिए 
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गाता है-न कि तरे लिए, ए अहंकारी मानव ! 
ओर समस्त प्राणी जगज्जननी के बेटे da 
श, हस प्राण-जीवन को मीठी कबिता को 
समझ पायं! कुछ पंछी तो प्रकृति के कौतुक- 
लोक क॑ सोंदर्यमय चमत्कार gi 
री नजर में हर पछी से, हर प्राणी से प्यार 
न करना, प्रभु से प्यार न करना Sl क्योंकि 


पंछी और प्राणो भी प्रभु के उतने ही पुत्र हें, 


जितने कि हम मनष्य । "' 


| ga आशा थो, स्वतंत्र भारत प्राणियों क॑ प्रति 


सभी प्रकार को करता का उन्सलन कर 
दंगा। परंतु भारत स्वतंत्र नहीं है। और कोई 
भी देश सच्चे अर्था में स्वतंत्र नहीं है, जब तक 
कि मनुष्य का छोटा भाई मूक पश स्वतंत्र 
ओर सुखी न हो । 
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3 qr प्रकोप, जनता के नाना कष्ट 
T7088 a 

x व्यथित होता हूं और कुछ दिनों बाद भूल 
जाता हूं। लेकिन इस वर्ष अतिवृष्टि की 
O ख़बरों में से दो को कई दित बाद भी मं भूल 
Lo नहींसकाहुं। 

पहली खबर है ८ सितंबर की: 

r चार दिन पहले बनास नदी में बाढ 
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` आयी और दांतीवाड़ा बांध भंग होने का 
'भकट पदा हुना वहां के कतंव्यनिष्ठ इंजी- 

/ CUTS ने बांध से दूर जाने से इन्कार कर 
£| “या। खतरे में फंसे हुए लोगों को बचाने का 
भृहरक्षक-दलं को सौंपा गया था। उसने 
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आदि की खबरें मै हर रोज पढ़ता ES 


५२ 


लेकिन श्री लाड बोले-'रहुंगा तो बांध के. 


साथ, नष्ट हो जाऊंगा तो भी बांध के साथ! 
दूसरी खबर है १० सितंबर की : 
३० अगस्त को होशंगाबाद जिले में 





नमंदा नदी ने रौद्र ST धारण किया | उस. 
हालत मे सत्रह साल की एक लड़की ने डेढ ` 


सौ लोगों के प्राण बचाने का अनोखा साहस 
कर दिखाया । एक भी धीवर अपनी नाव 
चलाने को राजी न था। एक ने कोशिश 
की, पर असफल रहा | लेकिन' धीवर-कन्या 
सरस्वती ने, जिसका पिता वीमार था, 
कीचड़ मे फंसी हुई अपनी नाव धीरज के 
साथ बाहर निकाली और बाढ़ में फंसकर 
भगवान को पुकार XE असहाय लोगों को 
बारी-बारी से उसमें चढ़ाकर सुरक्षित 


जगह पहुंचाया। THAT की भयानक चुनौती 


सरस्वती ने स्वीकार की और SA मात दी | 
सामन खड़ी मौत को देखकर भी इंजी: 
नियर लाड अपनी जगह पर डटे रहे और 


बांध के साथ नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन यहं 


जगह नहीं छोडूंगा' ऐसी वीरवाणी बोल 
सके । इतना बल उन्हे कहां से मिला ? 
मानव की मूलभूत प्रवृत्ति आत्म रक्षण की 
होती है। मौत की अस्फुट आहट से ही 
सामान्य जन डर से टूट जाता है । बाल: 
बच्चे, बीवी, धन-दौलत इनमें ही उसका 


मन चक्कर काटता Š | कितु श्री लाड ने. 
इन बातों को सोचा तक नहीं । जो भयाः | 
वह चुनौती उनके सामने खड़ी थी, उसका 
बड़ी धीरता के साथ उन्होंने सामना किया J » 
भाणों से प्यारे जीवन-मूल्य को संभालने के | 
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लिए यह साहस वे कर पाये, ऐसा शायद 


कुछ लोग कहेंगे | 


लेकिन दुसरी घटना देखिये | सरस्वती 
सिफं सत्रह साल की लड़की, वह भी एक 
मामूली धीवर की । तेरना और नाव खेना 
उसे आता हीं होगा । लेकिन उसने जो. 


असाधारण धीरज और मानव-प्रेम दिखाया, 
क्या वह पुस्तक पढ़कर उसमे आया था? 
नहीं। ये दोनों जन साधारण जन नहीं रहे। 





आत्मशक्ति के आविष्कार ने उन्हें असाधा- 
रण ऊचाई पर पहुंचा दिया । 
जीवन में भव्यतम क्या है, इस प्रश्‍न का 


. उत्तर हम पा सकते हैं इंजीनियर लाड और 


धीवर-कन्या सरस्वती की उत्स्फत॑ प्रति- 
क्रिया में। मनष्य अन्य प्राणियों से भिन्न है। 
आहार, निद्रा, शारीरिक क्षधाशाति आदि 
के बारे में जानवरों से उसकी समानता 
रहती है; लेकिन इसी स्तरपर हमेशा रहना 
वह पसंद नहीं करता। कल्पना, भावना, 





दशन से प्रदीप्त हुआ और वह उन ; 
के जीवन का एक भव्य-दिव्यक्षणथा। | 
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विचार आदिं उसे बैठने नहीं देते। उसका _ 
जीवनप्राकृतिकस्तर पर ही संतुष्ट न रहकर 
सांस्कृतिक स्तर की ओर दौड़ना चाहता है। _ 
प्रकृति की दुनिया रह जाती है भौतिक, | 
शारीरिक, व्यावहारिक स्तर पर; संस्कृति oc 
की दुनिया चली जाती है बौद्धिक, भावनिक, 
आत्मिक स्तर पर । मनुष्य के पास आत्म- | 
शक्ति का जो स्फुलिंग रहता है, उसे प्रज्ज्व- 
लित रखने का काम संस्क्ृति करती है। _ 
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यह स्फुलिंग जब पुरी तरह ज्वलंत स्वरूप 
धारण करता है,तब उस. मनष्य को अखिल | 
मानव- जाति सब एक समान' दिख पड़ती | 
हे | संकट में फंसे मनुष्य को वह स्व 

म देखता है और उसे संकट मक्त करने में | 
तत्पर हो जाता है। लाड और सरस्वती. 

यह जो स्फुलिग था, वह भयंकर आपदा 


जीवन में रहने वाली भव्यता हमें नाना. 
















डर E... में दर्शन देती है । विशाल पव॑तराजी 
| ame उसके शिखर, क्षितिज तक फला हुआ 
T. सागर, वर्षाकाल. में मूसलाधार वर्षा और 
| कुष्णमेघों से भरे आकाश को प्रकाशित 
` करने वाली बिजली आदि भव्य दृश्यों से 
x ZT कई बार अपचे आपको भूल जाते GI 
| एसे समय रूक्ष देनिक जीवन के पिजड़ a 
` हमारा मन-पखेरू बाहर निकल आता है 
| और अपने छोटे पंख फडफडाता है। उसी 
तरह विज्ञान की सहायता सें मनुष्य की 
T बुद्धि ने जो अनेकविध आविष्कार किये हें, 
T चे भी हम अचरज मे डाल देते g । मगर 
` मानव में जो स्फुलिग है, उसकी याद शायद 
` चे नहीं कराते। जब मनुष्य को अपनी 
` आत्मिकशक्ति का साक्षात्‌ अनुभवं होता 
` है, तब जीवन की भव्यता का प्रत्यय उसे 
होता है। आत्मशक्ति की पहचान ही अपने 
| पथ पर मनुष्य का पहला पदचिन्ह है । 

| इस आत्मशक्ति की उपासना जो नित्य 
| करते ह, वे ही जान सकते Š कि भनुष्य- 
। जाति के साथ उनका कया अट्ट भावनिक 
| रिश्ताहै। म मेरा, मेरा स्वाथं,मेरी प्रतिष्ठा, 
| मेरी तरक्की इन कल्पनाओं के सीमित कप 


«^ dem ô «७ 









लित वा । कई मनुष्यों में वह अग्नि- 
हिका स क पवल रहता है! 
P (केत उसे जानना और देनं दिन. जीवन 





` दिव्य दर्शन होता हे । 


| मही मनुष्य का भन जब तक अटका रहता ` 
| है, उसकी आत्मशक्ति का अग्निकण sra 


: ç हे | 





शक्ति कार्यप्रवण करना, यही आत्मशक्ति S 


विकसित करने का एकमेव मार्ग है। उसे जो 
पाते हैं, उन्हें मनुष्य-जीवन चाहे वह विसं- 
गति से कितना ही भरा हो, निरथंक नहीं 
लगता। जीवन को वे क्षुद्र कीट की जिंदगी 
हगिज नहीं मानत । क्योंकि अपनी आत्म- 
शक्ति के आविष्कार मे ही उन्हें भव्यता कः 
“वि. स. खांडेकर 





[e से ही मानवीय व्यवहार में दो 


धाराओं का सतत संघर्ष चल रहा हे- 
We और 'ऊष्मिल | ATT की अंतर्बाह्य 
कृति-प्रवृत्तियों A यह प्रतीक प्रतिबिबित 
हुआ है। और इस संघर्ष म ऊष्मिल ने सदं 
को सदा शिकस्त दी है, रस छलकती प्राण- 
मय चेतना भरी है-पराजय, संघर्ष, ध्वंस 
में से उमंग के साथ पुनः उठने के लिए। | 


'हिमःभ्रवृत्ति मनुष्य को अपनी इच्छा के | 


विरुद्ध असहाय - भाव से जीने को बहुधा 


विवश किया करती है,यह सवंसामान्य अनः | 
भव Š । यीशु की एक व्याख्या यह की गयी | 
हैकि ही fees फॉर अदसं।' इतना काव्यः 
QUA शायद ही और कोई हो । एक- | 
एक-एक क्षण दुसरो के लिए कंसे जियें, ऐसा | 
कुछ यदि जीवन में मिल जाये और यदिवँसा | 


जिया जा सके, तो सुंदर स्वर जैसी एक 


49 
4 
LI 
x 










NI 
<š 





अलमस्ती निमित हो जाती है। उस लय 
मे एक सदाबहार स्वाद होता है प्रत्येक 
क्षण को आद्य और अंतिम मानकर जीना 
आना चाहिये; तब उस 'भव्यतमःकी प्रतिमा 
हमारे हृदय में अंकित हो गयी ë, यह एह- 
सास निश्चय ही होता है । 

"Wer - दिव्य” कहकरं जिसका उल्लेख 
किया जाता है,वह किसी उद्यान में स्थापित 
प्रतिमा की तरह तराशकर चबतरे पर रखी 
हुई नहीं होती, और न संजा-घजाकर उसकी 
शोभायात्रा ही निकाली जाती है। दूसरों 
के लिए जीने की लत और जिद पैदा हो 
गयी कि वस मनष्य की वृत्तियों-प्रवत्तियों 
म एक गति थिरकने लगती है-क्षण-क्षण 
को चुगने की । 

मनुष्य अपने जीवन-व्यवहार में जाने- 
अनजाने अनेक दीवारें खड़ी करता रहता 
है । उनसे लय मं अड्चन पैदा होती है। 
कुम्ह्लाय, ACA, म्लान पुनरावतंन जमा 
होत चले जाते Fl यही जीवन का खेदपूणं 
नजारा Fl इन्हें विलीन करने में समर्थ पुल 
बांध जा सक, तभी मनुष्य फिर से शाश्वत 
मूल्यो का स्वागत करता हुआ आगे बढ़ 
सकता है। वह अपने अनुभव, प्रयत्न और 
आकांक्षा को दूसरों के लिए खिलाने की 
दोड-धूप करता ë । तब उसे वह सदेपन 
कठोर नहीं लगता । सुख-दुःख, प्राकृतिक 
विपदाएं, wer ध्येय, विफलता आदि को 
वह स्थिर चित्त से निरखता है। सामान्य 

मनुष्यों में उसे असामान्य विश्वसनीयता 


का परिचय मिलता है। अपने इदे-गिदे के 
| ५५ 
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व्यवहार की लय'का ज्ञान उसे हो जाता है । 
और हृदय में स्थित प्रतीक पर उसकी श्रद्धा 
सांस की तरह जीवंत और ताजी होती हे । 
सुली से वह घबराता नहीं, वह तो उसे 
पुनरुत्थान का प्रतीक मानता है। आस-पास: 
के वफल्य और तिरस्कार की बेसुरी लय में | 
भी उसे समस्वरता के सुर सुनाई पड़ते हुं | 
वह भी होता है एक सामान्य मनष्य ही। | 
वाख न अपन स्वरों म॑ चतन्य की आरा- 
धना की | श्वाइत्जर और गांधी ने भी उस 
भव्यत्व का आविष्कार अपने ढंग सें किया। 
उसी तरह वह सामान्य मनष्य अपने आपः 
को गढून को शुरूआत उस लय से करता है। | 
जीवन के सुख-दुःख को समान रूप से उत्सव 
की तरह सनातेःहुए, किसी काभीसहारान | 
लेत हुए, उसे यह सव करना पड़ता है। साथ | 
ही इस व्यवहार-जगत्‌ का भौतिक भान भी 
उसे रखना पड़ता ë | -चाबासाहब आमटे 


SIA- L144) 314 









फगृहाकविलुलसीदासने कहा है- बिन हरि- 
कृपा मिल नहि संता U किसी ने सुक- 


बीत हे, उन्हें ही मे सार्थक मानता हु, बाकी 
वक्‍त तो व्यर्थं ही शया।! में भी संत समा- 


mum. 
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लिखता हूं 
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मानता हु। १९१२से में निरंतर लि त्ता 
[ शेष पृष्ठ २६५ पर ] 
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दनिक जीवन को मथ रही आज की विकटतम समस्या का sit वणिक्‌ द्वारा विश्लेषण à 


at महंगी हो गयी हे, इसी को दूसरे 
E ET म यों कह सकते हे कि-रुपया 
| ST हो गया हे । जो वस्तु आवश्यकता सें 
। केम उपलब्ध हो, वह महंगी और जो 
| ` ज्यादा उपलब्ध हो वह सस्ती — अर्थशास्त्र 
| का यहवुनियादी सिद्धांत अन्न, वस्त्र, चांदी, 
j: सोना सव पर लागू होता है 1 वर्तमान 
| आथिक व्यवस्था ने इसे रुपये अर्थात सिक्के 
हि "नामक दिया है। 
ae सिक्के का-तांबे, चांदी, सोने के 
pe ubi का-आदविष्कार हुआ था वस्तुओ के 
{fair की mn के लिए। फिर और 
] ed PES lh ; यानी सिक्कों से 
P. लिए, नोट शुरू इंए । परंतु आगे 
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चलकर सरकारों ने प्रजा की इस “सुविधा' 
का इतना दुरुपयोग किया कि नोट सारी 
अर्थव्यवस्था पर छा गया | 

नोटों का आधारभूत नियम यह था कि 
सरकार जितने के नोट छापेगी, उतने का 
सोना अपने खजाने में जमा रखेगी | आपने 
देखा होगा कि एक रुपये से ऊपर के नोटों 


गर छपा रहता ह - 'आइ प्रामिस द॒ पेद 


TTC द सम आफ ...... रुपीज,' अर्थात्‌ 
म धारक को ...... रुपये अदा करने का 
वचन देता हूं ।' 'रकम” से यहां अभिप्राय 
सोने से ही था; और एक जमाना था जब 
सरकार नोट के बदले में सोना देती भी थीं। 


TRY वह वादा अब वादा ही रह गया है। | 
Sb सरकार की साख से, या राजदंड के | 
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'भय से, या अन्य कोई उपाय न रह जाने से' 
लोग नोटों का संमान करते रहे हे,और नोट 
के वदले मे उसके धारक को वस्तुएं देते 
रहे हे। 

परतु उपलब्धि और मांग का बुनियादी 
नियम नोट और वस्तु के आपसी विनिमय 
को दर पर भी लाग्‌ होता ë । यदि नोट 
अधिक हों और वस्तु कम, तो कम वस्तु के 
लिए अधिक नोट देने पड़त हे । 

नोट अधिक कसे हो जाते हैं ? सीधी- 
सी वात ë 1 सरकारें मनमानी चीजें लेकर, 
मनमानी सेवाएं करवाकर बदले में नोट 
पकड़ा देती Fl पाने वाला — 'आइ प्रामिस 
' के भरोसे, या अर्थव्यवस्था के चक्र- 
व्यूह्‌ मं फंसकर नोट लेता चला-जाता Š | 
सरकारें उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के बदले 
में नोट छापकर देतीं, जो नोट पाने वाले 
को वदले में उसकी आवश्यकताओं की पति 
करा सकतीं, तो नोट वस्तुओं की कीमतों 
को धकेल-धकेलकर आगे न बढ़ाते, जैसा कि 
अब हो रहा है । एक उदाहरण सें यह बात 
स्पष्ट हो जायेगी । 

सरकार बांध बंधवाय, बिजली-उत्पा- 
` दन-केंद्र स्थापित करे और उनके लिए 
जुटाये गये सामान व सेवाओं के बदले में 
नोट छापकर दे, तो यह ठीक है। वे बांध, 
वे बिजली-केंद्र देश में उपभोग्य वस्तुओं 
की वृद्धि करेंगे । परंतु यदि सरकार युद्धो- 
पकरण इकट्ठ करे,सेना खड़ी करे और उसे 
पाले-पोसे, तो उससे, देश की रक्षा अवश्य 
होगी, उस रक्षा से अमन-चेन बढ़ेगा और 
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उसका विनाश तो होना ही था lag | 
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उससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी; परंतु | 
बांध व बिजली-केद्र बनवाने से जिस परि- | 
माण में उत्पादन-वृद्धि होती, उस परिमाण : 
में नहीं । E. 
मगर सेना, सुरक्षा आदि के मामले केवल 
अर्थशास्त्र के नियमों से परिचालित नहीं _ 
हो सकते। इसलिए यह मान ही लेना चाहिये 
कि उपभोग्य वस्तुएं सरकार द्वारा छापे. 
जाने वाले नोटों की तादाद से कदम मिला: | 
करचल नहीं सकतीं, वे पिछड़ ही जातीहे। | 
जिस जमाने में नोट” नहीं थे, तांबे | 
चांदी-सोने के सिक्के ही थे, तव भी ऐसा | 
होता था । चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या अकः _ 
बर के जमाने में वस्तुओं के जो भाव थे, वे | 
उनके पांच-सात पीढ़ियों के बाद नहीं रह्‌। . 2 
पुराने परिवारों में रखी बहियां और बडे- E 
बूढ़ों की स्मृतियां भी यही बताती हूँ कि | 
कीमतें निरंतर बढ़ती गयी हैं। बीच-बीच | 
में कीमतों में गिरावट भी आयी; परंतु कुल 
मिलाकर मुद्रा या नोट बढ़ते गये, कीमतें | 
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तेजी की ओर ही अभिमुख रहीं । E 

परतु पिछले तीस-चालीस वर्षों में नोटों | 
की वृद्धि सारे संसार के सभी देशों में इतने | 
बड़े परिमाण में हुई है कि अब उसे संभा- 


लना मुश्किल हो रहा हे । ऐसा क्यों हुआ 
इस सदी के चौथे दशक में यूरोप और 
अमरीका में युद्ध की अंधाधुंध तैयारियां | 
हुई, फिर हुआ विनाशकारी विश्वयुद्ध १ | 
विनाश के लिए ही जो उत्पादन हुआ था, 
AUR 
पुननिर्माण की विकट समस्याएं लाया 
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2 सब्जी के ये भाव देखत हुए कया ही अच्छा हो कि यह 
| बग्घो आधी रात को फिर waq बन जाय । [ see से.] 


यूरोप में नवनिर्माण द्रुत गति से, अनुपम 
रीति से हुआ । उस युद्ध का एक और परि- 
` णाम भी हुआ । परतंत्र देश स्वतंत्र होने 
| सग; सोये देश जागने लगे; We पेट और 
| वंग शरीर अन्न-वस्त्र की मांग करने लगे । 
| प्रत्येक देश आथिक उन्नति के लिए विह्वल 
। हो उठा, प्रगतिशील बना । | 
| E š उधर आबादी की वृद्धि इस तेजी से हुई 
| कि उपज बढ़ाकर सवका पेट पुरा भरने के 
| प्रयास पुणतः सफल नहीं हो पाये। कोरिया 
ओर हिन्दचीन के युद्धों ने तवाही मचायी । 
` अमरीका-रूस-चीन के त्रिकोणात्मक विरोध- 
"व्यूह के कारण अजय अस्त्रो के निर्माण और 
/ जमाव की होड शुरू हो गयी। अंतरिक्ष- 
(C. विजय के नाम पर भी धन का होम किया 
| Tl उस होम का धूम कब वर्षा लाकर 
i E ny को ह्रा-भरा करेगा, यह भविष्य के 
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गर्भ मे छिपा हुआ है। 
आज से सिफे बीसः 
तीस साल पहले तक संसार 
j के अधिकांश देशों की अधि- 
कांश जनता रूखा- सूखा 
खाकर और ठंडा पानी 
.. पीकर संतोष कर लिया. 
$ करती थी । उस s 
(P É संतोष की जकड़न से 
¦ ¢ आज मनुष्य मुक्त हो रहा 
=) हे सारी दुनिया में उप- 
भोग्य वस्तुओं की तेजी से. 
बढ़ती हुई मांग. की पूर्ति 
| एक समस्या बनती जा रही 
है। मौज-शौक की चीजों को छोड़िये, 
अन्न-वस्त्र-निवास की, यहां तक कि पीते 
के स्वच्छ पानी की मांग इतनी बढ़ी है कि | 
देशों की विकास-योजनाएं लंगड़ी-सी लगती 
हं।उत्पादन की बुद्धि की गति को प्रकृतित 
सुखे और बाढ़ से यत्र-तत्र क्षति पहुंचायी है। 
द्वितीयः महायुद्ध के पहले तक १० लाख 
टन चीनी अविभक्त भारत की आवश्य- 
कता को पूर्ति करके बच भी जाती थी; वह 
सस्ती बिकती थी । आज विभाजित भारत 
का काम ४० लाख टन चीनी से भी नहीं 
चल पाता । चौगुना उत्पांदन होने पर भी | 
चीनी सस्ती नहीं रही; क्योंकि उसकी मांग ` 
चौगनी से भी ज्यादा हो गयी । जो भारतं ` 
वासी पहले एक डली गुड़ मुंह में = x 
ऊपर से पानी पीकर मिठाई की अपनी 
तलब पूरी कर लेता था; वह अब दो वक्त ` 
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चाय चाहता है, हफ्त-पंखवारे में एक-दो 
बार लड्डू-जलेबी चाहता Š ! 


यह अच्छा ही हुआ । इससे कोई कठि- 


नाई भी न qar होती, वशर्ते -१. उत्पादन 
मांग से कुछ ATT रहता, २. कुछ लोगों के 
पास फालतू पसा न होता, और ३. सरकार 
अनुत्पादक व्यय वढ़ाकर आमदनी से' कहीं 
ज्यादा खच करके उसकी पूति के लिए 
अंधाधुंध नोट न छापती | 

कम-ज्यादा उत्पादन, मद्रास्फीति, Te 


कारी अथंव्यवस्था के रंग-विरंगे दश्य आज' 


सारे संसार के चित्रपट पर देखने को मिल 
रहे ह । परतु उन WWW समानता है महं 

गाई की। हमारे जैसे गरीब देशों में यह महं- 
गाई अतिशय भार-रूप है; धनी देशों मे 
इस महंगाई का दुःख-ददं नहीं। वहां सभी के 


पास पसा हे, सभी महंगा बेचते-खरीदते 


gl वहां जरूरियात 
की ही नहीं, मौज- |... 
शौक की चीजों की भी [६ 

प्रचरत! Š । आथिक 
प्रगति के कारण, : a 


कहना सर्वथा सही हे d [p 
कि नोट सस्ते हो EN 
पर चीजें महंगी नही 


के प्रायः सभी देश, और इधर पुरब में 
जापान । 

अमरीका के वारे में भी कुछ ऐसा कहा ` 
जा सकता है । परंतु उसकी सरकारी अथं- 
नीति पिछले वर्षों में ऐसी डावांडोल रही 
है कि विदेशों की उन्नति या 'रक्षा' के 
निमित्त अरबों डालर का दान-अनदान दे 
सकने वाला और उनकी भख मिटाने के 
लिए अपने खेतों व गोदामों से लाखों टन 
अन्न भज सकन वाला वह देश किकतंव्य- ` 
विमूढ़ हो रहा है । | 

हमारे यहां कृषि व औद्योगिक उत्पा- 
दन को उतनी वृद्धि नही हुई, जितनी होनी 
चाहिये थी | कृषि-उत्पादन की वृ द्धि अवश्य 
ही महत्त्वपुर्ण रही है। इन दो सालों मे पिछले 
सर्वोपरि उत्पादनों से कम होकर भी वह 
कमी “माजिनल' ही रही ë 1 फिर भी महं- 






` 
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आर ऽपनी बीती जवानी को याद करके क्या भाव और क्या विचार मुख्यतया | 
A आपके चित्त में उभरते हे? प्रश्न महत्त्व का है | हम पिछले जमाने के प्रतिनिधि हूँ। 
_ जब मं कालेज की पढ़ाई पूरी करके निकला ( सन १९०७ ), तभी सें हमारे विचार | 
क्रांतिकारी थ | स्वराज्य केवल मांगने से मिलेगा नहीं, शस्त्र-युद्ध की तैयारी करनी ही | 
"eir, एसे विश्वास से हम युवकों ने अपने दो-तीन गुप्त संघटन चलाये d | बंदूक आदि 
शस्त्र चतुरता से प्राप्त करके हम Seg चलाने की कला गुप्त रूप से सीखत थे। और ऐसे | 
' ही विचार जनता में फैलाने की प्रवृत्ति को 
राष्ट्र-शिक्षण' समझते थे । इसीलिए मे दो- | 
तीन राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाओं का आचाय | 
भी बना। | 
हम मानते थे कि इसी कार्य मे जीवन | 
खत्म करेंग। पकड़े जायें तो फांसी चढ़ने की | 
तयारी थी ही। हमारे नेता निश्चयी और | 
तेजस्वी थे। लोकमान्य तिलक का हमें Tui | 
रूप से प्रोत्साहन था | यह सारा इतिहास 
यहां देने का विचार नहीं है। 
हमारा हृदय केवल अहिसा को कभी भी | 
स्वीकारनहीं करता। सन १८५७-५८ काजो 
रयोग राष्ट्र ने करके देखा, उसका निराशां 
जनक इतिहास हम जानते थे।। 5 `| | 
ऐसी हालत में हम लोगों ने गांधीजी के 
अद्वितीय तज, क्षात्र-अहिसा की बात | 
और माकषित हुए | जब १९१५ में हम | 
गांधीजी से मिले, तब हमने उनमें दो बात 
[ पृष्ठ ६२ पर जारी ] ; 
६० नवंबर : 
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ii CR E - 
H बुढ़ापे की कंसी कल्पना करता हूं ?' यह ऐसा सवाल है जिस पर कभी बैठकर सोचा 
` ही नहीं । लेकिन यह एक सत्य है कि मानव-जीवन के चक्र मे बढ़ापे का महत्त्वपुर्ण 
स्थान है | और जब में इस सचाई को जानता हूं, तो मेरे चेतन-अचेतन मन में बढापे 
की कोई न कोई कल्पना जरूर होनी चाहिये | 2 
_ आज जव सोचने बेठा हूं, तो लगता ë कि कोई न कोई नहीं, एक ठोस बात अचतन 
स तना के अनुभवों का सदुपयोग करूंगा बुढ़ापे में। हमारे जीवन में-खासकर 
ल्मा म- तरह-तरह के लोग मिलते हे, 
तरह-तरह के अनुभव होते हुँ | ये अनुभव 
मेरे काम तो आते हे, लेकिन औरों के काम 
भी तो आने चाहिये । लाख सोचता हूं,इन्हे 
हसरा तक पहुंचाऊ, लेकिन व्यस्तता ë कि 
पीछा नहीं छोड़ती । सो इन्हें संजोकर रख 
रहा हुं-बुढ़ापे में इन्हें लिखूंगा | 

व्यस्तता की बात आयी तो लगता है, . 
आज मेरी जिदगी स्टेल! हो गयी है - ऊब 
जाता हे मन कभी-कभी इससे | लेकिन 
जीवन का एक लक्ष्य होता है, और उसी 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस उब पर 
हावी हो जाता हूं । फिर भी मन परिवर्तन 
तो चाहता ही है । सोचता हूं बुढ़ापे में 
'फार्मिग' करूंगा ...... इस 'स्टेल लाइफ' से 
छुटकारा मिलेगा। परिवर्तन तो होगा । 

लेकिन RRT का नाम सुनकर कहीं 
आप यह तो नहीं सोचने लगे कि भ॑ फिल्म 

[ पुष्ठ ६३ पर जारी ] 
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js ` [पृष्ठ ६० से आगे ] हमारी धन्यता आज के नवयुवक कया समझें? 
 देखीं-१. सौराष्ट्र का क्षात्र-तेज, २. नवयुग आज की कठिनाइयां और आजकल का 
का सेंनापतित्व । “नया? नेतृत्व देखकर आश्‍चर्य और विधाद 


दक्षिण अफ्रीका में उन्हे जो सफलता RAII कितु अंदर की हूदय-श्रद्धा कहती 
मिली थी, उसका इतिहास भी हमने पढ़ा। है कि भारतमाता का पुण्य-यानी चारित्र्य. 
` भारत के लिए स्वातंत्र्य प्राप्त करने की तेज-खत्म नहीं हुआ है। आजकल की fs. 
उनकी निष्ठा और कार्य-पद्धति समझी और _ नाइयां देखकर ही वह तेज जागृत होगा, 
हम पुरे-पुरे उनके वन गये । मेरे साथ मेरे नये ढंगसे संघटित होगा और सारी मानवः 
कई दोस्त भी गांधी-कार्य मं शरीक gU | जाति की सेवा करने का प्रण करेगा। 
इससे गांधीजी को विशेष संतोष हुआ। विश्वशांति और विश्वमेत्री - यही हे. 
महाराष्ट्र, गुजरात, वगाल, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का आदर्श और संदेश 
और पंजाब आदि प्रदेशों में अनेक संस्थाओं “qar और अहिंसा, संयम और सेवा' के 
के साथ मेरा परिचय था। हम सव गांधी- द्वारा हमें नया क्षात्र-तेज फिर से जागृत 

| कार्य मे शरीक हुए। अनेक बार जेल गये। करना पड़ेगा। 
` गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम अमल में इसी जागृति का ध्यान करता रहता gi 
लात इए अत्यंत कीमती अनुभव मिला और अब ध्यान ही मेरी प्राथना है । सर्वेकल्याण- 
अंत म, १९४७ म हेम भारत की आजादी कारी क्षात्र- तेजस्विता-यही है गांधी की 
देख सके । अब में उम्र में नव्बे के करीब साधना! जब उसका स्वरूप प्रकट होगा, तभी 
"इच रहा É I इसका हमारा आनंद और भारतमाता का नया तेज दुनिया देख सकेगौ। 

| x 


जाजे स्लोकोंब नामक एक ब्रिटिश पत्रकार भारत आया था | उसने यह सुनी-सुनायी 


E Em डाली कि जब ब्रिटेन.का युवराज ( प्रिस आफ वेल्स ) कलकत्ता आया, तो 
- | RUSS महल म गांधीजी ने उसके कदमों में गिरकर भारतवासियो के प्रति उदारता की 


š I | ser at 1 गांधीजी को यह बात पता चली तो उन्हाने स्लोकोंब को लिखा — 'आपको 

C EV ET dus जांच x लेनी चाहिये थी। मँ गरीब से गरीब भंगी के पांव पडता 
Dm न के पांव पड़ता हूं, ब्योंकि सदियों ने ममत. 
| हाबदायाह। गे उसके T हू, क्योंकि सदियों तक उसे कुचलने में मत 


८ R बादशाह के कदमों में कभी 
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[ पृष्ठ ६१ से आगे | 

से संन्यास ले लूंगा? नहीं साहब, अपना ऐसा 
कोई इरादा नहीं है; लेकिन यह जरूर है 
कि बुढ़ापे में फिल्म” के साथ 'फार्म' शब्द 
जुड़ जायेगा । are 

आज के फिल्‍मी जीवन में अनुभवों के 
कई दौर से गुजरना पड़ता Š | कभी-कभी 
तो ऐसी चीजें भी मान लेनी पड़ती हैं, जो 


सिरे से गलत होती हे । दलील होती है, 


फिल्म है-फिल्म मं कुछ छूट तो ली ही जा 
सकती है। अब उन्हें, जो अपनी ऐसी दलील 
पर ही AS रहें, यह कैसे समझाया जाये कि 
भई, फिल्म हमारे जीवन का ही तो प्रति- 
रूप है, इसमें छूट केसी - जो है वही क्यों 
नहीं दरशाया जाये? 

इसी सिलसिले म॑ कई बार ऐसी पट- 
कथाएं भी सामने आती है, जिनमें काफी 


. गलतियां रहती ë 1 सोचता g, में भी पट- 


कथाएं लिखू, अभी नहीं बुढ़ापे में । ऐसी 
पटकथाएं लिखूं, जो संपण हों, दोष-रहितः 


एक प्रभात में गौतम बुद्ध प्रवचन आ 


. - 
- 


हों । और उनके लिए काफी विषय भी बटोर 


रख हें । आप पूछ सकते हुँ, बुढ़ापे में क्यों, ` 


अभी क्यों नहीं ? छोड़िये भी, इसका उत्तर 
नहीं दूं वही ठीक है, वरना आप कहेंगे कि 
हर काम में समय का ही रोना लगा है। 
समय की बाबत अगर सच-सच बताऊं 
तो आप हैरान हो जायेंगे। बड़ी इच्छा होती 
है कि अपने परिवार के साथ, पत्नी-बच्चों 
के साथ आराम से समय TTS | लेकिन 
यहां भी वही ...... । इसलिए अभी एक यह 
इच्छा भी जमा हो गयी अंतमंन में | सो, 
बुढ़ापे की कल्पनाओं में एक यह भी है कि 
परिवार केसाथ अधिकाधिक समय ग॒जारूं। 


एक बात और। एक बहुत बड़ी इच्छा हैँ | 


बुढ़ापे को लेकर । लेकिन हंसियेग्रा नहीं 
सुनकर इच्छा है, बुढ़ापे मं भी जवान Xg— 
किसी और दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि 


से । सोचता हूं, तभी तो में सही ढंग से is 
फार्मिंग कर पाऊंगा। और उस समय भँ एक 


'एथलेटिक बूढ़ा' लगूंगा | 


रभ करने को थे। पर वे अपना मौन als, | 
उसके पहले विहार के द्वार पर एक विहग गीत गाने लगा । उस शांत-निस्तब्ध प्रभात में 
फिर वे चुप ही रहे । सूर्य अपनी किरणों का जाल qaar रहा और वह पक्षी गीत गाता. 
रहा। वृद्ध चुप थे, तो सभी चुप थे। और उस मौन में, उस शून्य में वह गीत 
गया था। गीत पूरा हुआ, तो शून्य और भी गहरा हो गया था | उन दिन qz ने कोई | 
भवचन नहीं दिया । उस दिन मौन ही प्रवचन हुआ । और उस i T 
कहा, वह किसी शब्द से कभी नहीं कहा गया । 

. इस जगत मे, इस जीवन में जो भी है,वह दिव्य है। सब भागवत 
-छाया है। वही सबमे प्रच्छन्न है, वही सबमे प्रकट है। सब उसका ही रूप है, उसमें ध्वनि 


É 


है और उसी में है शून्य । पर हम चुप नहीं हे, इसलिए उसे सुन नहीं पाते । 
| aps oe x 


M a 
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दिव्य हो. 
मौन में उन्होंने जो कुछ | 


है, सबभविराट की... 


"INDEM 
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भात्मनिर्वासन 


जब जब में पिजरे में बंद हुआ 
दुनिया तो हंस दी, में रोया 


AM गगन ही मेरा घर है 
GH का धर्म है उड़ान 
कारा में बंद हो-गया तो 
सारी दुनिया है वीरान 
जाता था कहां, कहाँ पहुंचा 
` गोतों का सिरफिरा मुसाफिर 


जब जब मं झूठी सोगंध हुआ 
थोडा पाया, ज्यादा खोया 


... = 


गुनगुंनांना हो आया 


O असफल हो रहा मन गणित में 
oe. Š कुछ रह गया बकाया 


जाना था कहा, कहां पहुंचा y» 
गीतों का तिरफिरा मप्ताफि 








तो. बहुत, क्या संजोया 


i तोसरा मा 


Bal में जेब जब स्वच्छंद हुआ 


ates firs | 
लां दादाभाई रोड, ऋस ३, विलेपाले ( पश्चिम ), बंबई 1 | 
OAM 


पथ के हर Wis पर मिला हे 

बहुरुपिया प्राण असंतोषी 
लोगों को हंसी ठीक ही हे 
अपने प्रति में ही हूं दोषी 


जाना था कहां, कहां पहुंचा 
गीतों का सिरफिरा मुसाफिर 


x 
|: 
जब जब म खुद से fra हुआ x 
dist न इस तरह भिगोंया 

स्वर विलयन की इस बेला सें | 
EX उजला' गीत हुआ नीला . ' | | 
उड़ - उड़कर पार किया सेन | | 
पथ का हर पनत पथरीला. , 
| 
| 


जाना था कहां, कहां पहुंचा 


गीतो का सिरफिरा मसाफिर 


एक हंसयात्री ये है जिसने 
अंतिम क्षण तक खुद को ढोया 






a १९४५ | हिरोशिमा अमरीकी 
परमाणु-वम से विध्वस्त हो चुका था | 


वातावरण.में अभी वम की विकिरणशील 

राख शेष थी | कहा जा रहा था कि अगले [D Ü ४5 30 20 OL. 
सत्तर वर्षों तक यहां मनुष्य, जीव- जंतु और .„ | 1९2९९) 
वृक्ष - वनस्पति नहीं पनप WAY कंचुए, / | — | 
चोंधे और कीट - पतंग तक विकिरण के ' SRS] 
प्रभाव सेंबीरे-धीरेनज्टहोतेजारहह,ऐसी | | -शाशियदण 


भी अफवाहे थीं। 

जो लोग शहर सें भाग सकते थे, ज्यादा- 
तर भाग चुके थे। रह गये थे - अपंग, अस- 
हाय बढ़े या अनाथ बच्चे, या अस्पतालों में 
पड़ रोगी, जिनमें से बहुतों को परमाण्‌-वम 
न बुरी तरह जला-झुलसा दिया था, क्षत- 

'विक्षत कर डाला था। 
रेडक्रास के अस्पताल के निकट एक 
क्लिनिक में कई रोगी पड़े थे। अफवाहे वे 
“भी सुन चुके थे । शहर से भागते लोगों को 
: भी वे रोज देख रहे थे। वे भी उस मुत्य-नगरी 
M जसे भी हो निकज़ भागना चाहते dI : 
हम चले जाने दीजिये; यहां तो मौत हमारे | 
Sas रही है। वे डाक्टर तरफूमी जब कोई और उपाय न सूझा, तो उसते | 
S गेगियों š E) 
es m z ie l . ae रोगियों से कहा -ठहरो । मुझे एक उपाय 
| ` "रहा था कि अफवाहों पर री axa सुझ रहा है। में मूली के कुछ बीज बोऊंगा। 5 
'झूठी हैं । मगर उत स्व अपने oe - és n Ng Wes हे या नहीं । बस, 3 
विश्वास न था। लेकिन रोगियों को जैसे भी जाओ 1’ ate ae ली ये ML 
feld रोके रखना जरूरी था। डाक्टर जानता बीज बो दिये | " > 
POE RAM के बिना उनमें. दिन धीरे-धीरे - बहुत धीरे-धीरे-बीत B. 
| bs दो-चार दिन से अधिक जी _ रहे थे L चिता से, अविश्वास से, आतंक से . 3 





| : v नहीं qTT3 | Ad ` w ee दिन To 
E Se i भरेदिनथे वे । फिर ग्यारहवें दिन एक यात्री. 
h 73 AT x QN हिन्दी डाइजेस्ट 


E 
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____[ अमरनाथसहगल: कांस्यशिल्प, बलिन] 
 दोडता-हांफता हुआ are में आया। चिल्ला- 
` क्र उसने कहा-'फूट गये हैं ! अंकुर फूट 
sid! सुनते हो ? मूली के अंकुर फूट गये 
ह... बहुत नन्हे हरे अंकुर ...... मगर वे 
जमीन के ऊपर निकल आये हैं।' 
रोगी इस तरह लपकते हुए वहां पहुंचे, 
1 जसे भगवान ने वहां पर अवतार लिया हो 
s ओरवे दशंन करना चाहते हों। 
हां,सचमुच काली मिट्टी की छाती फोड- 
कर नन्हे हरे अंकुर सिर निकाले आकाश 
~ ARRU सब रोगी घुटनों के बल 
` बटकर,झुककर उनअंकुरों को निहारने लगे, 
SIS बहुत ET चमत्कार देख रहे हों | 
. भगर अविश्वास की जड़े उन अंकुरों की 
` जडो से कहीं अधिक गहरी थीं | एक रोगी 
` कहा -देखना, दो दिन में या बहुत हुआ 
` तो चार दिन में, ये सब मुरझा जायेंगे - 
/ हमारी तरह....और मर भी जायेंगे ।! 
12m E अगल दिनों में रोगियों के लिए दवा और 
| अजन जितना ही महत्त्वपूर्ण हो गया अंकुरों 
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का हर दो-तीन घंटों में निरीक्षण करना 
कुछ ने कहीं सें बांस की खपच्ियां wem 
और क्यारी के चारों ओर छोटी-सी बाइ 
बना दी । कुछ रोगियों ने सुबह-शाम अंकुर 
को पानी देने की जिम्मेवारी संभाली | 
अंकुर बढ़े, उनमें पत्त HE, पत्तों की संख्या 
और चौड़ाई बढ़ने लगी। और कई दि. 
बीत गय । usc 
फिर एक दिन wax एक अंधी रोगिणी : 
क्यारी के पास पहुंची | टटोलकर उस्ने 
खपच्चियों की बाड़ में हाथ डाला ओर 
मली का एक पौधा झटके से उखाड़ लिया | 
उंगलियों से उसने पौधे की जड़ को SAT 
जड़ में छोटी-सी गांठ थी | अस्पताल का 
अहाता सहसा उसकी चीख से भर उठा- 















'मूली......मूली उग गयी है! x 
सभी रोगी उसकी ओर लपके चल बा 


रहे थे। जब तक वे उसके पास आये, तव 
'तक रोगिणी मिट्टी लगी उस नन्ही मूली 
को दांतों से काट चुकी थी | वही तीबा 
स्वाद - मगर उसमें जीवन के आश्वास 
का मीठा स्वाद घुला हुआ AT | 

रोगी नाच उठे | कुछ ने घुटनों के 
बल झुककर मिट्टी को चूम लिया | कुछ 
अमिडा (भगवान अमिताभ) को धन्यवाद 
देने के लिए आंखें wu लीं। कुछ ने T 
पौधों को उखाड़कर बर की गुठली जिती 
“बड़ी मूलियों को चबाना शुरू कर | 
अब उन्ह और किसी प्रमाण की ara 
कता नहीं थी । B 
जीवन जीत गया था।मौत हार dti 





pe हे शिकागो के एक प्राध्यापक ने 
अपने शिष्यों को यह प्रश्‍नावली दी और 

| उनसेकहा कि यदि तुम ईमानदारी के साथ 

इन सब प्रश्नों का हां में उत्तर दे सक, तो 

| ही में तुम्हें सच्चे अर्थो में शिक्षित मानूंगा : 

: १. क्या शिक्षा ने तुम्हें सत्कायों के प्रति 

d सहानुभूतिशील और उनका सक्रिय 
समर्थक बनाया है? 

२. क्या शिक्षा ने तुम्हें सावंजनिक सेवा 
में तत्पर बनाया है ? 

| ३. क्याशिक्षाने तुम्हें असहायों का साथी, 
कमजोरों का वड़ा भाई वनाया & 

४. क्या तुम मित्र बनाना और मित्रों को 
वनाय रखना सीख सके हो? 

| ५. क्या तुम जानते हो कि मित्र होना 

| क्या चीज है ? 


3 

h ६. क्या तुम ईमानदारआदमी और सच्च- 
| रित्र स्त्री से आंखें मिला सकते हो ? 

| V. क्‍या नन्हे बच्चों में तुम्हे प्यारापन 


i नज़र आता हैं ? 

<+ क्या गली में अनाथ कुत्ता तुम्हारे पीछे- 
पीछे चला आता है ? 

| ९, क्या जीवन के तुच्छ उबाऊकामों में भी 

d ` तुम उदात्त और प्रसन्न रह पाते हो ? 


* 
| _जबधुव की साधना से प्रसन्न विषणु भगत्रान ने उसे अमर-पद देने का वचन 
| उत्तराकाश की अनंत ठिटुरन में एक नक्षत्र के 
अनंत नील क्षण-भर स्तब्ध रह गया । ' 
| ` 'यह केसा अमर-पद gar?’ उसने सोचा 
| दायित्व जिस पद पर हं 
शांत की । 


हो, वही अमरंत्ववाही 


* 
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रूप में स्थापित कर दिया, तो आकाश 
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१०. FAT वरतन मांजना और खेत गोड़ना 
भी तुम्ह संस्कारी जीवन से उतना ही 
मेल खाता हुआ जान पड़ता है, जितना 
कि सितार बजाना या गोल्फ खेलना? | 

११. क्या तुम अपने प्रति भी भले हो और | 
अकेले में प्रसन्न रह सकते हो ? 4 

१२. कया दुनिया पर दृष्टि डालने पर तुम्हें... 
पेसे के सिवा भी कुछ नजर आता हैं? 

१३. क्या कीचड़-भरे गढ़े में झांकने पर 2 | 
कीचड़ के अलावा भी कुछ दिखाई - 
देता है ? : 
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१४. क्या रात को तुम आसमान को ताकते | | 
हो और तारोंसे परे भी कुछ देखते हो? E 
१५. क्या तुम्हारी आत्मासरजनहारकेसाथ 
रिश्तेदारी का दावा कर सकती है? _ | 
[ 'मीरा' मे लीवज्ञ आफ गोल्ड' सेउद्धृत ] | | 
s nA | 
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Türen को दिशा देने का चिरंतन उत्तर 
CU भगवान ने उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा | 
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CA डा. रामकुमार वर्मा 
E. eer से ऊबन की बात तो तब उठती हैं, 
» ` १ जबमनलगाकर काम न किया जाये ; 
|. और में जो भी काम करता हूं, मत लगाकर 
C agl निर्माण के कारय में ऊब कसी? 
किसी लता में जब कोई कली रात-भर की 
साधना से सुबह फूल बनती है, तो क्या फूल 
। — उवा हुआ, मुरझाया हुआ होता है ? हां, 
Lo थकावटस्वाभाविक Š । शरीर एक यंत्र हैं 
ओर देर तक उससे काम लेने पर थकावट 
f अवश्य आ जाती हैं । 
 थकावटआ जाने पर पहले आरामकुर्सी 
: 1 ` पर लेटकर सिगरेट पर सिगरेट पिया करता 
Lo पा इधर दस वर्षों से-यानी ११ मार्च 
१९६३ के वाद जो सिगरेट का टिन फेंका, 
` तेव से -सिगरेट नाना रंगों में किसी 
SUIS की भांति मुझे पुकारती है और 
` में उसकी ओर देखता भी नहीं।' 
E" ET से थकता हूं तो अपने वाग 
श समायो के समीप जाकर अनेक प्रकार 
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| 
॥ 
बाद कभी किसी व्यक्ति की असावधाती | 


- हैं । कोधं आने पर मन की वृत्तियों में जो 


RC 
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| 
के फूलों के रंगों की रेखाएं देखता हूं। सोचता 
हूँ कि कसें इन रंगों की चित्रकारी प्रकृति 
ने स्वाभाविकता सें अनायास ही कर दी है| 
उसके कार्यों का ढंग कंसा, और मेरे कार्यों | 
का ढंग ऐसा ! कभी-कभी थकने पर कार्यों | 
कौ दिशा बदल देता हूं । आलोचना लिखने | 
के बाद कविता के स्वर गुनगुनाता हूं, कभी | 
किसी नाटक के पात्र का स्वगत-कथन दोह | 
राता हूं । कोई थीसिस जांचने के बाद x 
पेशेन्स' खेलने लगता El __ 
एक बात बड़ी ही विचित्र Ege) 





पर क्रोध करता हु और कभी-कभी में न्य! 
बूझकर क्रोध की स्थिति उत्पन्न करता. 


| 








तीब्रता आती है, तो फिर थककर छोड 
हुआ काम दुगुन वेग से आरंभ हो जाता र. 
जसे BET हुआ काम मेरा प्रतिपक्षी दै ऑर. 
मेरे प्रहारों का यानी वाक्यबाणों का ल 
वही हे । कोई मनोवैज्ञानिक मेरी इस गुली 
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को सुलझाये कि बुरी तरह थककर छोड़ा 
हुआ कार्य क्रोध के आवेश में और भी 
अच्छी तरह से पूरा क्यों और कैसे हो जाता 
हैं! वह शायद arni नहीं हैं, हिसा या 
प्रतिहिसा & i 


डा. गोबिंद दास 

9 
QR मोतीलालजी नेहरू से मेरा बहुत 
घनिष्ठ संबंध था । वे सदा ही बहुत 
व्यस्त रहा करते थे | उन्होंने मुझसे कहा 
था- व्यस्तता की वजह से कभी बहुत थका- 


| ` वट हो जाये, तो दस-पांच मिनिट के लिए 


| - चुपचाप. सीधे लेट जाया करो; व्यस्तता 
| कोःथकोवट दूर हो जायेगी | में यही करता 
| . ह । यदिव्यस्तता के कारण बहुत थक जाता 
हे, तो चुपचाप लेट जाता हूं । मोतीलालजी 
की सलाह में मेन एक बात और बढ़ायी हँ 
म वल्लभ-संप्रदाय का वेष्णव हूं | जब इस 
परह लटता हूं, तब अपनी गुरुदीक्षा के मंत्र 
' श्रीकृष्ण: शरणं मम ' का जप भी करने 
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लगता Ë । इससे मुझे मानसिक शांति भी 
मिलती हे । 


= VIAL. > T 
















भटळबविंहारी बाजपेयी _ | 

gen शरीर की गति हैं, बना मन की 
वसे देखने वाले को थका व्यक्ति ऊबा- 
ऊबा-सा लगता है और ऊबा व्यक्ति थका- | 
जका - सा | फिर भीथकान और ऊब के | 
बीच एक झीनी-सी विभाजक रेखा ह. 0 
जब भाषणों की भरमार होती है, मिलने | 
वालों का मेला लगता है, रात्रि जागरण से | ss 
और दिन संभाषण में कटता है, तब माथा | E 
WAT उठता हैं, देह ददं करने लगती हे 
उस समय शांत, एकांत वातावरण मे पल- |. 
भर पलक मूंदकर पड़ रहना, शवासन की : 
मुद्रा मे अंगःप्रत्यंग ढीले छोड़ देना, सिफ 
मन के चंचल तुरंग को ध्यान की डोर स | 
जकड़कर एक स्थान पर खड़ा रखना मझे | 
तरोताजा बना देता है। B 
Tale की हरी-भरी गोद, लहरों का. 


० हिन्दी Se 3 
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: अप्रतिरोध्य आमंत्रण, सागर की अतल 
` हराई, पवत की हिम-मंडित ऊंचाई मेरे 
शरीर में नवोत्साह का संचार कर देती RI 
` fg प्रकृति के साथ पुस्तक जरूरी g । उप- 
त्यास, कहानी-संग्रह, काव्य-इस क्रम म | 
जहां तक ऊबने का प्रश्न है, मे ऊबता हूं, 
x पुनरावृत्तियों से, विचित्र व्यक्तियों से । 
आत्मप्रशंसा मुझे उबाती 'है, ठकुरसुहाती 
उबासी लाती है, और घटिया व्यंग्य-विनोद 
x उबकाई को उत्तेजन देते ह । 
कभी-कभी में स्वयं से भी ऊब उठता हूं। 
सव कुछ छोड़-छाड़कर कहीं भाग जाना 
 चाहताहुं। तब आंख बचाकर घर से निकल 
पड़ता हूं। जिधर पांव बढ़ जायें, उधर चल 
पड़ता हूं । दिमाग में gg, पेरो में गति-एक 
विचित्र संगति है | चलते-चलते जब थक 
जाता हूं, थककर जव चूर हो जाता हूं, चूर' 
होकर जब दुनिया से दूर हो जाता हूं, तब 
एक गहरी नींद मेरी क्लांति को मिटा देती 
हे, मरझाये मन को खिला देती है। 
Ve थके हुए शरीर को उमंग-भरे मन से 
© और ऊवेहुएमन को तरोताजा तन से ठीक- 
४ ठाक रखने का प्रयत्न अब तक तो कारगर 
` सावितरहुआ है। देखे, भागे क्या होता है। ज्यों- 
` ज्यो उम्र बढ़ती है और जिंदगी घटती जाती 
| हैं, मत ऊबता कम, डूवता ज्यादा है; शरीर 
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थकता कम, ट्टता अधिक हे | आसन, प्राणा: : 
याम और ध्यान यही तन और मन दोनो 
को स्वस्थ रखने के उपाय हें, ऐसा गुणीजन 
कहते हे । कितु उनकी कथनी और मेरी 
करनी में चौड़ी खाई हे ओर SS पाटत्नका 
प्रयत्न कर रहा हूं । कुछ सफलता मिली है, 
कुछ आगे मिलने की आशा हे । और आशा 
ही तो जीवन हैँ! 


डा. कामिल Sa | 


Hê उत्कट अभिलाषा यह है कि A पर. 

लोक में भगवान के पास पहुंचकर यह 
दावा कर सक्‌ - मे दुनिया में बहुत-से लोगों 
के काम आया ।' मेरे यहां बहुत लोग आते 
रहते हैं और में सबकी सेवा करन का प्रयास 
करता जाता हूं, जिससे मुझे बहुत समय š 
ऊब का अनुभव नहीं हुआ। 

थक जाने के विषय में मेरी दृढ़ धारणा 
है कि वही व्यक्ति बहुत काम.कर पाता है 
जो समय पर विश्राम कर लेता है । इस 
लिए मे नियमित रूप से तन और मन दोतों : 
की कसरत किया करता हूं । मे wed 
आरामकुर्सी पर विराजमान होकर औह | 
अपने लंबे पेर फेलाकर स्टेट्समेत' की वग | 
पहूली भरत हुए बढ़िया दिमांगी कसख | 
करता हू । 

बहुत वर्षो से में साइकल पर सवार 
होकर सप्ताह में दो बार दस-पंद्रह या बीई | 
मील का चक्कर लगाता हुं । मुझे aged 
कविताएं कंठस्थ हे, सो साइकल चलातें 
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मे रांची प्रदेश की प्रकृति का आनंद भी 
' लेता हूं और अपने लिए एक निजी कवि- 
संमेलन का आयोजन भी कर लेता हूं । यह 
सब होते हुए यदि थक जाने के लक्षण दिखाई 
पड़ने लगते हे, तो मे कोई उच्चकोटि का 
अंग्रेजी जासूसी उपन्यास पढ़ता Eo इस 


प्रकार के उपन्यास यदि पाठकों के पास : 


वेकार पड़े हुए हों, तो वे उन्हे मेरे पास भेज 
देने की कृपा करें | 


GAIA शास्री 


ने तो बहुत सस्ता और आसान नुस्खा 
अपनी दिमागी थकान मिटाने के लिए 
घर में ही ढूंढ़ रखा है। मेरा छोटा भानजा 
इसमें मेरी अच्छी मदद करता है। उसकी 
वाते, प्रश्‍न और युक्तियां मस्तिष्क को हल्का 
कर देती ë 1 कभी-कभी उससे भी छोटी 
भानजी (दुसरी बहन की लड़की) और वे 
दोनों जव मिल जाते हूँ, तब तो यह पता 
ही नहीं लगता कि समय केसे निकल गया 
किसी दिन यदि उनसे मिलना न हुआ, तो 
एसे किसी मित्र के घर निकल जाता gigi 
, उसी आयु के नन्हे साथियों से बात करने का 
सौभाग्य मिल जाये) 
सामाजिक जीवन मे यों तो नित नये 
लोगों और नित नयी समस्याओं से वास्ता 
पड़ता हे | फिर भी एक ही तरह का काम 
करते-करते मन का ऊबना स्वाभाविक E | 
इसके लिए भी मे तो जब जरा दो-चार दिन 
का अवसर मिला, किसी ऐसे स्थान पर 
१९७३ 
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निकल जाता हूं जहां सुहावने प्राकृतिक 
दृश्य हों और एकांत हो बारह-तेरह qq 
हरिद्वार के पास गुरुकुल में रहकर शिक्षा 3 
प्राप्त की, तभी से पहाड़ों, नदियों और 
जंगलो से कुछ सहज अनुराग हो गया है । 4 


व्योहार राजेंद्र सिंह | : 
ST: मे.एक काम करते हुए थक जाता É, 1 


तो दुसराकाम हाथ में ले लेता हूं; उससे... 
भी ऊब गया तो तीसरा | किसी गहन विषय 
का अध्ययन करते-करते दिमाग थक जाये | 
तो कोई काव्य उठा लेता हूं । काव्य भी | 
विरस हो उठे, तो उसे ही गीत की लय में E 
गाने लगता हूं । जव गला भी कुछ थक जाये, | 
तब वीणा उठा लेता हूं और गले का काम 
तारों की झंकार को साँप देता हूं । इससे š 
सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है। | 


कभी-कभी कोई बढ़िया उपन्यास पढ़ने लगता 
हं, जिससे चित्त में एक हल्कापन आ जाता है। 

पढ़ते-पढ़ते जब आंखों में थकान जान S 
पड़ती है, तव नीलाकाश की ओर = 
लगता हूं। तुरंत समर्थ रामदास की पंक्तियां | 
याद आ जाती है - “न या सारखे रूप या. 
राघवार्चे U अपने सामने हरी-हरी वनः | 
स्पतियों को देखने लगता हूं । यदि नमदा | ; 
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x P ` क्के किनारे बैठा होता हूं, तो उसकी जलधारा 


' इससे विचारों की गहनता दूर होकर तर- 

लता आ जाती d । सुदूर उस पारकी नीली- 
| नीली पर्वतमाला को देखने से भी अपूव 
~ ताजगी आ जाती है। 


a पढ़ते-पढ़ते मस्तिष्क थक जाने पर 
| wera । लिखते-लिखते उंगलियां थक 


i 

जाने पर चरख पर सूत-कताई और उसकी 
| ` गुंजार के साथ किसी गीत की गुनगुनाहट। 
. उससे भी थकावट महसूस होने पर तुरंत 
© सीधे लेटकर अंगों का शिथिलीकरण | 
| मिनिटोंमंताजगी आ जाती है। कभी-कभी 
s वेठ-चेठेभीएक झपकी ले लेता हूं, फिर सजग 
. होकर काम में लग जाता हूं। 
 मंनदेखाहैकिइन उपायों से थकावट 
। पास फटकन नहीं पाती और लगातार ६-७ 
घंटे तक काम कर सकता हूं।. 


डा. बगेंद्र 


व्यवसाय के तीन पक्ष हें - अध्ययन, 
लखन, और अध्यापन। ये तीनों ही मेरी 
रुचि के अनुकूल हैं - यानी जो मुझे पसंद 
` ` होता है वही पढ़ता हूं; जो रुचिकर होता है 
॥ उसी विषय पर लिखता हूं; और अध्यापन 
सभी रुचिकर विषयों का चयन करने का 
/ वकाश रहता है। फिर भी कभी-कभी 
( रुचिकर काम भी जब ज्यादा हो जाये. तो 











चुनाव का क्षेत्र बड़ा सीमित ही रहता है । 
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में अपने विचारों को प्रवाहित कर देता हूँ; . 


गये हे, इसलिए मेरी ऊब दूर करने के लिए 


थकान हो सकती है 1 ऐसी स्थिति में मेरे शाम को मेरे न पहुंचने पर = 
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मुझे ताश, शतरंज आदि खेलने का शोक 


नहीं है; टेनिस आदि खेलने की उम्र ay 


नहीं रही । युवावस्था में में टेवल-टेनिस भी | 
प्रायः उतनी ही तेजी के साथ खेलता था | 
जितनी तेजी सें टेनिस। अब टेनिस को टेबल. 
टेनिस की तरह केसे wu? सिंनेमा-नाटक 


मे विशेष दिलचस्पी नहीं है ...... और जिप 
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TX | 
तरह की फिल्में अब आ रही है, उनसे 8H 
दूर होने की संभावना कम ही रहती g पर 
सपाटा भी अपनी रुचि के अनुकूल नहीं 
पड़ता। इस प्रकार मेरे साम ने एक ही विकल 
रह जाता है घर के छोटे बच्चों को साई | 
ले जाकर उन्हे कोई चीज दिलाना। | 

बड़ी लड़की के दोनों बच्चे अब बड़े हो x 
अपने को 'बोर' करना उन्हें ज्यादा प | 
नहीं आता | अक्सर तो वे साफ ही यह बई | 
देते हे कि हम खेल रहे है, आपके साथ तो 


~~ 


x 
| 
| 
x 
x 
| 


'बोर' होंगे; और जब चलने को तैयार ही 
हैं, तो पहले सौदा कर लेते ë । छोटी लडी 
के बच्चे सोन ( ४ वर्ष ) और चुनमुन (३ 
वर्ष) अभी इस काम में सहयोग ste! | 


फोन आ जाता है -'नानाजी आ जाई 
हम बोर हो रहे हैं।” कभी-कभी में सो 






लगता हूं कि जब ये दोनों भी ‘ate’ होने 
लगेंगे, तब क्या होगा ? 


AHAACHS नागर 


आः भले ही मेरा मजाक उड़ायें, पर यह 

हकीकत है कि में आज तक यह नहीं 
समझ पाया कि मेरा कौन-सा काम काम 
होता हे और कौन-सा खेल | बच्चों की 
तरह एक काम के खल में रमता हूं तो घंटों 
रमा रहता हूं और उचाट होने पर उन्हीं 
की तरह दुसरे मनबहलाव के काम” की 
तलाश आरंभ हो जाती हुँ। पहले जब मेरा 
उत्साह अवाध था, तब तो बहुत-से' मनो- 
रंजन के साधन थे । रंगमंच पर नाटक प्रस्तुत 
करना, पुरातत्त्व की खोज में भटकना, सामा- 
जिक कार्यो में सक्रिय रुचि, बच्चों से खिल- 
वाड़ करना, जासुसी किताबें पढ़ना, मित्रों 
से गप्पें लड़ाना आदि बहुत काम थे । कुछ 
वषं पूर्व मंझले भाई का देहांत हो जान के 
से मन बुझ गया Š | पर बच्चों को 
कहानी या रोचक बातें सुनाना और जासूसी 
उपन्यास पढ़ना, अब भी मुझे हरा-भरा कर 
देता । पुराने शौक भी कम व वेश उभरते 


रहते ह। ` 


यशपाल 

आए वेयक्तिक प्रश्‍न पूछा है। उत्तर भी 
साफ अनौपचारिक होना चाहिये | 

-दैस बरस पहले यानी साठ की आयु तक 
थकावट का प्रश्‍न विशेष न होता था | दिन- 
१९७३ 





बेहतर तशा भी यदि उचित संगति और 
७३ | 


भर के काम से मन भर जाने की या संतुष्ट | 

अनुभव कर लेने की वात थी | अब संध्या 

६ वजे के बाद थकावट होती है, बशतें 
कोई जरूरी काम न हो। 

उस समय क्या करता EO? साधारणतः 

उस समय पेदल घूमने की इच्छा होती है, 
ताकि शरीर को भी कुछ गति मिले और | 
पेट, जो सदा खराब रहता है, कुछ ठीक हो. 
सके । परंतु वह अव बहुत कम हो पाता है । 
कारण, दोनों आंखों मे आपरेशन के बाद 
अंधेरे मे अकेले चलने की असुविधा | चका- 
चौंध भी असह्य | खासकर सड़क लांघने 

के समय कई बार धक्का खाने के बाद वह 
अनुभव अप्रिय | फिर भी कभी-कभी जाता 

हू मजबूरी मं, गाड़ी को पीछे से आ जाने के | 
लिए कहकर | : 

थकावट मस्तिष्क की भी होती है। मुझे 

कुछ चुने हुए (अपने खयाल में समझदार) 
व्यक्तियों से गप्पवाजी, खासकर हंसी-ठट्ठे | 3 
का मजाक, जिसमें हंसने से पेट तक हिल 1 
जाये, बहुत पसंद है । पहले सिगरेट, चाय, म्य 
काफी के साथ घंटे-डेढ घंटे यह शगल बहुत 
पसंद था अब बूढ़े बेल को बारह व्याधि 
वाली बात ! सांस के कष्ट के कारण सिंग 
रेट छोड़ देने की मजबूरी, रक्तचाप को. | 
वजह से काफी भी । लेकिन कुछ तो नशा 
चाहिय । नशा भी संस्कृति की बहुत बड़ी | 
देन है । इसलिए किमाम लगे पान दिन मे 
तीन-चार बार, खासकर शाम की qup | 
बाजी के समय । संकोच क्या, कभी उससे 
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- सोमा में हो, तो उससे भी परहेज नहीं । 
` डाक्टर की सलाह का बहाना है | esas 
वाजी के अवसर पर बहुत कम मिलत ë । 

केशव को सफेद बालों से शिकायत थी, 
उसे यहां क्या याद दिलाऊ इस उम्र म मुझ 
दूसरी है। काफी-हाउस या ऐसी किसी जगह 
गप्प की उमंग से जाऊं और नये लेखक या 
` पत्रकार तुरंत आदर में खड़े हो जायें, तो 
x TT वुझ जाता है । ऐसे लोगों से बराबरी 
का मजाक या गप्पबाजी क्या हो सकती 
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५ 2; खृशकिस्मती से लखनऊ में अब भी दो 
| जगह एसी हैं, जहां इस तकल्लुफ की कोफ्त 
o नहीं होती। 


x असल में आजकल थकावट का संबसे 
अच्छा उपाय है एक गोली ट्रैंक्विलाइजर की 
 तिगलकर कोई बढ़िया कहानी, उपन्यास, 
संस्मरण या यात्रावृत्त । ऐसी दो-तीन 
पुस्तके अपने पलंग के सिरहाने सदा रखे 

` रहता EI 
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' झाना । सुबह से पांच बजे शाम तक में कभी 

। खाली न रहा। जब भी मैंने यह अनुभव 

/ किया कि अपने देनिक कार्यों से कुछ क्षण 

E toh पुरानी चाहिये,तब यातो मने कोई नयी 

| ` SC पुस्तक उठाकर पढ़नी शुरू कर 
` दी, अथवा लेख लिखकर z 

i खकर समाधान माना | 
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इसी कारण अति व्यस्त रहते हुए भी झन | 
लगभग दो हजारसे अधिक लेख लिख डात 
है। मन किसी गंभीर विषय पर लिखने को 
हुआ तो विनोद या व्यंग्य ही लिख डाला है| 
और सभी अब तक्‌ प्रकाशित हुए g | 

गत सवा दो वर्षो सें अस्वस्थता से दाग 
हाथ से लिखना बंद था, अव पुनः थोड़ा 
लिखने लगा हूं । डेढ़ वर्ष तक तो हस्ताक्षर 
तक नहीं कर पाता AT | यह मेरे लिए कठोर 
दंड ही था | अब दो-तीन मास से लिखने- 
पढ़ने लगा हूं । 


डा. प्रभाकर ATAA 


मेर काम इस तर& का है कि उसमें म 

ऊब कम महसूस करता É | पर Sa 
पर रेखाचित्र बनाने लगता हूं । यह मेरी 
पुरानी हॉबी ë मेरे पास ऐसे सँकड़ों रेखाः 
चित्र हे, जो मॅन प्रवास के दौरान बनायें हो 
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उपेंद्रनाथ अश्क 

जः में काम-काज के नाम पर नोकरी | 
करता था, और बहुत बाद जब मे अपी | 
पत्नी को प्रकाशन में मदद देता था, दिग | 
दिन-भर प्रेस मे बैठा रहता था या प्रूफ पढ़ती | 
था, तो जरूर थक जाता था | उन दितों 4 
ताश भी खलता था, करम भी खेलता या 
काफी-हाउस में मित्रों के साथ गप्पे भी. 
लगाता था और हफ्ते-प॒खवारे सिनेमा भी. 
देखता था | लेकिन इधर दस-बारह वषी 
से क्योंकि मेरे लड़कों ने वह काम-कार्ण 
नवंबर 
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संभाल लिया है और मेरा प्रमुख काम सिफे लगते | जब थकावट दुर करन के लिए या | 
लेखन रह गया हे, इसलिए मुझे जरा भी मन बहलाने के लिए रेडियो सुनना चाहता | 
थकान या उवाहट नहीं होती । अब मेरा हूं, तो मुझे हास्यरस के कार्यक्रम या हल्का | 
काम-काज मेरा शौक भी है और शगल भी, संगीत अच्छा मालूम पड़ता है | 
जिंदगी का उद्देश्य भी और जीने का सहारा कुछ वर्ष पहले जब मेरे स्वास्थ्य की 
भी 1 इसलिए मेरे अन्य सारे शौक छूट स्थिति बहुत अनुकल रहती थी, तो गंभीर 
गये š और मे दिन-रात अपने इसी शौक साहित्य या दर्शन के अध्ययन मे मेरा मन 
में मगन रचना-रत रहता हूं | लगता था और . इस प्रकार के साहित्य को 

में प्रायः सुबह दस-साढ़े दस से रात के मैं बहुत मनोयोगपूर्वक पढ़कर आनंद प्राप्त - 
चारह-साढ़ AIRS TH काम करता हूं। शरीर करता था । किलु अब मनोरंजक साहित्य | 
की थकान के खयाल से सुबह आध-पौनघंटा या रेडियो मे ही मन लगता है । E 
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कसरत करता हुं । दोपहर को डढ़-दों घंटे af 
सोता हूं और सुविधा होती है तो i S 
आध-एक घंटा सर भी करता EI शेष ANTETEIR रात ता 5 


e^ SN © xc 
आठ-दस घंट किसी तरह की छुट्टी के H लगभग चालीस वर्ष से लेखन एवं प्रव- | 
बिना काम करता हूँ । शरीर जरूर थकता चन का कार्य करता हूं । काम अपनी | 
है, लेकिन दिमाग नहीं थकता और सच कहूं रुचि का है, कोई विवशता नहीं । इससे | 
तो चौबीसों घंटे क्रियाशील रहता हूं । एक उत्साह बना रहता Š | मॅन लगातार दसः | 
विधा म॑ रचना करता हु तो दूसरी विधाओ दस घट तक लिखवाया है, प्रवचन किया _ 2 
की रचनाएं दिमाग में पकती रहती है। है; थकान या उद्वेग का अनुभव नहीं हुआ 
इसीलिए एक विधा में रास्ता रुक जाता हैं। नवीन भावों के उन्मेष के साथ आनंद-: 
हूँ तो में विधा बदल लेता हूं । इस प्रक्रिया रस का भी उल्लास हुआ है ज्ञान के नवः 
म न केवल ताजा-दम हो जाता हूं, वरन वह नवोन्मेष अथवा उल्लास को ही रस कहते ' 
रुकाव भी अपने आप हट जाता है। ह।मुझसवंदाहीरसानुभूतिहुहे। —— 0 
| यदि काम करते-करते कभी थकान अन- | 
डा. लक्ष्मीनारायण सथां शु भव ही, तो विषय बदल दीजिय US 1 2 
; M ब्राह्मण म विश्राम की एक रीति लिखी है ¬ | 
She lb से थक जाता हूं या किसी मुंह बंद कर लीजिये । नीचे-ऊपर की दंतः 0 
पीर काम म तबीयत नहीं लगती है, पंक्तियां परस्पर न मिले | जिह्नाग्र ee 
तो भे रेडियो का ही सहारा लेता हूं रेडियो ऊपर उठा लीजिये, बस इतना ही ध्यान | 
केभी कार्यक्रम प्रत्येक समय मझे अच्छे नहीं Kau rN बस इतना ही ध्या m 
यक्रम प्रत्येक समय मुझे अच्छे नहीं [ शेष पृष्ठ २४२ पर] ; 
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NC 
Tie बर का पहलासप्ताह, १९६६। आल्प्स 


i q 

s q और डमाइट पव॑तों के हिमखंडों के 
x बवेमौसम पिघलाव से उत्तर इटली की नदियों 
म अचानक वाढ आ गयी | ४ नवंबर के 
मेघाच्छन्न ब्राह्म HEN मे सूर्योदय से एक 
घंटे पहल उफनती आर्नो नदी के जल का कई 
फुट ऊंचा रेला फ्लोरेंस की गलियों में बह 
2 निकला.। बाढ़का यह पानी १३० प्राणों की 
बलि लेकर कोई पांच लाख टन कीचड़, रेत, 
V बूचडखानों की गंदगी, शौचालयों का मल, 








— aec mtt o ton "Uo." c7. m 


७ सतीश वर्मा 


चिपचिपा बदबूदार काला तल अपने पीछे 
थर और सीमट की सड़कों पर छोड़ qq 


इटली की इस महिमाशाली नगरी का दो 


तिहाई भाग कीचड़ और कडे-करकट के हेर 
सें ढंक गया | 
इस संपत्तिनाश और प्राणनाश से भी 
भीषण थी फ्लोरेंस में पुनर्जागरण काल से 
भी पहले से संचित होते AT रहे अनमोत 
और विशाल कला-भंडारों की अपूरणीय 
ait | नगर के सदियों पुराने गिरजाघरों 
==, कलादीर्घाओं और संग्रहाः 
j wat म॑ सुरक्षित कितन 
! ही चित्रों, म्‌तियों, पांडु 


पर से पानी गुजर गया। 
कला - पारखियों के 
अनमान के अनसार, कोई 
| १२० करोड़ रुपये की 
j | कलाकृतियां नष्ट होगयी| 
इटली के शिक्षा-मंत्रालय 
के एक अधिकारी का यह 


लिपियों और कलाकृतियो 


| कहना था कि qood 
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शियोत्तो के प्रम्‌ ख अनुयायी ताहइओ गाही हारा अंकित (१३३५. ) अंतिम 





योज की भरस्मत | 


का दृश्य! यह्‌ चित्र आकृतियों की नावशंगिमा की विशेषता के लिए बहुत प्रसिद्ध हे । 
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अधिक चित्रों को नुक्सान पहुंचा। वस्तुत: 
क्षतिग्रत चित्रों की संख्या इससे लगभग 
दुगुनी थी । re 
पानी चित्रों के रंगों की ओप और बहुत 
जगह तो पूरी रंग-परत ही खा बैठा था | 
पानी प्राचीन काष्ठशिल्प और चित्र-फलकों 
की मू दुल लकड़ी में घुसकर उनकी कोशि- 
काओं को फेलांकर उनमें दरार उत्पन्न कर 
रहा था पानी भित्तिचित्रों की दीवारों 
म पठकर अनमोल चित्रों की ऊपरी सतह 
को फूला रहा था, उनके रंगों को विनष्ट 


इतिहास में पहले कभी कला की प्राण- | 
रक्षा का प्रश्न इतने बड़े पैमाने पर नहीं उठा 
था। परंतु जसा कि विश्वयुद्धों ने दिखा दिया 
है,विनाश सदा ही विज्ञान और टेक्नोलाजी Q 







£ 
D 


को सूजन के नये पराक्रम के लिए लल- | 
कारता है। c 






सन १९३२ में स्थापित रिस्टोरेशन लेबो- Ss 


इ: Se 


रेटरी ने अंतरराष्ट्रीय आथिक सहायतां | 









एवं तकनीकी सहयोग के बल पर इस काम. 
की जिम्मेदारी संभाली । फ्लोरेंस की इस | 
लंबोरेटरी के निदेशक प्रो. उंबेत्तों बाल्दिनी | 





कर रहा था, उनमें लोनी लगने का खतरा के अधीन साठ विशेषज्ञ और š 
AST कर रहा था। सवाल था कि इन सब नीशियन इस काम मे ao 
बीमार कलाकृतियों की चिकित्सा कैसे हो? इनमें इतालवियों aa अमरीका, 1 
१९७३ ` ४७ oe 
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रूस, जर्मनी, ब्रिटन, नार्वे; स्वीडन, फित- 
लेड, फ्रांस, रुमानिया, आस्ट्रिया, यूनान, 
च्चकोस्लोवाकिया, पोलंड, स्विट्जरलेड 
और आस्ट्रेलिया से आये कार्यकर्ता संमि- 
लित थे । अर्थात्‌ राजनीति और भूगाल के 
भेदों को भलाकर पश्चिमी संस्कृति के सभी 
उत्तराधिकारी इस काये में हाथ बंटा रहे थे। 

प्रो. वाल्दिनी और उनके सहयोगियों 
को सापे गये काम की विशालता का अदाज 
आपको इससे हो जायेगा कि उन्ह २० a 
फलकों .(पेनल), ९०० p 
वर्गगज भित्तिचित्रों, सकड़ों मूतियों, तरह- 
तरह की लकड़ी को खुदाई के कई हजार 


नमनों, अस्त्रो, कपड़ों, टेमेस्ट्री तथा अन्य 
वस्तुओं को यथाशक्ति उनके पहले रूप में 
वापस लाना था | 

उनका पहला काम था कलाकृतियों को 
कीचइ-मिट्टी सें उबारना, गीली भुरभुरायी 
दीवारों पर से उतारना । फिर :वीमारों' 
को वोबोली बगीचे के ग्रीन-हाउसों में 
पहुंचाया गया, ताकि वहां नियंत्रित ताप 
और नमी के बीच उन्हें धीरे-धीरे सुखाया 
जाये । लकड़ी के फलकों को सुखानके लिए 
यह प्रक्रिया अत्यावश्यक थी । 3 

साथ ही फ्लोरेंस के एक ऊंचे महल्ले मे 
बने हुए सोलहवीं सदी के दुर्ग फोतेज्जा दी 


पलस्तर पर अंकित भित्तिचित्र सोलन के विशेष शिकार हुए। (नोचे ari) कई चित्रों को 





प्री रंग-परत को दीवार पर से उतारकर प्लास्टिक की चादरों पर जमाकर फिर दीवारों 


भी बड़े आकार के भित्तिचित्र स्वर्ग! को समूचा उतारकर प्रयोगशाला में उसके एक-एक 
5 वग इंच का बड़ी सावधानी से उपचार किया गया । 
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नोवेल्ला गिरजे š गज पे | 
पर चिपकाया गया। (दाये) सांता मारिया नोवेल्ला गिरज की भीत ITA १००व 
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बास्सो मेएक विशाल, आधुनिक 
प्रयोगशाला कायम को गयी | 
उसमें भी ताप और नमी के 
नियंत्रण की व्यवस्था रखी गयी | 
चार वर्षों में ताप ५९" फा. से 
धीरे-धीरे बढ़ाकर ६८° फा. पर 
पहुंचाया गया और नमी ८० 
प्रतिशत से' घटाकर ६०-६५ 
प्रतिशत की गयी । | 

विशाल और लघु, महत्त्वपूण 
और मामूली का भेद न करत 
हुए सबसे पहले उन कलाकृतियों 
पर विशेष care दिया गया, 
जिनकी हालत ज्यादा चिता- 
जनक थी-अर्थात्‌ अस्पताल की नीति सें 
काम लिया गया । 

समस्या की विकटता का अंदाजा सिमाबू 
के चित्र क्र्सिफिक्शन ' के केस से आपको 
हो जायेगा | सिमाबू ( १२४०-१३०२) को 
फ्लोरेंस का प्रथम महान चित्रकार माना 
जाता हे | यीशु के शूलारोहण' का यह चित्र 
उसने काठ के एक चपटे सलीब पर बनाया 
है । इसे सांता AA के मठ से ले जाकर 
उफिजी कला-संग्रहालय में रखा गया था; 
मगर बाढ़ से कुछ ही समय पुवं उसे सांता 
कचे वापस ले जायां गया था | बाढ़ ने चित्र 
के ७५ प्रतिशत हिस्से की ऐसी दुर्गेति कर 
दी कि जिसका कोई इलाज नहीं । शेष भाग 
मे रंग चिपचिपा होकर उतरने लगा था। 

प्रो. बाल्दिनी बताते ë — 'सलीब को 
उतारकर पहले उस पर कई रसायन छिड़के 


१९७३ 


कई बार चित्रों को.काटना भी पडा ; उसके 


७९ 


(आ Ret 





बाद उन्हें बड़ी सावधानी से जोड़ा गया है। 
गये, ताकि फफूंद आदि न लगें 1 चित्र को 
उम्दा कागज से SH दिया गया, ताकि रंग 
अपने स्थान पर सुरक्षित बने XE । रंग- | 
परत का ऐसा रासायनिक उपचार किया 
गया कि लकड़ी के सिकुड़ने के प्रभाव को 
वह सह सके | एक सप्ताह के अंदर सलीब' 
की लकड़ी चार सेंटिमीटर सिकुड़ गयी थी। 
रंग-परत ऊपर उठ आयी थी। डर लगने . 
लगा था कि क्‍या कभी उसे फिर से ठीक 
जमाया जा भी सकेगा? लकडी का सिकुड़ना — 
वर्षों बाद कहीं जाकर रुका । कप 
रंग-परत को उसके नीचे के कैनवास ` 


. समेत उखाड़ लिया गया और उसका तथा 


लकंडी के सलीब का उपचार करके फिर से. 
उन्हं परस्पर जोड़ा गया । यही नहीं, चित्र 








is भित्तिचित्रो की समस्या और भी विकट | 

जो छोटे-छोटे टुकड़े Ee आधारभूत दीवारें सील गयी | 
थीं | खतरा था कि यदिं कोई उपाय न किया | 
की सड गयी नम लकड़ी गया, तो Tas कफ bas | 
Geese gece रसेति गदाल और | 
चित्रों उनके सहयोगियों न दर्जनों एंटी-बायोटिक | 

दवाएं मंगवाकर यह जांचना शुरू किया कि | 
उनमें कौन-सी ऐसी हूँ, जो कीटाणुओं को | 
तो मारे, मगर रग पर बुरा | 
असर न करें । I 
केवल एक दवा ऐसी थी- | 
fer कंपनी की बनायी पेट | 
की दवा "निस्टेटिन ' । मगर वह 
i 

x 

| 


की रंग-परत के 


- 


में से वडी सावधानी से dm गये थे, उन्हें 
भी यथास्थान बैठाया गया | 

कई चित्र-फलकों 

को बडी सावधानी से 

हटाना पड़ा । इसके लिए कई बार ' 

को काटना भी पड़ता था | मगर इसके बिना 


कोई चारा नहीं था। 


गोलियों के रूप में आती थी। | 
दीवार को गोलियां कसे खिलायी | 
जायें भला ? फ्लोरेंस विश्वः 
विद्यालय का रसायन-विभाग 
उनकी मदद को आया । उसने 
'निस्टेटिन' के चूर्ण को द्रव में 
घोलकरछिड़कने की विधि खोज 
निकाली | | 
विज्ञान की कलासेंवा का एक 
और उदाहरण लीजिये। Wi 
मरीनो मठ के सभागार में फ्रा 
बुराई के हाथों जो कभीकाती 
कोई ललाई हो जाती है । बाई की 
कुचा से दोनातेल्लो की बनावी 
queer मारी माग्वलेत ae 
के लोगों हारा पोते पये भोंडे भरे 
रंग से मुक्ति पाकर अड जपत 
सूल रंगों में पुनः चमक उठी हुत 


wag 
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एंजेलिको. के बनाये भित्तिचित्र a- 
फिक्शन” को.तो बाढ़ से पहले ही जसे चेचक 
हो आयी थी दीवार के गारे में रव बन जाने 
से चित्र पर जगह-जगह फुंसियां-सी उभर 
आती थीं, जिनके फूटने पर वहां का रंग 
झड़कर दाग-सा वन जाता था | 

रसायनज्ञों ने निरीक्षण करके बताया कि 
रवे बनने का कारण यह है कि गारे का चूना 
(कैल्शियम कार्बोनेट) कैल्शियम सल्फेट में 
बदंल रहा dob साल-भर की कोशिशों सें 
अमोनिया का ऐसा घोल खोजा जा सका, 
जो कल्शियम सल्फेट को फिर से कल्शियम 
कार्बोनेट में बदल दे। चित्र के एक-एक वरग 
सेंटिमीटर भाग को वार-बार इस घोल में 
भीगे फाहों का स्पर्श कराकर दो वर्षो में 
उसे इस चेचक से मुक्‍त किया गया। 

पांच हजार वर्ग गज भित्तिचित्रों की रंग- 
परत को दीवारों पर से बेहद सावधानी से' 


उतारकर प्रयोगशाला में लाकर उनका उप--. 


चार किया गया । कई वार उन्हें पोलिये- 
TEX की चौथाई इंच मोटी चादर पर मढ़- 
कर उनके मूल स्थान पर पहुंचाया गया। 
सांता मारियानोवेल्लागिरजेकी दीवार 
से नादो दि सियोने का १,००० वग फुट से 


भी बड़ा चित्र 'इन्फेनों' (नरक) पूरा का 


पुरा एक ही टुकड़े में उतार लिया गया। 
इसके अलावा ५,००० वरग गज जितने भित्तिः 
चित्रों का उपचार यथास्थान किया गया है। 

अठारहुवीं सदी के मेंडोना (मरियम) 
के एक चित्र को साफ करते समय उसके 
TS १७ वीं सदी में बनी मेडोना निकली। 
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उसके भी नीचे १३ वीं सदी की मेडोना यी, . 


तीन आंखें, दो नाक, दो सिर वाली । इसका 
नाम 'पिकासो की मेडोना' रखा गया हैं। | 

दोनातल्लो की बनायी मारी भाग्दलत d 
की लकड़ी की मृति को उसके मंद भूरे 
रंग और पुतलीहीन आंखों के कारण 'इम्प्र- ` 
शनिस्ट कलाकृति' कहा जाता था । बाढ़ से | 
बिगड़े इसके रंग की जब सफाई की जाने 
लगी, तो प्रकट हुआ कि मूलतः यह मति 
बहुरंगी थी, बाद में १९ वीं सदी में इस पर 
भोंडा भरा रंग पोत दिया गया। अब भरे 
रग से मक्त होकर मारी माग्दलेन अपने मल 
रूप में पहुंच गयी हैं | 

रेस्टोरेशन लेबोरेटरी' मानो एक 
विशाल अस्पताल हुँ, जहां कलाकृतियों को 


'आपरेशन-टेबलपर लिटाकर शल्य-चिकि- . 


त्सा और विविध रासायनिक विधियों से 
उनका उपचार किया जा रहा É | | 
जादुई हाथों और नवीन वेज्ञानिक तक- | 
नीको न सकड़ों चित्रों को उनके रंग वापस 
दिये हं, काष्ठशिल्पों को मजबती दी हँ, ` 
भित्तिचित्रों को फिर से भित्तियो पर सुदुढ़ 
किया हैं और जहां जरूरत हुई प्लास्टिक की 
चादरों पर जमाया हे, पांडलिपियों पर फिर 3 


से स्याही फिरायी है । 


अभी लगभग २५० चित्रों का पुनरुज्जी- . 
वन होना शेष हैं और जीर्णोद्धारक वित्तो- | 
रियो ग्रोंकी का कहना है-यह काय अभी | 
दस-पंद्रह साल तक जारी रहेगा। सदियों की 
कला-त्तिमितिकी रक्षा के लिएबीस-इक्कीस 
वष की तपस्या महंगी तो नहीं है। 
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ani वाले हमें सोघे-सादे, कल्पना-रहित 
और क्षा हीन आदमी समझते 
> | हमारे देश में कोई उल्लेखनीय प्राकु- 
शिक संपदा न होने के कारण विजेताओं 
और व्यापारियों के कोलाहल का हमें कभी 
सामना नहीं करना पड़ा | यहां किसी महा- 
पुरुष या सूरमा की एक भी कांस्यम्‌ति नहीं 
हैं | हमारे यहां किसी ने ऐसा कुछ किया 
ही नहीं कि हम उसका स्मारक बनाये । 
हमारी राजधानी मच ATL की सड़कों 
पर घुझसवारों और घोड़ागाड़ियों की रेल- 
पेल नजर नहीं आती और इसी से यहां की 
सड़कें किसी भी महानगर की सड़कों की 
तरह बुरी तरह रौंदी हुई नहीं gl एक 
अजीव-सी शांति विराजती रहती हैँ और 
हमारे अत्यंत प्रिय गीत के बोल यों है : 
हमारे इस देश पर प्रभु की कृपा रहे 
प्यालो और छत्तों में मधु सदा भरा रहे । 
न हमें लुभाये यश, न बुलाये दूर क्षितिज 
तारों की छाया में है सब कुछ यहां भरपुर । 
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तो मैं फिर अकेला ही क्यों असंतुष्ट š 
यहां,? इधर-उधर भटकने और घूमने के 
लिए जैसे मेरा अंग-अंग फडकता रहता है। 
जब मै अपनी पत्ती लिसा के सामने झुंझला- 
हट - भरी इन आकांक्षाओं की शिकायत 
करता हूं, तो वह सहानुभतिपूर्वक सिर 
हिलाकर रह जाती है। मे जानता हूं कि वह 
सोचती है, में तो ऐसा हूं ही । लेकिन वह 
मेरा विरोध भी कभी नहीं करती मुझे पूरा 
विश्वास है कि मेरी लिसा मुझे प्यार करती है 

सै लिसा केसाथ अपनी बालकन मं खड़ा 
था । नीचे सडक पर पवित्र भिक्षुओं का 
एक छोटा-सा दल जोर-जोर से पश्चात्ताप 
गीत गाते और अपने कृश-क्षीण शरीरों को 
स्वयं कोडे मारते हुए गुजर रहा था। 
बाजार के चौक में पहुंचकर किसी विदेशी 
भाषा में भजन गाते हुए वह भिक्षु-दल लोगों 
से भिक्षा मांगने लगा। देखते ही देखते सभी 
तमाशबीन एक-एक करके खिसक गये। 
चौक खाली हो गया और भिक्षुओं ने जब 
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देख लिया कि उनकी ओर कोई ध्यान नहीं 
दे रहा हैं, तो उन्होंने अपने शरीर पर कोडे 
मारना बंद कर दिया। ; 

जब रात उतर आयी और अंधकार के 
साथ ठंड भी बढ़ने लगी, तो मेरी पत्नी को 
उन भिक्षुओं पर बहुत दया आयी । चारों 
ओर से खल चौक में वे सिकुड़कर एक- 
दूसरे से सटकर वेठे थे। हमने उन्हं अपने 
मकान के पिछल हिस्से में बनी शंड में रात 
बिताने के लिए वुला लिया। लिसा ने उन्हं 
कुछ खाने को दिया और वे भुवखड़ की तरह 
उसे चट कर गय।फि र मेने उन्हें थोड़ी शराव 
दी। में चाहता था कि उसे पीकर वे संकोच 
की दीवार तोड़ डालें और अपने बारे में 
कुछ वतायें | नयी - नयी खबरें तथा नये 

लोगों के बारे में जानने का मुझे शुरू से ही 

चाव रहा इ | 

भिक्षओं ने बताया कि वे कारमोरडल 
के' निवासी g । सुदूर पहाड़ों के उस ओर 
बसा उनका यह देश अद्भत Ç | यह बताते 
हुए वे इतने आत्मविभोर हो गये कि मं 
देखता रह गया । 

वे कहते जा रहे थे - 'कारमोरंडल में 
ह्र क्षण स्वाणम संगीत WHAT रहता š । 
चारा ओर भव्य मंदिर ओर खूबसूरत 
प्रतिमाएं नजर आती हे । मंदिरों के कलशों 
म जड़ हीरे अपनी चमक से अद्भत छटा 
की सृष्टि करते रहते gi वहां की कुमा- 
Fert बड़ी चुस्त, फुर्तीली और बेहद सुंदर 


ë । मंदिर के अहातों में लग वृक्ष अपूर्व 
' स्वाद वाल फलों S लदे रहत ह ओर वहां 


' वह कुछ नहीं । 


“ 2775 SU M 
से गुजरन वालों d फल जसें पुकार- _ 
पुकारकर कहते हैं-हम पर दया करो, हमें... 
तोड़ लो। ...... और हम यहां इस वाहियात | 


४१२८” 


शड में पड़े हुए ह | हम क्षमा कीजिये दयाल E 
2. 


के उन अपूर्वं स्वाद वाल फलों को तुलना में a | 


तब आप लोग अपने देश से विपरीत | 





उन्हें स्वर्गीय सुखों से भरपुर उस अनुपम _ a 
देश से निकाल दिया गया ë | वे वहां कभी 
लौटकर नहीं जा सकत; क्योंकि वहां के 
महापुरोहित के सामने धमंचर्चा में उनसे 3 
कुछ भूल हो गयी । वे उनकी नजर से गिर 
चूक gl bs 
उन्होंने अपनी बात समाप्त करत हुए : 
कहा - हमारा अनुमान हैं कि हमें देश- 
निकाला देन के पीछे महापुरोहित का उद्देश्य. 
यही रहा होगा कि हम अपने देशकी कोति 


.पताका धरती के कोने-कोने मं फहराय। 


उस सारी रात A सो नहीं सका। 
रात भी मेरी पलक नहीं झपको । हीरे-जड़े 
मंदिर-कलश और अपूव स्वाद वाले फलों | 
से लदे वक्ष बार-बार मेरे खयालों में आते | 
रहे । तीव्र व्याकुलता मेरे अंतर में घर कर 
गयी और मे जान गया कि जब तक में कारं: | 
मोरेंडल पंहुंचकर वहां के स्वणिम संगीत- 
सय वातावरण म सांस नहीं लंगा, भेरी 


ना मिठेगी. 








*_ को करार नहीं आयेगा। 

2 pre पहले मैने अपनी पत्नी 
को अपना फैसला सुना दिया - मे निश्चय 
कंर चका हूं कि इस हास्यास्पद और संकीणे 

` विचार वाले मच लेंगुर शहर को हमेशा 

क्के लिए छोड़ दूंगा। में पवित्र कारमोरडल 

की यात्रा करूंगा।' लिसा ने शांतिपूर्वक सिर 

. €िलातेहएकहा-अगर तुम्हारी यही इच्छा 

| S dra भी तुम्हारे साथ चलूंगी। 

इने उन पवित्र भिक्षुओं में से एक को 

x इसबातके लिए किसी तरहराजी कर लिया 

कि वह कारमोरंडल की इस पुनीत यात्रा 

x मे हमारा पथ-प्रदर्शक वनकर चले। शीघ्र 

____ ही मेनेअपना घर बेचकर सोना, नमक, एक 

 बहुमल्य मोती, खाद्य पदार्थ और अन्य आव- 

| यक सामग्री जमा कर ली। अपने पथ-प्रद- 


शक भिक्षु सारियकस के लिए मजबूत जूतों 
और गम कपड़ों का इंतजाभ भी मैने किया। 
x दो खच्चरों पर सारा सामान लादकर 
4 आखिर हम इस तीथ यात्रा पर निकल पड! 


` हमने अपने साथ दिहाड़ी पर तीन सेवक 
` झीललियेथ। 

। fae सारियकस से हमने कारमोरेंडल- 
£ वासियों में प्रचलित नाम जान लिये थे और 
| तदनुसार अब हम जोकी और लिसा से लोब- 
| | संगऔर पेरिग्रिना वन गये थे। 

ZI तीन दिनों तक हम हरे-भरे चरागाहों 
| व्ंग्रकेवगीचों वाले इलाकों से गुजरते 
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दुर्गंधयुक्त नदी के किनारे पहुंच गये, 
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` के बड़े पक्के हे। जब किसी को वे नांव से | 


| | वजर नजर आने लगा | हम एक कीचड- ` 
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जहां एक अजीब-सी उदासी STAT हुई थी i 
हमारे पथ -प्रदशक ने बताया कि उस घाटी | 
के रहने वाले पेशे से डकत ह, लेकिन उसूल | 





नदी पार कराते हैं, तो बदले में उसके पास 
की सबसे मूल्यवान वस्तु ले लत हैं -वहू 
राजी-खुशी दे दे तो ठीक, वरना जबरन ले 
लेते हे । लेकिन लेत हे सिफे एक वस्तु । 

'वे भला हमसे कौन-सी चीज मांगेंग ?' 
मेरी पत्नी ने पूछा । 

' मे जानता हूं, भिक्ष सारियकस ने 
बताया ~ वे वदले में आपकी मांग करेंगे | 
श्रीमती पेरिग्रिना !' मं कृद्ध हो उठा- | 
'तुमन यह बात पहले क्यों नहीं बतायी ! 
हम किसी दूसरे रास्त सें आते ।' 

“दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस नदी को 
पार करके ही हम कारमोरेंडल पहुंच | 
सकते हुँ ।' 

“तब हम वापस लौट जायेंगे, मेने बुश 
स्वर में अपना फैसला सुनाया — में अपनी | 

पत्नी का बिछोह नहीं सह सकता ।' 
लिसा या पेरिग्रिना ने जानना चाहा कि 
कया वह तेरकर अथवा यों ही चलकर तदी 
नहीं पार कर सकती? लेकिन नदी में कीचई 
बहुत था और भयंकर व जहरीली जोंकों की ' 
भरमार थी | | 
मेरी पत्नी जानती थी कि कारमोरडल 
'पहुंचने के लिए में कितना व्याकुल : | 
वह आगे बढ़ी और नदी के गंदले पानी £ | 
कद पडी | बोली — में चलकर नदी पार | 
कर जाऊंगी ।' | E 
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' खच्च्रो के साथ उस किनारे 


'रुकिये ! भिक्षु चिल्ला उठा - जोंकें 
आपका सारा खन चूस लेंगी। वापस आ 
जाइये ।' 

लेकिन पेरिग्रिना बढ़ती ही गयी और 
तब भिक्ष भी नदी में उतर पड़ा । कीचड़ में 
धंसता-लडखडाता वह मेरी पत्नी के पास 
पहुंचा और उसे उठाकर अपने HAT पर 
लाद लिया | फिर वह दूसरे किनारे की ओर 
बढ़ने लगा | उधरबेठ दस्यू अव तक सारा 
कांड देख रहे थे । चीखत-चिल्लात वे अपनी 
नाव में भिक्ष के पास पहुंच | उन्होंने मेरी 
पत्नी को नाव मं खींच लन 
की कोशिश की, पर भिक्षु + 
उन्हे मार-मारकर दूर रखा। 
वह किसी तरह पांव घसी- 
टता, कंधों पर मेरी पत्नी 
को लादे उस ओर पहुंच 
गया | किनारे पर दोनों ही 
भहराकर गिर पड़ । 

दस्युओं की नाव से में 
सब सामान और सेवकों व 
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जा पहुंचा। बदले T मन 
अपना बहुमूल्य मोती उन्ह 
दे दिया । उन्होंने अपन चंगल 
से बच गयौ मेरी पत्नी की 
ओर लोलुप दृष्टि डालते 
हुए वह मोती ले लिया और 
हमारी qum अपना ध्यान 
हटा लिया | 
भिक्षु अपने पैरों 
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चिपटी जोंकों के get को छुड़ाने की ` 


कोशिश कर रहा था | उसकी शक्ति धीरे- 
धीरे क्षीण होती जा रही थी। दस्य नाविकों 
न उसके शरीर पर जड़ी-वटियों का लेप 
किया, उसे दूध पिलाया। लेकिन सब व्यर्थ! 
अब आप दोनों को अकेले ही रास्ता 
तय करना होगा, कमजोर शब्दों में फुंस- 
फुसात हुए भिक्षनआंख बंदकर लीं। अंतिम 
क्षणों म उसकी आंखें पेरिग्रिना पर टिकी 


हुई थीं । मुझे विश्वास है कि उस पवित्र | 
भिक्षु के मन म मेरी पत्नी कें लिए एक अपूव | 








- स्नहपेदा हो गया था | 
` किर हमने बिना पथ-प्रदर्शक के ही 
E अपनी यात्रा जारी रखी। हम भिक्षु की 
> बतायी दिशा में, उसकी हिंदायतों के अनु- 
` सार बढ़ते रह । 
 मचलंगुर से रवाना हुए महीनों गुजर 
 चकेथे।यात्रा दिन-प्रतिदिन कष्टकारी 
1 होती जा रही थी। हम अपना एक 
खच्चर वेच देना पड़ा, दूसरे पर पेरिग्रिना 
` बैठती थी; क्योंकि अब वह रास्त की तक- 
` लीफ सह नहीं पा रही थी । सामान हम खुद 
ढोकर ले चले । 
⁄ कितना समय गुजर गया ? शायद एक 
6| साल, कहना मुश्किल था | अनजाना देश, 
a अनजानी वनस्पति, मौसम भी अनजाना | 
| | दिशा-काल किसी का भी हमें होश नहीं रह 
| गयाथा। अनगिनत मुंसीबतों में से Tsr<- 
| कर जव अत्यंत दयनीय दशा में हम अपनी 
॥ मंजिल के करीव पहुंचे, तो सामान तथा 
` सवारीके नाम पर हमारे पास कुछ भी 













é< 


ay | 
नहीं रह गया था । मगर हम कार 
मोरंडल पहुंच गय थ। 

अद्भत Bat भूमि। जहां तक 
॥ दृष्टि जाती, रंग-विरंग फूल, मन 
भावत हरियाली और फलों से wš 
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हुए मंदिरों के हीरे-जड़े कलश à 
नजर आने लग-अभतपुव, स्वगिक 
कारमोरंडल | 

स्वप्न में खोये आदमियों की | 
तरह हम भव्य मंदिरों ओर खूबसूरत 
प्रतिमाओं को देखते हुए बढ़ रहे थे। स्वणिग | 
संगीत हमें सुनाई दे रहा था। हमारे शरीर | 
पर भिखारियों-जसे चीथड़ रह गय थ | 
लेकिन बहमल्य और चमकीली पोशाक | 
पहने वहां के नागरिकों ने बड़ समान š 
साथ हमारा स्वागत किया | हम नहलाया। 
गया, सुगंधित उबटन लगाया गया और 
बढ़िया कपड़े पहनाये गये । फिर बड़ी नम्रता 
और शिष्टतापुवंक सूचित किया गया कि. 
वहां के महापुरोहित, जो कि वहां के सर्वोच्च 
शासक भी हं,हमसे तत्काल मिलना चाहत 

मुझे और मेरी पत्नी को वहां के संवे 
बड़े और भव्य मं दिर में उस वृद्ध महापुर 
हित के समक्ष ले जाया गया | हमने उपे | 
साष्टांग प्रणाम किया । लेकिन उसन | 
उठने और अपने पास बैठने का संकेत किया! 
हमारे लिए सुगंधित चाय आयी । फि 
महापुरोहित ने सभी पुजारियों और सेव 
को बाहर भेज दिया । हम तीन ही 
रह गये | 
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कहां से आ रहे हो तुम ?' 

'सुदूर के एक बहुत ही तुच्छ और महत्त्व- 
हीन शहर से महात्नन्‌ ! ' | 

"qx तुम्हारे उस शहर का, तुम्हारे देश 
कानामक्याहे?' 

'मच लेंगुर महात्मन्‌ ।' 

‘aq sux ' महापुरोहित, वयोवृद्ध 
सर्वोच्च शासक उठकर खडा हो गया । 
उसके चेहरे पर आश्चर्ये का भाव अत्यंत 
स्पष्ट रूप सें उभर आया था -क्या ऐसा 
होना, संभव है ? मच ATL के रहने वाले 
हमारे यहां आयं ! और ag कांपती मगर 
जोरदार आवाज मे हमारे यहां के लोकप्रिय 
गीत की पंक्तियां गाने लगा-न हमें लुभाये 
यश, न बुलायें दूर क्षितिज, तारों की छांव 
में है सब कुछ यहां भरपुर ...... और पूछने 


“लगा — कुछ एसा ही है न आप लोगों का 


राष्ट्रगीत ? क्या में उसे ठीक से गा सका ? 
“बिलकुल ठीक महात्मन्‌ ! लेकिन यह 
अतिसाधारण गीत आपके पवित्र ओठों पर 
आन योग्य नहीं है | 
मेरे ओंठों पर आन योग्य नहीं? ब्रह्मांड 
के सबसे महिमाशाली नगर का गीत मेरे 


ओंठो पर आने योग्य नहीं ?' 
लेकिन हम ...... हम समझ नहीं पा 
रहः + 
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वयोवृद्ध महापुरोहित ने झुककर हमारे x 
बालों को सूंघा, हमारे कपोलों को प्यारसे | 
सहलाया -तो ऐसे हो तुम लोग-सूष्टि के... 
उस अनुपम देश के निवासी, जहां आज.भी E 
शांति, संतोष और स्वातंत्र्य का साम्राज्य. 
है! यहां तो हर चीज अनुष्ठानों और औप- | 
चारिकताओं में-बंधी हुई है.) दिन-रात 
श्लोकों और मंत्रों की ध्वनि हर पोशाक में." 4 
घंटियां और घुंघरू। जब भी कहीं आना: | 
जाना हो, जुलूस, नगाड़े और तुरहियां] | 
लेकिन तुम्हारे यहां स्वाभाविक भन्तः 
भावना है-स्वच्छंद और वंधनहीन । मेने | 
मच लंगुर में विराजती जिस शांति और. 
संतोष के बारे मे सुना है, काश में भी वेसी 
शांति तथा: संतोष के साथ रह सकता! x 
काश, में अपंनी इच्छा के अनुसार बोल 
सकता, अपने वस्त्रों का स्वयं चुनाव कर 
सकता, स्वच्छंद घम-फिर सकता, निद्रः | 
निश्चित रह सकता ! में तो यहां असंख्य 
अनुष्ठानों की जंजीर से जकड़ा हुआ हूं ¬ 3 
ieee नी | 

मच लंगुर! ' महापुरोहित ने एक दीर्घा 
च्छ्वास के बीच कहा - निश्चय ही वह — 
संसारका सत्तम स्थल है - सर्वाधिक वंदनीय' 
और स्पृहणीय देश ! ' tea 

अनुवाद : रमेश सिन्हा E : 
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शिवानी 


3 : आः से कोई तीस वर्ष qd की एक मेघाच्छ् श्रावणी संध्या र्मतिपटल पर उतर आती 
आ, š । महाराज ओरछा का दरबार-हाल मखमली सोफे पर AS स्वयं महाराज 
उनका परिवार, मित्रवंद॑। हाथीदांत की मेज पर धरा ग्रामोफोन और उस पर बज रहा x 
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; बेगम अख्तर का, तब एकदम ताजा रंकाड-छा | 
. । रही काली घटा जिया मेरा लहराय Cl उस 

| । जादुई कंठ में लहराती राग देश की वह अनूठी | 
! बंदिश आकाश की काली घटा को जेसे सचमुच 


| ही उस राजसी कक्ष में खींचकर श्रोताओं को 
| रससिक्त कर गयी थी । केसी तड़प थी उस आवाज | 
| मे, कैसी टीस | बेवफा से दिल लगाकर क्या कोई x 
| फल पाये है । 
x यह मेरा सौभाग्य है कि जिस जादुई कंठ की 
| स्वरलह्री ने मुझे तीस वषं qa मंत्रमुग्ध किया था, | 
| उस कंठ.का आकर्षण आज भी मेरे लिए वैसाही | 
| बना हुआ,मेरी लेखनी को गतिशील बना TET! | 
| जहां तक गजल, ठुमरी एवं दादरा का प्रशत 
| स्वरलय की एसी उत्कृष्ट संपन्न गायकी का परिचर 
| अन्य कोई भी गायिका शायद आज तक तो | 
| दे सकी है । ऐसी सहज स्वाभाविकता, स्वरलय का. 
| एसा अपूर्व समन्वय, सबसे बढ़कर उनके कंठ की 
हः | एक सवंथा निजी मौलिकता, प्रस्तुतीकरण के । 
E स्वयं ही आकर छिटक गया एक मीठी cee 
ह / स्वरभंग, जो शायद अन्य किसी भी गायक-गािर 
EM . | नवंबर 
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की गायकी का दोष बन सकता था, उनकी गायकी का एक अनूठा नगीना बन गया Š | 
महाराष्ट्र के श्री वामनराव देशपांडे भारत के प्रसिद्ध संगीतविद्‌ ë | उन्होंने स्वयं 
विधिवत्‌ग्वालियर, किराना एवं जयपुर तीनों घरानों की संगीत-शिक्षा प्राप्त की है। उनके 
मतानसार, पटियाला घराने का स्थान जयपुर एवं किराना के मध्य स्थित है। किराना 
की विशिष्टता हैं सामान्य-सा नक्की स्वर, साथ ही आवाज म॑ एक विचित्र-सी खरदरी 
खराश, जिसका अपना एक निजी: आकषण रहता हे । स्वर की यह मिठास तो किसी 
नाजक रेशमी ताग की भांति खिचती और सुनने वालों को भी साथ-साथ खींचती चली 
जाती हैं । यह रेशमी डोर जिस अनठी कशीदाकारी का जाल विखरती चली जाती 
है, उससे बंधा श्रोता सव कुछ भूल-विसरकर रह जाता हे । उधर जयपुर घराने को 


उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना 
है-किसी सुदक्ष शिल्पी 
की गढ़ी मति-सा ही दोष- 
रहित] स्वरलय' का सुषम 
सामंजस्य, विकास की 
छंदमयी गति और मनो- 
रंजकता इस गायकी के 
विशिष्ट अंग हें । 

बेगम अख्तर की 
गायकी पर इन तीनों 
घरानो की गायकी की 
सुस्पष्ट छाप Š | एसा 
होता स्वाभाविक भी है; 


क्योंकि उनके गरु थे 


पटियाला के सुप्रसिद्ध 


गायक मुहम्मद अता खां . 


और वहीद खां | 

वगम अख्तर का जन्म 
फजाबाद में हुआ। स्वयं 
उनके बरिस्टर पति श्री 
इश्तियाक अहमद 
अब्बासी साहब के शब्दों 
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मे-इनकी यह खुशकिस्मती थी कि घ 
की रखाइश और रहन-सहन पुरान जमान 
eat इन्हें घर ही में तमीजदारी और 
 इखलाक की तालीम मिली 1 वालिद संयद 
 असगरहुसैन एक अच्छे शायर थे; वालिदा 
age fart, तमीजदार और मिलनसार थीं, 


जिनकी सखावत सें सारा शहर फायदा 
 उठाताथा। = 
बालिका अख्तरी को वचपन से ही संगीत 


से कुछ ऐसा लगाव था कि जहां गाना होता, 
छिप-छिपकर सुनती और नकल करती । 
| घरवालोंने पहले तो इन्हें रोकना चाहा; 
` परसमुद्र की उत्तुंग तरंगों को भला कोन 





रोक सकता था? यदि कोई चष्टा भी करता, 
तो शायद लहरों का वह सशक्त ज्वार-भाटा 

` उसे ही ले इवता | 
उधर फंजाबाद के हालात भी कुछ ऐसे 
/ हो गये थे कि उनकी वालिदा उन्हें मजब्रन 
⁄ वहां से लेकर कलकत्ता और बिहार के बीच 


í; — 
4 


| WRC रहने लगीं । देवदत्त प्रतिभा से 











| sr किशोरी अख्तरीन फिर संगीत के 
| जिस प्रथम सोपान पर पैर रखा, वहां से 
| EIS नहीं उतरी । स्वयं वाग्देवी ही 
` भ्रसन्न होकर उस जिह्ला पर अपना चक्र 

x झाक गयीं 1 अख्तरी की रुचि का ढलान 


IE - 


' उस्ताद वहीद खां की देखरेख में उसकी | 
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ठमरी, दादरा, गजल की ही -ओर अधिक 
था; कितु इतना वह जानती थी कि सरल 
संगीत के पहुंचे की पकड़ के लिए पहले 
उसे खयाल गायकी की ही wig पकड़नी 
होगी । उस्ताद अता मुहम्मद खां और | 


संगीत शिक्षा आरंभ हुई। 

केवल तेरह वर्ष की आयु में ही किशोरी | 
अख्तरी ने कलकत्ते A पहली बार विहार | 
रिलीफ फंड के एक जलसे में भाग लेकर | 
कलकत्ते के गुणी संगीत-प्रेमियों को मुख | 
कर दिया । उस दिन दूर-दूर के संगीतज् 
आमंत्रित थे; कितु सब जानते थे कि रिलीफ x 
फंड के जल्से में पेसा नहीं मिलेगा, इसी से | 
किसी को बुखार आ गया और किसी की | 
हो गया उदर-विकार। फिर भी अख्तरीते | 
अनुष्ठान की आभा म्लान नहीं होने at | | 


' जिस सहज स्वाभाविकता से उस बित्ते-भर| 


की लड़की ने दम तोडत जल्से' को Bad 
अपने. कंठ की जादुई फूंक से बचा लिया 
उसे देख सब दंग रह गये । | 

कलाभर्मज्ञ कलकत्ता अनुभवी जोहरी 
ही भांति, कलाकार को पहचान, र्ग की 
उचित मूल्य आंकना भी जानता था । अ. 
दिनों की प्रसिद्ध पारसी नाटक कंपति 
में कोरेंथियन कंपनी का नाम ही विशे 
रूप से उल्लेखनीय था । वही कंपनी ए 
दिन अपना आकषक अनुबंध लेकर ASS 
के पास आयी | ‘| 

उस समय के सबसे ख्याति-संपन्न तार 
कार थे आगा हश्न कश्मीरी, जिन्हें" are “| 
| 
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| का खुदा” और उर्दू का शक्सपियर' कहा 
॥ जाताथा । उनके प्रसिद्ध नाटकों में से Wa 
॥ gaa’, सफेद खून” आदि बड़ी सफलता से 
खेले जा चुके थे। अख्तरी के लिए यह एक 
कठिन चुनौती थी | 

उधर उस्ताद कहते थे-अख्तरी, सोच 
लो, अगर तुमने इन नाटकों की दुनिया में 


कदम रखा, तो फिर संगीत के दरवाजे हमेशा- 


हमेशा को तुम्हारे लिए बंद हो जायेंगे । 
जिस कठ के होनहार बिरवे के चीकन पातों 
को हमने अपनी तालीम से, इतनी मेहनत 
से सींचा है, वह एक दिन सुखकर मुरझा 
जायेगा । स्वयं अख्तरी भी जानती थी कि 
चटपटे गीत, फडकत संवाद और जगह- 
जगह पर शर-दोहों के भीड़-भड़क्के मं वह 

एक दिन खोकर रह जायगी | 
कितु दूसरी ओर, सहज ही म॑ उपलब्ध 
एक एसी लोकप्रियता उसकी ओर मंत्री का 
हाथ Wer रही थी, जिसका आकषण भी 
| किसी अंश में संगीत-क्षेत्र की ख्याति से 
|| कमनहींथा। बड़े-बड़े शहरों और कस्बों 
| स रंगीन इश्तहार- शी रीं-फरहाद', मेनका 
। अप्सरा, जिसने मनि विश्वामित्र की तस्पया 
॥ भग ay’, 'लेला-मजन', “श्रवण कुमार, 
|^ “न्रेवतन!' हवा म॑ उड़ती परियां और 
| पटाखा फटने पर उड़ता सिंहासंन। इन 
चमत्कारी दृश्यों का आकर्षण, उन्नीसवीं 
शताब्दी के लंदन के ड्रूरी लेन की साज- 

_ सञ्जा से कुछ कम नहीं होता था | 

2! प्रायःनाटकमंगलाचरणसे आरंभ होता | 
_ साक्षात. गंधवकन्या-सी अख्तरी के कंठ 
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की मिठास, किसी भी पारसी नाटक कंपनी | 
के लिए एक सुरक्षित बीमा बन सकती थी। | 
इसी से उसे एकदम ही ७०० रुपये मासिक | 
वेतन का अनुवंध दिया गया । तब सोना 
शायद सोलह रुपये तोला था, इसी से अनः | 
मान लगाया जा सकता है किं वे ७०० तब o 
किसी भी अंश में ७,००० से कम नहीं थे। | 
` अख्तरी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | 
और अपने अभिनय-जीवन के पहले नाटक, | 1 
आगा मुंशी दिल लिखित नयी दुल्हन' के 
पूर्वाभ्यास में जी-जान से जुट गयी। छः 
महीने के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ एक दिन | 
उन्होंने प्रसिद्ध नाटक-लेखक आगा महमूद . 3 
को अपने ग्रैंड funde पर आमंत्रित कर 
उनकी राय जाननी चाही । 
आगामहम्‌ दके'बिल्वमंगल' ने उन्हें उन 
दिनों ख्याति के सर्वोच्च शिखर पर आसीच 
कर दिया था । उस समय की दो प्रसिद्ध रंग 
मंचे-अभिनेत्रियों शरीफा और मिस गौहर न 
को आगा महमूद अपने नाटकों में तजंनी | 
के आदेश से निर्देशित कर चुके थे । उन्होंने 
रिहसंल देखा । अख्तरी बड़ी आशा ३ cd 
उमंग से उनके पास आयी | उसे अपनी 
अभिनय-कला पर पूर्ण विश्वास था । | 
कितु उसके छ: महीन के कठोर परिश्रम. 
और साधना के दर्पण को आगा ने देखत | 
ही देखते जमीन पर पटककर च्र-च्र कर॒ | 
दिया।...... इस ड्रामा में जान नहीं है अख्तरी तरौ, | M 
'मश्किल से आठ दिन,चलगा 1 [| 
- अख्तरी का दिल डूब गया। जिस क्षेत्र 
में उसने अपने संगीत-गरु को अप्रसन्न करके 
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मुंह की खानी पड़ेगी ! न जाने कितनी रातों 
तक वह रोती रही | कभी सोचती, आज 
तक जिस उदार नाटक कंपनी ने घर बठह! 
ऐसा ऊंचा वेतन दिया, उसे वह ईमानदारी 
| सें लौटा दे और फिर कभी इस ओर मुड्कर 
` आ न देखे। कितु फिर उसकी वालिदा.न 
| ही समझाया-नहीं बेटी; तुमने मेहनत की 
Berar अल्लाह तुम कामयाब रहोगी। 
` आरफिरवहरात आज भी बेगम अख्तर 
` को भुलाये नहीं भूलती । सुनाने लगती g; 


£ 

: x | 
चरण रखा था, वहां आकर भी कया एस 
; 





कुह्रा सहसा SE जाता हे । दोनों आंखें, 
नाक की लोंग के बड़े हीरे की कनी-सी हीं 
दमकने लगती हे । | 
'करनानी, उन दिनों कलकत्त का मश- 
| gx मारवाड़ी सेठ था, जिसकी मुट्ठी में 
शहर को बड़ी-बड़ी थियट्रिकल कंपनियां थीं। 
/ उस दिल में “नयी दुल्हन'' के लिएतैयारहो 
रही थो, तो वह भागता-भागता आया- 
| अख्तरी, gura तो हल छोटो पड़ गयो, 
| आदमी पर आदमी मीनार बनावे š 1” 
















` URSI थी कि स्वयं उनकी हृदय- 


fect घड़क्‌ रहा ह नया सफलता उसके 
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तो उस गरिमामय चहरे से विस्मृति का : 


॥ अख्तरी के दीवाने दशकों की वह भीड, तब ' 


| साञ्जाजञीका हृदय किसी नन्ही चिरैया के. 


९२ 


चरण चूमेगी ? या आगा महमूद की 3 
भविष्यवाणी उसका SHAT भविष्य धो. | 


'पोंछकर बहा देगी ? में अगर यह जान | 


जाती कि आडिएंस में आगा gA औरआयगा | 
महमद भी बेठे हे, तो शायद बेहोश होकर 
गिर ही पड़ती। i | 

पर सहसा सच्चे कलाकार के जन्मजात | 
आत्मविश्वास ने अख्तरी की झुकी गदंन | 
उठा दी । स्नेहशीला जननी का गंभीर कंठ | 


स्वर उसके कानों A गूंज उठा — s 
अल्लाह तुम कामयाब रहोगी वेटी।' 

पूरे हाल की बत्तियां वुझा दी गयीं, नेपथ्य 
से फेंकी जा रही तेज रोशनी HT aay | 
बनी थी किशोरी अख्तरी | अपूव रूपयोवन- | 
मंडिता वह किन्नरी sp किसी शून्य अतः 
रिक्ष से अवतरित हो रही थी। मंगलाचरण 
के गायकों के बीच, उस नवोदिता तारिक 
को स्वयं प्रथम चरण गाते-गाते SÉ 
करना था-जय ज़य जगदीश्वर ! 

'मुझे आज भी याद है', उस शांत-गंभीर 
चेहरे पर सहसा स्मृतिं की झुरियां बिखर 
गयीं-'उसकीबंदिश सोहनी मे थी। बाधाया 
प्रसिद्ध संगीत -निर्देशक झंडे खां ने, जिन्होग 
मुझे विधिवत्‌ गंडा भी बांधा था । ये वे 
झंडे खां थे, जिन्होंने एक ही रागिनी भैरी 
में साठ ऐसी अनोखी धुनों की सूष्टि कीची 
जिसकी एक धुन भी दूसरी सेनहीं मिलती! | 

अख्तरी गा रही थी और पूरे हाल | 
एक-एक दर्शक मौन-मुग्ध खड़ा था। य 
ही पारखी दशक थे, जो असंतुष्ट होने १" 
सीटियां बजा, कुसियां तोड़ अच्छे से aa 
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नाटक को भी Aga सें रोक सकते थे | ये वे 
ही दर्शक थे, जिन्होंने कभी नाटक में अपने 
प्रिय अभिनेता मास्टर निसार को न देख, 
ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था कि बीमार 
मा. निसार खटिया पर उठाकर स्टेज पर 
लाय गये, उसी हाल में उन्हें गाना पंडा | 
मंगलाचरण संदा किसी पक्के रांग की 
धुन ही म वांधा जाता था | कितु इस वार 
पक्की गायकी का जसा कौशलपूण निर्वाह 
किशोरी अख्तरी ने किया, वह स्वयं अपने 


- म एक अनोखी मिसाल (l इस प्रकार 


पहल ही दिन अख्तरी ने लाख-लाख दशकों 
को अपना प्रशंसक बना, अपने आंचल की 
गांठ में वांधकर रख दिया | एक साल तक 
यह नाटक कलकत्त की भीड़ को बांधता रहा । 

“TT १९३६ में जब यही नाटक कंपनी 
लखनऊ में अपना दलवल लेकर आयी, तो 
अख्तरी नाटक-जगत्‌ की एक प्रतिष्ठित 
दयुतिमान तारिका बन जगमगा रही थी । 
इधर. सुगायिका के रूप में भी उसकी ख्याति 
दुर-दूर तक फल चकी थी | 

यदि उस दिन उस गायिका कों निजाम 
हंदराबाद का आग्रहपूर्ण निमंत्रण न मिलता, 
त। शायद आज की 'मलिकये तरन्नम' और 
मलिकये तंगज्जुल' (ठमरी-साञ्राज्ञी एवं 
गज॑ल-साम्राज्ञी) 'मलिकये स्टेज” होती 

उस वार कोरेंथियन कंपनी लखनऊ में 
अपना प्रसिद्ध नाटक 'लैला-मजनं' लेकर 
आयी थी | एक ओर नमाइश के रंगीन 


चट्ट जगमगा रहे थे, दुसरी ओर था कोरें- 
_ थियन कंपनी का आलमगीर शामियाना! 
१९७३ | ics ९३ 
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लगता था, रंगीन कलकत्ता का चलता- 
फिरता संक्षिप्त संस्करण ही डेरा ग्राडकर | 
रम गया था | मजन वनी थी अख्तरी और | 


लला बनी थी प्रेमलता। 
अख्तरी के लिए अभी भी संगीत उसका 
प्रथम प्रम था आर फिर निजाम हैदरावाद 


का निमंत्रण भी उवंशी को दिया गया स्वयं | 


मघवा का निमंत्रण था | अख्तरी ने कंपनी 


से पंद्रह दिन का अवकाश मांगा; पर कंपनी. 


के लिए अख्तरी के बिना पंद्रह दिन क्या 


:पंद्रह-मिनिट का अवकाश भी घातक सिद्ध 
हो सकता था | उसने उसका अनरोध 
"अस्वीकार कर दिया । ख्याति के तंग पर : 


आसीना अख्तरी कपनी के इस व्यवहार से 
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- झुब्ध हो उठी और उतत तत्काल इस्तीफा 
भेज दिया। यही अख्त री के साफल्य-मंडित 
अभिनय-जीवन का पटाक्षप T 

हैदराबाद म उन्ह संगीत नं एक बार 
बिछडो संतान की भांति गल से लगा लिया। 
अभतपूवं संमान एव बहुमूल्य उपहारों से 

- लदी वे लौटीं, तो उनका प्रत्यावतन VUE 

| उनकेजीवन के सबसे सुखद मोड़ पर लाकर 
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 खड़ीकरगया। 
n लखनऊ के एक समद्ध परिवार में जनमें 
` दरिस्टरजनाब इश्तियाक अहमद अब्बासी 


` पद, कुल, व्यक्तित्व एवं आभिजात्य के ही 
| पघनीनहीं, हृदय के भी घनी थे। उनके मामा 
चौधरी शफोक्फुजमा साहब संगीत-सा हित्य- 
' कला के गणी मर्मज्ञ थे। आये दिन भया गन- 
| पत राव, जोहरा बाई, कलकत्ते की गौहर- 
जान आदि संगीतज्ञ उनके अतिथि बनकर 
आते और संगीत के जलसे चलते रहत | 
अपनी नूनिहाल से ही अब्बासी साहब को 
` संगीत-रसिफता विरासत मे मिली थी । 
E इसीसेजव अख्तरी-जँसीप्रसिद्ध गायिका 
उनके शहर में आयी, तो यह कंसे संभव था 
। कि 3 उतका नाटक न देखते ? यही नहीं, 
८ राजा साइव नानपारा ने अपने एक सह- 
| भोज में उतका परिचय अख्तरी से कराया 
| sit यही परिचय धीरे-धीरे घनिष्ठ मैत्री 
| म परिणत हो गया। फिर एक दिन वह भी 
DL SIT, जब दोनों ने बहुत सोच-समझकर 
अपन जीवन का सबसे महत्त्वपूण निणय 
कर'डाला। 
 संसारमंकुछरिश 



















भी होते ह, जिन्हें 


तुच्छ मानव चाहने पर भी | 
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त जोड़ सकता हैं। जन्म-जन्मांतर का a 
रिश्ता स्वयं प्रकृतिपुरुष ही जोड़ता है।यह 
रिश्ता भी ऐसा ही दुलेभ रिश्ता था | लक्ष 
लक्ष संगीत-अभिनय-प्रेमी हृदयों की एक- | 
च्छत्र साम्राज्ञी अख्तरी अब केवल एक हृदय | 
की निरंकुश साम्राज्ञी थी-वह भी एक ऐसे 
हृदय की, जिसका सिंहासन था हिरण्यमय। 

इस विवाह की पहले कड़ी आलोचना हुई। 
स्वयं अब्बासी साहब के शब्दों म छः महीने | 
तक पूरे लखनऊ में हमारी शादी के चबे | 
को छोड और कोई चरचा ही नहीं था। | 
पर फिर वेगम ने अपने निश्छल व्यवहार पे 
कडे सें कड़े शत्र को भी मित्र बना Raili 
किंतु इस विजय के लिए उन्हें अपने जीवा | 
की सबसे कठिन अग्नि-परीक्षा में अवतरित 
होना पड़ा । | 

स्वयं उन्हीं के शब्दो म- म अब घरकी 
ag थी...कहीं भी मेरा रिकार्ड बजता तो 
म॑ सहम जाती । मेरी जो आवाज मरी 
सबसे बड़ी पंजी थी, वही अब मुझ WO 
जाती । इनकी HATA, भावजें, चची सं 
सुनेगी, तो क्या कहंगी ? 

और फिर स्वयं पति न ही उर राय दी” 
'बिब्बो, अब तुम गाना भूल जाओ। W 
पतिब्रता नारी की भांति उन्होंने are 
पति के इस आदेश को भी कानून मार्ष 
ही ग्रहण कर लिया | मगर धीरे-धीरे S 
लगा कि यदि उन्हें गाना छोड़ने के स्र 
पर प्राण छोड़ने को कहा जाता, तो 
सहज होता। 
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अतीत की वे प्रशस्तियां नाटक वे' प्रक्षा- 
ग्रह की दीवारें ढहा देने वाली प्रशंसकों की 
तालियों की वह गगनभेदी गड़गड़ाहट और 
संगीत की भूली-विसरी धुन ...... पर दूसरे 
ही क्षण कुल की लज्जा ओर प्रियसखा, 
सचिव से संवेदनशील पति की सीख उन्हें 
TAA की कठिन धरणी पर खींच लाती 1 

इसी बीच उनकी वालिदा अल्लाह को 
प्यारी हो गयीं । यह दूसरी चोट उन्ह तिल- 
मिला गयी | वाग में इनके दिलबहलाव के 
लिए एक छोटा-सा गार्डन-हाउस बना दिया 
गया था। वहीं अपनी जननी कीं mr 
लिपटी बेगम अख्तर घंटों रोती रहती i 

पति से उनका दुःख देखा नहीं गया | 
यह केवल जननी के वियोग की ही मर्मातक 
व्यथा नहीं थी यह उनके प्रियसखा संगीत के 
वियोग की तड़प भी थी | एक दिन उन्होंने 
स्वयं ही अपनी प्राणों से प्रिय बिव्वो कें 
लिए संगीत के बंद द्वार खोल दिये । 

शत केवल दो थीं 

एक-श्रोताओं के संमख व नहीं गायंगी 
दो - रिकाडिग का जो पारिश्रमिक मिले, 
उसे स्वयं चाहे जैसे भी खच करें, पर घर के 
खच के लिए एक आदर्श पत्नी की भांति उन्हे 
पति की आश्रिता रहना होगा। « | 





पहली शते निश्चय ही कठिन थी। तब चहकती 


Ne sd por EUH 
z" T» 4 neay 
s coe 
` REX 


विस्मृति के गूढ़ मंडप में रहने पर भी उनके... 
प्रशंसक उस मायावी कंठ के जादू को नहीं 3 
Wet थ। खवर पात ही आकाशवाणी के 
श्री मल्होत्रा उन्हें सादर लिवाने आ गये। 
बोले-आप कार में जायेंगी, रिकाडिग होते. A : 
ही कारआपको वापस पहुंचा देगी।' ऐसा ही | 
हुआ, सात वर्षों तक कंठ-कंटक से पीडिता 


०». 


सारिका एक बार फिर चहक उठी। E 
जब CTH सुनायागया, यहकहतहुए o 
एक क्षण के लिए वह स्मृति उन्हें विचलित- | 
सी कर गयी-मेरे आंसू थमत ही नहीं थे। 
गाना था-अब के सावन घर आ जा।! | E 
तीसरे ही दिन नेशनल प्रोग्राम-का निम — 1 
त्रण frat कितु वहां आमंत्रित श्रोताओं के... 
संमुख गाना अनिवाय था। एक बार फिर | 
आकाशवाणी न हथियार डाल दिये इस E 
बार भी, एकांत कक्ष में ही उनका कायक्रम 
हुआ। = 
पर अखबार वाले कब चूकत! Sea 
नहीं दिया गया, लिहाजा उन्होंने भी बदला . 
ले लिया यह सुर्खी म॑ छापकर कि बेगम फल्स 
€ इम्भ्रस' ( वगम का गायन प्रभावित करने 
म असमथ रहा) | m 
स्वयं बंगम की दृष्टि में उस रात उन्होते | 
अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट प्रदशन किया. 
था। यह सब आपन किया, उन्होंने अखबार 
अब्बासी साहब के सामने धर दिया-म अगर 
सबके सामने गाती, तो यह सब 
कभीन हीं Stat | Bs = RS 
ठीक ही तो कह रही थीं वे। डाल पर रर. 
हकती बलबल और पिंजरे सें बंद च SA 
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-— बलबल के तराने क्या कभी एक-से हो सकत 

—— थे? संसारका कौन-सा कलाकार भला नहीं 

चाहता कि उसकी कला सराही जाय! अना” 

घ्रात पुष्प की भांति बिना सराही गयी कला 

` झी एक न एक दिन मुरझाकर अरण्य हो म 
झर जाती zi 

इस वार फिर उनके उदार सहचर न 

` अपना पहला अंकुश हटा लिया | कभी कल- 

कत्ते की जिस महानगरी को किशोरी अख्तरी 

ने अपने किशोर-कंठकी माधुरी से जीत लिया 

_ गा, आज उसी कलकत्त को उन्होंने एक वार 

फिर अपने प्रौढ़ कंठ के मदालस माधुय सें 

— विजित कर लिया। कलकत्ता कान्फरेंस म 























और विलायत खां के साथ प्रमख आकषण 
थींबेगम अख्तर,जिनके मादक कंठ की मिठास 


विदेशी आसव की भांति समय के साथ-साथ 

| औरभी महिमामय बन उठी थी | 
पति की दूसरी शर्त का पालन वे आज 
भी बड़ी निष्ठा से करती चली आ रही ह । 
पारिश्रमिक का चक देखते ही देखते इधर- 
| उधरवंटजाताहै।लोंग उस उदार महिला 
d को दुबलता को पहचान गये ë | किसी की 
bE - विट्या का व्याहं हैं तो किसी के बेटे का 
| भज। कभी-कभी तो रेडियो स्टेशन के दर- 
| वाज तक पहुचनसे पहले ही किसी से रुपया 


लग- घर लोटनके लिएभो कभी तार करके 
घर से रुपया मंगवा लेती हे | 


: प्राप्त बेगम अख्तर स्वयं उन्हीं के शब्दों में... 


Lo ए.कानन,मीराचर्टर्जी, बड़े गुलाम अली खां . 


किसी समद्ध सेलर में यत्न से संचित पुराने 


लेकर बांट आती हे, अव्बासी साहब कहने 
मुझे उस दिन बेगम अख्तर के लाग 






1 m 
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सांस्कृतिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय ख्यातिः 


में स्टेज तक ही आटिस्ट हूं, घर मे हूं सिप 
बीवी। ` . 

वे बीवी ही नहीं, आदश संस्कारशील्षा 
गहिणी नकी निष्कपट हंसी, ww 
सौजन्य पल-भर के पाहुन को सदा-सदा हे 


लिए बांधकर रख देते हं । मुझसे यदि कोई 


इस महान 'मलिकये ALAN की सदाबहार 
मीठी आवाज का राज पूछे, तो म निश्चित 
रूप से यह संक्षिप्त उत्तर दूंगी- उनका सुखी 
दांपत्य जीवन। 
विदा लेते समय बड़े साहस से मंग अपना 
अंतिम प्रश्न पूछा - अब्बासी साहब, आफ 
कहा थां कुछ रिश्वत दूं तो एक एंसी वात 
तायेंगे, जो कभी किसी को नहीं बतायी। 
वेगम अख्तर जोर से हंसीं- ATTRA ना एता 
कोई दिलचस्प वाकया मेने फिर उह 
उकसाया-'आप किसी गाने का जिक्र क 
रहे थे ना, जिसे सुनकर आपने अपनी शाही 
का अंतिम निणय किया था 
सहसा उन प्रवीण वयस्क के गंभीर चेहे 
की सौम्य-सुदर्शन कांति के बीच, मेरा 58 
अबीर-सा छिटका गया | रुक-रुककर उपह 
उस ऐतिहासिक पंक्ति को दोहराया : | 
कोयलिया मत कर पुकार 
करेजदा लाग कटार..... 
सच कहती हूं, अब्बासी साहब की आवा 

















रेकार्ड से भी कहीं अधिक मीठी लगी, 
अधिक दिलकश ! -६६; गुलिस्ता, च | 










o जगदीशचंद्र बसु ` 


e घर गंगा-तट के समीप ALL बचपन मे Sl नदी केसाथ गहरा लगाव हो गया | 
| वरसात में बाढ़ आने पर नदी विशाल-विस्तत हो जाती, और हेमंत के अंत म॑ क्षीण 
` हो जाती। ज्वार्भाटेम में वारिप्रवाह का परिवतन लक्ष्य करता । नदी मुझे एक गति- 
.  शील-परिवतनशील जीव-सी प्रतीत होती। सांझ होते ही नदी-तट पर अकेला आकर 
ASAT । छोटी-छोटी लहरें तटभमि पर .पंछाड़ खाकर कलकल ध्वनि: करती अविराम 
` बहती जातीं । à 
: जव अंधेरा और गहरा हो जाता, बाहर के कोलाहल नीरव हो जात, तव नदी की 
उस कलकल ध्वनि म मुझे कितनी ही वाते सुनाई देतीं। कभी लगता-यह जो विशाल जल- 
: प्रवाह हर क्षण यहां से गजरता है, बह कभी वापस नहीं... 
आता; यह अनंत प्रवाह आखिर जाता कहां है ? और यह. . 
(0 आता कहां से हे? इस आन-जान का क्या कोई अंत नहीं. 
` हे? नदी से ही में पूछता-'तुम कहां से आ रही हो ? 
` > नदी जवाब देती- महादेव की जटां से।'.तव भगीरथ की 
.. कहानी याद आती। 55. 
D». बड़ा होने पर नदी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी _ ... 
j| बात:पढ़ीं। फिर भी, अब भी जब क्लांत मन से नदी do हॉट £ 
। ` किनारे वेठता हूं, उस. अविराम कलकल ध्वनि में वही एक don 
|. ` जवाब पाता हू-- महादेव की जटा से 2 aT 
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_ मैं उसी शंग को लक्ष्य करके निकल Ter | 
विशाल प्रवाह किस अज्ञात T | 
qs uA गया था? जो जाता eo वह कू्मांचल; दानवपुर वभरह पार करके उत्तर | 
UT तो क्या वह अनत की ओर ASAT रहा | 


| आता । | 
प ग aa gl STAT ? qud ही एक दिन काफी थककर पावत्य पथ T 





` नदी का आकार धार 
` करता है। सामने के झप | 


! 
| 
| 

मेरे चारों ओर पहाह | 
जिल है?जोजाता विश्राम कर रहा था | RR | 
क्या usce a सामने एक अ'भ्रभेदी च्डा अपनी विरार | 
ES Sta देह से पीछे के दृश्य को अवरुद्ध करके खड | 
| S कलकल ध्वनि में जवाब थी । पथ-श्रदशक न बताया- इस शुंग पर 
` मिला s ae «ond! 0000 चढ़ने पर ही आपकी इच्छा पुरी होगी x 
E tas ë और धरा ae नीचे जो चांदी का are | 
| घनीभूत होता जा रहा Ay दिखाई I पहा 
| बाद म॑ समतल म॑ विराट 
° था। जलप्रवाह कह रहा 3 


था-हम जहां से आते हं; 
वहीं फिर वापस चले 





| जाते gl दीघं प्रवास के पहाड़ पर चढ़ने से ही इस | 
Lo बाद उत्स में फिर मिलन सूक्ष्म जल-सूत्र का आरी | 
To meer दिखाई देगा | | 
Wd पूछा - नदी, तुम में सारा पथश्रम भूद | 
कहां से आ रही हो! कर नये उत्साह सें पहार 
| उसने उसी परिचित स्वर पर चढ़ने लगा । पर्ष | 
६ में जवाब दिया-महा- प्रदर्शक सहसा बोल उठा” 
^ | ; | °. 
“देव की जटा WI आचार्य बसु जय नंदादेवी 
एक दिन भन कहा - त्रिशल 


है। बचपन से अब तक तुम मेरी जिंदगी पर अवरुद्ध कर रखी थी 1 अब पहाड़ पर वह 
छायी रही हो, मेरी जिंदगी का एकांश हो के साथ-साथ मेरे सामने का आवरण Ç 
गयी हो। मुझे मालूम नहीं, तुम कहां से आ. गया देखा, नीले आकाश को भदक 
रही हो! में तुम्हारे किनारे-किनारे चल- wr तुषार-मतियां शत्य में खड़ी हैं | x 
कर तुम्हारा उत्पत्ति-स्थल देखने आऊंगा।' इनमें से एक गरीयसी महिला की ग. 


| 
नदी, बहुत दिनों से तुमसे मेरा लगाव रहा तनिक देर पहल इस पहाड़ न मेरी वू x 
| 
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सुना था, उत्तर-पश्चिम के तुषार-मंडित थी-लग रहा था, जैसे प्रशांत दृष्टि र 
गिरिशुंग से जाह्नवी की उत्पत्ति हुई है। ओर सस्नेह देख रही हैं। मैंने पहचाता* 


बगला से अनुवाद : सुशोलकुमार सोमानी 
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मृति मातृरूपिणी धरित्री' की है, जिनकी 
गोद मे कितन ही प्राणी आश्रय पाकर वढ 
रह ह। इन्हीं के पास महादेव का त्रिशूल 
स्थापित था । यह त्रिशुल पाताल-गभ सें 
उठकर धरती भदकर अपने पने अग्रभाग से 
आकाश को विद्ध कर रहा है। तीनों भवन 
इस महास्त्र में पिरोय हुए हे । 


का तरल जल सहसा कठोर हिम म॑ बदल 
गया AT | 

आग.-वढ़त हुए मन देखा — वडी-वडी 
लहरें जसे प्रस्तरीभत हो गयी हे, जैसे क्रीडा- 
चचल लहरों को किसी ने 'तिष्ठ' कहकर 
स्थिर कर दिया है। किसी महाशिल्पी ने 
जसे सारी दुनिया का संगमरमर संग्रह करके 


इस तरह सृष्ट 
जगत्‌ और उसके 
समीप सृष्टिकर्ता के 
हाथ का अस्त्र एक 
दूसरे के निकट दीख 
रहे थे। बाद में समझ 
पाया कि यह त्रिशल 
ही स्थिति व प्रलय का 
चिन्ह š! 
पथ - प्रदशंक ने 
कहा-'अभी भी लंबा 
रास्ता सामने पड़ा है 
वह्‌ काफी दुगम 
है। दो दिन और चलने 
पर हिमनदी दिखाई 
पड़ेगी ।' 
दो दिनों में ढेर 
सारे जंगल और पहा- 


सागर को ओर 

एक प्रचंड धारा सागर की ओर प्रवा- 
हित हो रही है, जिसके ऊपर यत्र-तत्र 

ज और तृण के छोटे-छोटे टुकड़े बहते 
चले जा रहे हैं। ये टुकड़े भले ही वापस 
लोट जान का प्रयत्न करें, पर अंत में 
उन सबको सागर मं मिल जाना ही 
होगा। इसी प्रकार तुम, में और समस्त 
प्रकृति जीवन-प्रवाह की सतवाली तरंगों 
पर बहते हुए तिनकों को भांति हें, जो 
चतन्य-सागर-पुण-स्वरुूप भगवान-की 
ओर खिचे चल जा रहे हे 1 हम भले ही 
पोछ जाने की कोशिश कर, प्रवाह की 
गति के विरुद्ध हाथ पटक और अनेक 
प्रकार के उत्पात करें, पर अंत में हमें 
जीवन ओर आनंद के उस महासागर में 
जाकर मिलता ही होगा। विवेकानंद 


इस विशाल क्षेत्र में 


aed तरगशील समद्र 
की मति बनायी है l 
हिमनदी को पार 


करके में आगे बढ़ता 
गया। यह नदी इन | 


पहाड़ों के उच्चतम शुंग 


- 


से आ रही El आत : 


समय पर्वत तोडती 
हुई, पत्थरों के स्तूप 
ढोकर ले चलती है। 
US ही स्तूप यहां-वहां 


‘frat पड़े Zl इन 
स्तूपों को पार करता 4 


हुआ T आगे बढ़ 
रहा था। 


जितनी ही ऊंचाई 


पर चढ़ रहा था, वाय- 










Ms ^ a “bz: द< 
Tio 


feat पार करके हम हिमक्षेत्र मे पहुंचे। 
नदी सुक्ष्म से सुक्ष्मतर होती हुई यहां तक 
आयी थी ...... कल्लोलिनी की AS कलकल 
ध्वनि सारी राह सुनाई देती रही थी । लेकिन 
यह पहुंचते ही न जाने किस जादू-मंत्र से 
R ध्वनि सहसा नीरव हो गयी थी। नदी 


१९७३ 
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i 
मडल उतना ही क्षीण होता जा रहा AT 1 : 
वह वायु देवधूप के सौरभ से भरी थी। 
धीरे-धीरे सांस ल॑न में कठिनाई होने लगी। 1 
शरीर क्लांत होता जा रहा था। मे करीब: | 
करीब म्‌ छित होकर नंदादेंवी के कदमों पर 
लोट गया | 1 
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सहसा हजारों शंखों की आवाज एक 
साथ सुनाई दी। अधखूली आंखों सें देखा- 
चारों ओर पुजा की व्यवस्था. हो रही S| 
ऐसा लग रहा था, जसें यं जलप्रपात किसी 
बहुत बड़े कमंडलु से गिर रहे हें ...... और 
साथ-साथ वृक्षों सें पुष्पवृष्टि हो रही है। 
दूर से शंखध्वनि की-सी गहरी आवाज आ 
रही हैं-गिरते हुए हिम-पर्वतों की आवाज 
शंखनाद-सी लग रही थी। 
कुछ AT बाद सामने की ओर जो देखा, 
उससे हृदय उच्छ्वसित हो उठा। नंदादेवी 
और त्रिशूल स्पष्ट दिखाई दे xg हे । नंदादेवी 
के सिर पर एक अतिवहत भास्वर ज्योति 
नजर आ रही ë | यह ज्योति-पुंज ही क्या 
महादेव की जटा है? यही जटा धरित्रीरूपिंणी 
नंदादेवी को ढंककर रखती हे! इसी जटा से 
हीरक-तुल्य हिमकणों ने नंदादेवी के मस्तक 
पर उज्ज्वल मुकुट पहना दिया Š । ये हीरक- 
कण ही त्रिशूल के अग्रभाग क्रो पैना करते 
रहते ह । 
शिव और रुद्र ! रक्षक और संहारक! 
अव इसका अथ समझ में आया। मे अपने 
मानस-चक्षुओं के सामन SS पुरा दृश्य देख 
रहा हृ-उत्स से जलकणों की समद्र की ओर 
यात्रा, ओर फिर उत्स में प्रत्यावतंन। इस 
महाचक्र के प्रवाह मे मेन सृष्टि एवं प्रलय को 
' एक दूसरे की बगल में स्थापित देखा | 
MT-ST जलकण इन आंकाशभदी 
पवतों के भीतर प्रविष्ट हो जाते हे, और 
फिर महाविक्रम से उनकी देह को शिथिल 
कर देत sl च्यत शिखर वज्नघोष करते 


t orar 


wam ` 2^ ho ko 


. चलती हे। गिरते हुए पर्वंत-खंड के घषणसे | 


१०१ 
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हुए नीच गिर पड़ते हें। 

इन जलकणों न ही नीचे श्र हिमशय्या 
को रचना कर रखी F | भग्न पवत इस हिम- 
शय्या परआ HEAT Sl तव कण एक-दूसरे 
से कहत š - आओ, हम इसकी अस्थियों 
से धरती के शरीर को नया रूप दें।' 

फिर इन असंख्य क्षुद्र कणों की संमिलित 
शक्ति इस पर्वंत-भार को ढोकर नीचे ले | 


नयी राह वनती जाती हैं - उपत्यका की 
सृष्टि होतीहै। . ` P 
मं जहां वेठा हूं, वहां मेरे चारों ओर इन 
हिमकणों के लाये हुए पत्थर बिखरे पड़ š । 
नीच ये ही हिमकण तरल होकर क्षूद्र धारा 
का आकार धारण करते É | यही धारा 
पहाड़ों के अस्थिचण ढोती हुई पावंत्य अंचल 
को पार करके नगर और गांवों केबीचसे 
होती हुई सागर की Sy 3 
ओर प्रवाहित होती है। 
राह म॑ एक जगह 
मरुभूमि थी । नदी ने . 
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तट पार करके चारों |! A 

दिशाओं को प्लावित ' > ळक 

कर femi पर्वत के | (निद; d 
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यता से धरती की उवं- | 16d Lh H 
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रता बढ़ी। कठोर पचत ' । $ 
के ध्वंसावशंषक द्वारा | Ra 
वृक्ष-लताओंकीसजीव ˆ * ' | 
शयामदेह का निर्माण भगीरथ को तपस्या | 
हुआ। : 
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E. sÇ Yel ह 
z जल्द जठ़ब हो जाता 
. इसलिए साधारण दर्द-विनाशक गोलियों की अपेक्षा . 
` दर्द से दो गुना जल्दी आरास पहुंचाता है. 


rarer PSPs १०८०८८ १४५ 

Mo SKI पर: 
PY SEN per ed (2.५; 
77 ४ 45749 





:.….- s ss- — 
. 


/ toh बारीक कण साधारण गोलियों वी ब 
# जल्द जउब हो जाते हैं। दर्द के स्थान पर जल्द 
[ पहुंचते हैं ओर आपको जल्द आराम मिलता, Ë! 
| इन तकलीक़षों के लिए माइक्रोफ़ाइन्ड ऐको 
सिरदर्द « शरीर का <Ç « सर्दी-जुकाम a 
° जोड़ों का ददे ° गले की खराश ° दांत का 

FER sie: दो गोलियां — आवश्यकता Ü 
दो ओर लीजिए। बच्चे: एक गोली या डाक्टर 
सलाह के अनुसार। 
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ये जलकण ही वृष्टि के रूप में धरती को 
धोते हे-मृत' व परित्यक्त वस्तुओं को ढोकर 
समुद्र-गर्भ मं विसजित करदेते हुँ। समुद्र-गर्भ 
में रहकर भी ये वारिकण चारों ओर की 


तटभूमि को तोड़त रहते Ë | कभी-कभी वे. 


भूगर्भ मे प्रवेश करके पाताल Š स्थित 


अग्निकुंड में आहुति देते EI उस महायज्ञ से - 


उठा हुआ धुआं पृथ्वी भदकर ज्वालामुखी 
के अग्नि-वमन के रूप में प्रकट होता Š— 
पृथ्वी कांप उठती है, ऊपर की भूमि नीचे 
चली जाती है, और समुद्र-गर्भ ऊपर उठकर 
नय महादेश की रचना करता Š | 

समुद्र में मिलकर भी जलकणों को चेन 


| * ` PE Pe 4 
समुद्र ओर हिमालय, जो कि भारत की सीमाएं हे, मानो हमारे समचे जीवन को i 
भी चलाते हुँ। समुद्र से गर्मी में जो भाप के बादल उठते क | 
पाते | वे या तो लौटकर भारत के मेदानो पर बरंसते हे, 
TURE बठ जाते हे और नदियों के रूप में उन्हीं मैदानों 
आ पहुचत हृ । समुद्र और हिमालय के बीच पानी उछालने 
चलता हे, इसी से' हमारी सर्दी, गर्मी और बरसात की 





ती है और हमारी नदियों के तथा उन 
होतेहे, हमारी न तथा SAH द्वारा हमारे 


E 
de 
Ë 


नहीं मिलता | सूय-किरणो से उत्तप्त होकर . 


वे ऊपर की ओर यात्रा करते F1 ये ही 
फिर किसी दिन हवा-तूफान के सहारे पर्वेत- 


शिखर की ओर यात्रा करेंगे। वहां महा- - 
देव के विराट्‌ जटाजूट में हिम के रूप में 


आश्रय लंग, और फिर विश्राम के बाद 
बफ गलन लगेगी। इस यात्रा का विराम 


Fel है, अंत नहीं ë । चरेवेति, चरेवेति। 


अभी भी गंगा-किनारे बेठंकर उसकी 
कलकल ध्वनि सुनता gl अब भी जब पूछता 


g fe नदी, तुम कहा से आ रही हो ?? | 
तो नदी का स्पष्ट उत्तर पाता हुं महादेव _ 


की जटा से I^ ibus 
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हे, वे हिमालय को नहीं लां | 
या हिमालय की गोदी मे बफ | 
को सींचते हुए समुद्र में वापस... 
ने का जो यह खेल लगातार | 
ऋतुएं होती हैं, हमारी खेती-चारी 
वाणिज्य-व्यापार के रास्ते निश्‍चित 
“जयचंद्र विद्यालंकार 
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रवोंद्रनाथ ठाकुर 


अक पालतू मोरकी आवाज सुनकर मेरे मित्र बोल उठे- में यह मोर 


की बोली नहीं सह पाता; में समझ नहीं पाता कि कवियों ने क्यों .. 


केकाध्वनि को अपने काव्य में स्थान दिया है * A 
कवि जब वसंत के कुहुस्वर और वर्षा की केकाध्वनि दोनों को समान 
आदर देते हैं, तो किसी को एकाएक ऐसा लग सकता है कि शायद क्वि 
केवल्य-दशा को ग्राप्त हो गया है — उसके निकट अच्छे और qi, ललित 
और कर्कश का भेद लुप्त हो गया Ç | | 
मोर ही क्यों, मेंढक की टरं-टर और झिल्ली की झंकार को भी कोई 
मधुर नहीं कह सकता p तो भी कवियों ने इन स्वरों की भी उपेक्षा नहीं 
की । प्रेयसी के कंठस्वर से इनकी तुलना करने का साहस तो उन्हे नहीं 
हुआ; लेकिन षड्ऋतु के महासंगीत का प्रधान अंग कहकर उन्होंने इनका 
संमान किया ë । | 
एक तरह की मिठास होती है, जो निःसंशय मीठी होती है, वहुत ही 
मीठी होती है। उसे अपना लालित्य प्रमाणित करने में क्षण-भर का भी 
समय नहीं लगता। इंद्रिय का असंदिग्ध साक्ष्य लेकर मन उसके 'सौंदय को 
स्वीकार करने में रंचमात्र तर्क नहीं करता। वह हमारे अपने मन का 
आविष्कार नहीं होता, इंद्रिय की उपलब्धि होती है; इसीलिए मत्त उसकी 
अवज्ञा करता है, कहता है — बहुत मीठा है, बस मीठा Š । अर्थात्‌ उसकी. 
मिठास को समझने के लिए अंतःकरण की अपेक्षा नहीं होती, उसे केवल 
इंद्रियो के द्वारा समझा जाता है। _ 


जो ae की समझ रखते हुँ, वे इसीलिए बड़ी उपेक्षा से कहते š कि 
अमुक n मीठा' गाता हे । कहने का भाव यह होता है कि मीठा गान 
वाला गाने को हमारी इंद्रिय-सभा में ले आकर नितांत सुलभ प्रशंसा के 


` 
— 


————— —— .. 


——— A——' ० 


द्वारा गाने को अपमानित करता हैं, माजित 
| रुचि और शिक्षित मन के दरवार में वह 
प्रवेश नहीं करता | 

जो आदमी पाट का जानकार खरीदार 
& वह भीगा पाट नहीं चाहता; वह कहता 
&— मुझे सुखा पाट दो, तभी में उसका ठीक 
वजन समझ THAT | गाने की समझ रखने 
वाला कहता हैं -झूठा रस लेकर. गाने का 
| झूठा गौरव मत बढ़ाना; मुझे सूखा माल 
| दो, तभी म ठीक वजन कर पाऊंगा और 
खुश होकर ठीक दाम चुका दूंगा।' बाहर 
की झूठी मिठास असली चीज का मोल 
गिरा देती हे । 
जो सहज ही मीठा हैँ, उससे मन म॑ बहुत 
। जल्दी आलस्य आ जाता है, ज्यादा देर तक 
| मनोयोग नहीं रहता | जल्दी ही उसकी 
| सीमा को पार करके मन कहता है — अब 
A 


d 2१०. P e rmi, Or 
. 


बस, बहुत हुआ।' 

इसीलिए जिसे मनुष्य ने जिस विषय में 
| विशेष शिक्षा पायी है, वह उसके. नितांत 
| सहज आर ललित आरंभिक अंश की कद्र 
| नहीं करता क्योंकि उतने की सीमा उसने 
| जानली हे; उतने की दौड़ ज्यादा दुर तक 
| नहोंहै। वह यह बात समझता है, इसीलिए 

| उसका अतःकरण उससे नहीं जागता | 
अशिक्षित उस थोड़े - से. सहज अंश को 
| ही समझ पाता है, लेकिन तब भी उसकी 
x सामा St नहीं मिलती; इसीलिए उस अंश 
| मेंही,जो कि गहरा नही है, उसे एकमात्र 
|| आनंद मिलता Š | समझदार के आनंद को 
| वहन जाने क्या चीज समझता है; बहुत बार 


d १९७३ 





f ae =- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





AS 





१०५ 


s 
ry — 
y E ESN 
w A d — NN 
नत //ल SÑ 
> : RIAN 
A) fad j Z Qv m9 = , 1 
n p. o € f; 
Nie ži “v. Md Mo / ह 
NZ e» (o A 7 ^ IN Fi ! 
yas (27 TE C/N o 4 
g 7 4 Q ४2% Za ` š 
ow n e — 1 ff eS) 2 > 
WI vA Z< 2», | ५०2: da 
७८५. ९ >J L SD /. फट 
4) V 5 ^ AA E 
< ES š G Y Z| 4 ^ ó 
-4 =| ” À GLA / = - 
° 2v 4?" <, Ú es t 


वह उसे चपलता का आडंबर भी समझ 
लेता है | 


इसीलिए सवं प्रकार की कला-विधाओं 


में शिक्षितों और अशिक्षितों का आनंद 
अलग - अलग रास्तों पर चला जाता है। 
तब एक पक्ष कहता है- तुम क्या समझोग |? 


और दूसरा पक्ष नाराज होकर कहता है- | 


क्यों नहीं, जो समझने की चीज है, वह वस 
तुम्हीं तो समझते हो, और कोई समझने 
वाला थोडे ही है दुनिया में ! ? 


एक गहरे सामंजस्य का आनंद, स्थानः | 
समावेश का आनंद, दूरवर्ती के साथ योग- E 
संयोग का आनंद, निकटवर्ती के साथ वे चित्र्य' | 


साधन का आनंद-ये ही मानसिक आनंदहुं। 


भीतर प्रवेश किये बिना, समझे बिना इस š 
आनंद का उपभोग नहीं किया जा सकता। | 


ऊपर ही ऊपर चट से जो सुख मिलता है 


उसकी अपेक्षा यह सुख स्थायी और गहरा | 
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और इस प्रकारसे उसकी अपेक्षा व्यापक 
भी | जो गहरा नहीं है, वह लोगों म शिक्षा 
फैलने के साथ-साथ, अभ्यास के साथ-साथ 


` धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है, और उसका 
Sareea प्रकट हो जाता है। जो गहरा है,वह 
शरू में चाहे बहुत-से लोगों के लिए सुगम 
न हो, तो भी उसकी आयु बहुत दिनों की 
होती है;. उसमें श्रेष्ठता का एक जो आदश 
होता है, वह सहज ही जीणे नहीं होता। 
- जयदेव का 'ललितलवंगलता अच्छा 
जरूर लगता हैँ, लेकिन बहुत दिनों तक 
` नहीं। इंद्रिय उसे मन-महाराज के संमुख 
| निवेदित करती हैं, मन उसे एक बार स्पश 
करके हीं रख देता है और तव इंद्रिय के उप- 
भोग में ही वह समाप्त हो जाती | 
'ललितलवंगलता' की बगल म॑ 'कुमार- 
सम्भव' का. एक श्लोक रखकर देखा जाये : 
आर्वाजता किचिदिव स्तनाभ्यां 
वासो चसाना तरुणांकरागम्‌ । 
पर्याप्तपुष्पस्तबकावनस्रा 
संचारिणी पल्लविनी लतेव tu 
छंद में बसी लय नहीं है, शब्द संयुक्ता- 
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क्षर-बहुल हैँ, लेकिन तो भी यह शलोक कान 
को भी 'ललितलवंगलता की अपेक्षां ज्यादा 
मीठा लगता है। लेकिन वह भ्रम है। मन 
अपनी सृजन-शवित के द्वारा इंद्रिय - सुख 
को पुरा किये दे रहा है। जहां पर लोलुप 


इंद्रियां भीड़ लगाकर खड़ी नहीं होतीं, वहीं 


पर मन को इस प्रकार के सुजन का अवसर 
मिलता हं। E 
'पर्याप्तपुष्पस्तबकावनम्रा म लयकाजो 
उत्थान-पतन है, कठोर ओर कोमल दोनों 
3 मिलकर ठीक-ठीक मात्रा मे छंद को जो 
लय दी हैं, वह जयदेवी लय के समान aR- 
प्रत्यक्ष नहीं है-वह निगढ़ हैं, मन उसे आल 
स्य के साथ पंढ नहीं जाता, स्वयं ढूंढ-ढूढकर 
पाकर खुश होता है | E 
इस एलोक में भाव का जो एक साद 
है,वह भी हमारे मन के साथ षड्यंत्र करे 
एक अश्रुतिगम्य संगीत की रचना करता d 
वह संगीत समस्त शब्द-संगीत को पीछ छी 
जाता है । ऐसा लगता है कि जसे कान जुड 


गये-लेकिन कान जुड़ने की बात नहींए 


मानसी माया कान को ठगती है। 


हमारे इस मायावादी मन को सूजन # 
अवकाश न दिया जाये, तो वह किसी मिठ 
को ज्यादा देर तक मीठा नहीं समझता | € 
उपयुक्त उपकरण पाने पर कठोर Åe | 
ललित, कठिन शब्द को कोमल बंगा * | 
है। उसी शक्ति को अवसर देने के लिए 


कवियों से अनुरोध करता हैँ | 


केकारव सुनने में कान को मीठा । 
सुनन म a 
ait 


लगता, लेकिन विशेष अवस्था में! 
ote: c 
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समय में मन उसे मीठा बनाकर सुन पाता 
है-मन में वह क्षमता हैं। वह मिठास कोयल 
की बोली की मिठास से अलग हे । 
नववर्षागम में, पहाड़ के नीचे, लता- 
जटिल प्राचीन महारण्य में जो पागलपन 
छा जाता हैं, मोर की बोली उसी का गान 
हैं। आषाढ़ में हरित-श्याम तमाल-ताली- 
वन के दुगुने घने अंधेरे में मां के स्तन के 
COTY शत-सहस्न ऊध्वंवाहु शिशुओं के समान 
अगणित शाखाओं के आंदोलित AAL- मुखर 
महोल्लास के वीच मयूर रह-रहकर अपने 
स्वर में जो एक कांसे के बजने-जेसी क्रेकार- 
ध्वनि उठाता हुँ, उससे' प्रवीण वनस्पति- 
मंडली में आरण्य-महोत्सव का प्राण जाग 
उठता हैं | 
कवि का केकारव उसी वर्षा का गान है; 
कान उसके माधुयं को नहीं जानता, बस 
मन जानता Sl इसीलिए उससे मन ही 
अधिक मुग्ध होता है। मन उसके साथ 
और भी बहुत कुछ पाता Š | समस्त मेघा- 
वृत आकाश, छायावृत अरण्य, नीलिमा- 
च्छन्न गिरिशिखर, विराट्‌ पागल प्रकृति, 
अव्यक्त अंधी आनंदराशि । 
इसीलिए कवि का केकारव विरहिणी 
की विरह-वेदना के साथ जुड़ा रहता È | 
भुति-मधुर होने के नाते पथिक-वधू को 
व्याकुल नहीं करता-वह समस्त वर्षा का 


मर्मोदूघाटन कर देता है। नर-नारी के प्रेम | 


में एक अत्यंत आदिम भाव है, वह बाह्य 





प्रकृति के बहुत पास Š, जल-स्थल-आकाश 
से संलग्न हैं। षड्ऋतुएं अपने फूलों के साथ- 
साथ इस प्रेम को भी भांति -भांति के रंगों 
से रंग जाती gl | 
जो पल्लव को स्पंदित करता है, नदी 
को तरंगित करता है, धान की बाली को 
हिल्लोलित करता है, वही उसे भी अपूर्व 
चंचलता से आंदोलित करता रहता EI 
पूर्णिमा का प्रहरी उसे शुद्ध करता है और 
सध्या के बादलों की रक्तिमा सें लज्जा- 
मंडित वधूवेश पहना देता है। एक-एक ऋतु 
जब अपनी सोने की छड़ी से प्रेम को छती 
हैं, तब उसका शरीर रोमांचित हुए बिना 
नहीं रह सकता | वह अरण्य के पुष्प-पल्लव ' 
के ही समान प्रकृति के रहस्यमय स्पशे के 
अधीन हे । 
इसीलिए यौवनावेश-विधुर कालिदास ने 
इसका वर्णन किया है कि छ: ऋतुओं के छ: 
तारों में नर-नारी का प्रेम किन-किन सुरों 
में बजता है | उन्होंने समझ लिया है कि : 
जगत्‌ में ऋतु-आवतेन का सबसे प्रधान 
कायं प्रेम को जगाना है; फूल खिलाना आदि 
अन्य सब आनुषंगिक gl इसी से वर्षा ऋतु 
के निषोदस्वर केकारव का आघात ठीक d 
विरह-वेदना के ऊपर जाकर पड़ता Š । 
विद्यापति ने लिखा है : 
सत्त दाइुरी, डाके डाहुकी, 
फाटि जावत छतिया। 
| सौजन्य : साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली ] 





i . मेहीधरमंकाप्रचार करते ee 
, झरत से आकर उन्होंने सवप्रथम यहा की 
|. लोकभाषाएं सीखीं और कुछ ही वर्षों मं 
x उनमें अपूव दक्षता प्राप्त कर ली। स्थानीय 
| भाषा में अपने धर्म-सिद्धांतों का प्रचार करन 
| के कारण ही उन्हें आशातीत सफलता भी 
ie mm ` ae 
Bie घर्मोपदेश वे सदा तमिल में ही देत थ। 
i परंतु उनके मूल धर्म ग्रंथ प्राकृत मे थ; उनका 
|... सार तमिल में देते समय प्राकृत के सैद्धां- 
| तिक शब्दों का तमिल में प्रयोग स्वाभाविक 
ही था। इस कारण तमिल के प्राचीन ग्रंथों 
में प्राकृत के अनेक शब्द दृष्टिगोचर होत ह 
जैन मनि धर्म-प्रचार, तप और स्वाध्याय 
के लिए गांवों के शांत वातावरण को Aga 
` अनुकूल पाते थे। परंतु विरक्त होते हुए 
i भी वे ग्रामवासियों के सुख-दुःख में भाग 
लेते थे; इसलिए ग्रामीण जनता ने उन्हें 
| अपना लिया। 
ie जेन मुनियों के आश्रम 'पळूळि' कहलाते 
V थ। इनमं जनता को धर्मोपदेश तो मिलता 
ही था, साथ ही रोगियों की चिकित्सा की 
व्यवस्था भी रहती थी गांव के .बालकों 
की पढ़ाई भी यहीं होती । संक्षेप में, जेन 
/ मुनियों के आश्रम (पळूळि) जनसाधारण 
| के नित्य-जीवन मे बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
TaT T | 
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i E = a जेन मूनियों के आश्रम g परंतु आज भी 
a तमिल में पाठशाला के लिए 'पळळि' शब्द 
| काहीउपयोग होता है। 
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शिलालेखों से विदित होता हे कि जा | 
महामुनि वञ्जनंदी ने मदुरे में द्रमिल संध | 
(तमिल संघ) की स्थापना की dt Ug | 
जैन धर्मावलंबी तमिल विद्वान और af | 
जटते थे और धर्म की चर्चा के साथःसाष | 
तमिल साहित्य के विकास की. योजना | 
भी बनाते थे । इस तमिल संघ का af. 
प्रदेश के पांडिय राजाओं द्वारा ars 
'संघ' से कोई संबंध नहीं था। m 

द्रमिल संघ के तत्त्वावधान में fl 
पद्य-रचनाओं में नवीनता लाने और गवे! 
साहित्यिक युक्तियां सोचने और चलाने क्र 
प्रयास किया गया । इस संघ की स्थापतारे| 
पहले तमिल में अहवर्षा, वेप्पा, कतिणा 
और वंजिप्पा नाम के चार ही प्रकार १ 
छंदों में पद्य-रचना होती थी । जेन मु 
ने वृत्तप्पा नाम के एक नवीन छंद की रचा 
की, जो तमिल साहित्य के लिए अमूल्य € 
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qu प्रदेश में ईसा पूर्वे तीसरी शताव्दी SIT धमं जितनी गहराई से' नहीं फैल पाया] 


से लेकर ईसा की तेरहवीं शताब्दी तक 
जेन तथा वौद्ध धर्मों का व्यापक प्रचार रहा 
तमिल साहित्य को इन दोनों धर्मों की देन 
महान है | 
atala हे कि मौर्य सम्राट चंद्रगप्त मौयं 
न जीवन के अंतिम दिन महामनि भद्रवाह 
के सत्संग मे मंसूर के निकटवर्ती श्रवणवेळ- 
गोळ म व्यतीत किये थे | यहां रहत हुए वे 
मुख्यतया तप और ध्यान मे निरत रह; 
परतु धम-प्रचार से भी विमख नहीं रहे 
हान दस हजार मनियों को जन धर्म 
के प्रचारार्थं सारे दक्षिण म॑ फैला दिया, जो 
धम और दर्शन के पंडित होने के साथ-साथ 
वंद्यक के भी ज्ञाता थे। इन जैन मततियों की 
चारित्र्य-संपदा और चतुर्मुखी प्रतिभा का 
ही यह सुफल था कि ईसा से दो सौ वर्ष qd 
ही जेन धम तमिल प्रदेश में व्यापक रूप से 
फल चुका था | i 
TE धम का प्रसार तमिलभाषी प्रदेश में 
तीसरी शती में ही होने लगा था । परंतु वह 
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हो जाने से उस धर्म को तमिल रचनाओंमे | 
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जव सातवीं शताब्दी ई. में तमिलनाड़ 
म॑ भक्ति-आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो शैवों 
आर बष्णव संप्रदायो ने उसके सहारे जेन _ 
तथा बौद्ध धर्मों को पराजित कर दिया और | 
नौवीं से तेरहवीं शताब्दी तक जैन धर्म इधर- 3 
उधर जसे-तसे जीता रहा | n 
संकट के विकटतम दिनों मे जेन आचार्यों 1 3 
ने अनक श्रावकों के सांथ श्रवणबेळगोळ | 
(मसुर) मं शरण ली थी । विरोध के शांत 
होने पर ये लोग तमिल प्रदेश q लौट आये । | 
परंतु पचास-साठ वर्षो की इस अवधि T 
उनके वंध-वांधवों qup या शेव धमं 
स्वीकार कर लिया था; अतः वे कतिपय 
परिवार ही जैन-धमं के अनुयायी रह गये । | 
इन्हीं परिवारों न तमिल के जन साहित्य की 
रक्षा को। E 
बौद्ध धर्म का इस प्रदेश में समूल विनाश 
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से इनी-गिनी ही बची VITA —— | 


जन व वौद्ध आचाय प्रादेशिक 
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Yi 
a 


fag हुआ 1 अन्य S विकास में भी 
| योगदान रहा ८ ' 
i i मनियो द्वारा आविष्कृत तमिल 
` उदो के विषय में अभी तक विस्तृत आर 
x सिलसिलेवार शोधकार्य नहीं हुआ d 
` यदि यह कार्यं हो,तो और भी अनक तमिल 
छंद उनकी देन सिद्ध होंगे | 
जैनो सें पुवे तमिल म महाकाव्य-रचना 
का प्रमाण नहीं मिलता । तमिल का सबसे 
पहला महाकाव्य शिलप्पधिकारम्‌ ६; 
` जिसके रचयिता जेत संत इळंगो थ! 
` गतेः ( तमिल quemar) महाकाव्य 
© की रचना भी जंत महामुनि कोंगुवेळ ने 
` की थी । 'जीवक-चितामणि', 'वळयापति 
और 'चळामणि' प्रभृति श्रेष्ठ महाकाव्यों के 
रचनाकार भी जेन मनि ही थ; जब कि 
मणिमेखले' महाकाव्य के रचयिता शीत्तल 
शात्तनार वौद्ध भिवख थ। 
यदि जेन मुनि तमिल म॑ साहित्य-रचना 
“Asad न होत, तो शायद तमिल साहित्य 
| मंमहाकाव्यों का अभाव ही रहता | 
` ` य॒ह हुई महाकाव्यों की वात । तमिल मे 
कोशों और व्याकरण-ग्रंथों की रचनां मं 
/ भी मुख्यतः जेन मुनियों का ही हाथ रहा 
"है प्रथमतः चेन्दन दिवाकरण'और 'चळा- 
© मणि-निघंट'कोश रचकर इस दिशा में जेनों 
| ` च पथ-प्रद्शन किया | वस्तुतः उसके बाद 
| li श्रेणी का कोश तमिल' मे कदाचित 
रचा गयाहो। | ! 
'याप्पेसंगलम, याप्पेसंगलकारिके' और 
जसत व्याकरण-ग्रंथो की रचना 













¿B x Me  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११० 


करके तमिल को सुव्यवस्थित करन का | 


श्रेय भी जैन मनियों को प्राप्त Ed नच्नल 


तो आज भी तमिल व्याकरण का आधार- . 


भत ग्रंथ Š । 'वीरशोषियम्‌ नामक व्याक- 
रण-ग्रंथ बौद्ध भिक्खु पेसन्देव न रचा था। 
परतु बौद्ध भिक्खओं के रचे अन्य व्याकरण- 
ग्रंथ उपलब्ध नहीं होत । 

धर्मचर्चा के हेतु भी जन व बौद्ध धमं के 
प्रचारकों ने अनेक ग्रंथ रच, जो 'केशि-ग्रंथा- 
बलि? कहलाते ol इनमें कुंडलकेशि', 
‘oan और 'अंजनकेशि' इत्यादि 
उल्लेखनीय g | 

'नीलकेशि' जैन धर्म का प्रचार-ग्रंथ है, 
जो हाल में ही प्राप्त FAT और छपा ç | 
इसमें बौद्ध तथा वेदिक धमो का खंडन 
करके जैन धर्म को श्रेष्ठ प्रतिपादित किया 
गया Ed इसके वंदवाद-सग म आठ पद 
अप्राप्त हैं। इन Tal के अगोचर होन का 
विवरण भी प्राप्त है, जो कि धार्मिक संकी- 
णता का परिचायक Ç d 

तमिलनाड के वीडर नगर म एक AT 
गृहस्थ के पास इस ग्रथ की ताड़पत्र पर 
लिखी प्रति थी। एक वकील महाशय ने उसे 
पढ़ने की उत्सुकता दिखाई और मांगकर 
ले गये। अनेक मास पर्यंत जब प्रति वापस 
नहीं मिली, तो जेन गृहस्थ ने वकील साहब 
पर मुकदमा चलाया । अंत मं १९३७ 4 
प्रति वापस मिल तो गयी, परंतु उस्म 
वेदवाद-सग के आठ पद नदारद पाय गये | 
यह बात प्रकाशन के लिए पांडलिपि तयार 
करत समय पता चली | अब क्या किया जी. 


नवंबर 
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_ सकता था ! शेष अंश छाप दिया गया | 
'कुंडलकेशि” ग्रंथ नादगृप्त भिक्खु द्वारा 
रचा गया AT वौद्ध धर्म को श्रेष्ठ प्रति- 
पादित करने के लिए लिखे गये इस ग्रंथ मे 
वेदिक तथा जेन धमों की खिल्ली उड़ायी 
गयी हैं और अंत में बौद्ध धम को सर्वोपरि 
प्रमाणित किया गया है । एसा विदित होता 
हुँ कि यह ग्रंथ हाल ही में विलुप्त हुआ है। 
इसके कतिपय पद उद्धरण के रूप म॑ अन्य 
ग्रंथों म प्राप्त होत | 
पिगलकेशि' एवं 'अंजनकेशि' के संबंध 
म इतना ही विवरण उपलब्ध है कि वं भी 
धम - प्रचार के लिए < गयं थ | उनकी 
प्रतियां अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी š | 
जन मुनियों द्वारा तमिल मे रचित 'बळया- 
पति काव्य’, 'नारदचरित', 'शांतिपुराण', 
जन रामायण” प्रभृति ग्रंथों का उल्लेख 
मात्र मिलता है। अब तक उनकी प्रतियां 
. उपलब्ध नहीं हो पायी हे । 
अब तक प्राप्त और मद्वित प्राचीन जेन 
अंथो म॑ निम्नलिखित उल्लेखनीय g 
१. मेशमंदिर पुराण, २. जीवक-चिता- 
मणि, ३..चूळामणि, v. जीवसंबोधना, 
५. नीलकेशि, ६. नालडियार, ७. चार 
सौ कहावत, ८. .शिरुपंच मल, और ९ 
यशोधर काव्य । 
इनके अतिरिक्त.कतिपय ग्रंथ अभी ताड- 
पत्रों पर ही हें और छापे नहीं जा सके हैं। 
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जनों और बोद्धों ने तमिल में प्राकृत 
शब्दों का प्रचुर प्रयोग करके तमिल की एक 
गद्य-शली का निर्माण किया था। कितु वह 


ae 


ज्यादा चल नहीं सकी। बाद में वेष्णव 


आचायों ने इसी प्रकार संस्कृत शब्दों की 
बहुलता से युक्‍त तमिल गद्य-शेली (मणि- 
प्रवाल शली) चलान का जो प्रयास किया 
वह भी असफल ही रहा | 

तमिल की वणंमाला A व्यंजनों के 
प्रत्यक वग म दोही वणं होत हे, जसे क के 
वाद ङ ही होता है, क-ख-ग-घ-ङ नहीं। 
इसम भी सुधार करके जनों ने तमिल सें 
मिलती एक नवीन लिपि तैयार की, जो 
'ग्रंथलिपि' कहलायी । इसकी उपयोगिता 
जानकर वेदिक धर्मावलंवियों ने भी इसे 
अपना लिया । तमिल में चारों वेद अभी 
कुछ समय पहले तक इसी लिपि में छापे 
जात <ë | परतु अव तो वे भी देवनागरी 
म॑ छापे जान ATs | 

आज भी तमिल प्रदेश के अनेक ग्रामों 
म जन धर्मावलंबी विद्यमान हे और कहा 
जाता है कि उनके पुजाग॒हों में पुरानी 
पोथियां जमा हैं। अगर बड़े पेमाने पर प्रयास 


किया जाय, तो उनके पास से अनेक अज्ञात _ 


ग्रथ उपलब्ध हो सकत हं | यदि कोई सह- 
दय साहित्यज्ञ अथवा जैन मनि इस दिशा में 


शुभ होगा। 


प्रयत्न करे, तो निश्चय ही इसका परिणाम _ र f 
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i - KE के काम, वीरता के कृत्य, पराक्रम 
N के कारनामे चाहे कभी भी, कहीं 
भी, किसो ने भी किये हो, सदा ही स्मरण 
किये जात है, सराहे जाते ह, गीतों में गाये 
जात É । सैनिक इन्हें सारी दुनिया में सदा 
ही युद्धों में करते आये हे - जब से भगवान 

' ने दुनिया को और इंसान ने युद्ध को जन्म 
दिया, तभी से । 

किसी भी देश के इतिहास और युद्धों पर 


` हमारे अपने देश के इतिहास के पन्ने बहा- 


x दुरी के कामों, वीरता के कृत्यो और परा- 
४ क्रमकेकारनामोंसे भरे पड़े | 
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हमारे सैनिक पीढ़ी-दर-पीढ़ी परंपरा q 
जीते आये हे और उसे आगे बढ़ाते TAS | 
तीन वुनियादी बातें हमारे सैनिकों के योद्धा 
पन और हमारी समूची सेनाओं की नींव 
हैं; वे हैं -परंपरा, साथियों के प्रति वर्फीः 
दारी, और मनोबल । 

सबसे प्रबल चीज है उम्र वफादारी- | 
मोर्चे पर नेतृत्व करने वाले अपने.अफसर कै 
प्रति, अपने निकट जूझ <ë साथी सैनिको क 
प्रति। उन्हीं के संग वह जिया ह उन्हीं के | 

संग उसने काम किया है और प्रशिक्षण पा! | 
है, उन्हीं के संग वह खेला हे और अब * | 
से कंधा भिड़ाकर जूझ रहा है | 
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थे सब तत्त्व, ये संब गुण सेनिक को अपने 


\सहज भय पर काबू STRE हे,और वह सहज 


प्रेरणा से अपने हिस्से का काम करता हैं, 
जिसे अंजाम देते हुए वह सहज ही पराक्रम 
के ये करनामें कर गुजरता है। 

हमारी सेना TH में छोटी ही हूँ, मगर 
उसका इतिहास पराक्रम के कारनामों सें 


इस कदर भरा हुआ हे कि उनमें से किसे. 
- चुनें किसे छोड़े, 


यह तय करना कठिन हो 
जाता ह | | 
आपको मे सुना सकता हूं राजस्थान के 
एक नौजवान राठौड़ सेनिक की निर्भीकता 
का किस्सा । वह प्रथम विश्वयद्ध म॑ मेसो- 


पोटामिया में मेरी ही रेजिमेंट में था। ' 


उन दिनों हम घोड़ों की पीठ पर बैठा करते 
थे, आज की तरह टेकों में नहीं। यह नौज- 
वान एक महत्त्वपूण संदेश पहुंचाने गोलियों 
की बौछार में एक मैदान में घोड़ा दौडाता 
हुआ निकला | एक के बाद एक करके तीन 


WIS उसकी टांगों के नीचे से मार गिराये 


गय। हर बार वह रेंगकर वापस आता और 
नय MS पर बठकर रवाना हो जाता। 
चौथी वार वह मैदान पार कर हीं गया। 
उसे विक्टोरिया क्रास प्रदान किया गया | 
और में सुना सकता हूं उत्तर प्रदेश के 
एक न।जवान अफसर का किस्सा, जिसने 
हुसरे विश्वयुद्ध में दुश्मन की सुरंगों से भरे 
एक मदान में से रास्ता बनाया। यह काम 
वडा हा आवश्यक था | दिन-रात वह विना 
खाय, विना सोये जुटा रहा और समय पर 
फास पुरा कर दिया । जिन तीस आदमियों 
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-के साथ उसने काम शरू किया था, उनमें से 


केवल वह बचा था और बच थे दो अन्य 
साथी | वाकी सब या तो मारे गये थे, या 
घायल हो गये थे। उसे विक्टोरिया क्रस 


प्रदान किया गया। आज वह लेफ्टिनेंट d 
जनरल हुँ ऑर हमारे ज्यादा प्रतिभाशाली | 


जनरलों में से एक है। 


अब कुछ किस्से लें, हमारे सबसे नये थद्ध 


यानीं पाकिस्तान के साथ चौदह दिन के यद्ध 
स। हमारी नौसेना के कप्तान मल्ला अरब 
सागरम पाकिस्तानी पनडन्बियों का शिकार 
कर रह थ। तभी उनके जहाज 'खकरी' 
म शत्र का तारपीडो आकर लगा | कप्तान 


मुल्ला जान गये कि उनके जहाज का किस्सा 


खत्म, अब वह ड्बन ही वाला Š 1 अगर वे 


चाहते तो खुद जहाज छोड़ सकते थे। मगर _ 


सनिकों की रक्षा की व्यवस्था में।एक आदमी 


नहीं। शांतिपूर्वक वे जुट गये नीचे फंसे . 


अपनी लाइफ-जेकेट खो AST था | उन्होंने _ 


अपनी उतारकर उसे पहना दी, और उसे 
समद्र मं धकेल दिया | 


जहाज डूब रहा था और उसके पुल पर — 


"WS होकर Ha मुल्ला बचाव - अभियान 
का निदशन कर <ë थ। यही थी इस बहा- 


दुर कप्तान की अंतिम झलक | वीरता और 
बलिदान का यह काय एसा Š कि विश्‍व 
की किसी भी नौसेना के इतिहास में यौरव- 
पूर्वक अंकित किया जा सके । कप्तान मल्ला 
को महावीर चक्र प्रदान किया गया । | 
और सुनिये, जयपुर के वीर कछवाहा= 
राजवंश के अनुरूप वंशधर लेफ्टिनट कनंल 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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श्री भवानीसिहजी का किस्सा 1 d अपेन 
जवानों के साथ शत्रु की पंक्ति के पीछे 
पैराशट से उतरे, उस पर कहर ढाकर लौट 
` आये और महावीर चक्र के अधिकारी बने। 
और गोरखा सेंना के बहादुर बदूकबाज 
पतिराम गरंग को लीजिये। अकेले ही उसने 
शत्र की एक मशीन-गन चौकी पर धावा 
कर दिया। दुश्मन की गोलियां उसके सीने 
में लगीं और उसे घातक घाव AT | मगर 
उसने धावा बंद नहीं किया और शत्रु की 
भशीन - गन को नष्ट करके ही छोड़ा ऑर 
.__ साथ ही निर्जीव होकर मशीन-गन पर ढह 
E गया - हाथ में हथगोला लिये | उसे महा- 
चीर चक्र प्रदान किया गया। 
|. और सुनिये, वायुसेना के विग कमांडर 
s वशिष्ठकी अविश्वसनीय वीरता की गाथा। 
x लगातार अनेक रातों तक वे भारी बम- 
agai का अपना दस्ता हाजीपीर पर सें 
उड़ा ले जात- दिन के समय भी यह काफी 
- कठिन काम होता है-और शत्रु की विमान- 
भेदी तोपों की मार में से गजरकर शत्र 
के भारी सुरक्षा-यकत नाकों T< आक्रमण 
करके लौट आत। यह सब वे इस दक्षता से 
-— करते कि उनका एक भी बमवर्षेक नष्ट नहीं 
हुआ! उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया TATI 
आर अंत में सुनिये, इस युद्ध का सर्वा- 
धिक शौय और पराक्रम का कारनामा, जो 
सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल ने अंजाम दिया | 
पूना हासंस नामक टंक रेजिमेंट का यह 
रणबांकुरा बीस - बाईस बरस का था, और 
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 सेनामें आये उसे अभी चंद महीने ही हुए थे।. 
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शक्करगढ़ सेक्टर म ग्रंनडियसँ की एक 
बटालियन और पूना हासंस, पाकिस्तांनियों 
के साथ घनघोर लड़ाई लड़ रही थीं। दुश्मन 
उनके मकाबल म॑ बहुत बड़ी संख्या में थे। 
बरी तरह उलझे एक अग्निम स्क्वाड़ून ने 
रेडियो पर मदद का संदेश भजा । क्षेत्र: 
पाल ने उसे सुना और वह फौरन सहायता | 

को लपका अपने टक दस्त के आग-आगे। 
आगे बढ़ते हुए उसने शत्रु के कई नाकों 
पर धावा किया और weg नष्ट कर दिया, 
और शत्र द्वारा जोरदार ढंग से रक्षा की 
जा रही इन्फंट्री पोजिशनों को रद STAT | 
अब तक उसके अपने टक के सिवा तमाम 
टँक दुश्मन की टॅकभेदी तोपों ने बेकार करं 
दिये थे। अकेले ही उसने धावा जारी रखा 
और भीषण विघ्नों के वीच शत्रु को चीरता 
हुआ अग्निम स्क्वाडून में जा मिला, जिसकी | 
मदद को वह निकला था | | 
क्षेत्रपाल ने देखा कि शत्रु अब दुबारा | 
आक्रमण कर रहा है। स्क्वाडून के दो और | 
fal के साथ वह फिर.निकल पड़ा। घमा” | 
सान टैंक-युद्ध हुआ । इस युद्ध में दुश्मन के | 
जो दस टैंक नष्ट हुए, उनमें से चार को 
क्षेत्रपाल ने नष्ट किया था | x 
एक बार फिर क्षेत्रपाल अकेला पई | 
गया था। बाकी दो टेक बेकार कर दिये 
गये थे। अव खद क्षेत्रपाल के टेक पर गोला 
गिरा और उसमें आग लग गयी। वह स्वप 
भी बहुत घायल हो गया | | 
उसके कप्तान ने उसे सुलगत टक की | 

. छोड़कर चले आने को कहा । मगर S | 









` 


पाल जानता था कि वह लड़ना बंद कर 
देगा, तो दुश्मन आगे घुस आयेगा। निर्भी- 
कतापूर्वक वह उतने सारे दुश्मनों से अकेला 
ही जूझता रहा और अपने से महज सौ मीटर 
दूरी पर उसने शत्रु के एक टेक को विनष्ट 
कर दिया | मगर तभी' उसके अपने टेक 
पर एकं और गोला गिरा और क्षेत्रपाल 
ने वीरगति पायी i ै 
बेजोड़ कतेव्यनिप्ठा और गजब की 
वीरता & उसने उस दिन मेदान मार लिया 


था। शत्रु को पीछे हटना पड़ा। 

क्षेत्रपाल ने शत्रु के समक्ष असाधारण 
पराक्रम, अजेय योद्धापन और अटल निश्चय 
दिखाया था। जलते टॅक में से लड़ते रहने 
का उसका दृढ़ और सुविचारित निश्चय 
पराक्रम और बलिदान का कार्य था-उसकी 
ड्यूटी की मांग से कहीं अधिक बड़ा। उसे 
वीरता का सबसे ऊंचा पुरस्कार दिया 
गया-परमवीर 8D | 

[ 'आकाशवाणी' से साभार] 


x 


| पेरा-कमांडो सामान्य सेनिक से इस अंश में भिन्न होता है कि एक तो वह स्वयंसेवक 
होता हैं; दुसरे, उसका महीने-भर का सेलेक्शन प्रोबेशन होता है । उसे' पेरा-ट्रुपिग, 
हैलिकाप्टर पर से कारवाई, ऊंट-सवारी, मोटर चलाने, चट्टानों पर चढ़ने और बर्फ पर 
फिसलने की ट्रेनिंग दी जाती है | उसके प्रशिक्षण में विशेष जोर दिया जाता हैं रात में SI 


' वाई करने, अभिक्रम और qaqa, आक्रामक स्पिरिट, शारीरिक योग्यता, विषम परि- 


स्थितियों और प्रतिकूल मौसम में काम करने की क्षमता पर। पिछली भारत-पाक लड़ाई में 
मुझ और मेरे परा-कमांडो दल को शत्रु पंक्ति के' काफी पीछे जाकर आक्रमण करके उसकी. 
पचार-व्यवस्था, शस्त्रादि के ढेर,साज-सामान और सैनिक आदि को नष्ट-भ्रष्ट करने का 
काम सौपा गया था | तीन वार हम यह काम कर सके | पहला आक्रमण हमने एम. टी. के 
जरिये किया | शत्रू-पंक्ति के ७० मील पीछे छाचड़ो पर । वहां से हमने आक्रमण किया 

विरावा और नगर पारक्र पर, जो दक्षिण की ओर ११० मील दूर कच्छ इलाके में ह 


तीसरा आक्रमण किया इस्लामकोट और दिप्लो पर | इस धावे में शत्रु की गाड़ियों की 


ISR हमला करके हमने उसकी छः गाड़ियां भी नष्ट कर दीं।,तीनों आक्रमणो में मिल- 
OTT बड़ी संख्या में शत्रु-सैनिक, हथियार, उपकरण, गाड़ियां व २५ हजार पाकिस्तानी 
अय नकद पर कब्जा किया। हमारी सफलता का मुख्य कारण था दुःसाहसपूर्ण योजना और 
बांका NT । जिस क्षेत्र पर हमने धावा किया, दुश्मन को वहां हमारी तनिक भी 
a a उसकी पंक्ति के बहुत पीछे उसी के इलाके. की ओर से चढ़ आये थे । 
°. "नल ट्टा। हमने उसका ४,००० वर्गमील जितना इलाका हथियाया और 


उसका मनोबल 
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तोड़कर उसे हमारी सेना पर कारवाई करने से रोका | 


-ले. क. भवानीसिहजी 





बीसियों बार तुझे दूर से देखा' RA “`” 
बीसियों बारः तुझे, पास से देखा मेन]. . 


पर हमेशा' तु मुझे एक खिलोना-स लगा; . 
.देखंन आते हैं जो दुनिया के बच्चे सारे, 
केनेडी, टौटो, एलिज़बिथ ओ' खा श्चेव सभी 
केसे अचरज से तुझे देख के ललचाते हे 
दिल के बहलाने को तसवीर हो ले जाते हैं 





| देखकर तुझको हर इक बार मुझे एसा'लगा, 
E प्यार इंसान के बचपन की सरलता तो नहीं . 
| _ जिस जमाने के MEME न बनवाया तुझे 
, किस कदर उसके बुढ़ापे मे भी वचपन होगा 


देखकर तुझको हर इक बार मुझे ऐसा लगा 
लाखों मजदूर झुकाये हुए गदेन अपनी . 
पीठ पर लादे हुए भारी से भारी पत्थर 
अपनी मुसताजों केसुख-दुःख की न चिता करके 
'जोध-जयपुर से चल आत हैं जमा की तरफ। ` 





} 
| 000509 deles oc निरंकार देव सेवक 
. ५.» में अंगर आज तुझे देख के विद्रोह करू, 
| Ehk +" तेरे गुंवद Q चढू और gals - मारू, 
epar o. .तेरी -सीनारें "गिरा दूं, तेरी नीवं खोद, 
`` ` :तो दया उस प्यार का अस्तित्व ही उठ जायेगा 
जो किसी एक में होता है इसरे के लिए? 


| फिर भी इतना तो विश्वास दिलाता हूं तुझे 
x अव किसी एक को अभिमान में अंधा होकर 
| | 'इसरा ताज नहीं और बनाने दूंगा । 


अब शहंशाहों के वेभव का जमाना न रहा. _ 
प्यार करने के लिए सबको बराबर हक है . 
प्यार पाने के लिए सबको बराबर हक है 
अब तो कोई भो मेरे देश को रहने वाली 
तेरी मुमताज से कम प्यार की हकदार नहीं .. 
प्यार अब केद किसी एक को नजरों में नहीं 
प्यार अब कोई किसी ताज का मुहताज नहीं। 


. 
" - पर 
ल्‍ p Mmm mms a 


| | ` “सिविल लाइन्स, बरेली (उ. प्र.) 


pù 





बाः में पहुंचकर हमारी शिक्षा का 
माध्यम बदल TAT बांदा के स्कल म 
हिन्दी की प्रतिष्ठा न थी । उदू बंगम का 
ही राज था। पाठशाला से बाहर में तुलसी- 
- कृत रामायण के अतिरिक्‍त देशभाषा पद्य 
में महाभारत का अनुवादं भी पढ़ा करता 
— और छुट्टी के दिन युद्ध के पर्व प्रायः समाप्त 
DD करदेताथा। ` 

रामचरितमानस’ से विशेष प्रेम बुद्ध 
` भक्त द्वारा उत्पन्न हुआ मेरे पिता अब 
' तक शिवपूजा ही करते थ; परंतु बांदा म 
उनका सत्संग एक एसे रामभक्त से हुआ, 
जिसन उनकी काया ही पलट दी। म बीमार 
हुआ, लोगोंन वद्य बद्ध भक्‍त की प्रशंसा की। 
` भक्‍तजी बुलाये गयं। म॑ रोग से मुक्‍त हुआ 
और भक्तजी हमारे परिवार के प्रामाणिक 
^ वंद्यवनगये। | 

— SZ भक्त जात के बनिये थे | उनकी 
x कहानी विचित्र है। पहले वे बड़े चालबाज 
- और जालसाजों के पुश्तपनाह थे । बीसियों 
5 Wed लडाये और सेकड़ों AS गवाह 
बनाय। अंत म॑ एक बार रामायण के उत्तर- 
की कथा सुनकर हृदय में अनताप का 
उत्पन्न हुआ। गोस्वामी तुलसीदासजी 
' हृदयवधक शब्द काट कर गये और 
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स्वामी श्रद्धानंद 
वद्ध Rat 'बद्ध भक्त” बन गये। कौड़ी ` | 


बेचने की दुकान खोलकर आजीविका कर 
ली; चिकित्सा बिना पुरस्कार लिये आरंभ 
कर दी और नित्य रात को रामायण की 
कथा का प्रारंभ कर दिया d 

भक्तजी की भव्य मृति अब तक आंखों 
के सामने फिर रही है । कुछ लबा-दुबला 


बदन, चमड़े पर आबनूस का-सा स्याह 


रोगन, और पगड़ी श्वेत। कया यह मूर्ति 
आकर्षित करने वाली है ! परतु आंखों का 
तेज और लबों पर निरंतर मुस्कराहट जल 
से जले दिल को भी शांत कर देते थे । 
नित्य रात्रि को भक्‍तजी उच्चासन पर 
बैठकर रामायण खोल लेते। संगत में झांझ 
म॒दंगादि लेकर चमार और द्विज एक आसन 
पर बैठते | चाहे क्षत्रिय पुलिस इंस्पेक्टर 
हो, चाहे ब्राह्मण डिप्टी कलेक्टर- संबको 
एक ही चटाई पर बठना पड़ता था | 
पहले मंगलाचरण का एक भजन होता, 
फिर दोहा सहित एक चौपाई गायी जाती 
और अंत में भक्तजी एक चौपाई को स्व॑र 
सहित कहकर उसके अर्थ करते और अन्य _ 
रामायणों के प्रमाणों से उसका समर्थन भी _ 
करते । वीर रस के प्रसंग में जहां श्रोताओं | 
-के हृदय बल्लियों उछल पड़ते, वहां करुण | 
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रस के आते ही अश्रुधारा वहन लगती | 
बुद्ध, भक्त के सत्संग का पिताजी पर तो 
यह प्रभाव पड़ा कि दिन-भर पुलिस अफ- 


को गिरफ्तार करते और पुलिस डायरी 
तैयार करने के पीछे रात' को अपराधी और 
फरियादी, थानेदार और जमादार, सिपाही 
और खलासी सवको एंक आसन पर वेठा- 
कर रामायण की कथा NT थे । कभी- 
कभी यह कथा मुकदमा साफ करने का 
साधन भी बन जाती | मुझ पर इस सत्संग 
का प्रभाव अव तक वेसा ही है | 

बांदा में मे प्रत्येक आदित्यवार को RT- 
मान चालीसा” का एक टांग के भार GS 
होकर सौ वार पाठ करने के पीछे नमक- 
शून्य भोजन करता था | सनीचर को स्कूल 
से लौटकर जो वालकांड का आरंभ करता, 
तो आदित्यवार की रात तक लंकाकांड की 
समाप्ति कर देता । 

तुलसीकृत रामायण पर,बलिया की एक 
विशेष घटना ने मेरी श्रद्धा और भी बढ़ा 
दी। एक रात पिताजी बलिया में ही अपने 
नित्य-नियम के अनुसार रामायण की कथा 


कह <ë थे। मेरी उपस्थिति में पुलिस वालों 


तथा मुहल्ले वालों के अतिरिक्‍त एक बड़े 
मुकहुम की असामियां भी बैठी हुई थीं। 

- भगवान रामचंद्रजी की क्षमा का प्रसंग 
Tes गया और पिताजी ने सिद्ध किया कि 
यदि मनुष्य अपने पाप को स्वीकार कर ले, 
तो उससे बढ़कर कोई प्रांयश्चित्त नहीं । 
भगवान शरणागत को कभी त्यागते नहीं | 


` सरका क्तेव्य-पालन करत हुए अपराधियों . 





स्वामी श्रद्धानंद 

पकड़े हुए अपराधियों में से एक लंबा दुढ़ांग 
पुरुष अकस्मात्‌ दोनों हाथ बांध पिताजी के 
सामने यह कहता हुआ, साष्टांग लेट गया: 

स्वत सुजस सुनि आयो 
प्रभु भंजन भव भोर । 

त्राहि त्राहि आरत हरन 
सरन सुखद रघुवीर ti 
पिताजी ने खड़े होकर उसे भूमि पर से 
उठा लिया और कहा - मुझ मनुष्य के 
सिर पाप क्यों sent हो ! ' उत्तर मिला- 
“भगवान “राम ते अधिक राम कर दासा,” | 


- में आपकी शरण में आया हूं । सारी कहानी 


सुन लो।' उसने फिर चोरी औरं खन, दोनों 
को मान लिया और जब उसका इकबाल . 
लिखकर उसके हस्ताक्षर करा लिये गये, _ 


तो उसके मुख की कांति वर्णन की सीमा _ 


x 
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का उल्लंघन कर गयी थी । मुझ पर उस _ 
दृश्य का बड़ा प्रभाव पडा और अपने जीवन | 
में कई बार उसका स्मरण आया। 

[ कल्याण-मार्ग का पथिक' से ] 
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अतीया परवीन 


x: d^ जशी हिदायत अली के पोते का अकीका में उन्हें इतनी महारत हासिल न होती, तो i 

_ ७) हृआज।' वे निश्चय ही उस बेफामी की हालत म || 
- अहसानमियांन हुक्के की ने ओंठों से 
` हटाकर वेगम की ओर देखा। बराबर के मियां की आवाज पर चौंककर उन्होंने || 
नेवाड़ी पलंग पर वेठीं वेगम नन्ही-सी टोकरी मुंह फेरा और बोलीं - अच्छा ! बही पोत || 
छालिया काट रही थीं। रोजःको तरह न, जो पिछले साल हुआ था ...... दिण | 
किसी सोच में डूबी हुई आंखे किसी अज्ञात यत अली की बीवी मुझे दिखाने लायी थीं! 


ag पर कद्रित थीं; और हाथ छालिया बड़ा प्यारा गुल-गोथना-सा है...... ईती 


. 
te. 
‘ 


4 


ls 
= 
a 
d 
q 


Ejes p+ x j T É 
NU १२० 
ANS ` " 


"ç NTR w, a 2 | Da et dut G a E ngotri mc I en 
/aranas n. D zed b paan otri | E 


T CAT > "UE x 



































चुनने लगीं । र 
- ‘are है, अपने महसन के अकीके पर 
हमने परी विरादरी को खाना खिलाया था, 
रिआया को जोड़े पहनाये थे और मुहम्मद 
नाई को जोड़े के साथ चांदी के पायों वाली 
चौकी और ......' | 
“और एक अशरफी दी थी D ...... वेगम 
ने वात पूरी की और डली के टुकड़े बीनते- 
बीनत अतीत की सुनहरी यादें चुनने लगीं | 
अब उन यादों के सिवा रह क्या गया था 
उनके पास ! लोन झरती दीवारों वाली 
ढंढार हवेली, जिसकी लंबी डचोढ़ी. पर 
सौंडियों -बांदियों की रेल - पेल के वजाय 
चंद मृशियों का राज्य हे; जिसकी ऊंची 
छतों से सुनहरे डंडे और मखमली gd- 
हरे झालरों वाले फर्शी पंख उतरकर AAT- 
वीलों, गौरेयों और चमगादड़ों के अड्डे बन 
गये हं; जिसके संगी फर्श परः फूलदार 
दरियों, Tere पापोशों और नमे-नमं 
कालीनों की जगह नीम की खुश्क पत्तियों 
और धूल का फर्श बिछा रहता है। अकेली 
वंगम की तो इतनी हिम्मत है नहीं कि लंवे- 
चौड़ वेशुमार कमरे और बरामदे ATS | 
वे दिन कहां गये, जब आईने में फर्श की 
खयाली धूल देखकर लौंडियों की खेप की 
खेप दौड़ आया करती थी ! 
कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन...... 
मगर वीते हुए दिन भी कहीं लौटकर 
आया करते हे! वगम के दिल मे एक हक-सी 
उठी। छालिया की टोकरी उठाकर वे सूप की 
तरह उसे फटकन लगीं । महीन-महीन च्‌री 
१९७३ 
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. सामने विछे अखबार पर गिर गयी | वडी' 


छालिया उन्होंने नन्ही-सी पिटारी की पोर 


e 
"AT 
calm E: 


वरावर कुलहिया में रखी और फिर अख- | 


बारपर से चूरी समेटने लगीं । 
इस पिटारी की जगह भी बड़ा नक्काशी- 
दार पानदान हुआ करता था, जिसकी 


कुल हियों में एक-एक पाव छालिया, इलाय- 


Prat, चिकनी डलियां, महीन सौंफ और | 
केवड़ा-बसा महकता हुआ कत्था-चूना भरा | 


रहता था। उस किनारे वाले द्वार पर रंगीन 


पायों वाली चौकी पर वेठी मुगलानी बी | 


की न थकने वाली जबान के साथ उनका 
न रुकने वाला सरौता दिन-भर चला ही 
करता | दिन-भर HST छालिया काटकर 
रख देती व, और रात में गस की रोशनी में 
सुप भर-भरकर छालिया फटकतीं, तो चरी 


का पहाड-सा लग जाता। लौंडियां-वांदियां 


कटोरे भर-भरकर समेट ले जातीं | 
आज ... .. छटांक-भर छालिया की चरी 


हे, मानो सोन के कण हों। बेगम के ओंठों 


पर एक आह थरथरायी। पान के एक नन्हे 
टुकड़े पर कत्था-चूना लगाते हुए उन्होंने 


मियां से पूछा - आप जायग?' 


सोच तो रहा हूं U मियां ने वेगम के _ 
बढ़े हुए हाथ सें पान का टुकड़ा लेकर मुंह में. 
रख लिया-हालांकि हिदायत अली ने मुझसे | 


कहा नहीं U 


'बेचारे वजअदार आदमी कंसे कहते | 
मुंह से ! ' वगम दूसरा टुकड़ा तोड़कर अपने | 
लिए पान लगाने लगीं - लाख कुछ हो | 


हिन्दी डाइजेस्ट . 


>, "m 
a JJ “Ye, TEs Sh 


वेगम इतनी सावधानी से संभालकर रखती | 
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शानदार 


सोचा होगा हाथ लाख लुट, सिर सवा लाख 
का। हिम्मत ही न पड़ी होगी कहने की 1 
हमारे यहां से आज तक कोई उनके घर 
नहीं गया | शादी-व्याह, खतना - अकीका 
जो होता, हिदायत अली और उनके बाप 
दूल्हा-ूल्हन या लड़के को लेकर खुद इस 
चौखट पर आते थे l 

हां बेगम ! वे दिन हवा हुए जब पसीना 
गुलाव था । मियां ने पास रखे लोहे के 
चिमटे & चिलम की राख कुरेदी और ga 
का एक जोरदार HT लिया -'तंवाक खत्म 
हो गयी ? उन्होंने जैसे अपने आप से पूछा। 

जरा-सी' थी । डिब्बा खाली पड़ा ë | 
वगम को सहसा लखनऊ का वह महकता 
हुआ कव्वाम याद आने लगा, जो हर हफ्ते 
एक खास आदमी लखनऊ जाकर मियां 
के लिए लाता था।अल्लाह झूठ न AMAT, 
हुक्के दीवानखाने मे पिये जाते थे और 
gua जनानखान तक में आती थी | 

मियां ने हुक्का खिसका दिया और ae 
पर पहलू बदलकर उंगलिय चटकाने लगे | 

मगर मुंशी हिदायत अली जैसा वजअ- 
दार और खेरख्वाह इंसान आज तक मेरी 
नजर से न गुजरा वेगम। खदा की कसम ! 
आज भी उसका वही आलम है। सामने 
जा जाय, तो घुटनों तक झककर सलाम 
करता ç | डिबिया-बट॒आ मेरे हाथ से 
अपने हाथ में ल लेता है। और हमेशा दो 
तद पीछे हटकर चलता है । “मियां-मियां'? 
Pet जवान सुखती Š | वरना ऐसे समय में 
अपनी छाया भी बेगानी लगती है बेगम d 
१९७३ 





१२३ 


'ठीक कहत हैं आप | आपके सारे मसा- 


हिब मरदुए दस्तरख्वान की मक्खी की तरह . 


उड़ गय। मेरी सारी लोंड्यां, जो वारी- 
कुर्वान हुआ करती थीं, सुना हैं लखनऊ में 
बंगम बनी वठी g । सामने जाऊं, तो दो- 
उंगली सलाम रहा दूर, पहचानना गवारा 
न करेंगी 1 जमींदारी के ठाठ क्या गये, 
शक्कर के ढेर की मकिखियां उड़ गयीं । ऐसे 
म॑ हिदायत अली ने सचमच खेरख्वाही की 
हद खत्म कर दी।' - 

कितन सारे मामले निपटाय थे मियां के 
बाये हाथ मुंशी हिदायत अली ने! वांड भुन- 
वाकर वही लाय। दो वार कुर्की की नौबत 
आ गयी थी । अगर हिदायत अली कुछ दे- 
दिलाकर छुटकारा न करते, तो इस खान- 
दानी हवेली की ईंट-ईंट नीलाम हो जाती 
और हो जाता अहसान मियां का हाट-फेल। 


. भला यह अपमान कसें बर्दाश्त होता उन्हें ! ` 
महसन मियां अलीगढ़ में पढत a saat | 


तालीम का खच हिदायत अली के जरिये 


पुरा होता। रातो-रात जहाजी अलमारियां, 


भारी कालीन, पहाड-सी दरिया, आबनसी 
मंज ओर कुसियां उठवा-उठवाकर ले जाना 
और यों बचना कि कानो-कान' किसी को 
खबर भी न हो, उन्हीं का काम था | 


फर्नीचर के बाद सजावटी सामान का | 


नंबर आया । हर कमरा सूना हो गया, 


दीवारें नंगी हो गयीं । बेगम के आंसू थमने | 
का नाम न लत। मियां टहल-टहलकर सारी | 
रात बिता देत । पर खच सें ज्यादा तो इस | 


भ्रम ने मार लिया कि आन, बान और शान 
हिन्दी डाइजेस्ट 











कोई समारोह होता, 


मे फक आना मानो बाप-दादा की कब्र पर 
लातें मारना हैं। महल्ल या खानदान म 
बेगम का तोहफा 
सबसे कीमती रहता । जो कोई दूल्हा बन- 


कर दहलीज पर आता, मियां रुपयी स॑ 


उसका दामन भर देते । 

दसरे दिन वंगम के संदूकच का एक 
जेवर या मोदीखाने का कोई भारी बरतन 
कम हो जाता । हिदायत अली कपकपात 
हाथों से जेवर जब में डालकर ले जात आर 
बेहद राजदारी के साथ बच STAT | कुछ 
दिन मियां का दस्तरख्वान महकता, हुक्के 
की गड़गडाहट गंजती, ATA का सरोता 
मधर आवाज में गीत गाता, फिर वही धूल 
के झवकड़, सन्नाटा और अब क्या 


. होगा? प्रश्‍नचिन्ह पहाड़-सा सामने आ 


खड़ा होता | 

हिदायत अली विला नागा ड्योढी पर 
हाजिरी देते। बेगम की परदे के पीछे की 
आवाज पर अव भी सिर झुका दिया करते। 
'जी......बशक......बजा......जो हुक्म ...... 
कहते उनकी जबान न थकती। 

महसन मियां का खतः मियां के बजाय, 
हिदायत चचा के पास ही आता। खत लेकर 
हिदायत अली मियां के पास आते — खदा 
वह दिन लाय कि महसन मियां इसी दह- 
लीज पर फिर हाथी वांध।' हिदायत अली 


` रुधीहुई आवाज में कहते। 


जिस दिन महसन मियां ने एम. ए. की 


ne डिग्री ली, हिदायत अली खुशी सें दीवानों 
B को तरह हंसते फिरे। उनकी खुशी देखकर 
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'ऊंगा | 


























बेगम और मियां भी अपन सारे दु:ख और 
चिताएं भूल गय । 

“मियां, चाहे कुछ हो, महसन मियां की 
कामयाबी का जश्न में जी खोलकर मना- 


और सचमच यह जश्न जी खोलकर 
मनाया गया । बेगम न अपन जवरात का 
संदूकचा उलटकर झाडा, तो चोरखान से 
जगमगाती हुई पहुंचियां ओर याकूत को 
एक अंगठी उनकी गोद में आ गिरीं। उन्होने 
पहुंचियां हाथ में उठायीं। अल्लाह, कितनी 
भारी थीं ! उनके कमजोर हाथ काप गय। 

ये पहुंचियां उनकी खुशदामन मरहूम 
सास ने उनकी गोरी सुडोल कलाइयों म 


यह कहकर पहनायी थीं दूल्हिन, ये मेरी 
सास की निशानी हैं। आज इन्हें तुम्हें सौंप 
रही हूं « 


और यह अंगठी ..... ठोस सोने की 
भारी अंगठी, और उसमें जड़ा खून की बूद 
जैसा नगीना । यह सुहागरात की निशानी 
थी 1 मियां ने उनकी उंगली में पहतायी x 
थी। फिर बड़े प्यार से उनकी पतली नरम 
उंगलियों को चम लिया था। बीरबहूटी 
तरह वे अपने आप में सिमट गयी थीं। 
उसी तरह गठरी बनी मियां के गर्म 
आगोश में कसमसायी थीं । 

वे मियां जिनकी वांहो में फलाद | 
था, और जिनके ats सीने पर सिर रखे 
कर वे अपने को दुनिया की खुशकिस्म€ 
तरीन औरत समझती थीं, आज 
होकर रह गये थे। फौलादी aig सूखे «17 


बन गयी थीं । जो हाथ सिर्फ शिकार जाते 
समय dm उठात थे, आज भारी कुल्हाड़ी 
लिये चूल्हें को ईधन देने की चिता में घर 
के पुराने संदूक, Fears और धन्नियांचीरते- 
चीरते लरजा करते। 

वेगम ने पहुंचियां मियां के हाथ पर रख 
दीं। मियां ने उन्हं देखा, फिर आसमान 
को ताका । फिर पहुंचियों को देखा और 
ठंडी सांस भरकर उठ खड़े हुए। अल्लाह! 
महसन मियां को इस काविल कर दे कि 
वेगम साहिवा के हाथों में garer पहुंचियां 
बनवाकर पहनाये ।...... मियां ...... कलेजा 
फटा जाता है ......' कांपती हुई आवाज में 
यह कहते हुए हिदायत अली पहुंचियां जेव 
में रखे फाटक से उतर ATT | 

जश्न मनाया गया | वेगम का कलेजा 
गजों बढ़ रहा था। मियां खुशी से फूले न 
समा रहे थे। हिदायत अली दौड़-दौड़कर 
इतजाम कर रहे थे । रिआया को इनाम 
वांट जा रह थे। हफ्तों उस जश्न के चरचें 
होत <ë! 
: फिर उसी माह महसन मियां नौकर भी 
हा गये। .एंप्लायमेंट एक्सचेंज में ss सौ 
रुपये की क्लर्की...... 


मेरे सपनों की ताबीर ...... महसन _. 


मियां खुद अपने पर हंसे डेढ़ सौ रुपये एक 
साथ मियां बख्शिश में दे दिया करते थे। 

. शुककरो भया, तिनके का सहारा बहुत 
Ql अल्लाह इसी में तरक्की देगा ।' हिदा- 


[त अली के समझाने-बुझाने पर महसन | 


॥ भियां इस नौकरी के लिए राजी हुए 
_ १९७३ 
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` उधारकेरंगॉंसे `. 
सपन नहीं रंगे जात । 


= os) 


“कोई Gat? 


अतर 


डूबते सुरज को 


यदि उगता सुरज समझ | 
घर के सभी दिये 


` बुझा दिये जायें 


तो चंद मिनिट बाद, _ 
आदमी रात के अंधरे में 


` घिरकर खुद को भी 


नहीं ढूंढ़ पायेगा। | 
-प्रेमप्रताप सिंह 


- WWW 


विचारों का जाला बुनकर 


मन की सकड़ी ने 
झांककर देखा — 


आश्चयं ! 
वहं स्वय फंसी थी ! 
| -चंद्रकांत श्रीवास्तव 


` सपनों के रंग जु 


-इंद्रधन्‌ष की ओर mo 
'ललचायी दृष्टि से देखन वाले... 


काश, यह जान पाते 
कि अ 5a 
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ATA साहिबा, नजर-न्याज बहुत जरूरी 
है। मुहल्लो में शीरनी भी वंटनी चाहिये ।' 
हिदायत अली ने कहा । 
 याक्त की अंगूठी वेगम की उंगली सें 
फिसलकर हिदायत अली की हथेली में जा 
गिरी। मुहल्ले-भर मं वड़ी-वड़ी बलगरामी 
बालूशाही वाटी गयी । 

अब महसन मियां कानपुर में थे। बेचारे 
१०० अपने लिए रखकर ५० रुपये मां को 
. भेज देते। ५० रुपये मानो ऊंट के मुंह में 
जीरा | बहरहाल खुदा का शुक्र था । यह 


सहारा भी न होता, तो...... 
वेगम को झुरझुरी आ गयी | बोलीं - 
अरे जहां सब बदल गया......जमाना बदल 


गया, यहं रीत भी वदल दो। मं तो जा न 
पाऊगी।' उन्होंने ठंडी सांस भरी । 

खाली. हाथ जाकर क्या अपनी नाक 
हथेली पर रख लु वेगम ?' ' | 

मियां की बेचारगी पर बेगम का दिल 
कुढ़ गया अव हे भी क्या-जेवर, कपडा, 
फर्नीचर कुछ भीतो नहीं !' | 

कल ही महसन का मनीआडंर आया 
है । पर अभी पुरा महीना ...... अल्लाह 
` मालिक है वेगम ! हिदायत अली की इस 
खुशी में खुश होना हमारा फज है।' 

शाम को अपनी इकलौती, अच्छे quil 
की निशानी अचकन, घर का धुला जगह- 
जगह से गथा चूड़ीदार पाजामा और रखा- 
उठाया जूता पहनकर जेब में पुरे पचास 
शय डालकर, छड़ी टेकते मियां जा पहुंचे 
हिदायत अली के दरवाजे पर | 
१९७३ 





ki = , CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
f AMO EE Se > ic > 


१२७ 


वह चहल-पहल, वह जगमगाहट, वह 
शान कि मियां की आंखें झपककर रह गयी) 
शक हुआ कि कहीं और तो नहीं चले आये। 
मगर सामने ही हिदायत अली का बड़ा 
लड़का नजर AT TAT | उसने जो मियां को 


देखा, तो लपककर आया - "rar मियां, 


आप......! MET में विस्मय का समुद्र था 

क्यों, हैरानी केसी ?” मियां ने स्नेह से 
उसके कंधे पर थपकी दी - 'में हिदायत 
अली की खुशी में न शरीक होऊं, यह कंसे' 
मुमकिन है......?' 


‘frat आप ! ' हिदायत अली की चीख | 


सुनाई दी | | 


अमां, इतनी हैरानी केसी ? चलो, _ 


बेठाओ तो हमको ...... क्या तुम समझते 
थे कि बुलावा नहीं दोगे, तो हम आयेंगे ही 
नहीं......?' 

नहीं मियां ...... दरअसल ...... दर- 
असल....... हिदायत अली हकलाये। 


“नहीं जी, मेने वह रीत तुम्हारे लिए - 
तोड़ दी कि मियां लोग छोटों के दरवाजे 


पर नहीं जात । तुम्हारे जेसा खेरख्वाह 
आदमी, और हम झूठी आन लेते। वे उस 
कमरे की तरफ बढ़ते चले गये, जिसमें बहुत 


- से मेहमान वेठे नजर आ रहे थे । कितनी 


ही नजरें उनकी ओर उठ गयीं। मियां ने 
मुस्कराना चाहा, पर मुस्कराना भूल TT | 

कमरा बेहतरीन फर्नीचर से सुसज्जित 
था-संदली और आबनूसी लकड़ी का बेश- 


कीमती फर्नीचर | उनके बाप- दादा की | 
. *अमानतें, जिनकी रक्षा वे न कर सके थे। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
ER 


el i po LEN k 
acd T2 
so £ | "Ww a B . B 





उसी समय दस-ग्यारह बरस की एक 'भाग अंदर कमबख्त ee हिदायत 
लडकी भीतरी दरवाजे से भागती हुई आयी अली के लड़के ने अपना दायां हाथ लड़की 
और मियां को देखकर ठिठक गयी । के सिर पर मारा । ! 

सलाम के लिए उठे gu हाथ में मियां दूसरे ही क्षण अंगूठी के याकूत की गहरी 
उस खानदानी पहुंची को तो पहचान ही सूर्ख आंच मियां की धुंधली आंखों में घुसती 
सकते थे, जो उनकी मां की निशानी भी थी। ही चली गयी । अनुवाद : सुरजीत 


संगीत six प्रार्थना 


एक बार नृत्य गुरु शंकरन्‌ नंवूदिरि, जो शिवजी के परम भक्त थे, 
सुबह-सुबह बड़ी उतावली में उस्ताद अलाउद्दीन खां के पास आये और 
बोले-' आज रात सपने में शिवजी ने आकर मुझसे कहा कि मे संगीत 
सुनना चाहता हूं । सो मेरी आपसे प्राथेना है कि उनकी मूर्ति के सामने 
चलकर उन्हें संगीत सुनायें ।' 
उस्ताद अलाउद्दीन खां बड़ी ही प्रसन्नता से अपना सरोद लेकर गुरु 
K: शंकरन्‌ के यहां पहुंचे। उस समय वहां बहुत-से लोग जमा थे । उस्ताद उस 
५... कमरे में जाने से झिझके, जिसमें शिवजी की मूर्ति स्थापित थी । उन्होंने 
सोचा कि मुसलमान का उस मंदिर-तुल्य पवित्र कमरे में पाँव रखना शायद 
लोग पसंद न R | ; 
| गुरु शंकरन्‌ ने उन्हें यों झिझकते देखा, तो aig से पकड़कर उन्हें 
कमरे में ले गये और शिवजी की मृति के सामने बेठा दिया। . 
उस्ताद ने सरोद छेड़ी | कमरा संगीत-लहरी से गुंजन लगा । हर 
कोई मंत्रमुग्ध हुआ बैठा था। गरु शंकरन्‌ की आंखों से आंसू बह रहे थे | 
अंत में जब उस्ताद ने बजाना बंद किया, तो गुरु ने उन्हें गले से 
लगाते हुए कहा-'कितने सौभाग्यशाली ë आप ! अपने संगीत के द्वारा 
आप एक घंटे में शिवजी के इतने निकट पहुंच गये, जितना कि मैं वर्षो की 
भाथना और पूजा के बाद भी नहीं पहुंच पाया हूं ।' 


* 
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१७८३ में ईस्ट इंडिया कंपनीने फोट 
मा. लियम (कलकत्ता) म॑ स्थित अपन 
सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोटं) के मुख्य 
न्यायाधीश के पद पर विलियम जोन्स नामक 
३७-३८ वर्षीय अंग्रेज की नियुक्ति की! 
कंपनी के शासन-प्रबंध की दृष्टि से तो यह 
एक साधारण घटना थी; कितु भारतीय 
वौद्धिक जीवन और प्राच्यविद्या के अध्य- 
यन की दृष्टि से यह घटना एक नये युग की 
आधारशिला प्रमाणित हुई। 

इससे संस्कृत अध्ययन तो प्राचीन परं- 
| परा की जकड़न से मुक्‍त हुआ ही, पश्चिम 
"| सेभारत के वौद्धिक संपक का द्वार भी खुल 
। गया।पूवंआर पश्चिम की नजरें मिलीं। 


. आदर का एक नया युग आरंभ हुआ | 
विलियम जोन्स का जन्म २० सितंबर 
१७४६ को लंदन म॑ हुआ था | गीता की 
भाषा म वे शचीनां श्रीमतां TÇ जनमे 
थ । उनके पिता प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और 
हली तथा न्यूटन के निकट मित्र थे। उनकी 
मां एक कारखानेदार की पुत्री थीं। वे 
स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली महिला थीं और बेटे 
के मन तथा चरित्र के समचित विकास का 
विशेष ध्यान रखती थीं। 'पढ़ोगे तो ही 
समझ, सकोग | FSS वे अक्सर कहा करतीं । 


dedi 11... te de tr =-= 


वौद्धिक लेन-देन का, भारतीय विद्याओं के 4 A 
आलोचनात्मक अध्ययन और पारस्परिक 
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भारतीय विद्या को समपित न्यायाधीश 

अठारहवीं सदी के इंग्लंड म कुलीन एवं 
बद्धिसंपन्न परिवार म॑ जनमे बालक को जो. 
भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी संभव 
थी, वह विलियम को मिली। हरो ओर. 
आक्सफडं में पढ़कर विलियम ने १७६८ में, _ 
स्नातक उपाधि प्राप्त की l कुछ समय वे | 
अलथाप नामक एक यवा सामंत के निजी 
शिक्षक रहे और उसके साथ जमनी, फ्रांस, _ 5 


e गोविद कशव भट ७ 
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ˆ की खाँसी पर पूरा काबू पाने में खाँसी के अन्य 
' इलाजों से ज्यादा असरकारक और जोरदार साबित 
ो ठुआ है. ० ग्लायकोडिन दिमाग, गला, छाती और 
| फेफड़ों जैसे खाँसी के चारों मोर्चो पर हमला कर 
| खासी. को मार ame है. ० तेज असर करनेवाला 
० मधुर स्वाद॒वाला e किफ़ायती 


3 न — भारतभर š खाँसी धि 
a | का सबसे अधिक लोकप्रिय ऑर. 
विश्वसनीय इलाज. : everest/617/ACW Hin 
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इटली आदि यूरोपीय देशों म घम आय । 

फिर १७७३ A उन्होंने एम. ए. की 
उपाधि ग्रहण की और लातीनी और यूनानी 
भाषाओं का विशेष रूप सें अध्ययन किया। 
शीघ्र ही इन भाषाओं के प्रकांड पंडित के 
रूप में उनकी प्रसिद्धि हो गयी । उन दिनों 
के उपाधिधारी यूरोपीय विद्वानों को भांति 
चे लातीनी में कविता लिखने तथा TA- 
व्यवहार करने मं निपुण हो गये। साथ ही 

git फ्रांसीसी, जमन, इतालवी, स्पेची 
तथा पुतंगाली भाषाएं भी अच्छी तरह 
सीख लीं । 

आक्सफडं मं रहते समय ही उनका ध्यान 
पूर्वी भाषाओं की ओर गया था ओर हीब्रू 
भाषा का उन्होंने अध्ययन किया था। आगे 
चलकर फारसी और अरबी भी सीख लीं । 
अरबी के शद्ध उच्चारण सिखान के लिए 
उन्होंने एक अरबी भाषी को, जो अलप्पो सें 
इंग्लंड आया था, वेतन देकर अपना शिक्षक 
बनाया | | 

विलियम जोन्स का प्राच्य भाषाओं का 
शान इतनां गहरा था कि इनमें से यरोप' 
को किसी भी भाषा में अनुवाद करना उन्हे 
खल-सा जान पड़ता AT | डन्माक के राजा 


. क्रिश्चियन सप्तम के. आग्रह पर उन्होंने 


१७७० में नादिरशाह के आत्मचरित का 

मूल फारसी पांडुलिपि से फ्रांसीसी में अन्‌- 

T. किया था। तब वे केवल चौबीस वर्ष 
थे। 


उससे भी दो साल पहले उन्होंने अरबी 


फारसी और तुर्की भाषाओं की काव्यसंपदा 
१९७३ | १३१ a हिन्दी 


` 
 — आ - 


Sorta मचलकों तथा तत्संबंधी निणयो 
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का पंरिचय कराने वाला एक विशाल ग्रंथ. 
लातीनी में लिखना आरंभ किया था । यह | 
१७७४ म॒ प्रकाशित हुआ और इससे यूरो- 
पीय अध्यताओं के लिए प्राच्य काव्य- 

साहित्य का एक महत्त्वपुण प्रांगण खल गया। 

फारसी सीखन वालों की सुविधा के लिए | 
उन्होंने १७७१ मं एक फारसी व्याकरणं _ 


भी लिखा 1 


विविध भाषाओं में उनकी इस असा- : 
धारण निपुणता का अच्छा समादर हुआ। 
सरकार ने १७७२ मे उन्हें रायल सोसा- _ 
यटी का फेलो नियुक्त किया । इंग्लंड में 
उन दिनों डा. सेम्युअल जान्सन के इदे- | 
fre विद्वत्‌-मंडली जुट रही थी; विलियम | 
जोन्स की उसमें गणना होने लगी | इस नये _ 
बौद्धिक परिवार में बके व गिबन से उनकी | 
मित्रता हुई। i: 

आजीविका के लिए उन्होंने कानून का 
अध्ययन किया और १७७४ में वरिस्टर - 
बने । इस क्षेत्र म॑ भी उनकी असाधारण : 
बुद्धि चमक उठी । दिवालियपन की जांच 
के लिए संघटित एक आयोग म १७७६ में | 
उनकी नियुक्ति हुई । १७८१ मं उन्होंने 


पर एक प्रवंध प्रकाशित किया, जिसे इंग्लंड 
व अमरीका मे प्रमाणभ्‌त आधार-प्रंथ माना 
गया | 
अब उनके पास बड़े-बड़े मुकहमें आने 
लगे थे । एक मवक्किल की पेरवी के लिए 
उन्होने अमरीका जाना स्वीकार किया और 
जहाज पकड़ने के लिए फ्रांस आये 1 परंतु 
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७ चमकदार भोर gus 
° बरतने और रखने में टिकाऊ 








TSS साइज़ के रोल और शीट्स हर प्रकार को 
मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स š 
मिलते है. रोशनी और नमी से बचाव के लिये 
पोलीथीन के ट्यूब और tort में पेक किया gsm 
होता है. ये देर तक ख़राब न होने वाला अच्छी 
क्वालिटी की छपाई के लिये meer किया हुआ है, 


क्योंकि रमो का बेस पेपर भी ओरियंट पेपर मिल्स 
का बनाया हुआ है | | 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड ë | 


ब्रजराज नगर, उड़ीसा 
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नियति की योजना कुछ और ही थी । उसी 
समय ब्रिटिश सरकार ने उनको नियुक्ति 
कलकत्ता के सुप्रीम कोट के मुख्य न्यायाधीश 
के पद पर की और वे अमरीका जाने के 
बजाय सितंबर १७८३ में भारत आ गये | 
इस नियुक्ति के साथ उन्हे सर! की उपाधि 
भी प्रदान की गयी | 
अव सर विलियम जोन्स के सामने पूर्वी 
देशों के इतिहास, संस्कृति और साहित्य के 
अध्ययन एवं संशोधन का एक विशाल क्षेत्र 
सहसा खुल गया | 
पूर्वी भाषाओं का ज्ञान ईस्ट इंडिया 
कंपनी के शासन-व्यवहार के लिए आव- 
श्यक था । इसी दष्ट से बंगाल के गवर्नर 
वारेन हेस्टिग्स न हिन्दू व मस्लिम काननों 
के सारग्रंथ तयार करने का यत्न किया ATI 
कलकत्ता के कुछ पंडितों की सहायता सें 
दायभाग कानून का संग्रह-ग्रंथ विवादा- 
भरणसेतु' नाम से care किया गया था। 
इसका वगाली मुंशियों न फारसी मं अन- 
वाद किया और उस पर सें अंग्रेजी-अन- 
वाद तयार हुआ था | कितु सीधे संस्कृत से 
अंग्रेजी अनवाद अभी संभव नहीं हुआथा | 
चाल्स विल्किन्स नाम का एक अंग्रेज 
१७७० में ईस्ट इंडिया कंपनी में भरती 
` हंआथा। शायद यह संस्कृत सीखने वाला 
पहला यूरोपीय था | उसने संस्कृत का 
अच्छा ज्ञान अजित किया और गीता तथा 
उपनिषदों का अंग्रेजी में अनवाद किया । 
 वेगाली लुहारों & उसने बंगला और देव- 
| ` TR अक्षरों की कौले तैयार करायी और 
| . १९७३ 
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बंगला तथा सस्कृत ग्रंथों के भद्रण की 


सुविधा भी उपलब्ध कर दी | आगे चलकर, 


इसे सर को उपाधि प्राप्त हुई । 
दिसंवर १७८३ में सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के 
कुछ ही महीने बाद सर विलियम जोन्स 
ने १७८४ में संस्कृतज्ञ विल्किन्स के सह- 
योग से "एशिया टिक सोसायटी आफ बंगाल 
को स्थापना की | संस्कृत भाषा तथा प्राच्य 
विद्या का संशोधन-कायं समीक्षात्मक और 


शास्त्रीय अध्ययन तथा ग्रंथ-प्रकाशन इस 


संस्था का ध्यय था | आगे चलकर बंबई, 
लंदन और अन्य स्थानों पर इसकी शाखाएं 
ख्‌लीं | सोसायटी और उसकी शाखाओं मे 
विद्या काब्रत आज भी अखंड रूप से जा री हे । 

विलियम जोन्स को संस्कृत के प्रति उत्कट 


जिज्ञासा थी । लेकिन संस्कृत ठहरी देव- ` 


भाषा, जिसके अक्षरों की ध्वनि भी स्त्रियों 
वेश्यास्तथा शद्राः' के कानों में नहीं पडती 
चाहिये! हमने अपने ही बहुसंख्यक समाज 
को संस्कृत - अध्ययन सें दूर रखा था, फिर 
सागर-पार के यवन-म्लेच्छः साहब को 
संस्कृत का उच्चार HA करने दिया जाता? 
बंगाल के हिन्दू पंडित उन्हं संस्कृत सिखाने 
को तयार न थे | 

लेकिन सर विलियम जोन्स नः तो Fae 
और न उन्होंने शिक्षक की खोज ही छोड़ी। 
आखिर रामलोचन नामक एक पंडित उन्हे 
संस्कृत पढ़ाने को तयार हुए । मगर इन 
शर्तों पर कि साहब के बंगले का एक कमरा 
इस काम के लिए अलग रखा जाये; कमरे 
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की साफ-सफाई हिन्दू नौकर ही करे; पाठ 
आरंभ होने से पूर्व कमरे का फशे.गंगाजल 
छिड़ककर शुद्ध किया जाये; संपूर्ण अध्य- 
यन के समय साहब मांसभक्षणादि पातक 
न॑ करें; अध्ययन के समय में शुचितापूर्वक 
विना आसन के फर्श पर आचार्य की ओर 
नहीं, अपितु दीवार की ओर मुंह करके 
बैठे; दिन का पाठ समाप्त होने पर यवन- 
स्पशे-दूषित भूमि को फिर सें पानी सें धोया 
जायेगा, जिसके उपरांत आचार्य महाशय 
प्रस्थान करेंगे; और विद्यादान पूरा होने 
तक यही क्रम रहेगा। 
विद्यार्थी विलियम जोन्स ने यह सव कुछ 
मात्य किया और उपनिषत्कालीन सत्यकाम 
की भांति बड़ी लगन से संस्कृत सीखी। उनकी 
इस ज्ञानतपस्या से सीधे संस्कृत से अंग्रेजी में 
अनुवाद का द्वार खुल TAT | मुस्लिम उत्तरा- 
धिकार कानून का अनुवाद तो जोन्स कर ही 
चुके थे। अब १७९४ में उन्होंने 'मनुसं हिता' 
का अनुवाद किया। ये अनुवाद उनके भाषा- 
पांडित्य के द्योतक तो हैं ही, कानून के तुल- 
नात्मक अध्ययन की मूलसामग्री के रूप में 
भी महत्त्व रखते हे | 
यूनानी और लातीनी की पांडित्य-पर'- 
परा में पले और पढ़े जोन्स की ज्ञाननिधि 
म अब संस्कृत भाषा भी जमा हो गयी l 
पता चलता है कि वे अट्ठाइस भाषाओं से 
भली भांति अवगत थे। साथ ही उनमें काव्य- 
प्रतिभा भी थी; पुरे एक ग्रंथखंड के बराबर 
उन्हाने कविताएं रची थीं। बेशक ये पंडि- 
ATS ढांचे की कविताएं थीं, जैसी कि अठा- 
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रहवीं सदी के य्रोप में यूनानी एवं लातीनी 
साहित्य के प्रभाव तथा पुनरुज्जीवन(रिनेसां) 
की प्रेरणा से लिखी जा रही थीं। महत्त्व की 


वातं यह्‌ Š कि भाषाध्ययन और कातून के | 
बोझ तले जोन्स का कवि दव॑ नहीं गया थां । | 


सर विलियम जोन्स ने १७८९ 3 कालि- 
दास के 'अभिज्ञान-शाकुंतल'का तथा १७९४ 
म॑ 'हिंतोपदेश' का अनुवाद किया था। ये 
अनुवाद उनकी कवित्व-शक्ति के नमून ë । 
'अभिज्ञान-शाकुंतल' के अनुवाद सें विशव के 
काव्य-साहित्य को एक शृंखला जुड़ सकी | 


संस्कृत का सोंदयं यूरोप के साहित्य-रसिकों 


के दुष्टिपथ में पहुंचा । 

सर विलियम जोन्स की संस्कृत-सेवा का 
महत्त्व यही तो है | परंपरा की कारा में 
वंद संस्कृत-साहित्य को उन्होंने अंग्रेजी अनु- 
वादों, संशोधित पाठों, विवरण-विवेचन- 


परक निवंधों द्वारा समस्त संसार के लिए 


मुक्त किया और सांथ ही यूरोपीय विद्वानों 
तथा काव्य-रसिकों का ध्यान इस समृद्ध 
साहित्य की ओर आकर्षित किया। उनके 
इस कार्य का क्षेत्र कितना व्यापक था, यह 
ग्यारह वर्ष तक सोसायटी के अध्यक्ष के रूप 
में जोन्स के भाषणों, निबंधों व टिप्पणियों 
के विषय-वेविध्य से प्रकट होता R | 

अपने तृतीय अध्यक्ष-भाषण में उन्होंने 
संस्कृत के विषय में कहा था : 


संस्कृत. भाषा कितनी प्राचीन है, कहा 


नहीं जा सकता | लेकिन इसकी संरचना 
आश्चर्यजनक Sl यह यूनानी से अधिक 
परिपूर्ण और लातीनी से अधिक समृद्ध है; 


wat RAPP 








हिन्दी डाइजस्ट 
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x 3 _ तथा AÑ सें अधिक चारुतयां परिष्कुत 
___ है॥ तथापि उन दोनों ue इसका 
aga ही निकट संबंध = qi मूल 
घातु तथा व्याकरण-प्रक्रिया से सिद्ध होन 
. वाले रूप दोनों में यह साम्य योगायोग 
. . से होना असंभव हैं। यह संबंध इतना दुढ़ 
. fF कोई भी भाषाशास्त्री इन तीनों का 
एक साथ परीक्षण करे, तो उसे यह मानना 
. ही पड़ेगा कि इनका मूल स्रोत एक ही होना 
 जांहिये। यहमल स्रोत आज तो अस्तित्व में 


| ' संस्कृत भाषा की महिमा को भली भांति 
. प्रकट करने वाले उनके इस सुप्रसिद्ध उद्‌- 
. गारनेतुलनात्मक अध्ययन को नींव डाली | 
_ रायल एशियाटिक सोसायटी के विद्वानों ने 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का 
काफी विस्तार किया है । | 
आग चलकर जोन्स के अनेक निष्कर्ष 
 टिकेनरहसके। फिर जोन्स उस 'हाइब्रो” 
` नृत्त से भी पूरी तरह मुक्त न थे, जो अठा- 
| रहवीं शती के पाश्‍चात्य विद्वानों में पूर्वी 


कायं का मूल्य कम नहीं होता। अध्ययन- 
संशोधन के धरातल पर पूवं और पश्चिम 
> को एक जगह लाने और संस्कृत के पंडितों 
. तथा पाश्चात्य विद्वानों को परस्पर सहयोग 
__ की दिशा दिखाने का श्रेय उन्हीं को है। 
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 _ नहींहै; कितु वह कभी अवश्य रहा होगा।' 


/ लोगों के प्रति रहती थी। कितु इससे उनके 


E ' , सराठीसे अनुवादः सुधा निवसरकर 
































तैत्तिरीय उपनिषद की प्रसिद्ध उक्ति पद | 
विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्म पर जोन्स की अवश्य | 
ही श्रद्धा रही होगी । भारतीय साहिल 
और तत्वज्ञान में वे रम गये थे | मिल्टन बे 
महाकाव्य के g< पर वे ब्रिटन ferra 
नामक महाकाव्य रचने वाले थे। इसके | 
द्वितीय सरग म॑ शिवजी द्वारा केलाशपवत | 
पर बुलायी गयी देवसभा का वर्णन किया | 
जाना था, जिसमें नायक द्वारा भारत पर 
आक्रमण और उसके परिणामों की जान: | 
कारी देते हुए भगवती गंगा इस विज | 
यात्रा के विरोध में वड़ा जोरदार भापण 
करने वाली थीं । 
जोन्स की इस काव्य-कल्पना पर आब | 
हमें शायद हंसी आये; लेकिन इस रूपरेखा 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत ओर 
हिन्दू संस्कृति का उनके मन पर कितना |. 
गहरा प्रभाव AT | उनकी फुटकल काब- 
रचना मे हिन्दू देवताओं की स्तुति में कई 
कविताएं हं । i 
आयुष्य के अड़तालीस- qq पूर्ण होने रे 
'पहले ही, २७ अप्रेल १७९४ को कलकत्ता 
में सर विलियम जोन्स का देहावसान है 
गया । प्राच्य विद्या के अध्ययन में qd 
पुवेक रस लेने वाले एक पाश्चात्य बद्र | 
की जीवन-यात्रा पूवं में ही समाप्त हुई 
क्या इसे भी नियति का संकेत कहा जाये! | 
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मेहंदी 
qu दिन gu, एक नदी के किनारे पर 

एक नाविक और उसकी बेटी रहते थे। 
नाविक अपनी नाव में वेठाकर लोगों को 
उस पार से' इस पार और इस पार से उस 
पार ले जाता AT | उसकी बेटी नाव में एक 
ओर बेठी नदी की लहरों की ओर देखती 
रहती । कभी-कभी वह बहुत ही सुंदर गीत 
गाती और सभी लोग चुपचाप सुनते रहत | 

एक वार एक मुसाफिर ने उससे कहा - 
तुम मेरे साथ उस पार के देश चलो। वहां 
एक घर वबनायेंगे। कुछ गाये और भेस रख 
MT हमारे वच्चे होंगे, जो हमारे बुढ़ापे में 
हमारी सेवा करेंग UU 

अच्छा ।' उस लड़की ने कहा । 

तो मं उस किनारे पर तुम्हारी प्रतीक्षा 
करूगा।' यह कहकर यात्री चला गया। 

उस रात नदी मे तूफान आया हुआ था। 
पिता ने उसे नाव खेने न दिया। 

अगले दिन जव वह दूसरे किनारे पर 
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गयी, वह मुसाफिर सारी रात प्रतीक्षा करके 
चला गया था। बह प्रतीक्षा करती रही। 
परतु वह लौटकर न आया। 
फिर एक एसी ही तृफानी रात को एक 
लड़की नदी के किनारे पर आयी | उसने 
नाविक से कहा कि मुझे दूसरे किनारे पर 
ले चलो। नाविक ने कहा - ऐसी रात में 
मे नहीं जाऊंगा।' और वह अपनी झोपडी 
में जाकर सो TAT | 
नाविक की बंटी ने उस लड़की से पूछा- 
तू इतनी तूफानी रात' में भी क्यों जाना 
“चाहती हूँ?” _ . | 
'दुसरे किनारे पर मेरा पति बहुत बीमार 


हे॥ में दवाई लेने आयी थी | इतने में नदी" 


चढ़ गयी है । अगर में दवाई लेकर न पहुंची, 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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तोत्र जाने क्या हो जाये!' 


नाविक की बेटी ने एक बार ध्यान सें 
उसकी ओर देखा और फिर बोली' -जा, 
ताव म॑ qo जा।' 
नाव चलने की आवाज सुनकर नाविक 
झोपड़ी से बाहर आया और अपनी बेटी 
को आवाज देता रहा — AST, लौट आ । 
- नदी आज बहुत गुस्से में है।' 
नाव जब उस लड़की को दूसरे किनारेपर 
पहुंचाकर वापस लौट रही थी, तो नदी ने 
उसे अपनी लपेट म॑ ल लिया और नाविक 
की बटी डूब गयी । 
परलोक में ईश्वर ने कहा-बेटी, तुने 
बहुत उपकार का काम किया है । मांग ले 
जो कुछ मांगना है | 
मुझ मेहंदी का पौधा वना दो ।' लड़की 
ने कहा | 
पर क्यों ?' 
मेहंदी दूसरों के लिए अपने प्राण भी दे 
देती है न !' 
तथास्तु ! ' भगवान ने कहा और वह 
लड़की मेहंदी का पौधा बन गयी | 


नरगिय 


q समय पहले की बात है कि कुछ परियां 
कश्मीर की वुलर झील पर नहाने पहुचीं। 


भपन कपड़े उतारकर बाहर किनारे 
T< रख दिये । 


उधर से एक चरवाहा गजर रहा था D 


के कपड़े देखकर उसे कुछ सूझा। उसने 
१९७३ 
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एक परी के कपड उठाये और झाडियों 
छिप गया | 


जब परियां नहाकर आयीं, तो एक के 
सिवा सबने अपने कपड़े पहन लिये । जिस 


परी के कपड़े चरवाहा ले गया, वह वहीं 
झील के पानी में बेठी रह गयी । 

कुछ देर बाद चरवाहे ने उसके सामने 
आकर कहा - तुम मुझ बहुत सुंदर लग॒ती 


हो । तुम मेरे पास ही रह जाओ। वह सामने 


ही मेरी झोपड़ी है। मेरी बढ़ी मां है, वह 
तुम्ह बहुत प्यार करेगी ! ' 

परी के मन मं न जाने क्या आया कि 
वह मान गयी | 


कुछ समय बीता । उनके घर एक बेटी 


पदा हुई । उसका कच्चे दूध-जेसा रंग था, 


हिरन-जसी आंखें थीं और जंगली फलो-जेसी | 


मुस्कान। रंग-रूप से वह यों लगती थी मानो 
धरती और आकाश मिल गये हों । 
STET बीता | लड़की बड़ी हो गयी। फटे 


कपड़ों में भी वह राजकुमारी लगती थी। | 


एक बार वहां का राजा शिकार खेलता 
हुआ उधर आ निकला | 
तेरा क्या नाम है ?' उसने पूछा 
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` “नरगिस ! ' लड़की ने नखरे से कहा | 
जानती है, मे राजा हूं ?' 

“राजा होना कोई बड़ी वात नहीं, सव 
आदमी नश्वर होत | 1 बीमारी, बुढ़ापे और 
मौत के सामन राजा का भी वस नहीं चलता। 
इन फलों, हवाओं, वादलों और चढ़ते-ढलते 
दिन से कहो कि वे तुम्हें अपना राजा मान 
लें।' नरगिस ने कहा I 

राजा विस्मित हो उसके मुख की ओर 
देख रहा था। वह WIS से उतर आया | 
उसकी आंखों की ओर देखकर Wu लगा, 
जसे हजारों फूल एक ही वार खिल पड़े हों। 
चढ़त-ढलते सूरज के सभी रंग जैसे उसमे 
सिमट आये थे। राजा ने चरवाहे से उसकी 
वेटी का हाथ मांग लिया। नरगिस से विवाह 
करके राजा जब महल में लौटा, तो बड़ी 
रानी जल-भुन गयी | 

कुछ दिनों वाद, राजा बीमार हुआ। 
बहुत इलाज करवाय, पर वह स्वस्थ नहो 
सका। बड़ी रानी ने ज्योतिषियों को लालच 
दिया। उन्होंने कह दिया कि छोटी रानी की 
बड़ी - वडी आंखों ने राजा को नजर लगा 
दी है। जब तक उसकी आंखें नहीं निकलवा 
दी जातीं, राजा ठीक नहीं होगा। 

राजा इसके लिए न माना | 

जब छोटी रानी को इसका पता चला,तो 

R स्वयं ही बड़ी रानी के पास गयी और 
केहून लगी — आप मेरी आंखें निकलबा द्‌, 
ताकि हमारा पति ठीक हो जाये।' 
Ss बहुत खुश ss | उसने उसकी .. 
ज निकेलवाकर महल के बाग में 
१९७३ | 


- te IRIEL? 


फेक दीं। जव राजा को इस वात का पत 
चला, तो उसे बहुत दु:ख हुआ | 


आपको और ईश्वर को मे आंखों के | ; 
विना भी देख सकती हूं। फलों, gar ' 
आर वादला की आंखें नहीं होतीं। मनुष्य ` 


उनको तरह जी सके तो और क्या चाहिय?” 
छोटी रानी ने दुःखी राजा को समझाया! 

अगले दिन उसका हाथ थामे हुए राजा 
महल के वाग में घूम रहा था | वहां उसने 
दो फूल उगे हुए देखे, जो gag छोटी रानी 
की,आंखों-जेसे थे। लोग उन फूलों को नर- 
गिस के फूल कहने लगे। 


मौलसिरी ` 


qe दिन gu, एक गांव में एक वूढ़ी 
रहती थी 1 वड़ी नेक औरत थी और .. 


सारा दिन भजन-पाठ में विताती थी | उसके 
दो वेट थे। गरीबी के कारण वे धन कमाने 
के लिए परदेश चले गये थ। कभी-कभी वे 
अपनी बूढ़ी मां को कुछ पेसे भेज देते थे ।. 
उनमें से कुछ पेसों का वह चिड्यो के लिए 





हिन्दी डाइजेस्ट 
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टाझमस्टार की तरह-तरह की : 244 gs A> NN | 
मनमावन घड़ियों में से आप WU “पणा NS मुफ़्त! | 
अपनी पसन्द के अनुसार कोई मी घड़ी p m 11000» \ | 
3s Loom * टाबर घडी || 

चुन सकते Z 
इसके अलावा भारत की प्रथम कैलेण्डर el aig || 
घड़ी देखते ही आपका मन मचल उठेगा। पूरे एक व सेवा | 
आप टाझस्टार पर पूरा मरोसा ; पामरा | 
कर सकते हैं। शानदार बनावट और. ; क्त पु || 
वाजिब कीमत | हर टाइमस्टार घड़ी की A गोत ii 
पुरे एक वर्ष की गारण्टी Z: z z | 
मी दी जाती है। — 2 | 
| ©) टाडमस्टार | 
i 1 

gusha टाइम इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड | 
१२ उद्योगनगर, एस. वी. रोड, गोरेगाव (पदिचिम), बम्बई ४०००६२ 
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बाजरा मोल ले लेती थी; कुछ पैसों की 
खाने की चीजें लेकर बच्चों को वांट देती 
थी; बाकी पेसों का TE खरीदती थी अपने 
गजारे के लिए। 
` wis के समय छोटे-छोटे वालक आकर 
उसके TG जमा हो जाते और कहते- बड़ी 
मां! कहानी सुनाओ।' 
वह कहानी शुरू करती - 'य॒गों पहले 
आकाश एक दरख्त की तरह था, और 
. तारे उसके फल थे। एक वार एक स्त्री ने 
. कुछ फूल तोड़कर अपने रोते हुए बच्चे को 
s पुचकारने के लिए दे दिये। एक और स्त्री ने 
____ बहुत-से फूलों का हार पिरोकर अपनी भैंस 
के गले में डाल दिया । 
'आकाश को बहुत दुःख SAT | वह ऊंचा 
होने लगा | ऊंचा होता गया, ऊंचा होता 
.गया। फिर उसने धरती से पैर उठा ferr 
'लोगों ने आसमान से बहुत विनती की 








फिर कभी फूलों का यों अपमान नहीं करेंगे। | 
आकाश ने तरस खाकर कहा कि अच्छा | x 
अब नीचे तो में नहीं आऊंगा, पर आस- 
पास म॑ और फेल जाऊंगा । इससे धरती E. 
के किसी भी हिस्से से तुम मेरे फलों को | 
देख सकोगे | कि 
इससे लोगों को संतोष नहीं हुआ। 
उन्होंने जाकर ईश्वर से कहा कि तारों वाला 
वृक्ष धरती से. बहुत दुर चला गया हे, हम ` 
लोग इससे बहुत उदास हे | 3 
ईश्वर ने अपने दूतों से कहा कि स्वगं मे | 

से मोलसिरी के कुछ पेड़ धरती पर भेज 
दो.। उन पर .भी तो सितारों-जैसे नन्हे फूल 
लगते हैं।' ES Jia 
कहानी खत्म होने पर छोटे-छोटे बच्चे 
जव अपने घरों को जाते, तो एक दूसरे को _ 
बताते कि खेतों, बागों और घरों में लगे 
हुए फूलों का अपमान न करें, नहीं तोवेभी 










o कितुम नीचे आओ, हम कसम खाते हे क्रि ऊपर उड जायेंगे | अनुवाद: सुरजीत 
: * 
| अगर आप स्वास्थ्य और प्रसन्नता पाना चाहते.हे, तो आज ही से 
2 उन लोगों का धन्यवाद करना शुरू कीजिये, जो आपको प्यार करते 
A हे। वे जो कुछ आपके लिए कर रहे है, उसके बारे में अपने परिवार . 









K: को बताइये। सुबह उठते ही कहिये-मे कृतज्ञ हुं कि मँ जी erg u^ 
E. ओर फिर उन अनगिनत चीजों के लिए कृतज्ञता प्रकट की जिये, जो 
Re आपको मिल रही हैं। ` das Pater 

आप यह देखकर हैरान रह जायेंगे कि इस प्रकार सोचने से 
आपके भीतर कितना बड़ा परिवर्तन आता है! आप सचमुच चुंबक 
बन जायेंगे, जो स्वास्थ्य और प्रसन्नता को अपनी ओर खींचेगा। 
मन और आत्मा की दौलत आपकी ओर बहने लगेगी 1 आपको 
संतोष मिलेगा, अलौकिक आनंद अनुभव होंगे। -टाभस डियर 
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वृ जी. ए. नटेशन की जन्म-शताब्दी 
गत २४ अगस्त को मनायी गयी । 
उनका और उनको प्रकाशन सस्था नटशन 
एंड कंपनी का भारतवर्ष केः राजनीतिक 
और सामाजिक जागति के इतिहास म॑ 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। वे देशप्रेमी और 
समाज-हित की चिता रखने वाले ध्ययनिष्ठ 
 प्रकाशकथे। सन १९०० में उन्होंने मासिक 
B: 3 इंडियन रेव्य' की स्थापना की। पुस्तक- 
प्रकाशन के व्यवसाय और पत्रिका दोनों का 
संचालन Vezina कुछ विशिष्ट ध्येय सामन 
| रखकर किया। 
/ तिरुतिरपल्ली ( तमिलनाडु ) मं महा- 
A . विद्यालय की शिक्षा पुरी करके नटशन 
मद्रास के प्रसिद्ध प्रसिडसी कालज में भर्ती 
gU | इसके पूव ही वे सावजनिक जीवन म॑ 
` भागलनलगथ। महाविद्यालय को भाषण- 
` 'माला-समिति के व मंत्री थ। और इस सिल- 
सिल में उन्हे उस जमाने के बड़े-बड़े लोगों 


के संपादक वालों से हुई । स्तातक-परीक्षा 


और कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद 


बरती 


ह e 
x ४ P eri ry. 





के संपक में आने का अवसर मिला। इस 
 तरहसे उनकी मुलाकात मद्रास टाइम्स” . 
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उन्होंने पत्रकारिता में प्रवेश का ER 
किया और वे बालों के पास पहुंच। उनक || 
उत्साह और लगन देखकर वालों न उद x 
मद्रास टाइम्स” में सहायक के रूप म ख| 
लिया और भारतीय प्रश्नों पर लख लिवा | 
में नटेशन उनकी मदद करन लग | 
[ल-भर मद्रास टाइम्स म कामकस| 
के बाद नटेशन ने अपनी ही प्रकाशननसत्ता। 
नटेशन एंड कंपनी स्थापित की । बहुत छ| 
पैमान पर शरू हुई इस संस्था न थोड़े | 
समय में भारत के राष्ट्रीय जागरण के इ. 

हास में गौरवपूण स्थान प्राप्त कर लिया!) 
तब तक भारतीय राष्ट्रीय TAT a 

स्थापना हो चुकी थी। दादाभाई 

त्यायमति रानडे, न्‍्यायमर्ति तंलग, 
नाथ बनर्जी आदि पहली पीढ़ी के नेता * 
का नेतृत्व कर रहे थे। नटेशन द्वारा f 
शित पहला ही ग्रंथ था इंडियन पालि 
जिसकी भमिका कांग्रेस के प्रथम S| 
श्री डब्ल्य. सी. बनर्जी ने लिखी थी ç 
पुस्तक से नटेशन एंड कंपनी के प्रकाश) | 
स्वरूप और स्तर दोनों स्पष्ट हो गये । | 
देश की जनता को शिक्षित करना? 
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मत तैयार करना और भारत को स्वतंत्रता 


के लिए ब्रिटिश लोकमत का सहयोग प्राप्त 
करना नटेशन का उद्देश्य AT | इसका उन्होने 
अंत तक ध्यान रखा कि लोकमत तयार 
करने के लिए जरूरी है कि लोगों को अल्प- 
मल्य पर पुस्तक मिल॑ । 

दादाभाई नवरोजी, गोखले, एनी que 


सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि के भाषण और 


लेखों के संकलन उन्होंने प्रकाशित किये। 
विवेकानंद के भाषण भी छापे। कांग्रस- 
अध्यक्षों के अभिभाषण दो खंडो में प्रका- 
शित किये। एनी बेसेंट द्वारा संपा दित अंग्रेजी 
भगवदगीता से तो उन्होंने कीतिमान स्थापित 


कर दिया । इस पुस्तक की दस लाख प्रतियां ` 


विकीं। गांधीजी का हिन्द स्वराज' भी नटे- 
शन कपनी का ही प्रकाशन AT | इनके अलावा 
उन्होंने देश के अग्रणी नेताओं की जीवनियां 
लिखवाकर Sr i 

ये सब qure बहुत कम मोल की थीं 
परंतु भोंडी छपी हुई नहीं थी। आज जव 
कि कीमतों के साथ-साथ म॒द्रण-दोष भी 


बढ़ते जा रहे हे, यह बात विशेष उल्लेख- 


नीय है कि नटेशन कंपनी की पुस्तकों में 
मुद्रण-दोष d नहीं मिलत थे। 

जेसा कि स्व. राजाजी ने कहा था, नटे- 
शन एंड कंपनी के प्रकाशनों का भारत की 
राजकीय विचार-संपदा में ASAT स्थान 
& | के. एम. पणिक्कर ने कहा हैं कि नटे- 
शन द्वारा छापी गयी चवन्नी-चरित्रमाला दो 


“eat को भारतीय राष्ट्रवाद का परिचय 


कराती रही । विभिन्न नेताओं के भाषणों 
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के संग्रह छापकर उन्होंने इस देश में राज- 
कीय वाङमय का शुभारंभ किया । वस्तुत 
नटशन एंड कपनी भारत का पहला राज- 
नीतिक विश्वविद्यालय थी । Š 
पहली पीढ़ी के. नेताओं के वाद लोकः 
मान्य तिलक और अरविद की गरमदलीय 
राजनीति का प्रारंभ हुआ। तदनंतर महात्मा . 
गांधी के सामुदायिक सत्याग्रह का पव | 
शुरू हुआ। नटशन को नताओं के ध्यय 
स्वीकायं थे, परंतु उनके साधन भी p 
मान्य रह हों, ऐसी वात.न थी। फिर भी 
मतभदों के वावजद सभी नेताओं से उनके 
आत्मीय संबध थ | ; 
मासिक 'इंडियन Xer का प्रकाशन | 
नटशन न १९०० मे प्रारंभ किया | प्रो. के ; 
वी. रामनाथन और वी. एस "rM 
शास्त्री उनके सहायक थे । स्व. श्रीनिवास | 
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| व्यापारिक साझेदारी के माने ç पारस्परिक मित्रता व्यापक एवं घनिष्ठ संबंधों द्वारा प्राप्त 
A ओर उन्नति में सहयोग ! कैफ़ी, मदुरा और हमें आपकी पसंद का ध्यान रखने में विशेष 
लक्ष्मी विष्णु SQ प्रतिष्ठित संस्थानों के सुन्दर ` सहायक होती हैं, क्योंकि आपकी पसंद ही _ 
“टेरीन? afera, शर्टिस एवं साड़ियों का बढ़ता हमारी पसंद है। 
व्यापार--उनकी उत्तमता का प्रमाण-व्यापारी बंधु जीवन के रंगों में रंगे आपकी मनभावनाओं के 
और प्रतिष्ठित उत्पादकों के समन्वय का ही अनुरूप कपड़े जो मन में एक सुन्दर अनुभूति 
दूसरा नाम है, एस. कुमार ! ` जगार्ये ओर इस सुन्दर अनुभूति का ही तो 
देश भर में थोक एवं खुदरा व्यापारियों से इमारे दूसरा. नाम हे, एस. कुमार ! 








७ रजिस्टर्ड 
ae (ॐ) wm ` 
EF... 'टेरीन' सूटिंग्स शर्टिग्स एवं 
7 » शर्टिग्सि एवं | 
s साड़ियों में एक विश्वसनीय नाम । 


E एस. कुमार, निरंजन, ९९ मरीन ड्राईव, बम्बई-४०० ००२ 
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| ` शास्त्री का अंग्रेजी पर प्रभुत्व सर्वश्रुत था । 


इंडियन Ver! संवंधी अपने संस्मरणों में 
उन्होंने लिखा है-उन दिनों विजली के 
दीपक नहीं थे । प्रफ-संशोधन व अन्य काय 
a दो बातियों का दिया जलाकर रात म॑ 
या बहुत सवेरे किया करता AT | 

विभिन्न मामलों में अपना विशिष्ट दृष्टि- 
` कोण होते हुए भी, सभी प्रकार के मतों को 
अपने मासिक में स्थान देने की सहनशीलता 
उनमे थी। अपनी पत्रिका को वे राष्ट्रीय 
पत्रिका मानते थे। इसलिए उसके द्वार सभी 
प्रकार के विचारों के लोगों के लिए सदा 
खले रहते थ। किंबहुना, इंडियन रेव्य 
का कार्यालय विविध विचारों वाल लोगों 
की चर्चा का अड्डा और मद्रास की वौद्धिक 
गतिविधियों का केंद्र वन गया। राष्ट्रीय 
महत्त्व के अनेक निर्णय वहां किये गये। 


^ -—, | 
v4 


पाठक प्रतिमास आतुरता से उसकी राह 
देखते थे । उन्हें केवल राजनीति और अथं- 


नीति ही नहीं, अपितु विविध विषयों पर 


बौद्धिक चर्चा की खूराक मिलती थी विज्ञान 
का महत्त्व भी नटेशन ने पहचाना था। 
जगदीशचंद्र बसु, प्रफुल्लचंद्र राय आदि को 
नटेशन ने समुचित प्रसिद्धि दी थी | 


महात्मा गांधी और नटेशन के विचार | 
मिलते नहीं थे । फिर भी दोनों में गजब का 
स्नेह था | दक्षिण भारत की यात्रा में सदा _ 


ही गांधीजी नटेशन-परिवार के साथ कुछ 
समय अवश्य गुजारत थे । 

नटेशन हारा प्रकाशित अनेक स्थायी 
महत्त्व की पुस्तके अब दुर्लभ Z | उनमें से 
कुछ का पुनमुंद्रण करके भारतीय राजनीतिक 
जागरण का इतिहास पाठकों को उपलब्ध 
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कराया जा सकता है। और यह नटेशन का : 
सच्चा स्मारक होगा 1. 8 
[ महाराष्ट्र टाइम्स', बंबई से साभार | 

i मे ऐसा भी एक उपन्यास लिखकर प्रकाशित कर चुका हूं, जिसकी सबकी सब प्रतियां _ 
एक ही दिन एक साथ ही बिक गयीं । उन दिनों मै अपने गाढे पसीने की सारी कमाई एक E. 
. पाक्षिकपत्रिका चलाने में खत्म कर चुका था । इस साहस-अभियान के अंतिम दिनों में मैने | 3 
. अपने एक उपन्यास का एक हजार प्रतियों का पहला संस्करण प्रकाशित किया। छोटे-मोदे 
___ लेनदारोंसे बचने के लिए मै एक दिन शहर से निकल गया कि तंजाऊर के सरस्वती महूलः | 
s पुस्तकालय में चंद घंटे बित्ञाऊं । उधर मद्रास में मेरे मकान-मालिक ने बकाया किराया | 
वसुल करन के लिए घर में मेरा जो थोड़ा-बहुत साजो-सामान था, वह एक कबाड़ी के हाथ. 
वच दिया और बिक्री का पाई-पाई तक का हिसाब लिख डाला | इस तरह उन्होंने जो चीजें 
वेची, उनमें मेरे'मास्टरपीस!की वे एक हजार प्रतियां भी थीं, जो एक रुपया दर्जन के हिसाब . 
से गयीं, हालांकि प्रत्येक का दाम तीन रुपये रखा गया था । मेरे साहित्यिक जीवन की यह | 
सबसे सफल एकम्‌शत बिक्री थी । -तमिल-लेखक का. ना. सुब्रह्मण्यम्‌ . 











“इंडियन रेव्यू' ने अनेक राजनीतिक 
तूफानों में .से अपनी नाव आगे बढ़ायी। 
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माप - शरीर को हम चाहं तो एक 
समग्र जीव मान सकत हें; चाहें तो 
' विभिन्न अवयवों का समह; या कोशिकाओं 
का व्यवस्थित पुंज मात्र । और बुढ़ापे को 
इनम से किसी भी नुक्ते से देख सकत | 
मगर आजकल अमरीका, ब्रिटेन तथा 
अन्य देशों मं एक-एक कोशिका के वूढ़ी 
होन की प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा शोधकार्य 
हो रहा ë ! कोशिकाओं के बुढ़ापे की सम- 
स्याएं हेभी बड़ी दिलचस्प | 
अमीवा-जेसे सरल एककोशीय सूक्ष्म जीव 
कम सें कम संद्धांतिक दृष्टि से तो अमर | 
सरल कोशिका-विभाजन सें उनका प्रज- 
नन-क्रम चलता हे, और जिस द्रव्य द्वारा 
उनकी काया वनी होती है, ऐसा लगता हैं 
कि वह्‌ पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत काल तक चलता 
ही रहता है । 
= Ads परंतु स्तनपायियों के शरीर में से ली गयी 
IT में यह वात कतई नहीं जान 
पड़ती । दस-एक साल पहले एक प्रयोग की 
१९७३ - | 
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ब्लास्टिक कोशिकाएं लेकर उन्ह ऊतक- — 


संवर्ध (टिश्यू-कल्चर) में रखा गया देखा 


गया कि वे ५० वार तो अपना विभाजन कर — 


सकती हें, पर उसके वाद यह शक्ति खो | 
वठती हें और मर जाती É | 


स्पष्ट ही, संवर्धो मं अवस्था स्वाभाविक 


नहीं, कुछ हद तक कृत्रिम होती है; उससे यह 
ठीक-ठीक नहीं पता चल पाता कि शरीर में 
नानाप्रकार की अन्य को शिकाओं से घिरकर 











रहते हुए कोशिकाएं कंसा वरताव करेंगी । | 
यों भी कुछ कोशिकाएं-जसे कि तंत्रिकाओं 
में पायी जाने वाली कोशिकाएं-विभकत | 
होती ही नहीं । इसलिए उपर्युक्त परीक्षण | 
के परिणामों की यह कहकर आलोचना की C 
गयी है कि वे शरीर में सामान्य स्थिति में - 
क्या होता है, इसे प्रतिविवित नहीं करतीं। | 
फिर भी उनका स्पष्टीकरण आवश्यक हूँ। | 

एक सिद्धांत यह सुझाता.हैं कि प्रत्येक 
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. क्रम भी रखा रहता हैं। अर्थात्‌ स्तनपायियों 


की कोशिकाओं में अमर होने की क्षमता 
निहित नहीं होती । जव वे विभाजन की एक 
निश्चित संख्या पूरी कर लेती g, तो उनमें 
निहित जेनेटिक सूचना उनके विनाश की 
व्यवस्था कर देती हैं । 

दूसरी धारणा यहे हैं कि कोशिकाएं 
अपेक्षाकृत आकस्मिक 'टुघटनाओं' के कारण 
वढी होती और मरती हें, न कि अपन अंदर 
रखे हुए आत्मविनाश-कायक्रम के कारण। 
यदि एसी वात हो ओर यदि हम उन 
दुघंटनाओं को पहचान सक, तो शायद हुम 
काफी हद तक उनसे वच THT और इस 


. तरह बुढ़ापे की प्रक्रिया को मंद कर सकेंगे | 


इस प्रयत्न मं आज वहुत-सी शक्ति और श्रम 
का व्यय हो रहा हे | मगर इन दुर्घटनाओं 
का स्वरूप क्या होगा ? हम उनसे अपना 
बचाव कसें कर पायग ? 

कोशिका की आनुवंशिक ( जेनेटिक ) 
सूचनाएं उसके नाभिक के डी-एन-ए में 
रहती हं और विविध प्रकार के विकिरण 
डी-एन-ए को क्षति पहुंचाते हें और कोशिका 
की मृत्यु के कारण वनते हे | इस पर से कई 
विज्ञानी यह मानते हैं कि समय वीतने के 
साथ, विकिरण या रासायनिक क्रियाओं के 
प्रभाव से डी-एन-ए निरंतर अधिकाधिक 
क्षतिग्रस्त होता जाता Š । उनकी मान्यता 
ç कि डी-एन-ए के इन विकारों का जमा 
होत EX अंतत: कोशिकां की मृत्य करा 

TSI 

मगर यह मानन के भी पर्याप्त कारण ë 
१९७३ 


सिक गड़बड़ी के इलाज में कुछ लाभकाः 


१५१ 


कि शायद उनका प्रभाव इतना प्रत्यक्ष नहीं 
होता । संभव हे कि डी-एन-ए के पुरक 
आर-एन-ए के उत्पादन या एंजाइम-प्रोटीनों . 
के संश्लेषण में ह्लास हो जाता हो और | 
उससे कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हां 0 
अभी पर्याप्त प्रमाण' उपलब्ध नहीं ह, 
इसलिए किसी सुनिश्चित परिणाम पर 
नहीं पहुंचा जा सकता । परंतु ऐसे अनेक | 
औषध उपलब्ध हे, जिनके वारे में कहा | 
जाता हूँ कि वे इनमें से कुछ दुष्प्रभावों की 
रोकथाम करती Š p यह भी कहा गया हैं. 
कि उनके वुढ़ापा -निरोधक प्रभाव पशुओं 
पर किय गये परीक्षणो में कुछ हद तक देखे 
ही गयं gI i 
जसे-जसे' कोशिकाएं बढ़ी होती जाती ह, 
अपने इद-गिद या भीतर कचरा बटोरती | 
चलती ë । कोशिकाओं में पाय जाने वाले 
एसे कचरा पदाथ को 'लिपोफ्यस्किन' कहत 
@ । शायद उसकी उपस्थिति कोशिका की 
मशीनरी के ठीक सें न चलने का किसी हद | 
तक कारण हे | अभी इस पदाथ की उत्पत्ति 
और काय के विषय में वहत कुछ पता 
लगाना शष हे | वस्तुत: यह अभी कहा नहीं 
जा सकता हे कि यह स्वयं क्षति पहुंचाता | 
है या इसकी उपस्थिति सिर्फ इसका प्रमाण 
हे कि कोई क्षतिकारी प्रक्रिया कोशिका में 
चल रही है | 
कम से कम एक दवा जरूर हे (नाम है. 
मेक्लोफनोक्सेट'),जो सठियायेपन की मात 





















बतायी जाती है, और साथ ही जिसके 
हिन्दी डा 
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में हमें मालूम हैं कि वह वुढ़ाते हुए गिनी- 
पिगों के मस्तिप्क में लिपोफ्युस्किन के जमाव 
को रोकती' हैं। मगर यह सिद्ध होना अभी 
बाकी है कि क्‍या ये दोनों चीजें परस्पर 
संबद्ध dl 

कोशिकाओं की क्षति और agar विष- 
यक एक ऑर सिद्धांत का संवंध हैं लाइसो- 
सोमों से। य एंजाइमों की छोटी-छोटी थेलियां 
ë | मुख्यतया इनका वास्ता है कोशिका में 
बाहर से आने वाले द्रव्य को पचाने से | 
लाइसोसोमों के सवके सव एंजाइम जोर- 
दार विघटनकारी प्रभाव डालते हैं, अपने 


संपक मे आने वाली प्रायः प्रत्येक शारीरिक 


वस्तु को वे तोड-फोड़ डालते हे । 

यदि व. कोशिका के द्रव्य का विघटन नहीं 
कर डालते, तो इसका कारण यह है कि वे 

झिल्ली मे वंद होते हे और सामान्यतया 
कोशिका के घटकों सें उनका संपर्क होता 
ही TET | कितु कई बार वे रिसने लगत हैं, 
अर्थात्‌ झिल्ली भेद्य हो जाती है और एंजा- 
इम उसमे से निकल भागते हं । 

अब हमं विटामिन और हार्मोन जैसी 
चीजों के बारे में काफी कुछ पता है, जो 
झिल्ली को भेद्य वना सकती हुँ; और उन 
चीजों के बारे में भी हम जानते हे, जिनका 
प्रभाव इससे उलटा होता है। 

UST के मिल हिल में स्थित नेशनल 
इस्टिटयूट आफ मेडिकल रिसचं के डा. ए. 
सी. एलिसन और उनके सहयोगियों के 
श्रयोगों के परिणामों से प्रतीत होता है कि 

कोशिका के बढ़ी होने की प्रक्रिया का एक 

१९७३ 7 
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अंश शायद यह है कि लाइसोसोम विक्षुब्ध 
हो उठते हँ; इससे उनके एंजाइम निकल- 
कर कोशिका में आ जाते हे और उससे 
कोशिका को क्षति पहुंचती Š | 

यह सिद्धांत काफी आकर्षक है और इसका 


व्यावहारिक उपयोग भी हो सकता है। यदि... 


इसे सिद्ध करके दिखाया जाये, तो संभव है 


कि हम समुचित औषध तेयार करके लाइ- | 


सोसोमों की झिल्ली को स्थिर कर सके | 


अब हम शोध के आखिरी पहलू पर आते 


हें (ae यही एकमा त्र पहल नहीं है, जिसका 
आजकल अध्ययन चल रहा है। ) वह Š 
कोलाजन के AS होने का प्रभाव, जो कि 
काफी सुविदितं है । कोलाजेन एक प्रोटीन 
ë | जो संयोजक ऊतक-तंत्र हमारे शरीर की 
अधिकांश कोशिकाओं को धारण करता है, 
उसमें यह बहुतायत से पाया जाता है । विशे- 
षतः यह टेन्डन जेसी अत्यंत तनन-सामध्यं- 
युक्‍त रचनाओं म॑ बहुतायत से मिलता है। 
बुढ़ापे के साथ कोलाजेन के यांत्रिक गुण- 
धर्म बदलने लगत हें और चमड़ी का सिकु- 
इना (जो बुढ़ापे के मुख्य लक्षणों में से एक 
है) आंशिक रूप सें तो उसके नीचे रहने 


वाले कोलाजेन के स्वरूप के परिवर्तन का | 


ही परिणाम ë 1 


एसा प्रतीत होता हैं कि उम्र बढ़ने के 
साथ कोलाजेन के अण्‌ के घटक-तंतुओं मं 


रासायनिक CATT बढ़ता जाता ë । यह 


शूंखलन उसके गुण-धर्मो को बदल देता है C 
और यही बुढ़ापे म॑ प्रकट होने वाले त्वचा 3 


आदि के परिवतंनों का कारण है । 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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इस प्रक्रिया की रोकथाम के लिए प्रयत्न 
चल रहा है; और बहुत-से पदार्थ इसकी 
रोकथाम करने में समर्थ प्रतीत हो रह ह, 
यद्यपि विषाकंतता आदि समस्याओं के 
कारण अभी इनकी व्यावहारिक उपयोगिता 
न के बरावर ही EI ie 

इस तरह कोशिकाओं और अवयवा के 
बढ़ापे के अध्ययन मे कुछ प्रगति शुरू हुई el 
संभव है, आगे चलकर इससे ऐसी दवाएं 
तथा उपचार की अन्य विधियां निकल आय, 
जो बुढ़ापे की प्रक्रिया की रोकथाम कर UF । 

मगर यहां एक चेतावनी देना जरूरी S| 
इस क्षेत्र के बहुत ही कम-शायद ही कोई- 
विज्ञानी ऐसा मानते हैं कि आजकल की जो 
आयु-सीमा है, जीवन को उससे ज्यादा लंबा 


` "` 


अपने बेटे और विपक्षियो के बयान सुनने के बाद काजी ने फेसला दिया, जो अपने 
z ¿ बेटे के विरुद्ध था । इजंलास खत्म करकेजब काजी साहब घर वापस आये, तो बेटे न कहा- 
x अव्वाजान, आपने दावा दायर करने की सलाह दी और फिर फैसला मेरे खिलाफ दिया 
आर इस तरह मझे बमतलव अपमानित किया ।' : 
Ls कतव्यपरायण और च्यायकारी पिता ने जवाब दिया-मेरे प्यारे, असल में जब dU 
` म॒झसेसलाहली थी और मुकदमे की हालत पेश की थी, तो उसी समय म समझ गया था 
कि तुम्हारे विरोधी हक पर हे । अगर मै तुम्ह बता देता कि हक उनका निकलता है, तो 57 | 

उसे सुलह कर लेते और उनका अधिकार नष्ट हो जाता । मैंने हक को हकदार तक "६. | 
` चाने के लिए तुम्हें वह सलाह दी । तुम्हें खुश होना चाहिये कि तुम एक नाहक माल १. | 
x E कुब्जा जमाये रहने से SEP पा गय।' ` | 


x 

काजी शरीह बिन हारिस के बेटे का कुछ आदमियोसे एक आर्थिक मामले मे कुछ 

झगडा था । बेटे ने पिता को सारी बातें बताकर पूछा-अब्बाजान, अगर मेरा अधिकार 
निकलता हो और मुकदमे में कामयाबी की आशा हो, तो में दावा कर दूं; वरना चुप रह! 
` पितानेसारी बात पर विचार करके कहा-तुम दावा कर दो। बेटे ने दावा दायर कर दिया 
और HEAT काजी साहब की अदालत मं पेश हुआ | 


x 


बनाना वैज्ञानिक दृष्टि से संभव और सामा: 
जिक दृष्टि से स्पृहणीय S | विज्ञानियों का 
प्रयत्न हमें शतायु बनाने की दिशा में नहीं 
है | अपितु वे यह पता लगाना चाहते हे कि 
हम ag होते कसे हूँ, ताकि उस प्रक्रिया 
को मंद किया जा सके और अधेड़ अवस्था 
को लंबा किया जा सके, जिसमे लोग काफी 
कार्यक्षम और प्रसन्न रहते हें और बुढ़ापे के 
साथ आने वाली मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं 
से मुक्‍त भी । 

इन सब प्रयत्नो के बाद भी हममें से 
बहुत कम लोग ही ७०-८० वषं Š ज्यादा 
जी पायेगे। मगर तब परमधाम पहुचन 
का मार्ग आज की तुलना में अधिक आ राम- 
देह होगा । 


प्रस्तुतकर्ता : गरुप्रसाद # ` | 











जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य कांची कामकोटिपीठ के एक प्रवचन से । 


gp के जीवन-स्तर को बढ़ाने के 
लिए शासक-वग अनेकानेक योजनाएं 


बना रहा हैं; पर देश मे दिन पर दिन गरीबी 


बढ़ती जा रही E । 

कोई दो बार के वदले चारं बार काफी 
पिये, दो धोतियों के वदले दो दर्जन धोतियां 
रख- इस मापदंड सें जीवन-स्तर' को बढ़ाने 
का प्रयतन हो ओर एसे विचारों को जड़ पक- 
इन का मोका दिया जाये, तो यह बड़ी गलत 
बात होगी। जीवन-स्तर को बढ़ाने का नारा 
लगात हुए जीविका की जरूरतों को बढ़ाते 
| जाय आर जन-सामान्य के मन में एसे 
: विचार-बीज बोते जायें, तो देश में दारिद्रच 
का ही बोलबाला रहेगा 

मनुष्यों को अपने मान और प्राण बचाने 


निहायत जरूरी हें, 

. वे देश-भर के सारे 
नागरिकों को 
मिलें-इसके लिए 
योजनाएं चाहिये, 
कानून-कायदे सब- 
कुछ चाहिये | यह 
स्थिति स्थापित' 

' करने के लिए सुख- 
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EA 
सुभीते में रहने वाले अमीरों को भी चाहिये | 
कि देश के गरीब आदमी की तरह जीवन- | 
यापन करन का प्रयत्न करें। धन-दौलत के 
बल पर केवल अपने सुख-सुभीते का खयाल 
रखना अपरिग्रह” नाम के बहत धर्म के 
विरुद्ध हे! 

इस मूल तत्त्व को बिना जाने-समझें 
समृद्धि मे पलने वाले लोग रेशम की साड़ियां 
और सिल्क के कुतेकमीज खरीदकर एके 
ओर अपन दोषों का अंबार लगा लेते हे और 
दूसरी ओर निधनो के मन में लालसा जगा | 
देते gl फलस्वरूप गरीब से गरीब आदमी | 
भी उनकी देखादेखी उधारलेकरसही, ऐसी | 
चीज खरीदने को तत्पर हो जाते हैं, और 
ऋण के बोझ से दवकर यातनाएं भोगत ह 
जरूरत बढ़ात जान से शांति नहीं मिलेगी 
सुख-सौख्य नहीं मिलगा । tess आफ 
लिविंग” का पर्याय 'जीवन-स्तर' मानना ४1 
Sl गलत Š 1 जीवन का स्तर एक उच्च स्त- | 
रीय विषय Š | अच्छे गणो से युक्त, ईश्वर- 
भक्ति से युक्त जीवन ही स्तरीय जीवन है। 
असलो 'जोवन-स्तर' तो क्वालिटी आफ 2 
लाइफ' है | हमें उसे उच्च स्तर का बनाना 
चाहिये और भावी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त 
करना चाहिये | प्रेषकः रा. चीलिनाथन 
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का कोई और वहाना नहीं TANTI पाठकों 
की उत्सुकता ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न 
को में शेष ही छोड़ा हूं । 
ऐसा करने का एक परिणाम संभवत: यह 
भी हो कि मेरी यह रचना शरत्‌ बाबू के 
प्रख्यात उपन्यास' 'शष प्रश्‍न' के समकक्ष 
मान ली जाये। साहित्य के क्षेत्र में पुस्तकों 
को नापने का जो मापदंड हैं, वह्‌ कभी-कभी 
इतना सूक्ष्म होता हैं कि स्वयं समीक्षकों 
तक को उसका पता नहीं लगता | आलो- | 
चना तो अंधे की लाठी हैं, और इसी कारण 
मापदंड शब्द में दंड' का प्रयोग किया गया 
है। दंड का स्त्रीलिंग दंडी होता É | दशकु- 
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मारचरित'दंडी नही लिखा AT I 
या — a आप कहेंगे कि यह पत्र मेने संभवतः 
तीः सप्ताहं से ऊपर होने को आये, पर किसी घनिष्ट मित्र को शिया पा pl यह्‌ | 
उस पत्र का उत्तरही नहीं आया। जव सूचित करत हुए हष होता ç ~al 
E: we š ¬ धारणा गलत है | मेरे मित्र बहुत कम ह 
भी मेरा मन मेरी आत्मा-सें विरक्त होता eave ने बहुत का | 
है, तो फिर उसी पत्र-विशेष के उत्तर की अपनी i स्ती का हक ag दी 
आशा में अटक जाता Ë | भगवान महावीर लोगों को दिया ह। कारण साऊ 
ने ठीक ही कहा था कि यह आशा नामको एक छलाह इसे खुद रख लो. p. x 
जो वस्तु है, वह मानव-जाति की-सबसे बड़ी दोस्तों मे qiz दो। उर्दू का एक 
दुश्मन है । पत्र की प्रतीक्षा म आंखें खुली हे, व्यंग्य लेख है मुझे मेरे दोस्ता से बचा 
पलके वंद हे और जहां तक पोस्टमन का यह लेख इतना मार्मिक है कि इसे Ten 
| प्रश्‍न हैं, स्थिति यह हैं कि जिस आदमी पर मेने अपन उस दोस्त को भी घर से i. | 
भी दृष्टिपात करता हूं, वह पोस्टमन ही दिया था, जिसने यह रचना मुझ Tet 
| प्रतीत होता है। दी थी । | 
Zo आप लोगों में से कुछ जिज्ञासु भाई, यह अब यह भी कोई दिनचर्या हुई कि सुव | 
| जाननाचाहँगे कि आखिर इतना महत्त्वपूर्ण को दोस्तों का हुजूम आपको भ्रात | 
T पत्रभेन लिखा किसे था? यह राज. मेने यदि के लिए पलंग पर से खींचकर उठा रदी! | 
` यहीं खोल दिया, तो रचना को .लंवा करने दफ्तर चलने की बेला में कोई अंतरंग b | 
EE 500 
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अपनी आत्मकथा सुनाने के लिए मोटर 
के पास खड़ा Š | और लंच के वक्‍त इधर 
आप टोस्ट खात हें और उधर आपके जो 
दोस्त हं, वे आपका दिमाग चाटते |I 

संध्या समय आप श्रांत-क्लांत STAT 
डग धरते हुए घर लौटते ह, तो देखते g कि 
दोस्तों की आल इंडिया टीम पहल से ही 
वरामदे म॑ इक्कीस तोपों की सलामी देने 
के लिए सीन पर मोजद Š | रात का खाना 
हे तो हालत यह हे कि मेज पर सलाद कम Š 
और दोस्तों की मिकदार ज्यादा । 

रात्रि को आप सोने जा रहे हे और उधर 
एक मित्र प्रवर अपनी' ताजी कविताओं का 
पुलिदा पकड़े मकान का दरवाजा तोड़ने की 
चष्टामे तत्पर हे | इनकी कविताएं राष्ट्रीय 
किस्म की होती Š । वे देश को जगाना 
चाहती हृ और मे हूं कि सोना चाहता हूं । 
राष्ट्र की जागृति से मुझे कभी कोई एतराज 
नहीं EST | वस शतं इतनी रही कि राष्ट्र का 
जागरण मेरी नौ घटे की कुंभकरणी निद्रा में 
कोई बाधा न डाले | 
मित्र कम होने का एक कारण और भी 
_६ं। सच्ची वात यह है कि एकदम अपनी 
` मर्जी के अनुकूल दोस्त मुझे कभी मिला ही 
— 'हीं। वही पंजाबी कहावत-मे मस्तानी 
SERT, मस्ताना यार मिले | 

नहीं यदि वह पत्र मैंने अपने किसी मित्र को 

लिखा था, तो क्‍या किसी लड़की को 

arar दुर्भाग्य देखिये कि स्थिति यह 
U Tel है। प्रयसी को पत्र लिखना उससे 
| मिलने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता 
"१९७३ 
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& 1 मेरी तो निश्चित सलाह हे कि पत्र 
किसी और युवती को तो क्या, स्वयं अपनी 
पत्नी तक को नहीं लिखना चाहिये । स्त्री- 
जाति के साथ तो सारा कारोवार अलिखित 
at रखना उचित है। सच्चा प्रेम बैसे "भी 
शब्दों की पकड में भला कंसे आ सकता Š? 

इसके अतिरिक्त मे चरित्रवान पुरुष हूं। 
चरित्र के संदर्भ मं मे इतना धनी a कि 
करीव आधा दर्जन चरित्र अपने गोदाम 
में रखता हूं। शेरवानी की तरह जव जिस 
चरित्र की जरूरत हुई, उसे निकाला, साफ 
किया और पहन ferar | चरित्र की कमी ने 
मुझे कभी परेशानी नहीं दी । 

में उन लोगों में से नहीं रहा, जो मित्रों की 


पत्नियों को उनके पतियों के सामने तो . 


दीदी कहते हं और अकेले में भाभी | मे तो 
मित्रों की पत्नियों को उनके सामने भाभी 


कहता हु आर एकांत में दीदी । एक बार | 
तो स्थिति यह आ गयी थी कि मुझे एक 


भाभी-विशेष को माता तक कहना पड़ा 
था। मेरे असहयोग के कारण शंगार रस 
का परिपाक वात्सल्य रस मं हो गया। रसों 
की उत्पत्ति का इतिहास बड़ा दिलचस्प है i 


इस पर मे अलग से लिखूंगा । फिलहाल तो... 
डाक्टर नगेंद्र इस काम पर जुटे हें। मेँ _ 


उनके काम में बाधा नहीं डालना चाहता | 


जव वे थक जायेंगे तो बाकी काम बंदा पूरा | 


करेगा | 


अब आप शायद सोचेंगे कि वह पत्र मैने _ b. 


किसी संपादक को लिखा था । आपका यह 


अनुमान भी गलत Š | संपादक लोग मुझसे | 
हिन्दी डाइजेस्ट 


eg «We 





8५ ae 
SR ROT TN 


q om 


s uw 


v 
x 


v 
& 


+> 
110 “ 


अर 


पहला पोखरान रास्ता, थाना (महाराष्ट्र) टे, ५९४३०२, ५९४५२७, ५९४७२६. 
ER ०९१-२३८१ 'डेगफोस्ट' यी बाय, teal: डॅगरफोस्ट थाना. 


aranasi Collection. Digitized by eGangotri . 


tet ? = 


















É ` काफी प्रसन्न É | प्रत्येक को मे व्यक्तिगत 
सर्वश्रेष्ठ संपादक हुँ और बाकी जो हूँ व 


आत्मा को बड़ा सुख प्राप्त ENTE वे मेरे 
पत्रों का उत्तर तुरंत देते हें ऑर प्रायः मेरी 
रचना को भी अगली डाक से वापस कर 
देते gl 
वाकई, संपादक काफी बड़ी चीज है | 
वह चाहे तो गधे को भी लेखक वता सकता 
E उदाहरण के तौर पर, मे खुद अपने 
को प्रस्तुत करता हूं। हां, अलवत्ता प्रका- 
शक जो हैं, वह संपादक से भी वड़ी चीज 
' हैं। वह चाहे तो गधे को लेखक क्या, 
सपादक तक बना सकता Š | प्रकाशक की 
लीला अपरंपार है। साहित्य में जो जहां- 
` वहा कुछ भी प्रकाश शेष है, वह इन्हीं प्रका- 
शको के कारण है — खद्योत सम आधनिक 
कवियों के कारण नहीं | E 
अव आप कहेंगे कि मेन वह पत्र शायद 
वा हेलो के ees 
ET पका अनुमान फिर गलत 
— नहीं। iwi ee 
E हाथ का मल EI हमारी 
Es. SSIUSIT से सीमित ही रही! सादा 
E ME š. S तुच्छ विचार आयु के बढ़ने 
` s = HIT जसे प्रम निष्काम होता जाता 


£ 1 


CARATER N 
° 5 n — 
4 iw tr 


` शने ही इधर हमारी धन के प्रति 

E ज्यादा ही तीव्र होती जा रही है । 
Na रल तो सिर्फ इतनी तमन्ना बची 
fir रोड या मेरीन डाइव पर दो- 
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रूप से बताता रहता हूं कि आप भारत के ` 


सब गधे हे। मेरी इस बात से उनकी पवित्र C 


१५९ 





निवेदन 
न भरमाओ मुझे 
प्रेम से 
फूलों से 
चाट से 
साड़ी से 
प्रिय, तुम बस एक बार 
_ तन्वंगी कह दो मुझे ! 
चित्रकार एवं कवि: जोजफ आर्थर 
9009000000000000000 
चार कोठियां हों, फ्रिज हो, टेलिविजन 
आठ-दस लाख TH बेलेंस हो और बस। 


आखिर अस्थिचमंमय इस देह केलिएऔर P 


बटोरना ही कया ? तालस्ताय केशब्दोमे . | 
धरती | 


एक आदमी को आखिर कितनी 
चाहिये ? | 


आज आकाश फिर भेघों से घिरा हे, 0 
tas a 
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E इल्की हल्की बंद पड़ रही ë! ठीक वही 
ऋतु, जिसमें यक्ष लोग छोटा नागपुर की 









^ 
+ 


है कि पत्र लिखा था और यह भी सच है कि 
उसका उत्तर आना बाकी हैं। में Aa | 
आकाश को फिर देखता हूं और इसबेमौसमी | 





fi ` पहाड़ियों से मेघ के द्वारा संदेश भेजा करत | 
— थे। मेरी भी स्थिति यक्ष-जेसी ही है। लोकगीत को फिर से सस्वर cem | 
i अंतर है तो मात्र इतना कि वह पत्नी के लगता हू 

- c अभाव में विरह से पीड़ित था और हम जो... नई भज qium. 

` हुवे पत्नी के पास होते हुए भी उसी स्थितिं आयल चेत उतपतिया हो रामा - 

' मेह दूसरा अंतर यह था कि उसने संदेश नई भेजे पतिया; 

ast था, जव कि हम खत तो लिख विरही कोयलिया शबद सुनाती x 
RS, मगर उसके उत्तरकी प्रतीक्षा म॑ कल न पड़ अब रतिया हो रामा- | 
3 AFAR | नई भज पतिया; š | 
' अव यह बताते हुए मुझे संकोच नहीं होता. बेला चमेली फूल बगिया में 

| कि वह पत्र मैंने किसे लिखा था, यह मुझे जोवना फूलल मोरी अंगिया हो रामा- | 
 खुदहीयादनहींरहा। बहरहाल यह सच नई भज पतिया। 




















-डिपुटी सेक्रेटरी (पेंशन), रक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली । , 
R | 

दिल्ली में अन्य अनेक लेखकों व संपादकों की तरह मुझे भी 
क्रिस्मस के दिनों में कभी-कभार किसी विदेशी दूतावास से 
ह्िस्की की बोतल उपहार में मिल जाया करती थी । l. 

एक साल मॅन बहुत-सी वोतलें हासिल करने के इरादे से . .. | 
अपनी नवीनतम. पुस्तक की एक-एक प्रति तोहफे के तौर पर .. 
5 वहुत-से राजदूतों के पास भेजी क्रिसमस से कुछ दिन पहले | 
Es जेसी कि मुझे आशा थी, अमरीकी राजदूत गलब्रेथ और 

E उनको पत्नी की ओर से मझे क्रिसमस की पूर्वसंध्या की पार्टी का 
निमंत्रण मिला। पार्टी में इधर-उधर की बातें होती रहीं। अंत 
म॑ पार्टी को समाप्ति पर जब लोग विदा होने लगे तबगलब्रेथ . 
Wet न मुझसे कहा-'जरा रुकिय, आपको एक चीज देन वाला | 
gU में खुश हो गयाकि अब मिलेगी ह्िस्की की बोतलों की पेटी]  _ 

मगर जब गलब्रथ वापस कमरे में आये, तो उनके हाथम ' | 
उनकी नवीनतम पुस्तक की कापी थी, जो मझे उपहार में देने के 
लिए वे लाय थ । 


0०७ Ca कि RY. 
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: एक युवती की कहानी है, जो महज 
बाईस साल की उम्र मं मर गयी और 
जिसने मरकर अपने जीवन का सपना पुरा 
कर लिया । मौत के वाद उसकी जिदगी 
एक ऐसे बाईस वर्षीय युवक की जिंदगी सें 
जड गयी, जिससे वह कभी मिली नहीं थी 
जिसके बारे में कुछ जानती तक नहीं थी। 
या क्या किसी अनजान रूप म॑ उसके अंत- 
मंन को उसकी जानकारी थी ? 

“वस्तुत: इसे कहानी कहना भी ठीक नहीं 
होगा, क्योंकि यह एक सच्ची घटना है। 
वह युवती थी लिंडा एन ब्युरिट्स। उसके 


„ पिताइंजीनियर थे ओर वाल्टिमोर में नियुक्‍त 


č 


थे। लिडा उनकी दूसरी संतान थी। उनकी 
पहली संतान एक लड़का हे ओर लिडा अपने 


भोई किट से कुल चौदह महीने छोटी थी | 


हर क्षण मुस्कान विखरने वाली और 
गजब की जिदादिल लड़की थी लिंडा। 


o कालं बकाल ० 





तेरना, मछली मारना, टेनिस खेलना-कुछ 


न कुछ वह हमेशा करती रहती । गाने-बजाने ` 


में भी उसे दिलचस्पी थी। 

बचपन म॑ जव वह ८ या ९ साल की थी, 
उसने व्यायाम-शिक्षिका बनने का सपना 
संजोया था; लेकिन बड़ी होने पर उसका 
झुकाव संगीत, कला और साहित्य की ओर 
हो गया | वह कहांनियां और कविताएं 
लिखा करती थी । उसकी कविताएं उसकी 


लालसा और उसके सपनों का सही प्रति- 


frre: | 
में उसे पाने को हाथ बढ़ाती हूं, 
जिसका कहीं वजूद नहीं है, 
और तब भी वह मेरे बदन में 
एक सिहरन-सी पेदा कर जाता है, 
इसी से में अपनो आंखे 
फिर बंद कर लेती हूं 
अपने सपनों को 
अपने दिल मं जकड़ लेती हूं, 
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और इंतजार करती 8 

उसके लिए जो अभी है नहीं, 

आने वाला है । 

मृत्यु की कल्पता में लिडा आश्चर्यजनक 
रूप से डूब जाया करती थी । उसने एक 
बार लिखा था-मृत्यु क्या है ? मृत्यु 
शाश्वत है; - लेकिन मुझे यकीन कंसे हो ? 
re जिंदगी से मेरी' सबसे बड़ी अपेक्षा है 
.मौत की ...... | 

क्या मृत्यु के प्रति उसकी इस व्यापक 
जागरूकता ने ही जिदगी' उसके लिए इतनी 
बहुमूल्य बना दी थी ? उसने एक बार 


लिखा-'मुझे जिंदगी से प्यार है और में 
जिंदगी का उपभोग करती हूं ...... में ` 


जिदगी का इंतजार करती हूं । क्या जिंदगी 
मेरा इंतजार करेगी ? 3 

सभी प्रकार के लडके लिडा की ओर 
 आकषित हो जात थे और वह हमेशा किसी 
न किसी के प्यार में डबी रहती थी | पर 
जिस प्यार की उसे तलाश थी, वह सिर्फ 
उसके सपनों में था | 

सन १९६३ में जब वह स्कल की पढ़ाई 


समाप्त कर चुकी थी, एक दिन अचानक . 


OW de बनाने बैठ गयी । यह उसका 
TRT हुआ पहला पोर्ट्रेट था | उसकी ही 
S3 के एक खूबसूरत लड़के की आकृति 
INK M उभर आयी थी; लेकिन 
| लिडा रि लोगों को तब तक जानती थी, 
ao का भी चेहरा उस आकृति 
coe लता था-वह एक नितांत अपरि- 
TT की तसवीर ofr | 
. १९७३ 
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यह लड़का कोन है? ' उसकी मां ने पूछा। 

तुम यकीन नहीं करोगी मां!” लिडा 
हंसते हुए वोली-'लेकिन यह मेरे सपनों का 
शहजादा है।' | | | 

मजाक छोड़ो, लिडा | तुम्हे.यहतसवीर 
वनान का खयाल केसे आया ?' 

लिडा ने सचाई बयान कर दी - मै नहीं 
जानती | मुझे एक तसवीर बनाने की प्रेरणा 
हुई और जो तसवीर स्वतः बन गयी; वह 
यह हुँ।' 

| लिडा ने एक फ्रेम में से अपनी तसवीर 

निकालकर यह तसवीर वहां लगा दी और 
अपने बेडरूम में रख ली | 

सन १९६७ में कालेज की पढ़ाई समाप्त 
करने के बाद लिंडा एक स्कूल में अंग्रेजी 
पढ़ाने लगी । जिंदगी के प्रति उसकी गहरी 
दिलचस्पी ने शीघ्र ही उसे सर्वाधिक लोक- 
प्रिय शिक्षिका बना fear i 

लिडा जब कालेज में पढ़ रही थी, तभी 
से उसे सिरदर्द की शिकायत शुरू हो गयी 
थी; लेकिन यह दद बहुधा परीक्षा के दिनों 
मं हुआ करता था, जिससे डाक्टरों का यह 
खयाल बना कि दिमाग पर ज्यादा जोर 
पडना ही इसका कारण G | 

पढ़ाना शुरू करने के वाद फरवरी १९६८ 
में एक बार उसके सिर मं इतना भयंकर 
aq हुआ कि उसे बिस्तर का सहारा लेना 
पड़ा । पर अब भी न लिंडा ने इसे विशेष 
महत्त्व दिया, न उसके माता-पिता न; कयों- 
कि ददं खत्म होते ही वह पहले की तरह 
जिंदगी में भरपुर आनंद लेने लगी थी। 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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मगर उस साल का अप्रैल उसकी जिंदगी 
का अंतिम वसंत प्रमाणित हुआ। मृत्यु के 
एक महीने पहले उसने अपने सभी पुरान 
प्रेमपत्र और पुराने चिन्ह नष्ट कर दिये | 
सिर्फ अपने 'सपनों के शहजादे' की तसवीर 
नष्ट नहीं की; मगंर उसे फ्रेम से निकाल- 
कर सावधानी से वस्ते मे रख दिया, जिसम 
उसकी बनायी अन्य तसवीरे थीं । 
सिर मे अभी भी रह-रहकर ददं उठता 
था; लेकिन ददं जैसे शुरू होता था, d ही 
दव भी जाता था | लिडा की जिंदगी में 
उससे कभी रुकावट नहीं आयी । या शायद 
लिंडा ने उसकी ओर ध्यान न दिया। 
रविवार २१ जुलाई को लिडा मित्रों के 
साथ सप्ताहांत मनाकर एक ट्रिप से वापस 
आयी और उसने सिर में भयंकर दर्द की 
शिकायत की। एसा ददं उसे पहले कभी 
नहीं हुआ था । दूसरे दिन उसन मां और 


' मौसी से कहा- लगता है, मुझे ब्रेन STAT 


' होगयाहै।' 

मौसी ने उसे झिइका - लिडा, यह क्या 
वाहियात मजाक ह?” | 

feret ने कहा -यह मजाक नहीं हे 1 

रात-भर वह ददं से परेशान रही | अगले 
दिन तीसरे पहर मां उसे डाक्टर के पास ले 
गयी। उसन दवा दी। लेकिन शुक्रवार सुबह 
तक लिडा की हालत काफी गंभीर हो गयी 
थी। उसे खून की उलटी होने लगी। उसकी मां 
उसे तुरंत नार्थ अरुडेल अस्पताल ले गयी । 

X * ॐ 
लगभग उसी वक्त, पूरे ४०० मील दूर 
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दक्षिण के रोलिना के चालंस्टन शहर में | | 
वर्षीय युवक जाजं (वूडी) जान्सन जा, 
यर एक दूसरी तरह की मुसीबत का शिका 
था । अगर लिडा जिंदगी में पूण ape 
रखने वाली अमरीकी युवती थी, तो qà 
भी उसी तरह जिंदगी जीने में fum 
करने. वाला अमरीकी युवक था | पोह 
माउथ (वर्जीनिया) के एक निवृत्त 3m 
खिलाड़ी की इकलौती संतान वृडी शै 
बचपन में व्यायाम-शिक्षक होने के x 
देखा करता था और वाद में उसे भी संगी | 
साहित्य और कला से बहुत गहरा प्यारे 
गया था । | 
लेकिन आंखें कमजोर होने की शिकाम| 
उसे श्रू से ही रही | आठ साल HLTH 
ही उसे' चश्मा लगाना पड गया । मगर s 
साल की TH में जाकर वूडी को ज्ञात ह| 
कि उसका नेत्ररोग भयंकर हैं। आंख i 
अगले हिस्से को ढंकने वाली पतली 
झिल्ली बुरी तरह सूजं गयी थी | आम di 
पर इससे दोनों आंखें हमेशा के लिए खरप 
हो जाने की आशंका रहती हैं ओर % 













लेकिन वूडी की सिफ बायीं आंख dd 
खराबी थी । | | 

सन १९६८ की वसंत «pm 
बीमारी इस हद तक बढ़ गयी A 
नेत्र-चिकित्सक डा. विलियम आप कं 
स्पष्ट कह दिया कि अब आई या 
रोगग्रस्त आंख की जगह दूसरी आख x 
के सिवा कोई रास्ता नहीं | । 


L 
| 
I 
[] 
l 
















इस तरह का आपरेशन कम खतरनाक 
नहीं होता । मगर यह जरूरी होता है कि 
प्रतिरोपित की जाने वाली आंख नेत्रदाता 
` ` के शरीर से अलग किये जाने के बाद ७२ 
_ घेंटो के भीतर रोगग्रस्त आंख के स्थान पर 
` Ser दी जाये । उसके तंतु जितने ताजे रहेंगे, 
| आपरेशन के सफल होने की उम्मीद उतनी 
S ^d ज्यादा रहेगी। 
3 9 KK 
 , इधर लिडा को लेकर जब उसकी मां 
` पाथ अरुंडेल अस्पताल में पहुंची, तो लिंडा 
Š ATST अचेत हो चुकी थी । उसे तत्काल 
Es E रूम में ले जाया गया शुक्रवार 
i ah १ वज सर्जन ने वाहर आकर 
iere ब्रेन LU d — आपकी 
भन ट्यूमर Š । जो भी हमारे 


| हाथ में था, हम कर 
ES चुके | अब भगवान 


A 


F 3 रविवार को रात्रि के 


क otro foo) ~ M.J 
r» ० 
907. 
a 
^ 





(sra) बूडी और (दाये) feret के सपनों का शहजादा । 


मिनिट पर लिंडा केघर फोन की घंटी बजी। 
उसकी मां को आज भी याद है — 'में तत्काल 
सभझ गयी कि कौन-सी बुरी खबर सुनायी 
जाने. वाली ë U हां, खबर बुरी थी, बहुत 
बुरी-लिडा संसार से विदा हो चुकी थी। 
फिर अस्पताल वालों ने पूछा था कि क्या 


fere की आंखें किसी नेत्र-बेक को दान की 


जा सकती ë ? 
लिडा की मां कहती है - में उस वक्‍त 
एक तरह से होश-हवास में नहीं थी; परंतु 


मेने आवश्यक कागजात पर दस्तखत कर | 
दिये fo. ` 

दिय। मुझे लगा, अगर लिडा से पूछा गया _ 

होता, तो उसने भी सहष हां कहा होता। .. 














मुझे याद है, एक बार हृदय-प्रतिरोपण के | 


बारे में बात चल रही थी, तो लिंडा ने कहा <: d 






था-काश, मेभीअपनादिलइसतरह fr | 


को दे सकती ।' 


* में जे 


के कुछ ही घंटों के भीतर... 


१ बजकर ४५ fere की मौत 


१६५ हिन्दी डाइजेस्ट 
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n Ve 


और फौलाद 





` उसकी आंखें TORIS के नेत्र-बंक को दे दी 


गयीं।. जिन डाक्टरों ने अपने मरीजों के 
लिए आंखों की' मांग वहां दर्ज करवा रखी 
थी, उनमें वूडी के डाक्टर वेलोटन का नंवर 
पहला था | सो वूडी की रोगग्रस्त बायीं 
आंख को हटाकर वहां लिडा की एक आंख 
बैठा दी गयी | 
बडी ने नेत्रदानी परिवार के प्रति आभार 
प्रदर्शन करते हुए एक पत्र नेत्र-वेक को 
लिखा, जिसने डाक्टरों सें लिडा के परि- 
वार का पुरा पता प्राप्त करके वडी को 
भेज दिया। ६ अक्टूबर को वडी लिडा के 
मां-बाप से मिलने उनके घर पहुंचा । अब 
उसकी दोनों आंखें ठीक काम कर रही थीं | 
: लिडा के माता-पिता को ऐसा लगा, जैसे 
SDN बहुत पहले से परिचित रहे है । 
वूडी की कई बाते लिंडा की मां के मन में 


अपनी वेटी की याद ताजी कर गयीं - वही 
जिदादिली, वही उन्मुक्त हंसी वडी ने विदा 
लेते समय उन्हें अपनी एक तसधीर भेंट की, 
और लिंडा की मां ने उसे तत्काल फ्रेम में 
लगाकर मेज पर सजा दिया | 
1 X > X 

छः महीने बाद १९६९ के-वसंत में एक 
दिन' लिडा š: मां-बाप अपनी दिवंगत पुत्री 
के सामान को उलट - पुलट' रहे थे। उन्हे. 
उसके स्केचों के बस्ते में एक Nee मिला। 
उस अनजाने युवक का.पोद्रेट, जिसे लिडा ने 
'अपने सपनों का शहजादा? बताया था | उस 
Tee को देखते ही पति-पत्नी चौंक पड़े - 
HIR गॉड, यह तो वूडी की तसवीर है!” 
हां, वह तसवीर सचमुच उस तसवीर से, जो 
वूडी छ: महीने पहले उन्हें दे गया था, हुबहु 
मिलती थी। 


x Z == 


ë; लाओत्स के एक शिष्य की मृत्यु हो गयी। वे उसके घर गये। शिष्य की 
š 3M रखी थी । परिवार के लोग रोते और विलाप करते थे.। लाओत्से ने 
रस एछा-'यह मृत है या जीवित?” इस प्रश्‍न से लोग हैरान हुए कि यह 


| केसा प्रश्‍न Š ? 


लाश सामन रखी है-पुछने-जेसी तो बात नहीं। थोड़ी देर 


पक सन्नाटा छाया रहा, फिर किसी ने लाओत्से से ही कहा - 'आप ही बतायें ।' 


2 


T कहा - "Wl मृत था, वह मृत है; जो जीवित था, वह आज भी . | 


जीवित है । केवल दोनों का संबंध टूट गया है। जीवन की कोई मृत्यु नहीं... 


^t EUN जो नहीं जानते, वे मृत्यु को ही जीवन का अंत कहने लगते 
जन्म र नन का आरभ नहीं है और मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जीवन 
| और जन्म T गार भी है और भीतर भी । वह जन्म के पूवे भी है 


के पश्चात भी | 


` ` 

< zzi 
LOI LAM 5- 
>i I6. SX. 


les ` Å 


_ -रफत अघोर | 
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afa के ui 


Wu फा कथन | 

आखिर आ ही गये ना मेरे साथ ? 

कहते थे हमारे रास्त अलग-अलग हें। 
इतनी जल्दी खत्म हो गया अहंकार 

तुस तो नापन चल थे, 

नक्षत्रों के आर-पार। 

और आज आ गये उसी tag पर- 

(जो शून्य भी है: अनंत भी ). | 

जहां में आया अनुभूति की आंख से; 

वहीं तुम्हें आना पड़ा 

प्रयोगों को बेसाखी के सहारे । 

अपने बुद्धियान में तेज दोड़कर भी- 

तुम मेरे बराबर ही पहुंचे । 

और 

में जिसे कह रहा था 

आनंद मं डबकर 

उसी को दोहरा xg हो तुम गंभीर मुद्रा मं; 
जसे वह कोई मौलिक खोज हो ! 

भाई विज्ञान 

यह रहस्य तो शाश्वत है; 

शाश्वत ही बनता है 

गय 

वह क्या जान पायेगा इसे 
जिसको गति सीमित है 

सिफ सीढ़ियों तक ? | 

— शासकीय महाविद्यालय, जावरा (at 
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ae T शकुंतला जब बेटे भरत के साथ अपन धर्मपिता के आश्रम में आयी, तो 
E. T; दिन उसने और उसकी सहेलियों ने पूरी रात बातों म हो बिता दी। सहेली के आने> |. 
उल्लास में अनसूया और प्रियंवदा घर की सब चिताएं भूल, पलना झुलान का काम अपन 
पतियों को सौंप शकुंतला के समीप do गयीं। सबकी दादी मां गौतमी इधर इन्हे निहारी 
और उधर आश्रम के कामकाज की निगरानी करती, उस उम्र म असभव-सी लगन वाती 
चस्ती और उमंग से घमती फिरीं; फिर सांझ को सारा काम निवट जाने पर जव सव 
आश्रमवासी आराम करने चले गये, तो जिस कुटिया के आंगन म युवतियां वेठी थीं, वहां 
आकर बातचीत म॑ संमिलित हो गयीं । 
प्रियंवदा दादी मां का मजाक करती हुई शकुंतला से वोली-तुम क्या आ गयी 
_शकुंतला, गौतमी दादी ने महीने-भर की सारी भाग-दौड़ आज एक दिन म॑ कर डाली है। 
दादी तुम्हारे आने तक वुडढी थीं, तुम्ह देखत ही जवान बन TAT I 
¦ अनसूया इस पर बोली - कौन कहता है, दादी मां बुढ्डी हं? आज ही नहीं, हमेशाही 
. दादी हम जवानों से ज्यादा चस्ती से चलती ह। आज जरा ज्यादा उमग म ह, बस। | 
` म॒स्कराती हुई वृद्धा ने कहा - बड़ी चतुर हो तुम दोनों ! बातों से मुझ चढ़ाकर 
अपना सब काम मेरे सिर ठेलकर यहां आ वेठीं, अपनी रानी के पास। अब AAA तवं 
तो काम कसें निबट |’ 
प्रियंवदा - तब तो समझ. लो मेने और अनसूया ने मिलकर बुढ़ापे को जवानी ग 
बदलने को दवा ही खोज.डाली | | 
वृद्धा- सो तो ठीक है, मगर जो दवा तुम सोच रही हो, वह नहीं | 
| इसी तरह इधर-उधर बातों में गौतमी के, प्रियंवदा और अनसूया के पीछे TE 
| उन्हे विवाह के लिए मनाने की वात भी छिड़ी | लड़कियों का विवाह हो ही जाना चाहि 
“ यह हठ वृद्धा ने क्यों पकड़ा? जेसे शकुंतला दुष्यंत के साथ उतावली कर AST, बसे ये 
` किसी के साथ न कर वेठे, इसलिए ? शकुंतला अप्सरा की बेटी थी, किसी राजपुरे 
पत्नी वन सकंगी, इसी कल्पना में पली थी। परंतु अनसूया-प्रियंवदा थीं amete 
__ उनकी दृष्टि गिरस्ती की ओर कभी गयी ही नहीं थी । शकुंतला को हुआ मनोविकार 
___ चारिणियों कोन हो जाये, ऐसा सोचकर डरने का कोई कारण नहीं था । इत्यादि 
` कितनी ही बातें कही गयीं। . | 
। उत्तरमं तापसी गौतमी ने कहा-तुम लोग छोटी हो, यह सब समझ नहीं पाओगी। 
o ब्रह्मचर्यं में ie ae को भी शकुतला की-सी मनोदशा प्राप्त हो सकती हैं bh 1 
पन म एक युवती को हुआ अनुभव म जानती हूं सुनाती g, सुनो । सुनकर तुम भा. | 
कि तुम लोगों के बारे म॑ मेरा डरना ठीक pare तीनों सहेलियां कहानी सुनने की उ 


SAS से अनुवाद : संत्रयी दत्ता . | E 3 


3 

aT i 
NT 
a & 


7 78: । 
| Bhawai । Z fa PPE Py les : (3 
hawan Varanasi 6010 Ret by eGangotri TM 





तासे दादी मां के सामने अगल-बगल में आ FST । वृद्धा ने कथा सुनायी o 2, s 


[दो] 


वह लड़की आश्रम के बच्चों में से एक थी । इसी वन के किनारे के किसी गांव से 
आयी थी । जैसे वाद में तुम लोग यहां पली, वेसे ही पल रही थी वह भी । मां को गंवाकर. 


पिता के लिए बोझ वन गये वच्चे, पिता को गंवाकर परिवार के लिए अनचाहे वन गये 
बच्चें, घर वालों द्वारा धमं की सेवा के लिए भेजे जाकर. या घर के वजाय यहां सुख से रह 
सकेंगे इस आशा में स्वयं ही आकर यहां पलत रहे हे सदा ही । यह लड़की भी इसी तरह 
यहां आ पहुंची थी 1 आश्रम के दस-वीस वच्चों के बीच स्वयं भी पल-बढ़ रही थी । नाम 
था मालिनी | वही. हमारी नदी का नाम | | 

मालिनी जब आयी तो आठ-दस वर्ष की बच्ची थी; फिर समय बीतने के साथ 
उसके अंग भर उठे और वह जवान हो चली | उन दिनों आश्रम में उसकी वय की दूसरी 
कोई लड़कियां थीं नहीं। शेष लड़कियां या तो उससे चार-छ: बरस बडी थीं, या चार-छः 
बरस छोटी । इस तरह आश्रम में आने के बाद से ही उस लड़की को लड़कों के साथ ही 
घूमना-खेलना पड़ा | फूल-पत्ती चुनना, गायों की निगरानी करना, अतिथियों की देख- 
भाल-इन सब कामों में लड़कों के साथ घुल-मिलकर वह लड़को-जेसी ही हो गयी थी। | 

इस तरह उसके साथी-संगी बनने वाले लड़कों में दो जरा बड़े थे। एक भारद्वाज वंश 


का था । दूसरा काश्यपजी का दत्तक बनकर आया AT | भारद्वाज संत्रह साल का तरुण 


था। दत्त काश्यप था उससे डेढ़ साल छोटा । बरसों तक इन लड़कों के संग पंलते हुएं, 
सयानी हो जाने पर भी लड़की को कभी याद नहीं आया कि वह लड़की Š | दोनों तरुण भी 
अपन साथ के एक लड़के की तरह ही उससे व्यवहार करते हुए, उसके सयानी हो जाने 
पर भी उससे बिना संकोच के सरल और सहज बरताव करते रहे। | 

कण्वों के आश्रम में यह कोई नयी बात नहीं थी । नर सदा नर है और नारी सदा 
नारी है, ऐसा मानकर दोनों एक दूसरे के प्रति व्यर्थ की झिझक न पालें, यही यहां के बडे- 
बूड की सदा से इच्छा रही है । उसी तरह हम सब यहां पलीं, बढ़ीं। लड़की और उसके 
साथ के लड़कों को यह नि:संकोचता बिना प्रयत्न के ही सध गयी थी । 


CN 


x: डी के साथ खेलते-कदते मालिनी भी अच्छी तेराक बन गयी थी। भारद्ाज | 
an EUN म आश्रम में सबसे आग AT | दत्त काश्यप भी लगभग उतना ही कुशल * | 
£ साय तेरती बराबर तो न था, मगर कम भी नहीं कहा जा ST LN उनके | 

' तरती हुई, अपन सामर्थ्यं से बढ़कर ही तेराक बन गयी । स्त्रियों में वेसी तेराकन 
SGT होगी लोगों ने। बड़ी होकर भी जब लड़की युवकों के साथ घूमती-फिरेती रही, तो. 


| : दिन आश्रमवासी हंसी में उससे पूछ बैठे कि दोनों में से किससे विवाह करोंगी भला ! 
| | - १९७३ १७१ हिन्दी डाइजेस्ट 
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- दूसरों को बताया | सुनकर गुरुजी ने कहा-हम प्रसन्न हे । 


लड़की के मन में तब तक यह बात आयी ही नथी | उसने उनके प्रश्न का कोई उत्तर 
दिया । परंतु जब वह फिर से उन युवकों के सामने गयी, तो उसके मन में यह विधार j 
कि दोनों में से विवाह किससे ? मन ने बिना प्रयत्न के ही कहा कि भारद्वाज से । काश्यप 
नहीं चाहिये था, ऐसा नहीं; वास्तव में उसे दोनों एक - सें प्रिय aT | फिर भी यदि पुढा 
'जाये कि “किससे विवाह' तो ' भारद्वाज से' कहे, ऐसा था | 
इतने में आश्रम के उन दिनों के कुलपति महषि-उनके बाद ही हंमारे आज के कव x 
कुलपति हुए - एक दिन भारद्वाज को बुलाकर बोले-' तुम और दत्त दोनों ही इस लड़की के 
साथ बहुत खुलेपन से पले-बढ़े हो । लड़की अब वयस्क हो गयी हे । तुम्हारा इसके साथ 
विवाह करके घर बसाना अच्छा होगा DU 
भारद्वाज TT नहीं कहा । चुपचाप बाहर चला आया । वाद में लड़की से सामना 
होने पर जैसे किसी उलझन में फंस गया हो, इस तरह उसने उसकी ओर देखा । अब तक 
हमजोली लड़का-सा दिखता आया जीव जसे आज पहली वार नारी के रूप उसे में दिखा। 
जैसे उसे प्रतीत हुआ कि इसके साथ सावधानी से चलना होगा । फिर भी उसने कहा कुछ 
नहीं। मगर लड़की दोनों युवकों के साथ सहज बरताव ही करती रही। फिर भी भारद्राब 
के प्रति अधिक रीझती गयी। | 
भारद्वाज का मन भी उसके प्रति रीझा होगा | एक दिन जब वे तीनों नदी में साथ: 
साथ तैर रहे थे, उसने लड़की से पूछ लिया- मुझसे विवाह क रोगी ? ” लड़की ने हामी भरी 
तट पर पहुंचकर उन्होंने यह बात दत्त को बतायी | दत्त के मुखड़े पर से जैसे हल्की-सी | 
अप्रसन्नता का बादल गजर गया हो,एसा प्रतीत हुआ.। आश्रम में आकर उसने यह समाचार | 





i 
उनका विवाह निश्चित हुआ, अन्यथा भारद्वाज और वह युवती सदा की भांति | 
बरताव करते रहे | उनके जीवन-क्रम में एक ही छोटा-सा परिवर्तन यह हुआ कि eit | 
कभी दत्त के लिए रुके बिना वे दो ही कहीं चले जाते। कुछ और दिन बाद वे दो ही साई | 
साथ टहलते। ` : 
मालिनी को चांदनी से बहुत ही प्यार था। चांदनी-भरी आधी रात में सारे uil 
निहारने की उसकी इच्छा होती । उसे लगता कि सूर्य के प्रकाश में दुनिया एक वस्त्र ४. | 
नती है, और चांदनी में दुसरा ही वस्त्र | पेड-पौधे-लताएं, फूल वाली, बिना फूल "|| 
सभी चांदनी में किसी माया सें दिप उठती g, ऐसा उसे भान होता था | कितनी है| 
चांदनी रातों में दोनों युवकों को बुलाकर वह कहती कि चलो, वन में घूम आयें! ६ | 


pan 


दतत 
आये, तो अकेले भारद्वाज को ही लेकर निकल पड़ती । na 
चांदनी मे सच ही कोई जादू है। जो उसके चक्कर में पड़े हों, वे इसे खूब we | 
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ही चांदनी ओढ़कर मेरे 





Ë उसमेंपड़ गयी; 
उससे' वौरा-सी गयी । 
दत्त एक-दो बार उनके 
साथ जाकर फिर न 
जाने की ठानकर रुक 
गया । मानिनी के 
साथ जाकर भारद्वाज 
भी चांदनी के जादू 
में फंसा, बौराया। 
लड़की Ba बहुत ही 
स्पृहणीय लगने लगी । 
चांदनी मे वह उसे 
निहारता हुआ खड़ा 
रहता । जेसे लड़की को 
चांदनी सृष्टि का वस्त्र 
प्रतीत होती, Aa भार- 
द्वाज को चांदनी लड़की 
का वस्त्र जान पड़ती । 
प्रणय की प्रेरक शक्ति 


सामने खड़ी है, कुछ 
एसा उसे प्रतीत होता। 
भोर कितनी ही 
चांदनी रातों में जब 
बहाव उतरा इआ 
होता, वे दोनों नदी के 
बीच हंस-पुलिन पर 
| संग-संग रहते 
हए, मानो दांपत्य की |£ * > 
E 





इस कथा के चित्रकार: कमलाक्ष शेणे 
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THe गुलाब तं. १ 


एस्केला का गुलाब ने. १ TARA 
आपकी रसोई का मजा बढाता र, 8 
सुगंध और स्वाद में सर्वोत्तम हि 
CAT के व्हेनिला, इलायची || 
शर, जायफळ, अननस, संत्रा, || 

लिंबू, मिक्रंड फूट,मोसंबी 

वाला, केवडा, इत्यादी में 

D ऋतचिनुसार पसंद किजि 
एसेन्सों के-साथ हमारे 


खाद्य रंगो का 
उपयोग atts. |} 
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में साथ बेठकर शरीर की सीमा से परे के किसी सुख में खो जाते। संभव था कि कुं | 
समय बाद उनका विवाह हो जाये ।- | | | 
[ तीन ] | 
वर्षा ऋतु आयी 1 मालिनी नये पानी से केसे भर उठती है, तुम लोगों ने देखा š! 
प्रतिवर्ष श्रावण की चढ़ी हुई नदी को तेरकर पार करना भारद्वाज का प्रिय खेल था | 
उसकी इच्छा के कारण हीं दत्त भी उसके साथ तेरकर नदी पार करता AT | इस बार जब 
पानी चढ़ा, तो एक दिन भारद्वाज ने नदी पार करने की वात छेड़ी। लड़की को जाने क्‍यों यह 
सुहाया नहीं। क्यों, यह तो वह स्वयं नहीं जानती थी। उसने भारद्वाज से यह बात कही भी | 
हसकर उससे मजाक करत हुए वह बोला-'विवाह हुए बिना ही पत्नियों की भीरुता तुममें 
आ गयी ? पिछले साल की तुलना में में ऐसा वढा तो नहीं हो गया gu | 
पूर्णिमा की पिछली रात को बादल तनिक छंटे, तो वे दोनों नदी-किनारे सहकार 
वृक्ष के निकट पहुंचे 1 चांदनी में एक शिला पर बैठकर नदी को निहारते हुए उन्होंने जाने 
कितना समय बातों म॑ गुजार दिया । भारद्वाज ने मालिनी को अव तक कभी प्रणय- 
. भाव से छुआ नहीं था । उस रात एकाएक उसका WEST ATT हाथों में थामकर चम 
वठा। लड़की को न जाने कंसा-कंसा हुआ नदी का प्रवाह जैसे बन-वृक्षों को उखाड़कर : " 
बहा ले जाता है, भारद्वाज का प्रेम उसके सारे संकोच को बहा ले गया D वह उसकी वांहो ^ 
म ढुलक गयी । शरीर-संवंध नहीं जुड़ा फिर भी उस दिन वे पति-पत्नी हो गये । 
अगले दिन सूर्योदय के चार घड़ी बाद दोनों युवकों का तैरने का खेल था | लगभग 
सभी आश्रमवासी नदी-तट पर इकट्ठ हुए | | 
| दोनों युवकों ने पानी में छलांग मारी | नदी भर-भरकर वह रही थी। घाट की . 
pem ऊपर Ee ud बहती हुई भी रुकी हुई-सी जान पंडती ë 1 बीच धार 
| करती हे । उस पर तेरत घास, तिनके, काठ-कबाड 
ae दौड़ का पता चलता है । बीच धार तक दोनों युवक साथ-साथ ही गये । 
Ad . प जान पर यह उन दोनों के वस की बात नहीं थी। पानी बहुत दुर खींच नले 
XA Sg आवश्यक था.कि जल्दी से जल्दी उसे पार कर लिया जाये । भारद्वाज 
तय SA TAT | च्य तनिक पीछे xg गया | बीच धार को पार कर लने पर भी भार- 
ae es र पहले उस किनारे लगा । थोड़ी देर बाद दत्त भी उसके साथ पहुंच 
SNAM केगार पर एक हजार कदम ऊपर की ओर चलकर फिर से पानी 
a Ee ऊपर नदी के ठीक बीच योगशिला को दाये छोड़ते हुए उन्हें तेरकर 
नदी का पाट जरा बदल जाने से योगशिला एक किनारे को पड़ गयी 


२९७ 
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5 है। उनदिनोंठीक बीचो-बीच थी । पर्याप्त अम करने पर ही वे चट्टान के उपरे 
सुकते ये अन्यथा उन्हें नीचे.से आना पड़ता । ऐसा लगता है, उस दिन भा | 
 चट्टानकेऊपरसें आत हुए ~ NTR 
| उस जगह पर पहुंचे, तो ऊपर से एक वृक्ष धार के साथ बहता हुआ आया । दत्त ने qaa) | 
आते देखा | उसे सीधे भारद्वाज पर चढ़ आते देख उसन चिल्लाकर उसे सावधान किया। || 

स्नानघाट पर खड़े लोगों ने भी चिल्लाकर चेतावनी दी । ये आवाजें ran | 
 कोसुनाईतो दी होंगी । कितु चिल्लाहट का कारण शायद उसे तुरंत पता न चता | 
awe लोग ऊपर की ओर इशारा कर रहे थे, उसने भी उधर देखा । अगल ही क्ष | 
4 वक्ष उससे आ भिड़ा। छाती के बल तरता हुआ युवक वृक्ष की एक शाखा में फंसकर 
. पानी के अंदर चला गया और जो गया, फिर ऊपर नहीं आया | | | 













































कुछ थक गया | यही नहीं, जब तक वे दोनों युवक नदी में : 


x तापसी यहां कथा.को रोककर 'कौन बुला रहा है < ? ' कहती हुई उठी और d | 
 क्ेवाहरत्रलीगयी। A 3x | 
1 प्रियंवदा वोली -'किसी ने बुलाया तो नहीं था! दादी को क्यों ऐसा सुनाई पड़ा! || 


LT अनेसूया ने शकुंतला की ओर देखा | शकुंतला ने मानो हां में सिर तनिक-सा हिलाया। | 
कुछ क्षण बाद तापसी वापस आयी । उसने कहानी आग बढ़ायी । | 
[ चार] | 

` हुआ क्या था, कोई कह नहीं सकता। वृक्ष जल में डबी एक चट्टान से ERU] 
š उलझ गया | डालियों में अटका हुआ युवक वृक्ष और चट्टान के बीच पानी स फस गगा | 
` एक-एक क्षण एक-एक पहर वन गया । दत्त काश्यप तेजी से हाथ मारता हुआ इसी ait | 
_ आ रहा था। इस कगार पर खड़े लोगों को चट्टान तक पहुंचने के लिए एक हा s 
` ऊपर जाकर वहां से पानी में उतरना पड़ता | कुछ ने कहा - चलो ! कुछ ने कहा | 
J दूसरेकुछ बोले-'भारद्वाज को क्या होगा भला! वह तो दिग्गज ë U फिर भी दो जन «mp 
— पर दौड़कर गये, पानी मे कूदकर योगशिला पर पहुंचे । किंतु इसके पहले ही दत qm 
x की तरहतीन बार अपने प्राण मौत के हाथ गिरवी रखकर भारद्वाज की देह को 


x परखींचलायाथा। | E 
 सारद्राजअब वहां नहीं था। यदि था तो केवल आत्मा बनकर आकाश म | 

s WT आश्रम को मिला मात्र उसका शव | l 

i = - - इस ओर से गये दो जने और दत्त मिलकर भारद्वाज के शव को-घाट E B. 

- दुघेटना पर कुलपतिजी ने बहुत शोक मनाया | दुःख में बोले कि जिस काया 2 
कितना अनुभव पाना-देना था, वह्‌ इतनी जल्दी गिर गया! उन्होंने-मृतक का कि e : 
__किया। उन्होंने आदेश दिया कि अब से भरी नदी में तैराकी बंद । E 
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इसके वाद तैराकी नहीं हुई; परंतु TAT हुआ भारद्वाज उससे वापस तो नहीं 
आने वाला था । जो अनर्थ होना था, हो चुका AT | 

भारद्वाज को खतरे में देखकर चिल्लाकर चेतावनी देने वालों के साथ मालिनी भी 
 _ चिल्लायी थी । पिछले दिन जब दोनों साथ aS हुए थे, उसे साहस बंधात, हुए भारद्वाज | 
i ने कहा था ~ पानी में रहते तुम्हारी ओर ही देखता रहूंगा । तुम्हारे पास पहुंचने की इच्छा 
E मुझमें कितना बल भर देगी, तुम नारी इसे नहीं समझ पाओगी । कल नदी को साध 
. सका, तो लोग मानेंगे कि तुम्हें भी साध सकंगा। पहले नदी, फिर नारी, उसके are 
| जीवन, उसके बाद तप। चार-चार सिद्धियों की साध रखने वाला युवक पहली सिद्धि | 
| ही न साध पाकर समाप्त हो गया था । नदी मालिनी ने युवती मालिनी के साथ सौतिया _ 
 . डाह का व्यवहार किया था; युवक को स्वयं निगल लिया था । i 
| ` युवक तो चल वसा | उसकी कथा समाप्त । पीछे बच गयी लड़की का क्या हो ? 
f किसी ने भी यह नहीं सोचा । वास्तव में, सोचने का कोई कारण है, यह भी किसी को 
| 














सूझा न होगा । क्‍यों ? उसका विवाह तो हुआ था नहीं । पति ही रहा हो, तो भी अत्यधिकः b 

शोक करना आश्रम-भूमि के प्रतिकूल चर्या थी । फिर जो ब्याही ही नहीं गयी थी, वह = 
; लड़की क्यों शोक करे ? एक-दो ने लड़की को ढाढ॒स बंधाया । किंतु अधिकांश ने ऐसा ही 
o दिंखाया, जसे कुछ न हुआ हो । । “Ng 
| [ पांच ] | 3 
| पर मालिनी को तो यही लगा कि उसके प्राण ही निकल गये | चार साल पहले 
| ही उसका विवाह हो सकता था । पर हुआ न था । पति-पत्नी बने बिना, : a 555 
शरीर-संबंध किये बिना पति-पत्नी का विशुद्ध प्रेम पनपा चुके थे वे । v 
जसे जूड़े में खोंसने से पहले फूल को हाथों में लेकर सुख पाते 
हे, जेसे आज नन्हे भरत ने हमारा दिया फल खाने से ME 
पहले उसे हाथ से सहलाकर नाक d छआकर | CEN ie i 
चूम लिया था, उसी तरह जीवन को जीमने से So ES | 
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पहले वे अनुराग से उसका आस्वादन कर रहे थे। पर जैसे पत्तल पर छिपकली गिरे और | 
भोजन छोड़कर उठ जाना TS, इस तरह उनके जीवन का भोजन वहीं रुक गया था। मालिनी 
अभागिनी हो गयी । रोऊ तो लोग कहीं हंस न दें, इस भय से वह रो भी नहीं सकती थी। 
वास्तवं मे उसे रोना आया भी नहीं। रुलाई ही न फूट, इस तरह उसकी सांस अटक गयी। | 
भारद्वाज जीवन से ओझल हो गया; दत्त जीवन में रहते हुए भी दूर खड़ा रहा । 
मालिनी सचमुच एकाकिनी रह गयी । शुरू में कुछ समय वह दिन-रात भारद्वाज की 
याद करती रही | उसकी छाती का फेलाव, उन आंखों की चमक, उसकी शानदार चाल, | 
उस चाल की शोभा उसकी आंखों के सामने बार-बार घूमा करती । अंतिम वार एक 
दूसरे के संग वेठने के प्रसंग को यथार्थ की भांति बार-बार स्मरण करके वह छीजती रही | 
नारी के कानों को नर की आवाज सदा ही मीठी लगती है। परंतु उसमें प्रेम घुल 
जाने पर उस मिठास में एक नयी चाशनी पैदा हो जाती Š | उस दिन की अपनी बातचीत 
की उस चाशनी को वह याद किया करती । पति-पत्नी होने वाले वे युवक-युवती पास- 
पास सटकर बेठेथे। शरीर से शरीर के यों ही छूने का वह सुख अनुपम था। उसे याद 
करके वह खिल उठती | तेरकर आते हुए उसे देखकर उसके प्रिय को शक्ति मिली होगी, 
यह वात वह मान सकती थी । उसे लगता था कि दुर पानी की सतह पर दिखाई दे रहे 
भारद्वाज के मुखड़े में दो आंखें चमक रही थीं। और वे आंखें उसी पर गड़ी हुई थीं, यह 
उसने देखा था । | | 
प्रम अमर है, यह कोरी आलंकारिक बात नहीं है । सच्ची बात ë । कितु यह 
' जितना सच था, उसकी क्षति भी उतनी ही सच थी। उतना सच्चा प्रेम इतना झूठा | 
हो गया ! ...... यह सोचते हुए मालिनी पागल-सी हो गयी । तप की भूमि में एसा पागल- | | 
पन उचित नहीं होता। परंतु तप कौ भूमि ने पागलपन को आने से रोका क्यों नही? नहीं | 
रोका, यही नहीं । उसने उसका पागलपन बढ़ा दिया । वही हंस-पुलिन । सदा की भांति | 
हँस-मिथुन वहां इकट्ठे होते | कभी वह अपने पति के साथ वहां जाया करती थी। अब्‌ | 
पति नहीं है । कैसा व्यर्थ जीवन ! किसलिए यह जीवन ? | i= 
SAAT वेग सहना दूभर हो उठा, तो एक दिन वह अकेली जाकर नदी में कूद | 
पडी । तेरना जानने के कारण डूबकर मरना आसान न था। नदी उसे कुछ दुर तक बहा | 
चे गयी । तभी फूल चुनने नदी-तट पर घूमता हुआ दत्त नदी में किसी को गिरा देख, पानी में ES 
“कर उसे बाह्र निकाल लाया | लड़की के प्राण लौट आये | दत्त को देखकर वह बोली- | 
STT मुझे मर क्‍यों नहीं जाने दिया ?” वह बोला- 'यह नियति को पसंद न था इसलिए।' _ 
«a अवांछित हो चुका जीवन जैसे फिर से वांछित हो उठा हो, इस तरह युवती सदा की | sl 
Mt जीवन विताने लगी | a 
१९७३. LR 
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[छः | 
दिन बीते । महीने बीते । दो-तीन वर्ष वीत गये । युवती के दु:ख का उद्वेग कम 
. हुआ, स्मृतियां कुछ शांत हुई। मालिनी आश्रमवासियों के साथ हिल-मिलकर सबकी 
तरह चलने लगी । दत्त के साथ काफी सहज बरताव करने लगी । 
| दत्त का तप बढ़ रहा था | कुलपति उससे बहुत स्नेह करत | सभी आश्रमवासी 
उसे भावी कुलपति मानकर विशेष आदर से उसके साथ पेश आते | एक वसंत ऋतु । : 
हमारा सहकार-वृक्ष फूल उठा हे | नवमल्लिका लता उसके सहारे ऊंचे चढ़करः नये 
पत्तों से लद उठी हे । युवती मालिनी के मन मे जाने केसी इच्छाएं सुगवृगायीं। कसी थीं वे 
इच्छाएं, वह स्वयं नहीं जानती थी । एक दिन उसने पहचाना कि अकारण ही बार-बार 
दत्त के पास जाने को उसका मन होता है। यह चाह क्यों? चाह को उसने रोका; मन को. 
दूसरी ओर मोडा | i 

उसने तो मोड़ा | पर मन न AST । चाह का स्वरूप ज्यों ही उसकी समझ में आया, _. 

चाह उसपर शासन करने लगी | चार-छ: दिन उससे जुझकर अंत में वह हार गयी। भारद्वाज | 
| मेरा पति होने वाला था । वहन हुआ | अब दत्त क्यों न पति हो? हो सकता है। होना होगा। | 
. मरना चाहने वाली को बचा लाया था । बचाये जीव को क्या पालेगा नहीं ? Í 
| कुछ दिन वाद जब दत्त अकेला था, | 

वह उसके पास पहुंची । दत्त उसकी ओर देख- . 
कर बोला - क्या हैंदीदी ?' उसकी आवाज | 
में तनिक-सा विस्मय घुला था । | 
मालिनी ने बिना विशेष संकोच के 
प्राथना की कि मुझसे विवाह करलो। वह 
बोला- दीदी; यह चर्चा न Set |’ | 
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| उनके बीच चार बातें Fal मालिनी | 
| ने पूछा-बचपन में जब हम साथ-साथ फिरते | 
LAs थे,तब भारद्वाज की जगह तुम्हंगुरुजी ने यदि 
। a आज्ञा दी होती, तो क्या तुम मुझसे विवाह | 
| (eR वकटश अय्यगार न करते? वह बोला-'शायद करता । जैसे | 
| कन्नड कथा के पिता भैया ने हां कहा, शायद मे भी कहता | परंतु | 
| भबउससेक्याहोता है ! तुम मेरी भाभी हुईं तुम्हें भाभी मानकर ही मैं बड़ा हुआ हूं । अब | 
E पूछने. लगी — भेया-भाभी ...... क्या यह सब कल्पना नहीं है ?' हां, | 
E. १९७३ ; १2९ mi e 2 | x 
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i रजिस्टडं कार्यालय 
E. लालबहादुर शास्त्री माग, AS; बंबई ७८ एन. बी 
| E bay: | 'लकी' भांडप | फोन 1 ५८२४२१ (३ rei) 


। g | नानफेरस यूनिट 

E f रोलिंग विभाग ॥ 

Í नानफेरस शीत, स्ट्रिप और TES, 
नानफेरस प्लेट और सकल 

एलाय और eee" विभाग । 


एंटिफ्रिक्शन बेर्यारिग tect . d 
गनमैटल्स और ब्रोजेन्स, afar dived और टिन ated 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स ‘sears 3’, अल्युमिनियस 
बेस्ड डाइकास्टिग एंलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज राड्स fet 
कोरड, फिनिश्ड कास्टिंग रफ और मशीन्ड । val 


२. | फेरस यूनिट : 
m» qrést डिविजन 
. एस० जी० आयने और स्पेशल स्टील कास्टिग्स 
मेलिएबल आयनं कास्टिग्स 
आइ० एस० एस०; बी० एस० एस०, एस० एस० आइ० एम० के 
स्पेसिफिकेशन्स तथा ग्राहक की विशेष आवश्यकता के अनुसार 


AS T ut a 
" 


P 
OU iu. de. Mae ka SC NE 
a [TT ray 

















PA nz 





| सप्लाई किये जाते हे । | 





À n Hs 


` कल्पना हैं, उसने स्वीकारा । परंतु यह कल्पना जीवन की गहराई को छ चुकी थी | उसे ` 
वह कसें हटाय ? मालिनी को देखत हुए सदा उसकी वगल में उसे भारद्वाज दिखाई देता. | 
~ है । भारद्वाज तो कल्पना नहीं है। यह निश्चय होते ही कि भारद्वाज इसे व्याहेगा, दत्तने | 
rer लिया था कि मेरा जीवन ब्रह्मचर्य में सिद्धि पाये, यही नियति की इच्छा है । नियति 
ने तब कहा था कि गिरस्ती तुम्हारे लिए नहीं है । वह आज्ञा उसे निभानी Š | उसे निभाने 
में भाभी मालिनी अब उसकी सहायता करे | | 
'जिन दो से विवाह संभव था, उनमें से एक को हटाकर क्या नियति ही मझे दूसरे 
से विवाह करने को नहीं कह रही है? मालिनी ने पूछा । दत्त ने कहा -नियति कया कह 
रही है, यह जानना कठिन है। अपनी मनचीती को भ्रम से नियति का कहना मान बैठना 
आसान है। उचित क्या है, यह देखकर उसे ही नियति का आदेश मानना ठीक है।' 
. तो नियति मुझसे क्या कह 'रही है?” : | 
P 'उसने जेसे उस दिन मुझे विवाह से वरजा, वेसे अब वह तुम्हें गिरस्ती से बरज रही । 
है । जिस दिन भेया भारद्वाज चल बसा, उसी दिन नियति ने तुम्हें यह राह संकेत से दिखादी ^ 
थी। मेने अव तक यही समझा था कि तुम्हें उसकी इच्छा मालम है।' 
'तो फिर यह चाह? क्या यह भी नियति ने नहीं दी ë ?' | 
चाह नागिन है-क्या गुरुजी यह नहीं कहा करते ? काया को नागिन घुसी कुटिया | 
| मानकर जीव को उसमें चौकन्ना रहना चाहिये ।' A 
ie नागिन के साथ एक ही पिटारी में चूहे को बंद करके भाग्य ऊपर से चेतावनी भी ! 
| देता हे | उससे' लाभ क्या ?' | d 
दत्त कुछ न न बोला । मालिनी ने भी बात वहीं समाप्त कर दी । अपना मत वैराग्य | 
को ओर मोड़ लिया । | | 
















[सात] ` | ` ss 
___ साल किसी तरह बीत गया। वसंत फिर आया। फिर से वन में कोयल का गाना 
SIT । सहकार में कोपले फूटी । नवमल्लिका कलियों से लद गयी। युवती मन में फिरसे 
कामना के कल्ले फूटे। E 
E. वृक्ष की कोंपल की तरह, लता की कलियों की तरह कामना अनिवाय व्यापार है, | 
हज व्यापार Š | कोंपलें फूटना अनसूखे वृक्ष का स्वभाव है; कलियां खिलना बढ़ती जलता | 
- PT स्वभाव है। आकांक्षा युवा जीवन का स्वभाव है । जब सारा लोक कामना की सांस लेकर | 
| SMS gt उठा, तो मालिनी के हृदय में प्रणय जाग पड़ा। कामना की बौरायी नदी मालिनी | 
- भे उबाडकर, पछाड़कर निदेयता से बहा ले गयी। L... 
m मालिनी ने संकल्प कर लिया कि. जैसे भी हो, दत्त HY पाना ही ë । एक दिन उसके E 
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जीवन की खुशियां तब हों धी साधन घर में जब हीं 


अब हर चीज अधिक ह ह म t 


कुशलता से- ` को पूरा कर सकता है। परिवार के आकार के हिसाब से आप इक 


के आकार का चुनाव कर सकती हैं 1 प्रत्येक मंडिल पर आई.एस.आई 


मार्फ जो इनकी शेता कां प्रमाण है । प्रत्येक कुकर फे साय एर 
लाभदायक व आकर्षक पाक-पुस्तिका मुफ़्त । 

दरअसल सारे बजाज साधन कुशल जीवन के faq बनाए गए Ë, 
असे--मिक्सर, ओवन, Sex, रूमहीटर--आदि i 

और केवल बजाज ही ऐसी कंपनी है जिसके भारत भर में 
३५०० विक्रेता और १६ शाखाएँ हैं । इस तरह हम आपको 
विक्री के पहले और बाद में मी संतोषप्रद सेवा दे सकते Et 
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. पास जाकर बोली — म पुनः तुमसे भिक्षा मांगने आयी 
S दत्त ने उसे बहुत प्रकार से सांत्वना देकर समझाया कि मेरा विवाह करना संभव 
| नहीं। मालिनी कुछ और कहना चाहती थी; पर ओंठों पर आयी बात को रोककर चपचाप 
चली आयी। 
अगले दिन वसंत-पूणिमा थी । आश्रम ने त्योहार मनाया । बहुत रात गये सब लोग 7 
जहां-तहां पड़कर सो गये | दत्त एक एकांत स्थल में ध्यान के लिए बैठा à : 

मालिनी अपनी कुटिया में जा लेटी । उसे नींद नहीं आयी । मैंने कहा न, उसे चांदनी | 
बहुत भाती थी चांदनी म टहलने के इरादे से वह बाहर आयी। आश्रम के आवरण मे | 
बावली की तरह घूमती हुई बिना योजना के विना भान के वहां आयी, जहां दत्त ध्यान | 
करने AST AT | 

दत्त ध्यान समाप्त करके सो चुका था। धोती पर उत्तरीय रहते भी उसका == 
भाग चांदनी म उघडा हुआ था | उसका मुखडा सदा की कुटिलतारहित प्रशांत मस्कान की. 
छाया सें चमक रहा था | मालिनी को यह भान ही न रहा कि वह दत्त है। उसे भ्रम हुआकि | 
भारद्वाज ही सामने 8 | वह उसके सिरहाने बैठ गयी। दायीं हथेली से उसके गाल सहलाकर 
Sel को पकड़कर उंगलियों से दुलराने लगी। 4 

दत्त जाग TST | युवती को देखा! क्षण-भर भी विलंब किये विना चट से' उठकर सामने ! 
वेठ गया | बोला -'दीदी, इतनी रात गये कैसे आयी? नींद नहीं आयी क्या ? 4 
| इस समय क्यो आयी, क्यों पगली-जेसा वरताव कर रही हो, यह भी वह कह सकता 4 | 
. या। परतु उसका स्वभाव दयाल था, लिहाज.से भरा। गलती करके अगर कोई उसके सामने 
| लजा रहा हो, तो उसकी आंखें गलती को देख ही नहीं पाती थीं | E 
f मालिनी बोली-हां, मुझे नींद नहीं आयी | तुम्हारे पास आने का मन हुआ, चली 
| आयी | | 
E. वह बोला — ठीक है दीदी । चांदनी बहुत बढ़िया है न? मे कुछ देर तक बैठकर इस 
| अकाशम नदी की चमचमाहट देखता रहा। रात बड़ी ही शांत Š | 2m 
मालिनी ने कोई उत्तर न दिया। क्षण-भर बाद बोली-तुम मझे फिर से उत्तर दो । 
“किस बात का?! | p 
मन तुमसे जो पूछा था, उसका | 
मत्त तभी कह तो दिया। 
क्या 
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यही कि मुझे विवाह नहीं करना है । 
विवाह नहीं करना है, तो न सही । साथ रहेंगे।' 
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दत्त इन शब्दों के लिए तयार नहीं था | इनके आघात Š लगता है, उसका धीरज दहल 
गया | संभल पाने के लिए उसे एक क्षण की आवश्यकता हुई। क्षण-भर वाद वह बोला — 
उसमें कौन-सी अडचन है! अभी साथ ही तोह । 
मालिनी ने कहा - दिखावा भत करो कि मेरी वात तुम्हारी समझ में नहीं आयी। 
तुम्हारे जान लेने से मेरा कोई अपमान नहीं । झिझक होती तो क्या मे इस तरह आती ?' 
“विवाह को भी वरजन वाल ब्रह्मचय को यही राह तुम दिखाओगी दीदी ?' 
आग लगे तुम्हारी दीदी को! पूछती कुछ हूं, कहत कुछ हो। मेरा जीना दूभर हो | 
गया है। एक वार मुझे ले लो । एक बार अपने आपको दे दो। बस, एक वार। दूसरी बार | 
नहीं । इतना भी नहीं हो सकता, तो में जाकर नदी मे डब मरूंगी ।' 
वह भी वर्जित है......क्या पिछले साल ही नियति ने यह दिखा नहीं दिया ?' 
“नियति ने? या तुमने ? पानी मे गिरकर मरती हुई को तुम बचाकर लाये ही क्यों ? 
इस तरह तड़पा करे, इसलिए ? उस दिन में जी जाती | बचाकर तुमने मझे मार डाला। 
दीदी, मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है। बचाना मेरे बते के बाहर है। जीवन को चलाने | 
वाली सत्ता कोई और है, यह न भूलो। ST अनजान नहीं हो।. मेरी भाभी हो, मझे राह | 
दिखाने वाली | कम उम्र हो, पर कम योग्य नहीं हो; सोचो, समझो। बड़ी हो, छोटेको बड़ी | 
राह दिखाओ। 9 
मालिनी कुछ क्षण चुप रही । फिर दत्त के मुखड़े को अपने सीने की ओर खींचने के. 
लिए उसने हाथ फैला दिये। d 
| दत्त भी उतनी ही तेजी से पीछे हटा। जमीन पर दंडवत्‌ गिरकर उसके दोनों पांच _ 
| ^ हाथोंसे पकड लिये और दीनता से प्रार्थना की-'तुम मेरी रक्षा करो। मेरी परीक्षा मत लो। | 
पुम नारी हो; आद्या शक्ति हो; तुम्हारा कभी पतन नहीं। पर मे तो नारी नहीं। तुम्हारी । 
सी आत्मशुद्धि मुझमें नहीं । तुम कृपा करोगी तो मे तर जाऊंगा। हठ करोगी तो मेरा सत्या | 
नाश निश्‍चित हे । मझ पर दया करो | ` 
मालिनी के पुण्य अच्छे थे। दत्त के स्वर मे सुन पड़ी याचना की कडी ने उसके जीवन | 
क जान किस ममं को छुआ। जिस तरह उसके अनजाने ही कामना उसे यहां खींच लायी c 
थी, उसी तरह उसके अनजाने ही उस म्मे ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने बाले परदेको | 
चीर दिया ।,वही दत्त जिसे उसने अपनी कामना को झेल सकने वाला, अपने से बडा जाता | 
Ab उस क्षण केवल उसकी सहायता से जी सकने वाला असहाय बालक दिखाई दिया । तर Í 
ni म उस आलिंगन करने की इच्छुक aig अब बच्चे की तरह उसे सांत्वना देना चाहती ' 
Š | उसन उसे निकट खींच लिया । बच्चे की भांति उसके बालों में उंगलियां फिरायीं । 
'चापर, पीठ पर हाथ फिराया। उसका सिरऊपर उठाकर मुंहपरएक चुंबन आंक दिया । 
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इस रंगीन, सचित्र सूचना-पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए यह कूपन अभी भेजिएः 

FS er एव 5७ E [फल E re एज a एल एड E COE च्या 
हु मेनसे डेण्टल एडवाइज़री ब्यूरो, पोस्ट बेग नं. १००३१, बम्बई-१ A 
"RE मुझे 'दौँतों ओर nagi की रक्षा? संबंधी फ़ोरहन्स पुस्तिका* की मुफ़्त मति 
BE का कष्ट करें। SA-G के लिए २० पैसे के डाक-टिकट साय में भेज रहा É! 
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दूसरे ही क्षण उठ खड़ी हुई । | 4 
| दत्त भी उठकर सामने खड़ा हो गया । मालिनी वोली -तुम्हारा कहना ही ठीक है। | 
. अब जाती हूं। और उत्तर पाने के लिए रुके बिना, धीरे-धीरे अपनी कुटिया में चली आयी। | 
| [ आठ] x 
| बुजुर्गों के आशीर्वाद ने, दत्त के तप की महिमा ने कामना की भंवर में पुनः फंसने | 
| से मालिनी की रक्षा की । दत्त का तप बहुत बढ़ा । कुलपतिजी अपने पश्चात आश्रम को ' 
संभालने वाले के रूप में उसे आदर देने लगे । मालिनी जैसे उसकी मां हो या बड़ी वहन us 
हो, इस तरह उसके गौरव को अपना गौरव मानकर गवित gi दत्त भी बड़ा हुआ। मालिनी | 
जी गयी i x E. 
| दत्त महान था, इसलिए मालिनी जी गयी । यदि वह महान न होता, तो उसकी क्या | 
.. दशा होती? दत्त की क्या दशा होती ? दत्त की धृति से दोनों धर्म में स्थिर रह, संकट से. 
.. पारहुए। इस विषय में सोचते हुए मेने पहचाना है कि दत्त-जैसे धृतिशाली पुरुष दुलंभ है। | 
. दत्त दत्त न होकर कोई और होता, तो उस रात वह लड़की पतित.हो जाती | चूंकि वह | 
| ढूंढ़कर दत्त के ही पास गयी थी, इसलिए जी गयी । l 3 
| दत्त के तप की तरह ही मालिनी का पुण्य भी बड़ा था । उतना पुण्य न होता, तो | 
कामना की वेसी भंवर में फंसकर उसकी क्या दशा हुई होती ! इसलिए में कहती हूं कि Í 
ज्यादा वय होने से पहले ही लड़कियों का विवाह हो जाना चाहिये | सव मालिनी नही |] 
होतीं । सबमें उसकी भांति विवाह की कामना नहीं जनमती । जनमकर नहीं मिटती। | 
| - कामना जागकर अकेली भटकने की स्थिति नहीं आती लेकिन उम्र तो उम्र ही है। जो. 
| वचपनसे तपस्या की ही चाह लेकर चली हों, उनकी बात अलग Š । हमारी भांति जो +Ë 
कि विवाहकर भी सकती हूं, उसे सही समय पर साथी पा ही लेना चाहिये । नहीं पाने के 
* T ही तो शकुंतला — बेटी, मेरी बात का बुरा न मानना - राजा ad ही दिल दे x 
E = तुम दोनों भी उसकी इच्छा के अनुसार चलने को तयार हो गयीं । पालने-पोसने _ 
वाली मुझको परायी और बाहर से आये को अपना मान 3 p इसीलिए मैया, मैंने तब | 
























` 








हा था कि इस साल दोनों का विवाह हो जाये तो ही मुझे चेन पड़ेगी । B sa 
p Y ` [ नो ] " A 

E . तापसी = सखियां बोलीं - T 
E — ` १ न्‌ कथा समाप्त की। सखियां क्षण-भर कुछ न बोलीं। फिर प्रियंवदा ने कहा- | 
ERN जो कुछ सुनाया, वह इतिहास जसा नहीं है, कहानी जैसा है। यदि इतिहास | 
| WS उसके इसके विवरण आपको कैसे पता चले?' . | ae 
k e ने भुस्कराकर शकुंतला की ओर देखा | शकुंतला ने भी मुस्कराकर सिर | 
eit l m 
EARNS 3 E 

3 १८९ हिन्दी डाइजेस्ट Ae 
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| प्रियंवदा - बात क्या हे? तुम लोग ऐसा कया जान गयीं, जो मे नहीं जान पायी ?? 
` - ` अनसूया-'दादी मां अनुमति दे, तो वताऊंगी कि वह क्या है।” 
गौतमी — अरी मेया, कहो, उसमें संकोच काहे का ।' 
अनसूया - मालिनी और कोई नहीं, हमारी दादी गौतमी ही हे । 
गोतमी - gi वटी ।' - p 
| प्रियंवदा - हाय दादी, आपने इतना सब कष्ट पाया ! ...... तो दत्त कहां है दादी ? | 
उसका क्या हुआ? केसा पुण्यात्मा था 1 x 
| अनसूया — "e भी मे बता सकती हूं, दादी अनुमति š तो ।' 
गौतमी — हां मेया, तुम जानती हो | वोलो | प्रियंवदा भी जान ले ।' 
अनसूया - हमारे कुलपतिजी ही दत्त हे ! ' eas 
| शकुंतला — जवानी में वे दत्त न रहे होते, तो पिताजी इस समय क्या ऐसे हो सकते 
. थे? वहा ले जाने वाली नदी जेसी कामना को दुढ़ता से तेरकर पार करने में समर्थ है | 
 हमारेकुलपति। भारद्वाज श्रेष्ठ युवक WT परंतु वह दत्त के बराबर नहीं था | पिताजी की 
वरावरी करोड़ों में ही कोई कर सकता है, लाखों में नहीं ।! ' 
_ अनसूया — कुलपतिजी दादी का इतना संमान क्यों करत हे, यह अब समझ में आ 
रहा हं। दादी उम्र में उनसे छोटी हूँ, फिर भी कुलपति इन्हें बुजुर्ग के रूप में देखते हे।! | 
. गोतमी - हां मेया । कई वार, वे स्वयं कह चुके हे कि उतरी हुई नदी को पार | 
करना आसान हैं, चढ़ी हुई नदी को पार करना कठिन; आर्या गौतमी चढ़ी हुई नदी को पार 
| करके किनारे पर सुरक्षित पहुंची Z | उनकी मान्यता है कि कामना से मुक्‍त वे भी नहीं, 
परतु कामना वाढ़ की तरह उनके जीवन में नहीं आयी । यों इसका पैमाना भी क्या हो? | 
शमना उमड़ आये तो भी बलवान को कोई मुश्किल नहीं। कामना तनिक जोर मारेतो भी. | 
निबला की मुसीबत कुलपति प्रभाववान ë 1! उसी से हमारा आश्रम महिमाशाली है। | 
राजा हमारे दामाद'हें | हमारा नाती चक्रवर्ती होगा U | "i EE 


| शऊतला — यह तो बहुत-बड़ी बात ë । इसमें पिताजी की महिमा का वखान है, | 
TM इसलिए मुझ प्रिय हैं। कितु मुझे उतनी ही प्रिय लगने वाली दूसरी चीज है, दादी मां, | 
s pg n कोमल हृदय। आपके जीवन ने ऐसा दर्द देखा है, इसीलिए हमारे ददं से आप पसीज' saa 

RITE के छोने को बच्चे की भांति पालती ë चकई को सखी कहती हे कितना. 
ES कोमल है आपका हृदय, दादी |? | : E 


t way बच्चियों ay - ~ . A ~ : 
_ गोतमी उठीं। 'बच्चियो, अब तो जरा सो लो, कहते हुए शकुतला के गाल सहलाकर ` |] 


ne 
zi 4! 
| 


इसा अनंसया-प्रिंवदा के वालों परहाथ फिराकरदुडी छूकर 'हा”अबऔर देखन | 
OPEM ' ३पचाप सो जाओ 1 कहती हुई अपनी कुटिया की ओर चल दीं । EY a 
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qs राज्य के ठाणं जिले के कई 
लुकों में कुछ एसी जातियां ह, जो 


जंगलों में वस्तियां बनाकर रहती ह । उन्हें 


आदिवासी कहा जाता Š । जमींदारों 
मालिकों और जंगल के ठेकेदारों के जल्म के 
खिलाफ इन आदिवासियों न जो संघष छेडा 
था, वह ठाण जिले के उंबरगांव, डहाण 
पालघर और जव्हार ताल्लुको में फेला 
था संघर्ष मं भाग लिया था आदिवासियों 
| ` की वारली जाति के खेतिहरों ने। वारलियों 
E की जनसंख्या लगभग २,५१,८५१ है, जो 
.. आदिवासियों की जनसंख्या का प्राय: पचास 
| प्रतिशत हैं। 

कोई सो वर्ष पूर्व तमाम आदिवासी 
—— धरती के मालिक थे। वे खती करते थे, भर- 
पेट रोटी खाते थे और रमणीय प्रकृति के 
| 
t 


Ae 


. प्रांगण में सुखपूर्वक रहते थे । अंग्रेजों का 
 सघिकार स्थापित हो जाने के बाद अंग्रेज- 
सत्ता का सहारा पाकर ठाण जिले के बाहर 
हिन्दू, मुसलमान और पारसी व्यापारी 
वहा पहुचे और उन्होने भोले और अपढ़ 
आदिवासियों को धोखा देकर, उनके अज्ञान 
«MT उठाकर, उनकी जमीनों पर हाथ 
साफ करना श्रू कर दिया | धीरे-धीरे ये 
i वाहर से आये लोग मालिक बन बैठे । 
' खंतिहर किसान अपनी जमीन अपनी 
DIS दूसरे को नहीं देता; इसी कारण 
E NI हथियाते समय नय निवासियों ने 
ERE निम्न, दानवीय तरीके अपनाये । 
हो को गोली मारकर खत्म कर 
५ कुछ लोगों को पेड़ से बांधकर 





^ 


2o 


नाममात्र दाम पर पहुंच गयी | अनेक उदा- 


१९३ 


ia o See Ge ENTS TEES 


चावुक मार-मारकर और दूसरी तरह सें 
भी छल-कपट रचकर धरती के स्वामित्व 
से वंचित कर दिया गया | कुछ लोगों को. 
पट्टी पढ़ाकर, धोखाधड़ी से कागज पर अंगठा 
लगवाकर जमीन छीन ली गयीं | इस भया: 
नक प्रवंचना की बावत २५ सितंबर १९३९ 
को तत्कालीन बंबई राज्य के राजस्व-मंत्री 
श्री मोरारजी देसाई ने कहा था : E 

'इस प्रदेश के लोगों से अकाल और महं | 
गाई के दिनों में जमीने महाजनो के हाथ - | 


3 
3 





हरणों से पता चलता हे कि कई बार पांच | 
पौंड अंनाज' के एवज में कई एकड़ धरती * 
हाथ से चली गयी; कुछ एसे भी उदाहरण | 
ë कि जब पांच रुपये फी एकड़, कभी एक | 
रुपया, तो कभी आठ आने फी एकड़ के दाम __ 
से जमीन बिक गयीं | A 
सरकार द्वारा नियुक्त सिमिग्टन कमेटी _ 

ने अपन (रिपोर्ट आन दि एबारिजिनल एंड | 
हिल ट्राइब्स, १९३९' मं लिखा हे कि जमीन 
छिन जान के बाद आदिवासियों को जमी त- 
सालिक की जो बंगार करनी पड़ती थी, | 
वह गलामी सें ज्यादा भिन्न नहीं थी । सन . । 
१९४० में आदिवासी सेवा-मंडल की ओर l 
से प्रकाशित पत्र से स्वर्गीय वा. गं. खेरने | 
कहा था =s 
बंबई सें पचास मील के फासले पर एक्‌ : | 
इतना बड़ा मानव-समाज गलामों से भी | 
बदतर जिंदगी बिता रहा हो और हम नगर- | 
निवासियों को उसकी यम-यातना का जरा | 
भी पता न चल पाया हो, तो निश्चय ही 


| 
| 
| 
| 
| 
x 





यह स्थिति लज्जाजनक है। 

आखिरकार जब शोषण सहन की मर्यादा 
को लांघगया,तो आदिंवासी वारली-समाज 
ने प्राण हथेली पर रखकर सन १९४५ म॑ 
प्रतिकार किया; और दो वर्षों तक जूझकर 
साम्राज्यवाद, राष्ट्रीय सरकार व जमींदार- 
वर्ग के अमानूषिक दमन-चक्र का वीरता 
और साहस के साथ सामना करके १९४७ 
में फतह हासिल की .:. ^ 
: 1 000 
महाराष्ट्र किसान-सभा की ओर से 
पहली महाराष्ट्र किसान परिषद्‌ की सभा 
ठाणे जिले में टिटवाला में आयोजित को 
'गयी। इससे पहले कामरेड परुळेकर उंबर- 
गांव तालुके के अंतर्गत डोंगारी नामक 
ग्राम में परिषद के प्रचारार्थं आम सभा बुला 
चुके थे । उनके भाषण से वारली जनसमूह 
X प्रभावित हुआ था; उनके इच्छा नुसार कुछ 
| वारली टिटबाला परिषद में संमिलित 
/ होने आये थे । परिषद में घोषणा की गयी 
थी-विगार बंद हो ! और उससे उत्साहित 
होकर वारली लाल बावटा' (लाल झंडा) 
फहराते हुए और वेगार वंद कराकर ही 

दम लेने का संकल्प लिये घर लौटे थे। 
| ज्यों ही वारलियों ने बंगार में जाना वंद 
| fear, जमींदारो ने दमन-चक्र चलाना शुरू 
| ` कर दिया।अपनी सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित 
|| होते ही वारलियों ने तत्काल मुझे बुला 















|| होकर सामना करने के इरादे से हमने- 
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बुलाने का निश्चय किया । कुल हातात 


- दूसरे दिन तक वहीं पडे रहना पड़ता। 8 


- भेजा । जमींदारों के हमले का एकजुट 


अर्थात्‌ कामरेड परुळेकर, मेरे सहयोगियों . 
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और मैंने- आदिवासियों की विशा an | 


का जायजा लेने के लिए मेने फौरन आदि. | 
वासी इलाके की तरफ रुख किया। | 
आदिवासियों के जीवन की मुझे विशेष | 
जानकारी नहीं थी। मेरी शिक्षा-दीक्षा पुना | 
शहर में हुई थी X सावंजनिक जीवने | 
प्रथम चरण की कर्मभूमि बंबई थी।आदि- 
वासियों के इलाके के बारे में में कुछ भीनहीं || 
जानती थी । हां, मे उत्सुक अवश्य थी कि | 
पहली बार आदिवासियों का प्रदेश, नयं | 
लोग, नयी जिंदगी देखने का मौका मिलंगा। | 
पहली बैठक तलासरी नामक गांव में बुलाने | 
का निर्णय करके में कामरेड दळवी के साध 
चल पड़ी | 
तलासरी उन दिनों आज की तरह मशहूर | 
नहीं था - निरा गंवई-गांव था, जो पश्चि | 
रेल्वे के संजान स्टेशन से कोई दस मील | 
फासले पर पुरब की तरफ बसा था। संगा 

स्टेशनपर उतरते ही मैने देखा कि मुसाएि | 
रेल से उतरकर बस में दाखिल होते के 
प्राणप्रण से दौड़े चले जा रहे € । बसं ME | 
Se कंपनियों की थीं । अगर चल देती, 


x सीट जाने मिलेगी भी या ud x 
सोचते हुए हम भी आगे ag | भीड a 
थी कि लोग एक-दूसरे को कुंचलक . || 
जा रहे थे। सफेदपोश सीटें AS P | 
और बीच की जगह में आदिवासियों al 
गरीब जनता को ठूंस दिया गया qt. N: 
भी उन्हीं में शामिल हो गये | 


न >... 


^ कह: a 
* GI 
a 


` 1 


` : m. 





ˆ . हम नये आदभी थे; यह भी,नहीं जानते 
थे कि तलासरी कहां ë और हमें कहां उत- 
रना है, कहां जाना ë | सोचा, जब कंडक्टर 
“तलासरी$ कहकर चिल्लायेगा और कोई 
मसाफिर उतरेगा, तो हम भी उतर IST | 
घमते-घूमते किसी किसान के घर जायेंगे 
और आगे जो होगा,देखेंगे। फिर भी अपरि- 
चित प्रदेश था; चिता हो रही थी। अभी 
मालूम होने को था कि टिटवाला परिषद 

` में शामिल हुए आदिवासी किस सीमा तक 

` प्रभावित हो चुके थे, कि डूबते को तिनके 
का सहारा क्या मतलब रखता है कि जनता 
जिस व्यक्ति को अपना मान लेती है, उसकी 
खातिर केसी-केसी अग्नि-परीक्षाएं देने को 
तैयार हो जाती है। 

तलासरी के इस ओर सड़क के दोनों 
किनारों पर बरगद के विशाल वृक्ष खड़े हें । 

` इन्हीं की छांव में झुंड बनाकर खड़े अनेक 

आदिवासी हमारी प्रतीक्षा कर रहेथे । कुछ 
लोग लाल झंडा लिये हुए थे। हम सोच ही 
रहे थे कि शायद तलासरी पहुंच गये š कि 
आदिवासियों ने बस रुकवायी और हमें 
उतरवाया | 
तलासरी को सभा | 

de से आदिवासियों ने सभा 
की पुरी की थीं। किसी दुकानदार 
या साहुकार के यहां से लाया गया मैला- 

l गद्दा, जिस पर दरी काः टुकड़ा 

ds zr था, हंडा भर पानी, दो-चार मिट्टी के 

“al । हमारी पहली सभा के समय 


A * 
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गोदावरी परुळेकर: वारलियोंकी'गोदारानी' 


भी नहीं जानते थे, इसीलिए इतना इंतजाम 
किया जा सका था। आगेचलकर जब प्रचार 
का दौर चला, तो यहं ठाठ न रहा - कहां 
रखा था गहा और. दरी का ट्कड़ा। हां तो 
हमारे बस से उतरते ही आदिवासियों ने 
हमें घेर लिया। | 
दूसरा महायुद्ध समाप्त हो चुका था। 
दफा ९३ वाली सरकार कां शासन चल रहा 
था । आम सभाओं पर पाबंदी थी । हमने 
सभा की अनुमति प्राप्त नहीं को थी। और... 
वारली तो उत्सुकता सें सभी की प्रतीक्षा | 
कर रहे थे 1 सभा बुलाने का मतलब था _ ! 
हुक्मउदूली, न बुलाने का मतलब था वार | 
लियों की नाराजगी | मेने यों ही पूछा-क्यों | 
भाई ! अपने गरीब झंडे की सभा के सिल- | 


सिले में इतनी सारी तैयारी करने का 
खयाल कैसे पदा हुआ? किसने बताया? एक 
आदमी ने उत्तर दिया कि एक वार बाल 
गंगाधर खेर पधारे थे; उस वक्‍त ऐसी ही 
तैयारी की गयी थी । मेने उन्हं समझाया 
कि हम लोग ठहरे गरीब झंडे वाले; हमारी 
सभा में गहे-दरी की क्या जरूरत! और उन 
लोगों को एक झोपडे में चलने को कहा। 
हम लोग तलासरी के मंडलपाडा कें एक 
बड़े झोपडे में गये । सब लोग झोपडे की 
ओर चले आये। झोपड़ा और उसका सारा 
अहाता खचाखच भर गया । FS लोग 
सायवान के तले और कुछ लोग ऐन दरवाजे 
में खड़े हो गये। रिवाज के अनुसार बुजुर्ग 
आगे बैठे, दूसरे लोग उनके पीछे। हमारे 
वास्ते बांस की टांटी के पास एक चटाई 
बिछा दी गयी । 
सभा शुरू करने से पहले हमने झंडा 
निकाला। fra वगेरह तो हमारे पास थी 
नहीं; सवाल था, उसे कसे दीवार से टांका 
जाये। इतने में एक आदमी दौड़कर चार 
कांटे तोड लाया और चारों सिरों को उसने 
|! दीवार से टांक दिया 1 हम शहरातियों ने 
5 उसकी सुझ-बझ की दाद दी। वारली समाज 
| अगली कारंवाई की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर 
रहा था, दम साधे FST AT । | 
इतने में वहां के साहकार का एक AAT 
सोंटा थामें आया; उसके पीछे-पीछे आये 
E | ॥ कई पटवारी, जो साहुकार के यहां पड़ाव 
|| डाले हुए थे। वारलियों ने उन्हें वेठने की 
| || जगह दी। वे लोग सीधे हमारे पास आकर 
||| नवनीत 





ae, 
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बिराजे। 'भैयाजी' पालथी मारकर 3, | 
सोंटा ठोंककर सामने बिछा दिया | args | 
घबराये, उनके मुंह पर हवाइयां ses | 
पटवारी और AAT’ दोनों मानो धमकी | 
रहे थे कि देखते हे, क्या-क्या होता है। स 
जमाने में वहां उन्हीं लोगों की हुकूमत थी। 
कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि आंद | 
से आंख मिलाये। वारली लोग सिंटपिटागे; | 
उन्होंने सही अनुमान लगाया कि R | 
यह पता लगाने के लिए भेजा गया है $ | 
कौन-कौन शामिल हुआ है AT AT-M 
कहता हे | | 
सभा का सारा रंग विगड़ता-सा मालग | 
हुआ । वांतावरण बेजान होता-सा ग्या! 
इसलिंए जरूरी था कि जमींदारवग š 
इन पिट्ठुओं को निकाल बाहर किया जाग | 
ताकि वारली मृक्तभाव से बोल सकस | 
सफल gri मैने पटवारियों से कहा f | 
आप लोग दीवानी खाते के नौकर हैं बी! | 
सरकारी हुक्म नहीं है कि आप # | 
हाजिर हों; इसलिए एक खानगी मकार | 
के भीतर बुलायी गयी इस बैठक में शी | 
लोग शामिल न हों । इतना सुतना भा | 
पटवारी “भैयाजी” का मुंह ताकत T | 
मैने 'भैयाजी' को भी यही बात बताग | 
आपको एक खानगी बैठक में भागले | 
इजाजत नहीं है । मैने साफ-साफ T | 
“मे अच्छी तरह जानती हूं कि PES 
क्यों आये g । आप यहां ठहर Tu gd 
काम देखें।'हमें अपना काम TA पक al 
यह सोंटा किसलिए लाये हैं “ ^ ad | 





लग रहा है? या लोगों को डराना चाहत 


? सोंटाठोंककरडरान के दिन लद गये ! ' 
| इससे पहले वारलियों के मौजूद रहते 
. कोई व्यक्ति उनसे इन शब्दों म॑ नहीं बोला 
. था। पिछड़ इलाके के जमींदारों के ये पिट्ठ 
भी उतने ही पिछड़े हुए थ। वे भी जरा 
घबरा उठ। हम तो एसे ही सुनने चले 
आये थे; आप नहीं चाहतीं तो लीजिये 
चलें U कहकर वे चलते बने। "aret 
ने सोंटा उठाते-उठाते सब लोगों को घूरकर 
देखा और बाहर निकल गये | पटवारी भी 
Tat झुकाकर चले गये | 

इन लोगों के बाहर जाने की देर थी कि 
जिन वारलियों की घिग्घी बंध गयी थी, वे 
लोग लगे एकदम चहचहाने | सब लोग एक 
साथ बोलन लगे। इतना शोर AAT कि 
कुछ समझ म न आता AT । मालूम हुआ कि 
जमींदार के भेयाजी और पट्वारियों को 
 पीछहटना पड़ा था और वह भी वारलियों 
| के देखते, इसलिए सब लोग खश 
थे। वारलियों को दवाने वालों 
. की कानून का हवाला देकर चप 
— कर देन वाल,बेठक में से निकाल 
s IÇ करन वाले मनुष्य भी हे, 
. पह सत्य वारलियों ने पहली बार 
अनुभव किया था। उन्होंने पहली 
वर जाना था कि साहुकारों- 
जमींदारों के faz और दलाल 
| तक डरते ë 
| o अनुभवने सभा का रंग 
| “< बदल दिया । अपने दुःखों- 

१९७३ 
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व्यथाओं को व्यक्त करने के लिए आदिं- 
वासी उतावले हो रहे थे। कोई बैठे-बैठे, 
कोई खड़ होकर और कोई अधवेठी स्थिति 
म ही बोलन लगा। उनकी आतुरता और 
आनद न हम भी आश्चय में डाल दिया । 
हमन उन्ह जी-भर बोलने दिया। अंत में 
उनम से एक ने कहा-'बाई हमारी खातिर 
आयी है, वह क्या कहती है, सुनो! 'लेकिन 
मन उनम से एक-एक को बोलने को कहा 
और सुनती रही । 

उनके हृदय मे जमींदार-साहुका र, उनके 
पिट्ठू-दलाल,मुखिया-जमादार, पुलिस और 
फारेस्ट विभाग के अधिकारी, राजस्व 
आर दीगर दीवानी अधिकारी-सवके प्रति 
जवदस्त क्रोध उफन रहा था। उनके घ्राण 
यज्ञकुंड बन हुए थ और घृणा की लपट उठ 
रही थीं। आखिर जमींदार-साहुकार इन्हीं 
लोगों की मदद सें वारलियों को अमानवीय ५ 
तरीकों से कुचल रह थ, दानवीय अत्या- 
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चार कर रहे थे। उनके दो प्रतिनिनिधियों 
को हमने भगा दिया था, यह देखकर 
अपाहिजों-मूफलिसों मे नयी ताकत आ 
गयी थी और वे अत्याचारों की घटनाएं 
मुना रहे थे। सहानुभूतिपूण श्रोता मिल 
जाने के कारण छोटी-मोटी वाते भी 
महत्त्वपूर्ण हो उठी थीं । | 
उत्साह की बाढ़ AS जाने के बाद उन्हे 
लगा कि जो हुआ सो हुआ, परंतु वाई के 
चले जाने के बाद वही 'भयाजी' और पट- 
वारी अगर परेशान करे, तो FAT होगा? 
हमने उन्हे आश्वासन दिया कि अगर परे- 
शान करें, धमकी दें, तो हम मदद देंग। वे 
कुछ अंशों में संतुष्ट हो गये | इसके वाद मेने 
| विलकुल आसान शब्दों में भाषण दिया | 
साल झंडे और कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब 
समझाया । 

भाषण में मेने 'भेयाजी' और पटवारियों 
के वारे में जो मुहा उठाया, वह आदि- 
वासियों को एकदम जंच गया। उनमें 
I. विश्वास पेदा हुआ कि कानून सबके लिए 
एक हू, कानून बताने पर भया और qE- 
वारियों को भी उठकर जाना पड़ा | इसी 
परह्‌ कानून का कोडा उठाकर लाल झंडा 
तमाम जमींदारों के अत्याचार खत्म कर 


भी पाये या नहीं, यह बताना मुश्किल Š | 
मेरा भाषण समाप्त होते ही लगे वे सब 
एक साथ बोलने - “रोज फोकट में धौंस 
जमात हे! अब देखो, केसे चुप्पी साधकर 
` अले गय।' हमने उन्हें बताया कि गांव-गांव 
१९७३ 
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जाकर लोगों को समझाकर एकजुट करना 


' हैं और बहुत वड़ी सभा बूलानी है और 


फिर हम चल दिये । | 

हमारा असली काम तो भाषण के बाद 
शुरू हुआ। औपचारिक वेठक समाप्त होने 
के बाद अनेक वारलियों ने हमें घेर लिया 
और तमाम शिकायतें सुनाने लगे | उनके ` 
और हमारे बीच अपनापा कायम हो चुका 
था। जब हम चलने लगे, तो हमें विदा करने 
के लिए व लोग नाके तक आये और कहते 
रहे कि जल्दी लौटना, नहीं तो वाई, ये 
हमें जीता न छोड़ेंगे।' हमने देखा, कई लोग 
झुंड बनाकर अभी-अभी' घटित घटना की 
चर्चा कर रह थे । अब तक जिन लोगों + 
ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उदासीन थे, 
वे लाल झंडे के बारे में बातें कर रह थे। 
आंदोलन की आरंभिक अवस्था मं एसी ही | 
छोटी-मोटी बातों की वजह से शहरातियों \ 
को निहायत मामूली लगने वाली और सादी _ 
घटनाओं के कारण आदिवासी हमे श्रद्धा | 
की दृष्टि से देखन लग । | 

हमने तलासरी में वारलियों के जीवन 
को सरसरी निगाह से देखा; परंतु उनके 
हृदय में यह भाव उत्पन्न करके कि ये लोग 
जिनकी भाषा हमसे अलग हैं, वेशभूषा अलग 
है, हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे-उनमें 
विश्वास जगाकर और उनका विश्वास कुछ 
अंशों में पाकर हंम लोग संतोष लेकर लौट । 

में सुबह बंबई से चली थी सिफ चाय 
पीकर | ज्यादा लंबा पड़ाव करने का कोई 
इरादा नहीं था | हम नये आदमी थे, इस- 
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. लिएहमने वारलियों Q न भोजन के बारे में 
s agg कहा था, न चाय के बारे में। आगे चल- 
कर यह स्थिति न रही । बड़ी आत्मीयता 
से वारली हमें खिलाते-पिलाते, चाय-पानी 
का इंतजाम करत? मगर उस रोज लग रहा 
था, कव तलासरी सें संजान स्टेशन पहुंचे 
और चाय का घूंट ले । 

, तलासरी की बेठक की कथा सुनकर 
का. परुळेकर ने फौरन उंबरगांव तालुके में 
झरी नामक गांव में एक बड़ी सभा बुलाने 
का निर्णय किया। तय किया गया कि मे 
और का. दळवी दुवारा प्रचार के सिलसिले 
में उंबरगांव तालुके के गांवों में घूमे । 
डोंगारी की चाय 

डोंगारी गांव संजान स्टेशन से पूवं दिशा 
मे तीन-चार मील के फासले पर है। आज 
जेसी सड़क और बस उस जमाने में नहीं थी। 
संजान स्टेशन पर कुछ खाकर, चाय पीकर 
' हम लोगों ने पगडंडी पकड़ ली । नौ बजे के 
करीव हम लोग एक 'पाडे' पर पहुंचे । 

जहां दस-पंद्रह झोपड़ोंका सम्‌ ह बन जाता 
५ उस जगह को पाडा कहते हे | ऐसे दस- 
| Bets मिलकर गांव बनते Š । एक पाडा 
` इरे पाड से कहीं-कहीं आधा मील दूर 
E TÉ कहीं दो-दो, तीन-तीन मील के 
| wee, बसा होता है। एक गांव के सभी 
| "फरा लगाने का मतलब होता है, 
|. होता है मील का चक्कर | यह जो पाडा 
E. ouem टकरी पर किसी 
. होताहे। सहारे उसकी wig में बसा 
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हम लोग एसे ही एकं 'सालकर पाडा! 
पहुंचे | वहां हमारा स्वागत करने को खड़े 
थ बांस जोड़-जोड़कर बनायी गयी दीवारों 


` वाले झोपड़े, गोबर-मिट्टी से लिपे are- 


लियों के झोपड़ों में लकड़ी का इस्तेमाल 
बहुत कम होता हैं - बीच वाली खंभिया, 
चोखटमें लगी लकड़ी और दो-चारशहतीर। 
कुछ झोंपड़ों मं इतनी भी लकड़ी नहीं 
होती | कुछ तो इतने नीचे होत हे कि झुक- 
कर ही भीतर जाना पड़ता Š | हमारे एक 
कार्यकर्ता श्री लक्ष्मण सापटा का झोपड़ा 
एसा ही था। मुझे बहुत संभल-संभलकर 
भीतर-वाहर जाना पड़ता था | | 

ज्यादातर झोपड़ों म॑ एक ही दालान- 
TAT कमरा होता है, और एक ही दरवाजा। | 
बांस की खपच्ची जहां चाहे तोड़कर खिड़की 
बना ली जाती है। बारिश से बचने के लिए 
कुछ झोपड़ों पर घास या पलास के पत्ते बिछे 
होत Fl खपरेलों वाले मकान मुश्किल से 
दिखाई ved g । झोपडे के इद -गिद छ: से 
नौ इंच की ऊंचाई का लिपा चबूतरा रहा 
करता था, जिसके छोर पर पत्थर निकले. 
रहतेथे। | | 

हम एक चबूतरे पर जा बेठे। हर झोपडे | 
के सामने बांस की खपच्चियों से बनी 
छोटी-सीः मेजनुमा भाची बनायी जाती है, 
जिस पर पीने के पानी के घड़े रखे रहते हे । 
झोपडे के बाहर आस-पास छोटे-छोटे गड्ढे 
खोदकर मुगियों के लिए पानी का इंतजाम 
किया जाता हैं। 

हम लोग कुछ देर से बेठे थे; मगर कोई. 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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की वात है। आज' ज़माना बहुत 
चुका है। तेज़ असर ओर 
आपको 
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बाहर न निकला, न कोई दिखाई ही पड़ा । 
किसी ने आकर यह भी न पूछा कि ga 
लोग कौन हो और यहां किसलिए बेठे हो । 
चिडियों का चहचहाना और मर्गियो की 
बुकडूं-कं छोड़ दें तो सव ओर सन्नाटा था | 
आखिर हम ही उठ ओर इधर-उधर चहल- 
कदमी करन लग। एक जगह उदास चहरे लिये 
कुछ नंग-धडंग वच्चे गुट बनाये बेठे थे। उन 
पर नजर रखने के लिए जो दो- एक लड़के 
घर पर ही रह गय थे, खड़े थे | लड़के fas 
लंगोटी पहने थे। लड़कियां मश्किल सें आधे 
या चौथाई गज का कपड़े का टकड़ा कमर 
से लपेट gu थीं । इंसानों की बस्ती का 
अगर वहुम होता था तो इसलिए कि बच्चे 
` थे और कुत्ते भौंक रहे थे । 
मे कुछ झोपड़ों में गयी | क्या देखा? एक 
` ओर तीन पत्थर रखकर बनाया गया चल्हा, 
उसम ढर-सी राख, बाहर ढेर-सी राख! 
. लगातार चूल्हे पर रखी जाने की वजह सें 
काली पड़ चुकी एक-आध अल्युमिनियम 
को पतीली, एक-दो मिट्टी के घड़े, मिट्टी 
का छोटा-सा तवा, घड़े के पेदे में चावल के 
चार दान, छींके पर आंबील? भरा घडा,- 
तवे पर हल्दी की गांठ एक-आध प्याज, 
RA की कली, बीड़ी बनाने के लिए 


पत्तियां । डेढ़ फुट लंबा, एक सिरा बंद 
किया हुआ बांस का गांठ वाला टकडा भी 
[र से लटका हुआ था, जिसमें 'तम्बाक 
अर्थात्‌ तमाख का पत्ता aie दिया गया 
Wl बांस का यह टुकड़ा आदिवासियों के 
१९७३ 
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लिए मतंबान का काम देता है। ` :: : 

हम झोपडे के भीतर गये; बाहर आये 
और हमें किसी ने नहीं टोका । सारा पाडा 
जसे मूच्छित पड़ा था । झोपड़ों की वह 
दुदशा, वहा बसा हुआ दलिहृर और समचा 
उदास वात।वरण-म घबरा उठी | लगा, 
जसे यह भयानक निर्जन पाडा मझे एक 
सांस भ पी लेगा | मन घिर आया, कातर : 
हो उठा | कहां आकर फंस गयी हुं? अब 
वया होगा ? क्या लौट जाना होगा ? कया 
यह भार म॑ उठा सकूगी ? ...... हम लोग 
लगभग तीन मील चल चके थे | काम सधने 
qx भी जलती धप में लौटना था - और 
बगेर चाय पियं कदम नहीं उठने वाला AT | 
सजान स्टेशन पहुंचने से पहल घंट-भर चाय 
तक मिलन की गुंजा इश नहीं थी । मझ रुलाई- 
सी आ गयी । अगर में अपने को संभाल 
सकी, तो केवल ध्ययनिष्ठा और अविचल 
लगन के बल पर | 

यह सोचकर कि किसी वयस्क सें देर- 
अवेर भेंट होकर ही रहेगी, तभी देखेंगे कि 
TAT करना हूँ, हम लोग चबतरे पर खज- 
रिया चूसत हुए, जिन्हें का. दळवी बटोर लाये 
थ, बठ <ë | 

धीरे-धीरेबकरिया चराने गये हुए लड़कों 
को हमारेपहुंचन की खबर मिली और बहुत- 
से लड़के हमं देखने के लिए आय । आये 
और खड़े हो गयं। कुछ एसे ही खड़े थे, 
हमारी ओर टकटको लयाकर देख रहे थे 


और कुछ हाथ की लाठी पर ठोड़ी टिक़ाये | 


खड़े थे। घर के लोगों के बारे. में पूछ-ताछ . | 


हिन्दी डाइजेस्ड 
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जमींदार के यहां बेगार मे गये ह । 
एक-आध लड़का होशियार जान पड़ा | 
उससे मेने कहा -सव वृजुर्गों से कह दो कि 
टिटवाला की सभा के लाल EDS वाले आये 
हैं, तुम्हें वुलात हें । बल्कि तुम उन्हें अपने 
साथ ही ले आओ । लड़कों ने फुसफुसाकर 
आपस में बातचीत की और वे चल fuu | 
ह्म पता न चला कि वे क्‍या कर रहे हें, 
हमारा संदेश पहुंचायेंग भी या नहीं | धीरे- 
धीरे वहुत-से लड़के चले गये, नजरवंदी खत्म 
हुई और हम उनकी वाट जोहत वेठ <Ë | 
समय वीत रहा था और किसी के आने 
का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वेठे-वेठे 
 उकताजात, तो हम उठते, घूमते, फिर बैठ 
जाते, फिर उठते। चाय की तलब dod 
नहीं देती थी। कोई काम तो था नहीं, 
इसलिए प्यास लग रही थी, भूख लग रही 
थी। में अपने को कोस रही थी; फिर भी 
मन की परेशानी को दवाकर ऐसे बैठे हुए 
थ हम लोग, जेसे कुछ हुआ ही न हो । 
आखिरकार हमारे भेजे हुए लड़कों के 
साथ दो-चार वारली आते हुए दिखाई पड़े। 
faa लंगोटी पहने थे वे, उघडा बदन, 
लव बालों का जूडा बांधे gu । मेन उन्हे 
` देखा तो जान में जान आयी | वे लोग जल्दी 


. नहीं आ पाथे थे, क्योंकि बेगार के काम से | 


' छुट्टी नहीं मिल पायी थी । टिटवाला-सभा 
लाल झड वालों का आना सुनकर EET 
` करके आये थे। यों, उनके चेहरे भावशन्य थे। 

हमारे पास आने पर उन्होंने आदि- 
१९७३ | 
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वासियों के तरीके से वायीं हथेली पर दायें 
हाथ की केहुनी रखकर और बांह को नाक 
तक ले जाकर नमस्कार किया, आपस में 
बातचीत की और हमें गांव की पाठशाला _ 
W वांस की दीवार वाले एक आयताकर 
SMS में ले गये । वहां पहुंचकर एक ने | 
झोपड़ा वृहारा, दूसरे ने विछावन विछाया। | 
में बुरी तरह थकीहुई थी, दीवार से टिककर . 
वेठ गयी।इतने में एक मिया लायी गयी । | 
उसे मेने वाहर पेड़ तले विछाने को कहा 
और गांव के प्रमूख लोगों को वूलानेकी ! 
प्राथना की गांव के लोग आते कहां से! —— 
सव तो जगह-जगह बंगार ढोने में लग हुए | 
थे। वारली बीड़ी वनाकर पी रहे थ; 
जानते थे कि लोगों के लौटने तक दोपहर 
बीत जायेगी और तब तक कुछ भी नहीं 
किया जा सकता । | 
ALATA ATA की हुक उठी । एक वारली 
से पूछा - दादू, चाय मिलेगी ? जसे तुम्हें 
ताड़ी की चाह हो आती है न, वैसे ही मुझे 
चाय की चाह होती है। कुछ इंतजाम हो... 
सकता है? उन बेचारों के पास कोई साधन. 
नहीं था, वे सभी सोच में पड़ गये | उनमें से. | 
एक ने पूछा - 'बाई, खाना खाओगी ?? | 
उनके लिए चाय बनाने की अपेक्षा खाना 
तेयार करना आसान था। हमने उन्हें बताया | 
कि जो तुम खात हो, वही हम भी खायंगे। | 
वे यह कहकर कि यहां जंगल में भला क्या 
मिलने वाला हैं, उठ गये। मेन सोचा, चाय . E 
तो मिलन से रही; चलो, खाचा ही सही। | s x D 
चाय तेयार करना उनके लिए विकट | 
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| ` बटलोई में पानी भरकर चूल्हे परचढ़ा दी। 
` सारागुड़ और चाय का चूरा उसमें छोड़ 
दिया और दूध के आने की प्रतीक्षा करने 
लगे। कोई आध घंटे के बाद एक लड़का 
पलाश के दोने में बकरी का दूध ले आया। 
दूध को बटलोई में उड़ेलकर घोल को चाय 
का रंग पकड़ने तक खूब उवाला | 


सबसे पहले मेहमानों को पिलाने की 


खातिर दो छोटी-छोटी पीतल की' परातों मं 
उतारकर हमारे सामने रख दी। हमने उनसे 
अपने साथ चाय पीने का आग्रह किया, तो 
हर एक ने पलाश के पत्ते को गोल मोड़कर 
दोना-सा बनाकर घूंट-घूंट चाय टपकाकर 
पीना शुरू किया। इस तरह एक आना 
लागत की उस चाय-पार्टी में बड़ा आनंद 
आया । , 
वारली अपने जीवन में पहली बार सफेद- 
पोशों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे | उनके 
मन का संतोष चहरे पर झलक रहा था। 
इतनी कोशिशों के बाद, इतनी मेहनत करके, 
इतने प्रेम से दी गयी गर्मागर्म चाय पीकर 

मुझे अच्छा लगा | g 
चाय पीकर मे मचिया पर लेट गयी | 
गो के इकट्ठा होने में देर थी। + 
चने लगी कि चायदानी में लिप्टन या 
__ आरज-पीको चाय की पत्ती. छोड़कर 
| a पानी उड़ेलकर ताजा दूध की चाय 
४ LN मे! मुझे केसी लगी वह वार- 
-— जियों की चाय? इसका उत्तर यही था 
E कि अपनी इच्छा से अपने लक्षा पर ध्यान 
RR चलने वाले लोग मुश्किलों के सामने 
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नहीं झुकत; वे सब सह लेते है और संतोष 
का अनुभव करत हुँ। 

और वारली ? उन्होंने हम-जैसे लोगों को 
आज तक देखा ही नहीं था, जो उनके झोपड़ों 


में जाकर, उन्हें अपनाकर उनके जीवन से ` 


तदाकार होकर उनके बीच रहें हों | हमने 
जो विश्वास उनके प्रति दिखाया था, 
समाज द्वारा उपेक्षित उन इंसानों ने 
उसकी स्वाभिमानपूर्वक रक्षा की। वे 
हमारी खातिर जो. भी बन पड़ता, MT- | 
दौड़कर पुरा करने में जुट जाते। था ही क्या 
उनके पास ? न बदन पर कपड़ा, 'न खाने 


को रोटी; मगर उन्हें चिता रहाकरती हमारे | 


भोजन की, हमे सुलाने के इंतजाम की । 
उन्हं आश्चर्यं हुआ यह जानकर कि हम 
वहीं रहेंगे, वहीं खायेंगे-और अपरिमित 
आनंद भी हुआ ve. 

उनका खाना तयार होने तक दोपहर 
के तीन बजे का समय हो गया था। काफी 
अच्छी संख्या में वारली इकट्ठे हो गये थे! 
दूर-दूर के लोग अभी तक चले आ रहे थे | 
धीरे-धीरे पाठशाला में बेठन की जगह नहीं 
रही। कोई सिफ लंगोटी पहने था, तो किसी | 


के बदन पर काले रंग का बेलबूटेदार | 


x 













जाकिट था, कोई सिर पर साफा लपेटहुए | 
था, तो कोई चोटी का जूड़ा बांधे हुए था- | 








सब लोग एक-दूसरे से चिपके हुए बैठे थे। || 
जलती लकड़ी का टुकड़ा घूमने लगा था, ` i 


बीड़ी का धुआं फैलने लगाथा। | 


पहली सलामी 


मेने भाषण में समझाकर कहा कि बेगार | 
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गैरकानूनी चीज है; आज से वेगार बंद | 
कहा कि जमींदार के अत्याचारों से वचाने 
'के लिए ही लाल झंडा आया है। मेरे लिए 
भाषण देना मुश्किल हो. गया | एक-एक 
आदमी उठता और अपने साथ किये गये 
अन्यायं की कहानी कहना शुरू कर देता | 
जब मेने उन्हें बताया कि मे यहां रहूंगी, तो 
उन्होंने धेयं. अनुभव किया। एक बोला - 
बाई, मे पुरानी वाते नहीं बताता। आज 
इस वक्त गांव के कुछ लोगों को गाड़ी जोत- 
कर साहूकार के अहात में बंगार के लिए 
जाना पडा है | साहुकार उन्हें यहां आने 
नहीं दे रहा हैं उनकी खातिर कुछ करो ।' 
वेगार में जुते लोगों ने संदेश भेजा था । 
उन्हें खेत-खलिहान का काम करने के लिए 
ले जाया गया था | कामरेड दळवी कुछ 
लोगों के साथ वहां पहुंचे । जमींदार खुद 
गाड़ियां पक्की करने के लिए और काम 
पर निगरानी करने के लिए आये हुए थ | 
कामरेड दळवी ने उन्हे बाहर बुलाया; 
उन्होने आने से इन्कार कर दिया | उलटे, 
दळवी को ही भीतर बुलाया। वारलियों ने 
सलाह दी, भीतर मत जाना, भीतर ले 
जाकर मारपीट करत हे । उनका नित्य का 
अनुभव था | कामरेड दळवी ने बात मान 
ली, मगर जमींदार बाहर न निकला। 
_ गाड़ियां लदी हुई थीं लकड़ियों से, 
वारलियों ने फोकट में तोड़ा था, 
चीरा था। गाड़ीवानों को गाड़ियां लेकर 
में जाने EN इर खत्तसवाड नामक गांव 
. ` ए जहां जमींदार रहता था। 
१९७३ 
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वहां लकड़ियों को बाकायदा चिनना था 
ओर अपने गांव लौटना था। का. दळवी 
के कहने पर उन्होंने जाना नामंजूर कर 
दिया | जमींदार जब बाहर न आया, तो 
का. दळवी ने संदेश भेजा कि गाड़ियां तभी 
खत्तलवाड जायेंगी, जव मजदुरी मिलेगी, | 
अन्यथा नहीं जायेंगी । जवाव आया,मजदूरी । 
नहीं मिलेगी । | E 
. कामरेड दळवी ने गाड़ीवानों से तत्काल: 
कहा कि गाड़ियां खाली की जायें और सभी - | 
गाड़ीवान अपने - अपने घर qq जायें। | 
दळवी और उनके साथ गये हुए वारली 
लौट। दो-एक गाड़ीवानों ने माल वहीं लुढ़का 
दिया और वे खाली गाड़ियां जोतकर चल | | 
दिये | बाकी लोग उत्सुकता से पाठशाला । 
में चले आये। वे घवराय हुए थे, मन दुविधा || 
में था। बंगार नकारने का पहला मौका | | 
था, एक नया अनुभव था। फिर भी साहस ! 
नष्ट नहीं हो गया था | $ 
का. दळवी लौटकर सारा किस्सा बयान | 
कर ही रहे थे कि एक लड़का दौड़ा-दौड़ा || 
आया और बोला कि जमींदार साहब तांग | 
पर सवार होकर खुद यहीं आ रहे हुँ। कुछ 
डरपोक वारली उठ खड़ेहुए। उन्हें समझा: |) 
बुझाकर हम बेठ जाने का आग्रह कर रहेंथे | 
कि कुछ वारलियों ने देखा कि जमींदारका |' 
तांगा तेज रफ्तार में पाठशाला के सामन सें 
गुजर रहा है। E 
'वारलियों ने सोचा, बुरे फंसे । इन्कार 
तो कर ही दिया है, मगर साहुकार चुप तो 
नहीं बेठंगा; शायद गाली-गलौज करे, 
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मार-पीट करे | वे यह भी देखना चाहते थे 
कि हम FAT करते g - साहुकार के सामने 
घटने टेक देते हे या हिम्मत से काम लेते al 
लकिन जब उन्होंन पाया कि साहुकार चुप- 
चाप' तांगे में वठकर चला जा चुका है, वे 
हषित हो उठ; कुछ युवा वारली और लड़के 
पाठशाला के बाहर मंदान में खूब नाचने- 
कदने लगे । 

कुछ देर के बाद हमने देखा कि प्रौढ़ 
वारली, जो अब तक सिर झुकाये Fs थे, 
अब गदेन उठाकर हमारी तरफ देख रहे 
ë | उनकी आंखे हंस रही हें, आंखों में एक 
नयी चमक आ गयी E | 

यो, यह एक माम्‌ ली घटना थी। पर वार- 
लियों के लिए नहीं, क्योंकि वे यही मानते 
थ कि जमींदार - साहूकार को कोई नहीं 
हरा सकता, वे पीछे हटना नहीं जानते। इस 
घटना न वारलियों को हम पर विश्वास 
करना सिखाया। उन्होंने सोचा, वाई के हाथ 
म कानन ह; कहां ST SE वेचारे कि कानन 
तो सरकारी होता है, सबके लिए होता है। 
उन्ह यह विश्‍वास हो गया कि लाल झंडे मे 
इतनी ताकत हैकि साहुकार भी डरकर भाग 
जाता हैं, कानून के मुताबिक काम करने को 
मजबूर हो जाता है। 


अव, कानून क्या है यह न वे जानते थे, न 


' जाननेकी जरूरत ही महसूस करते थे। वे तो 


से खुश थे कि साहकार की फजीहत 


हुई और वह्‌ कुछ नहीं कर सका ...... 


आखिर हुम भोजन करन FS | मोटे 


भाल चावल का भात, लाल मिर्च, नमक 


१९७३ 


1 CTD 


agi ence हुए। अनक प्रश्‍न किये गये। 
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' और अंबिया कुचलकर तेयारी की गयी | 


चटनी-यह था खाना, जो पलाश के पत्तों | 
पर परोसा गया था । SE पर दाल चर | 
रही थी। हम मेहमान थे, हमारे बैठने के लिए | 
लकड़ी के दो चपटे - सें aes बिछाये गये | 
वारलियों के सेवाभाव का क्या कहना; 
खुश थ व लोग! एक हमारा हाथ धलाने 
लगा, दूसरा लकड़ी के wed साफ 'करने 
लगा, कोई चटनी खाने का तो कोई भात — 
खान का आग्रह करन लगा! एक उठा और 
चूल्हे पर रखे वरतन में से गर्म-गर्म दाल 
परोसने लगा । 

सुबह आते समय स्टेशन पर कुछ खाया 
था; इस वक्‍त पेट में चह दौड़ रहे थे । मेत 
भरपेट भोजन किया। आज भी वह भोजन 
म भूली नहीं हूं, उसका जायका आज भी 
ताजा है n 
रात हो चुकी थी। हम लोग झोपड़ों के | 
वाहर मचिया पर बेठे हुए थे । (आगे भी | 
जहां तक बनता, में वारलियों के झोपड़ों | 
के भीतर सोने का मौका टाल जाती | एक | 
तो वजह यह थी कि झोपड़ों में चौपाये बांधे | 
जाते थे, वह बदब्‌ मेरे लिए असहनीय हो 4 | 
उठती।) धीरे-धीरे फिर एक बार सब लोग | 


: 
; 



















खुले दिल से बातचीत होती रही | तभी मेते | 
बातचीत के दौरान उन्हं समझाया कि किसी 
को दूसरे का काम फोकट में नहीं करना 
चाहिय। अगर कोई आदमी, साइकार ही | 
क्यों न हो, तुम पर हाथ उठाता है तो तुम्हें 


उसका हाथ पकइना चाहिये । हर आदमी 
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में जलन Mt पेट के 
ग्रफारे से शीघ्र 


'प्राराम पाइये 
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को यह अधिकार है कि अपनी रक्षा के लिए 
मारने वाले का हाथ पकड़ ले। उसे पकड़- 
कर पुलिस-चौकी में ले जाना चाहिये, हमे 
खबर देनी चाहिये। इसमें कोई बात गर- 
काननी नहीं है | 

न्होंने आशंका जाहिर की कि बाई 

तुम्हारे यहां से चल जान के बाद हमारा 
क्या होगा? अगर साहूकार धमकी दे तो? 

मार पीट करे तो ? यद्यपि हाथ पकड़न 
वाला उपाय उन्हें WA रहा था । लेकिन 
विश्वास नहीं होता था कि एसा कर भी 
gram | फिर भी यह जानकर कि हम लोग 
कुछ दिनों तक यहीं, आस-पास गांवों में 
रहने वाले हे, उन्हें धीरज मिला और व 
बोले-'बाई, अगर तू मदद करने को तयार 
. है, तो हम भी हिम्मत से काम लेंग। बेगार 
बंद करके ही दम लेंगे U 

नहाना : एक अनुभव 


इकट्ठा होन तक भख-प्यासे वठ-बठ मक्खी 
मारत मेरी जान पर बन आती। उकताहट 
लीलने को आती। शहरों में तो किसी की 
प्रतीक्षा में वकत ग॒जारना कोई बड़ी समस्या 
नहीं होती। समाचारपत्र, मासिक पत्रिकाएं, 
पुस्तक रेडियो, अलमारी म॑ रखी अनक 
दशनीय वस्तुएं - कितने ही साधन सहज 
उपलब्ध हो जाते Fl गांव- देहात की बात 
ही अलग है। यहां इन झोपड़ों में तो फटा 
. शगज-टुकड़ा पाना तक दुलंभ था । पेंसिल 
के एक टुकड़ा तक नहीं दिखता था। 
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fasta, सन्नाटा-भरे गांवों A लोगों के 


लोगं सोचेंगे कि बाई भी बेगार कराती है । 
मनोरंजन के अन्य साधनों का तो प्रश्‍न ही 
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नहीं उठता था | ऐन दोपहर के समय जब 
आसमान दहक रहा होता, तो बाहर 
निकलने की हिम्मत नहीं हो पाती। घंटों 
किसी पेड़ तले वेठे रहना होता, कंगालों के | 
विषय में सोचना वाकी रहता, फिर समय | 
काटना भारी हो जाता, परेशानियों की हद 
न रहती । 

सुबह या शाम को अगर किसी गांव म॑ 
पहुंच जात तो कोई तकलीफ न होती | उस 
वक्त तो एसा लगता कि जसे प्रकृति मक्त- 
हस्त हो अपना सौंदयं लुटा रही है । वसे तो 
पढ़ने की सामग्री झोले मं रखी जा सकती ` 
थी, मगर सुबह एक चाथ गले के नीचे 
उतारकर कच्ची सड़कों पर धूल के बादलों C 
की चपेट में पांच-पांच, सात-सात मीलका | 
फासला ते करना पड़ता था | जब नियत 
स्थान पर पहुंचती तो बुरी तरह थक जाती i 
और लिखने-पढ्ने का उत्साह उड़ जाता था। | 
अगर अखबार पास मं होता तो उस रोज | 
का काम आसान हो जाता, मगर किताबों | 

का बोझ ढोना मश्किल हो जाता। 

शरू-शरू मं पांच-पांच मील चलन की 
आदत भी नहीं थी । जब धप तज हो जाती तो 
गंतव्य तक पहुंचत-पहुचत प्राण तड़प उठत। | 
अपना सामान हम ही उठाकर ले जात थ । : 
























एक छोटा बेग रहता | हमने वारलियों से 
कभी हमारा सामान उठाकर चलने को 
नहीं कहा । लगता कि अगर कहंग्र-तो ये 
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में उठा सकती थी। जब धूप में. चलना 
: मुश्किल हो जाता तो बेग अपने सिंर पर 
रख लेती। * 
उस रोज देर सें निकलना हुआ। धूप तेज 
होती जा रही थी । बदन झुलसने लगा था। 
रास्ता भूल जाने के कारण STAT चक्कर 
पड़ गया था | चलते-चलत. सड़क पर एक - 
वड़ा वंगला दिखाई पड़ा। पूछताछ करने 
पर पता चला कि साहूकार का अहाता Ë | 
पास पहुंचकर देखा कि नौकर-चाकर काम 
में व्यस्त Sl मालिक बंगले में नहीं थे । 
हम लोग अहात के भीतर सुस्ताने को बैठ 
गये। वारलियों ने पानी पिलाया, थोड़ी 
देर मं विना दूध की चाय भी पिलायी । 
अनुमान सें उन्होंने जान लिया था कि हम 
लोग कौन E लेकिन यह जाहिर न होने 
दिया। मारे डर के वात भी नहीं की । 
चायने काफी ताजगी दी थी, हमारे चलने 
की रफ्तार बढ़ गयी | जल्द ही .हम लोग 
काजली नामक गांव पहुंच गये । 
्यारह-साढ़े ग्यारह के करीब मे पाडे 
पर पहुंची पसीना चू रहा था। बदन पर 
हाथ फरत ही मेल के सूत तैयार हो रहे 
| कपड़े गंधा रहे थे। साडी के छोर की 
A हालत कि झटकारकर पसीना dis 
- न तो मुश्किल बदन में से 
हक र Bh । परो में इतनी भी 
जान हलाकान ह्‌ थी कि खड़ी रह सक्‌। 
qua । जसे-तसे प्रतीक्षा की कि 
ana oo कोई औरत निकले और मे 
E । एक औरत आयी तो मैने 
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कहा-- नहाना हैं, पानी दो।' उसने कहा- 
पाची पास ही हैं, वहीं चलते gU 
मेने सोचा कि पानी के पास पहुंचकर 
भरपुर पानी मिलेगा। | धुले कपड़े, सावन, 
तौलिया लेकर उसके पीछे हो ली! बातें 
करते - करते दो - तीन 'फर्लाग चलकर | 
तथाकथित पानी. के पास पहुंचकर देखती 
हु तो पाती g एक गड्ढा, जिसमें पानी जमा. | 
हो गया था और हरी- हरी काई घिछी हुई | 
थी। भरपुर पानी लेकर खब मल-मलकर | 
नहाने की आशा वांधकर मै चली आयी थी, | 
लेकिन जो काई की मोटी तह देखी तो 
उवकाई आ गयी। मेने. पुछा -'इसी पानी 
में नहाना है ?' उसने गर्दन हिलायी और 
एक लकड़ी लेकर सिवार हटाने लगी और | 
घडा उसी पानी से भरने लगी । मेरे रोंगटे | 
खडे हो गये। साहस न हुआ कि उस पानी | 
में नहाऊं। साफ-सुथरे स्तानगृह में चाहे | 
जितना गर्म पानी लेकर नहाने वाली मै- ` 
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|  फिरझककर खड़ी हो गयी और औरत ने 

' मटका-भर पानी होले-हौले गिराया। 

| दो-तीन दिनों के बाद मेनेएकघड़ा-भर. 
| पानीमेनहाया,बदनसाफकिया, और साफ 

| कपड़े पहने | ताजा-तवाना हुई | ज्यों ही 
| हम लौटने को हुए, उस औरत ने हरी काई. 
हटाकर गड्ढे का पानी अपने मटके म भर 
लिया । मै देखती ही रह गयी । कर ही 
ur सकती थी? पाडे के आस-पास पानी 
का दूसरा कोई इंतजाम नहीं था । वर्षों 
| से सब लोग यही पानी इस्तेमाल कर रह 
` थे। सिफ पीने. का पानी निचले गड्ढे से 


| वारलियोंका आहार 

| मेरे नहा-धोकर लौटने तक सूरज चढ़ 
| आयाथा। कुछ वारली घर पर आये A 
|  मैजानतीथी कि खाना तेयार होने में देर 
1 iit ` क्योंकि खाने की तेयारी धान कट- 
| कर चावल निकालने से शुरू होती थी । 
/ जब चावल न होता तो मांगकर लाया 
2 जाता और देर होती ही जाती । मे झोपडे 
| मंघुसीतो देखा कि बच्चे मिट्टी की रकावी 
` चाटरह हें, जिसमें सफेद पतली कांजी जेसी 
_ कोई पनियल चीज तर रही थी । पूछने पर 
__ मालूम हुआ कि वह उनका दोपहर का 
Lo भोजन था । | 

-. आंबील मड्आ या नीवार पीसकर 
बनायी जाती है। रात को आटा पानी में 
_ मिलाकर मठके म॑ रख देत ë । दूसरे दिन 
सुबह तक उसमें खटास पैदा हो जाती है d 
उसमें और पानी मिलाकर, पतला घोल 
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बनाकर अच्छी तरह पकाकर मटका इंक | 
कर रख दिया जाता हे । दोपहर के समय 
काम से लौटने पर मां चारों ओर घेरकर | 
बैठे हुए बच्चों को और मर्दों को मरकेमे 
रखी आंबील नारियल की करोंटी की कतही : 
से पिलाती है। यही उन लोगों का दोपहर | 
का भोजन होता है । | 

आंखों में भूख-भरे बच्चों को मेन कई 
झोपडों में इसी तरह चाट-पोंछकर बात 
हुए देखा है। नाना तरह से अपने बच्चों को 


हुए मां-बाप को मैंने देखा है-उस दृश्य को 
देखकर मैने घोर उद्विग्तता अनुभव की है। 
` मैने एक दोने में जरा-सी आंबील पीकर | 
देखी और पूछा-पेट भर जाता है इतने मं | 
तुम्हारा ?' E a 
` बाई, भरता तो नहीं है, मगर कसे कह 
कि नहीं भरंता ? कभी-कभी तो आंबील तक | 
नहीं मिलती, तब पत्तियां औरकदमूलंबा | 
पड़ता हे U 3 | 
` “क्या पेड़ की पत्तियां भी खाते हो एँ 
लोग ! E 
हां! आंबाडी ( खट्टी हरी pr | 
साग ) और इमली की पत्ती खात ८. 
आम के मौसम में अंबिया, करदा y 
का फूल, अरबी का गट्टा, कंवा TE M" | 
मिल जाये सो खाकर अपने पेटकी ग | 
wewdgu ` | E | 
ल से बचने के लिए कई! il 
इनका बहुत बड़ा आधार होता ge | 
चीज पहाड़ियों q पैदा होती है। ९ || 
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- की वेल होती है, जिसके फिराक में वारली 
जंगल छान मारत हं | वेल की जड़ में लगा 
रतालू जैसा कंद खोद लाते ë - स्वाद में 
एकदम कड़वा | वारली उसकी गोल फांकें 
काट लेत हें और उन्हें कपड़े में लपेटकर 
नदी-किनारे या झरने के नजदीक पत्थर के 
` नीचेपानी में रख aqa इससे उनकी कड़वा- 
हट कम हो जाती Š । उसके वाद वे फांकों 
को राख से रगड़कर धोकर साफ करते हैं 
और पानी मं उबालते हें । कड़वा पानी 
फेक देते हें और दुबारा उवालकर खाते Ë | 
ज्यादातर वारलियों के झोपड़ों में यह 
कंद मिलेगा | 
००० 
उस रोज सावाई में रुकने का इरादा नहीं 
या; मगर शाम हो चुकी थी और हम लोग 
बुरी तरह थक गये थे | वारली हमारे साथ 
थ, वोल-अंधेरा धिर आया है; अब आगे 
जाना ठीक नहीं।' हम लोग रुक गये | जहां 
रुके थे, वह झोपड़ा तो क्या झोपड्या भी 
नहीं थी । मे भीतर घुसी | एक बरतन में 
p चावल पकाया जा रहा था। घर का मालिक 
|. दीवार के सहारे der वीडी पी रहा था । 
x न के इदे-गिदे उसके नंग-घडंग 
|. a थे । सामने धरे एक मटके में 
B x sh मोटा चावल रखा था और थे 
i चार टुकड़, जरा-सा नमक | 
| चावल पक NET था। मां ने करोंटी की 
र ह को घोल देना शुरू किया। 
hide v पानी ज्यादा — वह घोल 
E बच्चों का पेट नगड्या की 
॥ १९७३ | 
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तरह फूल गया, तो बे वहीं लुढ़क गये | 

मेने मालकिन से पूछा-'्यों, बच्चों का 
पेट तो भर गया है? ' | 

वह बोली -भूख ही सो गये हैं । क्या | 
करें?! | 
_ 'कल क्या बनाओगी ? आंबील भी नहीं | 
दिखाई पडती !' 
'चोकर रखा है। उसी की रोटी बना- 
sit U | 

में चोकर की रोटी का एक मोटा-सा 
टुकड़ा लेकर बाहर आ गयी | 

काफी देर बाद हम लोग खाना खाने 
बेठे । मालिक ने हमारे साथ खाना नहीं 
खाया | वह दुसरे वारलियो के साथ बाद 
में खाने वाला था | हम जानते कि हमें 
भरपेट खिलाने के बाद जो बचेगा, उसे 
वारली आपस मे बांट लेंगे और झूठी 
डकारें लेते हुए उठ जायेंगे। जितना मिले 
उतना बिलाशिकायत खा लेना, वारलियों | 
की आदत थी । वे भूल चुके थे कि उन्हें भी | 
भरपेट भोजन पाने का अधिकार है। आंदों- | 
लन के आरंभिक दिनों में ही मेरे ध्यान | 
में यह बात आ गयी थी कि ये लोग हमारे | 
साथ खाना खाने क्यों नहीं बैठते! . (| 

चोकर की रोटी मेने मांगी जरूर, मगर | 
दिल धड़क रहा था | इसे खाऊं और बीमार | 
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TS रही थी । सोचा, अगर छोटे-छोटे बच्चे | 
अगर उनमें हजम करने की ताकत है, तो | 


* = | 
=e 
Rs 
wu . 
- <’ > 
- DS i 
` 2 ee 


ot tesa कर सकती हूं। यों हठपूर्वक मॅन 
E चोकर की रोटी खाही तो ली ... 
हम लोग लेट गये | मुझे धीरे-धीरे नींद 
आ गयी। अचानक आंख खुली। आधी रात 
का समय होगा। में जिस मिया पर 
लेटी हुई थी, उसके पास ही जमीन पर घर 
की मालकिन सोयी हुई थी | उसके बदन पर 
साड़ी का पल्ल नहीं था । म॑ इससे पहल 
Ir. लक्ष्य कर चकी थी कि वारली औरत चार- 
| गजी साड़ियां बांधती हे, इसलिए पल्लू का 
| सवाल ही नहीं उठता । मराठी साडी नौ 
'गजी होती है 1 बाद में पता चला कि वे 
यह साड़ीनमा कपड़ा उतना ही खरीदती हैं, 
जितने में लज्जारक्षण हो सके । 
म यह सब देख रही थी और सोच रही 





























सूस हुई थी । यह हमारे देश की जनता है, | 


x 
न्शाग का प्रताप 


e गरीबों और दीन-दलितों के प्रति पैगंबर मुहम्मद का अनुराग अपूव था। मक्का | 
| कुछ लोगों ने गरीबों के अधिकारों के रक्षार्थ एक संघटन बनाया था हिल्फ-उल-फजूत š | 
/ उसके मूल सदस्यों में से थे और पैगंबर कहलाने के बाद भी उसके कार्यों में भाग ATS 
“  एकवार एक गरीब आदमी ने आकर उनसे कहा -'आप उन बड़े लोगों TH] 
- जिन्होंने गरीबों के अधिकारों की रक्षा का बीड़ा उठाया Š | अब्‌ जहाल पर मेरे 
— रुपय निकलते हे और वह उन्हें दे नहीं रहा है; आप चलकर दिलवा क्यों नहीं देत 
जहाल मुहम्मद साहब का जानी दुश्मन था | मगर अपने प्राणों की चिता न a 
' मुहम्मद साहव ने सीधे जाकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया p भीतर सें 
. आयी - कौन है ? ' उत्तर मिला - 'में हूं, मुहम्मद ।: सुनकर अब्‌ जहाल चौंक 
_ उसन खुद आकर द्वार खोला | सामने महम्मद साहब को खड़े देख उसने पूछा — क्या बी 
s हो गयी! मुहम्मद साहब बोले -इस आदमी का पेसा दे क्यों नहीं देते ? | 
अव्‌ जहाल ने फौरन š चुका दिय और बाद में अपने दोस्तों से कहा” é 
स चे दरवाजा खोला, मुझे महम्मद के दोनों ओर दो जंगली ऊंट दिखाई दिये, होताही 
दौड़ने को तैयार जान पड़ते थे।' न्याय के निर्भीक समर्थकों का प्रताप ऐसा द 


थी कि क्यों मनुष्य ने मनुष्य की यह 
बना रखी हे । म इनके बीच रहकर बह 
कर भी पाऊंगी ? .... 
मॅन एक नयी जिंदगी देखी ae |. 
मुझे हिलाकर रख दिया था। मुझे शरम 
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हमारे भाईबंद हं और हम शांति से बैठे 
हे । मैने और का. परुळेकर ने उसी रोइ | 
प्रतिज्ञा की कि हम इन आदिवासियों के | 
गलामी की जंजीरें TST, हम इन्हें न | 
से मक्त कराने का अप्रतिहत प्रयास करो, | 
इनके भीतर सोयं हुए मनुष्य को जगान क्री 
कोशिश करेंग d 
[ वारलियों की विजय कौ कथा अग 
अंक में पढ़ें। | 
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कता या विज्ञान की किसी एक शाखा का 
` सग्रहालय्‌ बनाना नयी या असामान्य 
वात नहीं हे। परतु राजधानी दिल्ली के बाहर 
बदरपुर - मेह्रोली रोड पर, तुगलकाबाद 
किले के पास एक एसा संग्रहालय बना है, जो 
| भारत में ही नहीं, एशिया में अपने ढंग का 
| एकही है। ज्ञान की खोज मे यह एक ऐसा 
| ANR, जोकज्ञा-संस्क्ृति एवं ज्ञान-विज्ञान 
|` कौ परस्पर संबद्ध शाखाओं के विविध 
| '्रहालयों के लिए मागे प्रशस्त करेगा । 

x Ë इस संग्रहालय का लक्ष्य है भैषज्य एवं 
B ENT इतिहास और उसकी क्रमिक 
tomi परिचय देना। दिल्ली के प्रसिद्ध 
I Cu फाउंडेशन के तत्त्वावधान में 
oy सा-इतिहास शोध-संस्थान” (इंस्टि- 
(US. आफ हिस्टरी आफ मेडिसन एंड 
|. १९७३ š 


. x 









आशारानी व्होरा 
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मेडिकल रिसर्च) ने इसे स्थापित किया है। 
जसा कि संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक : 
'थियरी एंड फिलासफी आफ मेडिसन' की | 
भूमिका में कहा गया है-चिकित्सा न तो 
शद्ध विज्ञान है, न कला। वास्तव में यह भेद x 
अब इनके अत्यधिक विकास के कारण | 
स्पष्ट होने लगा है। प्राचीन काल में तो ये 
इतने घुले-मिले थे कि इनके बीच सीमारेखा . | 
खींचनाअसंभवथा।आजभी आसाननहीं है। . | 
इस कारण चिकित्साशास्त्र के क्रमिक | 
विकास का अध्ययन करते हुए उसके साथ: | 
साथ समाज-व्यवस्था, राजनीति, अर्थनीति, ^0 
संस्कृति, धमं, दर्शन, अंधविश्वास के अनेका- .. 
नेक पृष्ठ भी खुलते जाते हैं। फिर चाह 5 
पद्धति यूनानी हो या आयुर्वेदिक, चीनी हो या E. 
ऐलोपेथी, उसकी कहानी इन सब तत्त्वों के 
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साथ गंथी हुई है और उनकी पृष्ठभूमि म 
ही वह समझी जा सकती है । यह अद्भुत 
संग्रहालय इसी विचार की नींव पर रचा 
गया है | 
धन्वंतरि, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन और 
वाग्भट के देश भारत ने न केवल आयुवद 
जैसी शास्त्रीय चिकित्सा-पद्धति संसार को 
दी है, अपितु विश्व की अन्य प्रमुख पद्धतियों 
को आत्मसात करके उनके समन्वय म॑ भी 
हाथ बंटाया ë । यह बात इस संग्रहालय 
में उभरकर सामने आती है । विश्व की 
सभी प्रमुख चिकित्सा-पद्धतियों का क्रमिक 
इतिहास और उनके मिलन एवं टकराव 
के परिणाम का परिचय यहां प्रस्तुत किया 
गया है । 
पिछली सदी म॑ जीवविज्ञान, रसायन- 
शास्त्र आदि की तीव्र उन्नति: से पश्चिम की 





. दो महान चिकित्साशास्त्री : बुखारा का एवीसोना ( ami) 
ECC ओर कोस का हिप्पोक्टस | 
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चिकित्सा-पद्धति का जो अपूव gen] m 
उसके कारण प्राचीन चिकित्सा 
अंधविश्वास की कोटि में ठेली जाने : 
केवल भारत, श्रीलंका और चीन ऐसे देश 
हे, जहां प्राचीन चिकित्सा-पद्धतिया कितो 
तरह जीवित ह। यह वात स्मरणीय है कि | 
यनानी पद्धति भी, जो कि प्राचीन यनान पे | 
जनमी और अरव देशों में समृद्ध हुई, आज 
भारत में ही सर्वाधिक प्रचलित है । 
यनानी चिकित्सा के सुप्रसिद्ध संस्थात | 
हमददं' का मुख्य उद्देश्य इस पद्धति के समढ़ | 
इतिहास और ज्ञान - भंडार को अंग्रेजी व | 
अंन्य भाषाओं मं अनवाद के माध्यम से | 
संसार के संमख फिर से लाना है, साथही 
आयर्वेद के इतिहास और ज्ञान-भंडार को 
भी । तीसरी प्रमख प्राचीन पद्धति चीगी 
चिकित्सा -पद्धति के इतिहास से संबंधित 
सामग्री भी इस संग्रह | 
मह; परतु उतनी प्रचुरता | 
से नहीं । अलवत्ता आयुवर 
और fana यूनावी 
पद्धतिपर विपुल बरका 
दुलंभ सामग्री यहा 







प्रख्यात i 
प्रस्तुत इन आधर्तिक af 
के [चित्रों म॑ रोगों 
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मानव के संघर्ष की लंवी कहानी अपने-अपने 
ढंग सें चित्रित एवं निरूपित की गयी है । 
लीजिये कुछ नमून. पेश हें- आंतरिक संघर्ष 
और रोग ' — कंवलकृष्ण; ' बीमारी और 
अंधविश्वास — अनीस फारुकी; 'रोगमुक्ति 
के लिए तांत्रिक साधुओं द्वारा काली का 
अनुष्ठान--रथीन मित्र; 'वीमार वालक के 
भाग्य के प्रति शंकाल ग्रामीण युवतियां'- 
कृष्ण के. हेव्वार; संतुलन के माध्यम सें 
रोगमुक्ति की दाशेनिक व्याख्या'- राजा- 


राम; 'आयूर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत -श्यावक्ष 


चावडा; प्राथमिक रोगों संबंधी बौद्ध मत'- 
बीरेन दे आदि | 

इसी कक्ष के ठीक वीचो - बीच स्थापित 
है प्राचीन यूनानी पद्धति के जनक और 
आजकल चिकित्सा के पिता कहलाने वाले 
हिप्पोक्रेरस (४६०-३७७ ई. qd) की एक 
पुरानी शवीह के आधार पर निर्मित मति। 
उसकी अगल-वगल मे चार और महान 
चिकित्साशास्त्रियो की मतियां Š — चरक 


(भारत), शेन नुंग (चीन), गेलन (रोम) 


और एवीसीना (अरव) 
इस प्रवंश - कक्ष के अनंतर चिकित्सा- 


इतिहास संग्रहालय दो मख्य भागों म॑ बंट 
गया है — चिकित्सा-इतिहास और औषध- 
इतिहास । 
चिकित्सा -इतिहास विभाग की शरूआत 
होती है प्रागैतिहासिक काल रे । यहां पर 
चिकित्सा-विषयक अनेक दुलंभ शिलालेखों 
S dt PISTE, प्राचीन पांडूलिपियो व चिकिसा- 
[ओं की चित्र-प्रतिलिपियां रखी गयी 
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चिकित्सा के औजारो का कक्ष 


हैं। एस्किमो लोगों के शामोन, अफ्रीकी . 


आदिम चिकित्सक, मिस्र की ममी-संरक्षण 


की पद्धति, जड़ी - बूटियों का चुनाव और : 


संग्रह्‌, विभिन्न देशों के स्वास्थ्य - देवता, 

मंदिरों द्वारा रोगमुक्ति आदि अनेक चित्रों 

के साथ प्राचीन पद्धतियों के कईं अजीबो- 

गरीब चित्र भी ë । 

उदाहरणार्थं, मित्र - कक्ष के एक चित्र 

में दो स्त्रियां जानवर की ताजा खाल में 
जड़ी-बटियां डालकर .उसे' जोर से ऐंठकर 


अक जसी कोई दवा निकाल रही हे।य॒नान- — 4 
कक्ष के एक चित्र में रोगी के जख्म के जहर | 


को चूसकर खींचता हुआ सांप' प्रदर्शित हे । 
यहीं रखा एक चित्र यह दरशाता है कि उस 
काल में भी कृत्रिम अंग बनाये व लगाये 


जात थे | एक अन्य चित्र मे सार्वजनिक m 


स्नानघर दिखाया गया है, जिसमें सोलह सौ 
आदमियों के एक साथ नहाने की व्यवस्था 
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बालों की जड़ों तक 
असर करता है 


यह आयुर्वेदिक जडी - बूटियों 
से तैयार किया हुआ तेल Ë जो 
खोपडी फी त्वचा व वालों 
को पोंष्टिकता प्रदान करता हैं. 


, साढे, मुहाने, सशक्त, सदाबहार 
जालों का राज हे कुंतज ! कुंतल 
" असरकारक आयुर्वेदिक औषधियों के 
isis. “किब्यात उत्पादक झण्डु द्वार खास तौर ` 
INE से जडी - दूटियो से तैयार किया हुआ 
is jm है] कुंतल धीरे धीरे बाले की 
41 जडो की गहराई तक ufu कर असर 
E करता है। आपको फौरन बडा चैन ओर 
; आराम Weg होने लगता È 
कया बच्चे, क्या बढ़े, सच पुठिए 
 न्तोपूरे परिवार.के लि | 
. सर्वश्रेष्ठ केश तेल हे-कुंतल ! 





E द्वारा at vfreme करसनदासस | 
E WWW इस्टेट, अमरावती . | 
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है । एक चित्र जड़ी बटियों से 
यौवन-शक्ति बढ़ाने के संबंध म॑ 


| ama और अवशष रख ह। इसा पुव 


२,००० वर्ष जितने पुराने मिट्टी और धातु 


|. के नमनों मे AS की कलेजी तक का माडल 


š | मअनजोदड़ो व तक्षशिला की खुदाई से 


| . प्राप्त चिकित्सा-औजारों आदि के चित्र g! 
` हिप्पोक्रेरस की चिकित्सकीय शपथ जिस पर | 
अंकित हैं,एसाएक प्राचीन ताम्रपत्र भी रखा 


है। भारत के चिकित्सा-आदिपुरुष धन्वंतरि 


/ चरक, सुश्रत की तरह प्राचीन मिस्र, यनान, . 
। अरव और चीन के कई चिकित्साशारित्रयों 


की प्रतिमाएं हैं तथा एक हाथ में कोई जड़ी 

पकड़े और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए 
कुछ पुरोहितों के पुतले भी हे । 

एक चित्र में आपरेशन का द॒श्य देखकर 


दहशत होती है । आपरेशन करने वाले 


डाक्टर नगधड़ंग खड़ हुए Z - उनके 


: 'लवादे रोगी के सिरहाने रख हुए š! रोगी' 


भर उन्होंने जो औजार तान .रख हैं, 


छरे व बरछ जैसे लगते हैं, मानो रोगी का 


॥ र्ल किया जा रहा हो। उतनी ही डरावनी 
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औजारों और उपकरणों वाले कक्ष मे रखी 
सिस के बाड़े जैसी आपरेशन - टेबल, 
वधस्थल की तरह रोगी को रस्सो से 


OW 





और उनसे बने जख्मों पर शोध- 
d कार्य करत हुए कुछ विद्वान 
| "a EC लोन संग्रहालय सें रखी आयुर्वेद की एक पुरानी पोथी 
| (बाबुल) के कक्ष में प्राचीनतम शिलालेख, जकड़कर रखने की उचित व्यवस्था है। 


लेकिन प्राचीन चित्रों और शिलालेखों 
से यह भी पता चलता है कि आपरेशन में 
भांग, गांजा, अफीम, शराब और बेला- 
Stat आदि के प्रयोग से संमच्छन (एन- 
स्थीसिया) की दशा लायी जाती थी। पुरान 
अरब ग्रंथ अल कानून (इसका अब संस्थान 
ने अनवाद छापा है) में भी 'एनस्थीसिया' 
के ऐसे दो नुस्ख मिलत ह। 
चीन की जिस प्राचीन पद्धति G- 
पंक्चर? को अब फिर से पुनर्जीवित किया 
गया है, उसका प्राचीन प्रयोग दरशाने वाले 
कई चित्र भी संगृहीत g | चीनी चिकित्सा- 


' संहिता के पांच आदेश, मित्र के एक प्राचीन 


चिकित्सक का शपथ-पत्र; चरक और सुश्रुत 
संहिताओ के प्रतिज्ञा-इलोक भी यहां प्रदर्शित 
ë । विभिन्न देशों के प्राचीन चिकित्सा- 
लयों आदि के चित्र, उनमें प्रयुक्त दवाओं 
जड़ी - बटियों के अतिरिक्त उस समय के 
उपकरणों, औजारों, शीशियों, प्यालो और 
गिलासों तक के चित्र व नमन जुटाय गय I 
कुछ चीजें विशेष उल्लेखनीय g । इनम 
से एक है आयुवद की काल-निर्धारिका, 
जिसमें पौराणिक काल से लेकर अठारहवीं 
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इसके अध्ययन से' कई वातं स्पष्ट होती हे, 
जो रोचक और गंभीर दोनों हं। धन्वंतरि 


i egy. 


wad, दुसरे में कोई जड़ी, तीसरे में शायद 
अमृत-कलश और चोथे में आयुवेद शीर्षक 
से अंकित एक पत्रिका। पुराणों में ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, वरुण, मरुत, सोम, 
अश्विनी कुमार, वृहस्पति, शुक्राचार्य, जनक, 
रावण आदिको भी चिकित्साशास्त्र बताया 
गया है | 

ईसा से आठ शताव्दी Wd भारद्वाज 
वशिष्ठ, अगस्त्य, च्यवन, मार्कंडेय, सनत 
कुमार, दत्तात्रय, आत्रेय, व्यास, नारद 
गग, पुनवसु आदि नाम मिलते हे । सुश्रत 
का कार्यकाल ईसा से छ: शताव्दी पूवं 
चरक का तीन शताब्दी पुव | नागार्जुन का 
नाम दुसरी व वाग्भट का तीसरी शताब्दी ई 
` महे।यहभी पता चलता है कि बारहवीं 
 पताब्दी ई. में भी एक धन्वंतरि हुए हे, 
जिनका नाम धन्वंतरि निघंट' से जोडा 
गया हैं। इसी प्रकार नागार्जन, वाग्भट और 

नाम भी दो से चार बार तक 

मिलते 8 I 
EU qe T और विशेष 
है। बाद की erf : e pd 
संख्या लगातार घ म प्रसिद्ध नामों की 

a ट्त जाती हे 1 ग्यारहवीं 

से. चोदहवीं तक कुछ वृद्धि दिखाई 

१९७३ . 
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* शताब्दी तक का लेखा-जोखा प्रस्तुत है। ` 


पौराणिक काल में आते हे, इसलिए ATA- 
बेंद-कक्ष में रखी हुई उनकी मूर्ति विष्ण की. 
_ > भ्रांति चतुर्भुज दिखायी गयी"है-एक हाथ में 
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शरी रक्रियो-विज्ञान से संबंधित 
एक चीनी चित्र 


देती हॅ, फिर अठारहवीं तक घटती की कला 
gl बीच मं सोलहुवीं शताब्दी में जरूर सात 
प्रसिद्ध नामों का उल्लेख है । 

संग्रहालय का दूसरा उल्लेखनीय अंग है, 
यूनानी चिकिसा-पद्धतिका विस्तत इतिहास 
आर उसभ अरव देशों के योगदान का : 
परिचय । दर्जनों मतियों और चित्रों के | 
जरिये प्रागतिहासिक काल से लेकर आध- | 
निक मे हकीम अजमल खां की परंपरा तक 
का यहां इतिहास सहेजा गया Sl आधुनिक 
यूनानी-अरब पद्धति के आदिपुरुष अब | 
अली अल हुसैन इव्न अब्दुल्ला इव्त सिता | 
या एवीसीना (९८०-१०३७) के कंकाल | 
की जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी, उसे कई चित्रो | 
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में विकसित करके उसकी शवीह कसे तयार 
की गयी, यह पूरी प्रक्रिया एक चित्रमाला 
में दिखाई गयी ë | अनेक उपकरणों आदि 
के चित्र भी इसी तरह प्राचीन अवशेषों, 
ताम्रपत्रों आदि के आधार पर तैयार कर- 
वाये गये ë | इस पद्धति के प्राचीन अरबी 
चिकित्सा - ग्रंथ अल कानून पर व्यापक 
शोधकार्यं संस्थान मं चल रहा है। 

चिकित्सा और औषध-विज्ञान में नोवेल 
पुरस्कार पाने वाले सभी विज्ञानियों के 
चित्रों का कक्ष इस संग्रहालय का एक और 
आकर्षण है। इसमें चित्रित एकमा त्र-महिला ' 
हैं - गर्टी थरेसा कोरी (१८९६-१९५७), 
जिन्ह उनके पति कारलं फडिनेंड कोरी के 
साथ कार्बोहाइड्रेटो की चयापचय प्रक्रिया- 
संबंधी शोध के लिए १९४७ में नोबेल पुर- 
स्कार दिया गया। 

इसके अतिरिक्त अण्‌-संबंधी खोजों और 
उपलब्धियों का भी एक कक्ष है। परिवार- 


एक धनपति ने अयना सेट abs 


x RE. 
जाति का कुत्ता पढून के लिए स्विट्जरलेंड s 


नियोजन पर शोध करने वालों के लिए भी 
एक कक्ष मे पर्याप्त सामग्री जुटायी गयी है, 
जिसमें प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपटों व . 
चित्रों के आधार पर संतति-निरोध के लिए. 
काम में लायी जाने वाली जड़ी -बूटियों .. 
और पद्धतियों की विस्तृत जानकारी पायी 
जा सकती है । EN 
संग्रहालय को अभी और भी बढाया 
जायेगा, जो कि उचित ही है। परंतु अभी | 
यहां संगृहीत खजाने को देखते हुए एक बात 
खटकती g कि यहां कोई जानकार गाइड” 
नहीं मिलता, जो हमारे जैसे सामान्य दशंकों 
को प्राचीन भाषाओं में अंकित दस्तावेजों 


का अर्थं बता सके | हः 
शायद इसका कारण यह है कि संस्थान | 


के शिक्षण, शोध, प्रकाशन आदि का जो 
विकास-कायें बड़े पैमाने पर चल रहा है,वह 
अभी प्रारंभिक अवस्था में है।. ` Y 
-बी.ए. ३०८,टेगोर गार्डन, नयी दिल्ली-२७ 


उत्ता-विद्यालय में भेजा । दो साल बाद जब कुत्ता पढ़-लिखकर लौटा, तो उसका प्रमाण पत्र 
देखते हुए उसके मालिक ने मुंह बिचकाकर कहा-तुम तो निखट्ट्‌ हो, गणित और इतिहास i 
न बहुत कम अंक मिले हे तुम्हें / “मगर विदेशी भाषाओं में में बहुत अच्छा रहा हूं। कृत्त 5 
प कहा । मालिक ने कहा-तुम किसी विदेशी भाषा में बोलकर दिखाओ तो मानूं। कुत्त न. | 


भालिककेकंधों पर दोनों अगले पंज रखकर उसके कान के पास मुंह लेजाकर कहा-स्याऊ! . 
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x का रहस्य पा लिया। ये गुब्बारे मौसम की 
जानकारी पाने के लिए नहीं, अमरीका को 
तबाह करने के लिए छोड़े गयं थे। 
प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तक- 
नीशियनो ने इस नये अस्त्र के सिद्धांतों का 
अनमान लगाया, कलाकारों न उसका काल्प- 
निक नक्शा बनाया ओर खोजी वज्ञानिकों 
ने विश्लेषण करके यह भी वता दिया कि 
इन ग॒ब्वारों मं लगी हुई मिट्टी जापान i 
अमक पांच स्थानों की हो सकती हैं। 
अब वायसेना की वारी थी । अमरीकी 
सैनिक विमानों न जापान की उड़ान भरी 
उन पांच स्थानों के ऊपर वे मंडराये, जिनका 
संकेत वंज्ञानिकों ने दिया था । इन विमानों 
. - ने जो चित्र लिये, उनसे पता चला कि इन 
. स्थानों पर बड़े-बड़े कारखाने हे, जिनके 
. वाह्र भ्रे रंग की गोल आक्ृतियों के अंबार 
 सगह। यही थे वे Weare, जिनके टुकड़े 
अमरीका में पाये-गये थे । परंतु ये जापान 
से अमरीका तक पहुंचते कैसे थे? और इनमें 
था क्‍या? 
यह रह्स्य तब खुला, जब पश्चिम अम- 
के एक-नगर पर एक गुब्बारा उड़ता 
* गजर आया | वायुसेना के एक चालक को 
गुव्वारे को साबत धरती पर ले आने का 
दिया गया। चालक उड़ा और अपने 
भोपेलर से हवा छोड़-छोड़कर गब्बारे को 
दता हुआ शहर से द्र ले गया। इन 
ols RN का 
एक Weare का गेस-नियंत्रण 
SET खुल गया। धीरे-धीरे हाइड्रोजन गेस 
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निकलने लगी। धीरे-धीरे गृब्बारा नीचे _ 
उतरन लगा। और फिर आहिस्ते से धरती 
पर लट गया | यह संयोग ही था कि उस ` 
गुब्बारे की स्वयंचलित ,विस्फोट-व्यवस्था 
म कुछ खराबी आ गयी और साथ बंधे 
वम फट नहीं | इस प्रकार जापान का यह ` 
नया अस्त्रअमरीकियों के हाथ लग गया। 
इसके वाद तो गृत्थी सुलझनी ही थी, 
और जब वह सुलझी तो अमरीकी वंज्ञानिक 
कांप गये। यदि जापान का यह प्रयोग सफल 


हो गया तो क्या-होगा ? उत्तर की कल्पना oo 


ही दिल दहला देने वाली थी । 

और जापान को पता था कि उसके 
इस प्रयोग की सफलता का अर्थ क्या होगा। 
१८ अप्रेल १९४२ को अमरीका ने तोक्यो 
पर पहली बमवारी की थी | उस बमबारी 

ने जापान के स्वाभिमान पर सीधी चोट. 

की थी | उन्ह लगा था, राजधानी पर हुआ 
यह हमला: जापान के लिए एक चुनौती. है। | 
उसके प्रतिशोध के रूप में जापान ने महा- . 


‘2 
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सागर पार करने वाले इन स्वयंचलित | 


गुब्बारों का निर्माण किया था। और इसके 
पीछे जापानी मौसम-विज्ञानियों की यह 
जानकारी काम कर रही थी कि जापान सें 


प्रशांतमहासागरको पारकरतेहुए अमरीका | 


£ 
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की ओर एक वायुधारा आकाश में करीब | 








२०० मील की रफ्तार में बहती है। | E 


जापान को दो साल लग गये थे। परंतु ४ | 3 


नवंबर १९४४ के बाद के छः महीनों म | 








ROS 








देखा हे तो ज़रूर करंगे। 


नाईसर के कुल उत्पादन का 

J २० प्रतिशत से भी अधिक नियोत के | 
1 लिए रख लिया जाता है! क्योंकि भारत में, 

नाईसर ही पक ऐसा सैनिटरीवेर है जो अंतराष्ट्रीय स्तर के समी 

स्वीकृत नमूना के आधार पर वना है। इसमें स्थायी चमक और रंग के 

ee लिए हम सर्वोत्तम रॉ मेंटीरियल का इस्तेमाल करते El इसीसे मजबूती 

क . और फिनिश भी बनी रहती है। यह mE खुन्द्र आकारा में मिलता ë— 

| इसकी विशाल श्रेणी देखने पर आपको विदवास हो जाएगा। 

||; अपने नज्ञदीक के विक्रेता से मिलिए-- वहाँ पक ही नज़र मे 
M आप इसे मन में बसा लेगे। | x 
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उसने ऐसे ९,००० गुब्बारे आकाश म लगा- 


-तार AS | गुब्बारों का गंतव्य था — AR- 


रीका । उनका उद्देश्य था - अमरीका के 
जंगलों, खेतों और नगरों पर बम-वर्षा । 
इन जापानी ग॒व्बारों का व्यास ३३ फुट 
था । इनकी संरचना ऐसे की गयी थी कि 
ये आकाश में ३० से ३५ हजार फुट की 
ऊंचाई पर बहती हुई वायुगंगा मे तेरते हुए 
प्रशांत महासागर को पार करके अमरीका 
पहुंचें। गुब्वारा छोड़ने के बाद उस पर किसी 
तरह का मानवीय या मशीनी नियंत्रण नहीं 
रहता था । यह पहला ही अवसर था कि 
बिना मानवीय नियंत्रण के प्रक्षेपास्त्रों' 


को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भेजा 


जा सका AT | 

अनुमान है कि इस प्रकार कोई ९०० 
जापानी गुब्बारे उत्तर अभरीकी महाद्वीप 
तक पहुंचने में सफल हो गये। अलास्का सें 
लेकर मेक्सिको तक ये देखे गये थे । लगभग 
२०० गुब्बारे तो उत्तर-पश्चिम अमरीका 
और पश्चिम कनाडा में सावत हालत में 
पकड़ जा सके [ ७५ गब्बारों के टकडे समद्र 
म तरत मिले थे । और अमरीकी वायसेना 

अनुमाने के अनुसार कम से कम १००आकाश 


म ही फट गये थे। 


युद्नीति की दृष्टि से यह जरूरी था कि 
जापान के-इस' अकल्पित आक्रमण के महत्त्व 


को घटाकर दिखाया जाये | यह अमरीका | 


का सौभाग्य था कि व सदियों के दिन थे; 


- चेन जंगलों में आग लगने की संभावनाएं 


L. कर दी थीं । यदि गब्बारों का.यह 


Mn C | २३३ 


से नीचे उतर आये, रेत के थले एक-एक | 

































आक्रमण गमियों तक चलता रहेता, यदि - 
जापान १०० गाब्बार प्रतिदिन छोड़ने का ` 
क्रम जारी रखता, यदि ग॒ब्वारों में बड़े 
बमों के वजाय छोटे बम बड़ी संख्या में रखे 
जात, अथवा बमो की जगह रोगकीटाण 
अमरीकी हवा मं छोड़ दिये जाते, तो 
निश्चित रूप से त्राहि-त्राहि मच जाती। | 

बाद में लगाये गये अनुमान के अनुसार 

यंक गुब्बारे पर लगभग १६० पौंड खच | 
आया था । प्रत्यक गुब्बारे मं लगभग ३६ 
पौंड रेत थी और एसी व्यवस्था की गयी - 
थी कि जव भी गुब्बारा ३० हजार फुट ` 





करके अपने आप गिरने लगें, जिससे उड़ान | 
की ऊंचाई कम न हो। एक अन्य स्वयं- | 
चलित नियंत्रण का संबंध हाइड्रोजन से 
था | जब गृब्बारा ३५ हजार फुट से ऊपर | 
पहुंच जाता था, कपाटी स्वयं ही खुल जाती 
और हाइड्रोजन निकलने लगती थी । इस || 
प्रकार अपेक्षित ऊंचाई बनी रहती और || 
हवा उसे निश्चित दिशा में बहाती थी । | 

प्रत्यक गुब्बारे म॑ तीन अथवा चार 
बम रखे गये थे, जिनमें से कम से कम एक | 
अर्निबम था । बाकी ३२ पौंड के अन्य 
विध्वंसक बम थे । दोनों प्रकार के TAT का 
नियंत्रण :एक अन्य स्वयंचलित प्रक्रिया 
से होता था । यह प्रक्रिया रेत के तमाम 
थेलों के गिर जाने पर शरू होती थी । और || 
जापानी वेज्ञानिको नं हिसाब लगाया था || 
कि तब तक गुब्बारा अमरीका तक पहुंच: 
चुका होता था। बमों के गिरने के बाद 


M 
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मणिलाल किलामाई एंड कंपनी 


ब्लेक और गाल्वताइज्ड टयूब 
(24 fa. fH 8 २०० fa. सि.) 


के अग्रगण्य स्टाकिस्टस 


men ute 


_ स्टाकिस्ट्सः 
झेनिथ स्टील पाइप्स | 
गजरात स्टील 


E... > लतीफ हाउस, लोहा बाजार, 
E ew 


फोनः ३२-२०३५ ग्रामः टेलेक्स लि. 
३२-२३३१-२ - MANICO (MD) 011-3760 


गब्बारा स्वयंमेव फट जाता था । कुछ 
गब्बारे धोखा दे गये, अन्यथा अमरीका 


. emet के हमले की पहेली बुझा न पाता | 


बमों की भयानकता का अनुमान लगते 
ही अमरीका ने रक्षात्मक तयारी शुरू कर 
दी । जंगलों में आग न Het, इसके लिए दम- 
कल दस्त संघटित किये गये । अमरीका को 
यह शक था कि जापान इन गुब्बारों के 


माध्यम से रोग-कीटाण, वनस्पति को नष्ट 


करने वाले कीड़े आदि भी भेज सकता है; 
इसलिए डाक्टरों, कृषि-विशेषज्ञों आदि की 
'फौज' तेयार की गयी । परंतु वह यह भी 
जानता था कि संभावित खतंरे की तुलना 
में यह सब तेया री नितांत अपर्याप्त है। कितु 
इससे अधिक वह कर भी क्या सकता था ! 
लेकिन जापान तो बहुत कुछ कर सकता 
था। फिर उसने किया क्यों नहीं, नौ हजार 


' गुब्बारे छोड़ने के बाद वह रुक क्यों गया ?. 
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RE जापानियों को कुछ पता चले बिना 


इसका उत्तर यह है कि अमरीका जापान 
से कहीं अधिक चालाक निकला। वह जानता 
था कियदि जापान को इसकी खबर मिल 
गयी कि उसके गुब्बारे सफल हो रहे हैं, तो ये 
गुब्बारे उसके ब्रह्मास्त्र बन जायेंगे । इसलिए 
अमरीका ने सबसे पहला .काम यह किया 
कि गुब्वारों के बारे में किसी भी प्रकार 

समाचार के प्रसार पर रोक लगा दी । 


अमरीका और कनाडा के समस्त समाचार- 


जो और रेडियो कंपनियों ने गुब्बारों के 


समाचार प्रकाशित व प्रसारित न करने का 


TT दिया और उसे पूरी तरह निभाया | 
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बच्चों और किसानों को इन चारों से कैसे ` 


आगाह किया जायं? अध्यापकों और पुलिस 
के सहयोग से Ww समस्या का भी हल' 
निकल आया। गुव्वारे अमरीका की जमीन 
पर गिरते रहे। वम फटत रहे। जानमाल 
की हानि होती रही। परंतु सब चुप, कहीं 
कोई आवाज नहीं | 


इस चुप्पी से जापानी संशय में पड़ गये 
कि गुब्बारे अमरीका तक पहुंच भी रहेहे 


या नहीं ? समाचारपत्रों में कुछ छपता 
क्यों नहीं, रेडियो क्‍यों चुप हैं? सिक एक 
गुब्बारे के अमरीका तक पहुंचने की खबर 
छपी थी, जव कि जापान ९,००० गुब्बारे 
छोड़ चुका था। उनके वैज्ञानिकों के अनु- 
सार कम से कम १० प्रतिशत गुब्वारों को 
अमरीका पहुंचना चाहिये था । वे पहुंच 


भी रह थे। परंतु उसकी पुष्टि कहीं से नहीं 


हो रही थी। B | 


अंत में एक दिन इन गुब्बारों के आवि- 
ष्कर्ता.जनरल कुसावा से कह दिया गया- | 
तुम्हारे गुब्बारे तो अमरीका तक पहुंच ही | 


नहीं रहे d | यंदि पहुंचते तो क्या समाचा र- 
पत्रों में खबर न छपती ? अमरीकी इतने 
लंबे असे तक चुप नहीं रह सकते।' 

यहीं जापान धोखा खा गया था । उसने 
अपने अमोघ अस्त्र को स्वयं ही बेकार मान 


लिया | अप्रैल १९४५ में एक दिन गुब्बारों 


का बनाना बंद कर दिया WAT | अमरीकी 


युद्धविशारद आज भी यही सोचते gates || 
जापान ने गुब्बारों का आक्रमण रोकान | 


होता तो ..... ? 
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L अधेः गहरा है; कुछ सूझता नहीं, कोई 
ae - दिखाई नहीं देता, यहां तक कि अपना 


आपा भी | अंधेरा डरावना है; इसमें है 
- अनास्था की cen, अविश्वास की सनक, 
असंतोष का जहर | अनास्था, अविश्वास, 
: असंतोष से आक्रांत हँ-में, आप, यह, वह, 
| . संब | वजह ! आइये,जायजा लें। 

| स्टोक्स: भारतीय दर्शन 
पश्चिम में जीवन-यापन की सब सुवि- 
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| मेडिकल सायंसेस, नयी दिल्ली; के मेहमान 
| XE थे। उनका कहना है; tC; 
| ` अत्यधिक पौष्टिक भोजन पश्चिम में 
|| परेशानी की दुसरी वजह है। पेट के अल्सर 
` के मरीजों की वहां भरमार š 1 तेज जिंदगी; 
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- केजिता 


' हे, वे खूब खाने, सिगरेट का gai उडत | 




















तनावों से भरा हुआ माहोल, और उस पर | 
गरिष्ठ खूराक खूब सारी। नतीजा पेट और | 
जिगर की गड़बड़ियां | पश्चिम ने पिछती | 
सर्दियों में काफी कुछ कमाया है, मगर | 
गंवाया भी कम नहीं e | Ree 

दवाइयां शौक बन गयी हैं और SAT 
फैशन 1 मगर अछता तो पूरब भी नहीं ए | 
गया है । ठीक है, आपने अब अपने यहाँ i| 
मलेरिया का सफाया कर दिया ç । मर 
क्‍या दिल के दौरे दिनो-दिन बढ़ नही | 
है? आधुनिक तो आप भी बनता चाहत | 
हैँ न। तभी तो आपमें से जिनके पास सा || 


और व्यायाम से कतराने लगें हैं । और | 
रोगों a! 


बूत बनाता है। जिसने जीवन 
वषं सोद्देश्य और सार्थक गात. गतिविधियों e || 
बिताये हों, वह उनसे विरत होने पर al 
का शिकार होने लगता है। OT | 
शौक है, सार्थक काम ही उसे जी | E x 


- '- 

> du 

# YD. 
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प्रेरणा देता Š । उद्देश्यहीन जीवन में किसी 
काम में उसका जी नहीं लगता, वह भीतर 


चे टटने लगता है, यानी तनावो का शिकार 


हो जाता है । 


जहां तक मेरी जानकारी है, अधिक काम 


करने से कोई मरता नहीं । काम का संबंध 


रुचि से है । मसलन में राजनीति के क्षेत्र में 
नहीं चल सकता; पर डाक्टरी मुझे कभी 
नहीं थकाती । 
लेवाइन : मानव का सही उपयोग 

भारत और उसके समान विकासशील 


` देशों को चाहिये कि वे अपनी विशाल 


मानव-शक्ति की समस्याओं को सुलझाने 
के लिए ग्राम-स्तर से चलना शुरू करें । 
सरकार को उस दिन की प्रतीक्षा में बेठे नहीं 


. रहना चाहिये, जब काम-धंधे की तलाश में 


गांवों से निकले हुए निराश-लाचार युवकों 
सें बड़े शहरों का चप्पा-चप्पा पट न जाये..... 
ग्राम-स्वराज्य की कल्पना करने वाले 


` गांधी के भारत को यह चेतावनी दे रहे थे 


STATS लेवाइन, अमरीका के जाजं वाशिग्टन 
विश्वविद्यालय के स्कल आफ Tatas 
एंड विजनेस के विजिटिंग प्रोफेसर । और 
इस चतावनी की भारत को आज विशेष 
भावश्यकता है भी । हम अपनी पाठय- 


' . उस्तकोरमे तो बच्चों को यही पढ़ाते हैँ कि 


Bed 


s Po 





भारत गांवों का देश है, इसकी ८० प्रतिशत 


___ जनता गांवों में बसती हैं, गांव ही भारत का 


२३७. 


उसका यह विश्लेषण करते हुँ : 

नगरों के लोग दबाव डाल सकते हैं, इस- 
लिए सरकार भी उन्हें ही प्राथमिकता देती 
है। सारे देश में दूर-दूर बिखरे होने के कारण. 
ग्रामीण युवक संघटित होकर अपनी सम- 
स्याओं को सरकार के सामने रखने की 
स्थिति मे नहीं हे, इसलिए उन्हें बार-बार 
बुरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता 
ë । मगर इसके परिणामों से तो बचा नहीं 
जा सकता | 

देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी रुचि 
और योग्यता के अनुकल, अपन ही क्षेत्र में 
धंधा मिल सक, इसके लिए विकासशील c 
देशों को अपनी शिक्षा-पद्धति बदलनी होगी। 
तकनीकी शिक्षण-संस्थाओं की संख्या बढ़ाने 
से यह समस्या हल न होगी । जरूरी यह ë कि 
विद्यार्थियों को कारखानों और औद्योगिक 
प्रतिष्ठानों में वास्तविक काम का अनुभव | 





' हदय हैं; मगर दिल्‍ली, कलकत्ता, बंबईऔर 
EM भारत का दिल मानकर चलते हे Ru e य 
विसंगति की जड़ें टटोलकर डा. लेवाइन डा. लुई लेवाइन .. 
६९७३ 


< 

. * 

i = >. = 
हिन्दी डाइजेस्ट | x 
` S. n 1 
18 





° CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri © | 
F Pr ५०. atc f "E `Ë ; f "S ee 






2 इन बहरात, बलखाते ९... 
(घने, सुहाने बालों का रहस्य १) 
Ë ¬ पैराशुट ब्राण्ड 


= | | १ S6 
` AR का तेल १, का तेल ° i4 Y 





जी हॉ, पेराशूट ब्राण्ड खोपरे का 


ind तेल रोजाना इस्तेमाल करके तो देखिए । 

Es आपके बालां में एक नयी जान í i 

AR आजायगी। सही पोषण के कारण आपका \ A SD ` 
A n ° 







केश- सोन्दर्य निखर sem! याद रखिए, 
यह बॉम्बे ऑइल इण्डस्ट्रीज का एक 
उत्कृष्ट उत्पादन है। 


x gu Do = dua. 
- v Dire 


दि बॉम्बे ऑइल इण्डस्ट्रीज. 
प्राइवेट लिमिटेड 


कानमूर हाउस, बम्बई-९ 
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प्राप्त हो सके । पश्चिम के विकसित देशों में गिने जाने वाले डा. आत्माराम- ने। | 
की आश्चर्यजनक आथिक प्रगति का एक उनका कहना है: E. 
राज यह भी हैं कि उन्होंने सारा जोर विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी दखलंदाजी 
डिग्रियों पर न देकर काम के अनुभव को अब इतनी बढ़ गयी है कि यदि समय रहते | 
तरजीह दी । इस पर रोक न लगायी गयी, तो नतीजा कुछ. 
पिछले दशक मं अमरीका में सबसे अधिक भी हो सकता है । पंद्रह वर्ष qd सरकार | 
कानून मानव-शक्ति के नियमन के संबंध में द्वारा घोषित राष्ट्रीय विज्ञान-नीति में ऐसी | 
बनाये गये, ताकि १९४६ के कानून को कोई योजना नहीं थी कि सरकार विज्ञान | 
जोर-शोर से क्रियान्वित किया जा सके । को अपने. कब्जे में करके विश्वविद्यालयों | 
इन कानूनों के द्वारा समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, को कमजोर बना दे, जैसा कि आज जाने: | 
प्रशिक्षण एवं श्रमिक-पुनर्वास आदि की अनजाने में किया जा रहा है । हुआ यह है 
व्यवस्था की गयी।परतु खाली कानून बनाकर कि वंज्ञानिक विकासकी मुख्य धारा से हमारे 
 _ कोई सरकार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त विश्वविद्यालय अलग पड़ गये हुँ; जब कि | 
x नहीं हो सकती । कानून तो रास्ता भर जरूरत इस बात की थी कि बंज्ञानिक | 
बताता है 1 बताये रास्त पर यदि चला ही औद्योगिक विकास और विश्वविद्यालयी || 
न जाये, तो कोई भी अपने गंतव्य तक पहुंच शिक्षण के बीच गहरा और व्यापक समन्वय | 
कंसे पायेगा ? किया जाये। E 
आत्माराम: विज्ञान म॑ समाजवाद विश्वविद्यालयों ने हमारे देश को रामन्‌, š 
आज देश भें एक तरफ विज्ञान और मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी जैसी वैज्ञाः | 
टेक्तोलाजी में डिग्रीयाफ्ता वेकारों की निक हस्तियां प्रदान कीं । सरकारी क्षेत्र 3 | 
सख्या म॑ तजी से इजाफा हो रहा है, तो उनसे लाभ क्यों नहीं उठा सका ? क्या य 
इसरा तरफ उद्योगों की शिकायत हे कि सरकारी साये मे पलने वाले वेज्ञानिक इन | 
Se कशल, दक्ष टकनोलाजिस्ट नहीं मिल प्रतिभाओं से अनभिज्ञ थे ? यदि विज्ञान- | 
पा रह sl वजह भी साफ हे । पढ़ाया कुछ नीति के इन शब्दों को ध्यान में रखा जाता कि 
आ रहा हैं, जरूरत किसी और चीज की वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति एवं प्रयुक्तीकरण 
है। उसमें तालमेल भला कौन बैठाये ? जिन्हें से जो भी लाभ मिल सकते हूँ, उन सबको | 
वठाना चाहिये, क्यावे स्थिति से बेखवर हैं? इस देश की जनता के लिए हमें सुलभ | 
अश्त का जवाब दिया है भारत सरकार बनाना होगा, तो सरकारी क्षेत्र संभवतः वे | 
ज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान भूलें न करता, जो उससे हुई। 3 

OSI (सी.एस. आई. आर.) के भूतपूर्व विभिन्न वैज्ञानिक ` परियोजनाओं d 
. 'हानिदेशकऔर देश केचोटी के विज्ञानियों प्राथमिकता का निर्धारण तथा उनके वीच. 
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दि जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स छि 


जयपुर (राजस्थान) 


पोलिस्टर। विस्कोझ, पोलिस्टर । काटन, पोलिस्टर | सिल्क, पोलिस्टर। | । 
एक्रिलिक, केशमलोन, स्टेपल फायबर और काठनयानें की बढ़िया | 
क्वालिटी के निर्माता . | 


` 
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qua कीजिये : 
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बस्बई $ » ` सुरत दर 

पोदार चेम्बस, फोर्ट ३२१, साधना को. औः E $ 

. बम्बई- | सोसायटी वर्छा रोड, सू a 

फोन : २६९०११, टेलक्स २१०८ | फोनः २९१९५ 
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reta वितरण किसी लक्ष्यात्मकम्‌ल्यांकन 
` क्वे आधार पर नहीं,वरन वयक्तिक आधार 


पर होता रहा है । प्राथमिकता का निर्धारण 
बेशक बहुत आसान काम नहीं है। परंतु FAT 
सरकारी वैज्ञानिकों को इतना भी नहीं 
मालम है कि हमारे देश में लाखों लोग 
ऐसे ह, जिन्हें पीने का पानी तक भयस्सर 
नहीं होता । इन लोगों को पानी मुहैया 
किये बिना अंतरिक्ष में राकेट और उपग्रह 
छोड़ने में क्या तुक है? प्रगति के थोथे प्रदशन 
की प्रवृत्ति राष्ट्रीय हितों के लिए घातक 
सिद्ध हो सकती है । 

अमरीका Fa धनाढ्य देश के विचारक 
बक ने चंद्रयात्रा पर बड़ी धनराशि के अप- 
ब्यय की कठोर आलोचना करते हुए कहा 
कि जब अमीन पर हजारों समस्याएं मुंह 
बाये खड़ी हैँ, आसमान की दौड़ लगाना 
कहां की बुद्धिमत्ता है? जब कि अमरीका के 
आसत नागरिक को वे सभी सुख - सुविधाएं 


. प्राप्त हं, जिनकी कल्पना म॑ इस देश का 


संपन्न वर्ग मंडराता फिरता है। 

यदि यह सत्य है कि इस देश म॑ गरीबों 
के खून पर पलने वाला एक्‌ वगं है, तो उससे 
भी अधिक कठोर संत्य यह है कि इस देश के 
वेज्ञानिक क्षेत्र में भी रक्‍तशोषी SAT वेज्ञा- 
निकों का एक वर्ग सरकारी छत्रछाया में 
पल रहा हे 1 कया विज्ञान को समाजवाद 
कौ आवश्यकता नहीं है? एक तरफ कीमती 
वैज्ञानिक उपकरण पड़े-पड़े धूल के पहाड़ 
L दब जा रह ह, तो दूसरी ओर मामूली 
के लिए भी सरकार के' पास' 


* 



















डा. आत्माराम 


qur नहीं है। आखिर एसा क्यों हैँ? = 
सरकारी वज्ञानिक ही सब HS ह, ° 
सब कड़ा-करकट के ढेर ह? 
डा.आत्माराम के अनुसार, 
शोध के क्षेत्र में दिंनो-दिन बढ़ता सरकारी 
करण ही इस असंतुलन का AST कारण Š | 
जबतक वज्ञानिक संस्थानों को सरकारी तोर 
तरीकों और प्रभाव से मक्त तथा तात्कालिक| 
प्रलोभनों सें दूर रखकर देश के | 
हितों की. दृष्टि से आगे नहीं आने f 
जायगा, तब तक यह अव्यवस्था चलती ही 
रहेगी प्रशिक्षित वेज्ञानिकों की संख्या की 
दृष्टि से अमरीका और रूस के बाद ती | 
| 


Í 


i 
j 


स्थान भारत का ë | ब्रिटन, फ्रांस 
जमंनी इन तीनों जितनी प्रशिक्षित मानव! 
शक्ति हमारे पास है। इसका उपयोग f 
नहीं किया जा रहा है, तो इसका 
उत्तरदायित्व सरकार पर है। किंतु क्षति 
पूरे देश को उठानी होगी । x 
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` ` [पृष्ठ ७५काशंष] ` 
रखिये कि जिह्वाग्र ऊपर तालु का और 
नीचे अपने आधार का स्पर्शे न | यदि 
यांच मिनिट जिह्वा इस अवस्था में रखी 
जा सके, तो कई घंटे का श्रम स्वतः दूर हो 
जायेगा | इसका विज्ञान यह हैं कि शब्द सें 
ही विभिन्न भावों का उदय होता g l तालु 
उत्तरारणि हैं; आधार.देश अधरारणि ह, 
जिह्वा मंथन-काष्ठ है । उससे वाग्‌ -अस्नि 
उत्पन्न होती है | जिह्वा स्थिर होन पर शब्द 


और भाव की उत्पत्ति बंद हो जायेगी | मन 


जिह्वाग्र में स्थिर हो जायेगा । सारी थकान 
-भाग जायगी | | 

कभी-कभी अपने समीपवर्ती व्यक्तियों मे. 
विवाह या मृत्यु के अवसर पर दो-दो रात्रि 
जागना पड़ा हैं और तीन-तीन दिन तक 


विश्राम नहीं मिला है । परंतु उस दशा में: 


भी जब कोई अपना प्रियतम अतिथि आ 
गया है, तो उसके स्वागत-सत्कार में प्रस- 
छता एवं उत्साह की बाढ आ गयी हैं ओर 
उसके साथ हंस-हंसकर बातें करने में रात 
बीतने का पता तक नहीं चला हे । इसमें रोग 


3 । _ ai वृद्धावस्या भी कभी बाधक नहीं 


बने है। ् 

जो भी काम हम करे, आनंद-रसास्वादन 
के साथ करें | किसी काम का केवल सत्य या 
ज्ञान के अनुसार होना पर्याप्त नहीं है। उसमें 
रस की अभिव्यक्ति होना आवश्यक Rd 


अत्यंत श्रम में सबसे बड़ा विश्राम है प्रिय- 
` तम का सहवास, अथवा ओं शान्तिः शांतिः 
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. मेरे स्वागत के.लिए खड़ी होती हैं। उसी 


VER | 


एस. एम, जोशी | 
टि -भर दोड-धूप करने से aay | 
इच्छा जरूर होती है कि rae | 
पर जरा आराम कर लूं । परंतु वह इच्छ 
क्वचित ही सफल होती हे । मेरे घर qaa | 
के पहले ही लोग वहां अपनी दिक्कते sani | 
के लिए तेयार qo मिलते हे । फिर किती 
भी थकावट क्यों न हो, उनकी वातों गो | 
गौर सें और ठंडे दिल से सुन लेना पताह | 
मेरी पत्नी अक्सर मजाक में ताना देत | 
रहती Ë — 'काम, काम और काम-क | 
यही तुम्हारा श्रम-परिहार ç V 
कई वार घर में कोई बैठा नहीं होताओ | 
मेरी पत्नी दरवाजा खोलकर c mendi 







खुशी से मेरी थकावट आधी से भी ज्या 


k 
M 
` 





समाप्त हो जाती है । जो बाकी र्ती | 
उसे खत्म करने के लिए मै TSCM | 
अदरक डालकर चाय बनाओ | इसी | 
से चाय पीने पर मेरे मन को तांजगी aa 
है । कभी-कभी तीन-तीन दिन के sd 
जाना पड़ता है, या समितियों aa | 
लगातार हिस्सा लेना पड़ता हैं। atl! 
मै पहले से ही पत्नी से वादा क | 


कि वापस लौटने पर हम सिनेमा देखने 
जायेंगे । मझे और मेरी पत्नी को फिल्मी 
संगीत और फिल्म में मजा आता हे । पत्नी 
का मड अगर ठीक नहीं है, तो मे अपने 
डाक्टर बेटे के घर चला जाता हूं; जाते ही 
जब पोता और पोती दौडत हुए आत हैं 
और मुझसे faqaq g, तो मुझे एक अनोखा 
आनंद मिलता है । 
जब मेरा पोता अनिकेत पेदा हुआ, उन 
दिनों मेरा मन बहुत ही अस्वस्थ था | एक 
किस्मकी विमनस्कता से मे वजारथा. . . . 
अपने पी. एस.पी. के उम्र-भर के साथियों को 
छोड़ में एस. एस. पी. वालों के साय आया 
था | उसके चलते मं बहुत ही दःखी था | 
उसी समय मेरा यह पोता qar हुआ | उसके 
साथ खलत हुए म॑ अपना दु:ख भल जाता 
था | मुझे आनंद देने वाली वही एक जादू 
. को छड़ी थी। मनही मन मेने उसका नाम 
 'आनंदरश्मि'रखा था। आज भी उसे देखकर 
_ मेरी सारी थकान हवा हो जाती à | ताजगी 
. पानके लिए छोटे बच्चे, और उनके संग 
 सखल-कद यही एक रामबाण Š | 
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| अक्षय कुमार जैत 
dim समाचारपत्र से संबद्ध होने के कारण 
मुझ तो प्रातःकाल से ही कार्यरत हो 
| जाना पड़ता Š । जब मे मानसिक रूप से 
3 "कान अनुभव करने लगता हूं, तो हल्की 
3 Fl चुटकुले तथा ऐसे उपन्यास 
e. हीइच्छा करता हू, जिन्ह पढ़ते समय 
९९७३ | 


२४३ 






















मन-मस्तिष्क पर किसी प्रकार का बोझ न. 
पड़। सच तो यह है कि बद्धि-विलास के 
लिए लिखे गये जासूसी उपन्यास भी पढ़ने 

म मुझ कोई एतराज नहीं। शतं यही है कि 
उनके पढ़ने पर मस्तिष्क पर वोझ न पडे । 
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अभी पिछले दिनों मेन वोझिल समय मो. 
चित्रकारी करना शुरू किया है । आशा कर | 
रहा हूं कि मस्तिष्क को आराम देने के लिए 
यह साधन सर्वोत्तम सिद्ध होगा | 


रंगनाथ रामचंद्र दिंबाकर | 
ger नितांत स्वाभाविक है । जीवित. 
प्राणियों को शारीरिक थकान तो होती 
ही है। परंतु मानसिक थकान-जसी भी चीज॑ || 
होती है । यहू एक वंज्ञानिक तथ्य है।थकान | 
से निबटने का सबसे अच्छा उपाय है आराम || 
करना । में प्रकृति के नियम के पालन की [|| 
कोशिश करता हूं । कितु यदि कोई काम. 
बहुत जरूरी हो, तो दो वकल्पिक माग अपः ॥ 
नाता हूं एक है, बीच में कोई दूसरा काम || 
करने लगना, फिर पहले को हाथ मं लकर . 
पुराकर डालना। दूसरा मागं है, चाय-काफी 
जेसे' किसी हल्के उत्तेजक पेय का सेवन । ये. | 
दोनों पेय मनुष्यको कुछसमय के लिए ताजा - 
कर देने की शक्ति रखत ह। p 








क्राउन x X X X X X X 

थर्मिक जग डिलक्स 
यह जग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वह 

सर्वे प्रकार के पेय को घंटों 

गरस या ठंडा रखता है । 


यह वजन में कम होते हुए भी मजबूत 
| बनावट का है । * यह विभिन्न dyes 
रंगो में मिलता है 1 * इसे जंग लगता नहा | 


यह टिकाऊ है । | 

जीवनलाल (१९२९) लिमिटेड 
“> > लिबर्टी बिल्डिंग, मरीन लाइन्स, बंबई २०. फोन £ २९११५६ 
(COA रूस : कंसाराचाल, कालबादेवी रोड, बंबई २३ फोन : २२४८११ 
x . कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली, मडुराई, एर्नाकुलम | 
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e 
3 दाग का रामबाण 
आयुर्वेद का महान चमत्कार 


वर्षों के अनुसंधान से हम की 
दवा बनाने में सफल हुए ६! 


बिलकुल निर्दोष एवं सुपरीक्षित है ! 


















qaqa लिखकर हये देय 
लेखकों छे महाम विखार”, 
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à इलाज शरीर, प्राण और किसी हद 
तक मानसिक थकान के लिए काफी अच्छे 
हे | मगर कतंव्य कार्य के प्रति जब 'एलर्जी' 
या मितली-सी हो जाये, तो उससे' निबटना 
कठिन होता & । वेसे मामलों में तो आध्या- 
त्मिक शक्ति का ही सहारा हो सकता है । 
मनष्य आखिर अस्तित्व के जाल को बुन 
रही ब्रह्मांडीय शक्तियों के हाथ का खिलौना 
ही तो है। कार्लाइल ने जीवन को करना 
धातु के अनंत और असमाप्य क्रियापद कहा 
है। सो जब मनुष्य थका हुआ और ब्रह्मां- 
डीय क्रिया के अंग के रूप में करणीय कतंव्य 
में अपने को विनियोजित करने में असमर्थ 
पाये, तो उसे चिरंतन शक्ति का ही आवा- 
हन करना पड़ेगा । 

उस शक्ति का आवाहन करना आसान 


नहीं होता; परंतु नाना उतार-चढ़ावों और 


) 
"E ^ 





सुख-दुःखों से भरे जीवन को पार करने के 
लिए मनुष्य को इसका अभ्यास करना ही 
होगा | 


सुमित्रा कुमारीं सिंन्हा 


; बात तो बढ़िया पूछी है आपने । 
काम-काज की व्यस्तता मुझे यों तो 
अच्छी लगती है 1 परंतु लगता है, आयु के 
थकान का चोली- दामन का साथ है । इस- 
लिए थकान भला आने से कब चकेगी ! 
> लीजिये, थकान देवी पास आयीं नहीं 
तन-मन ऊबा, और फिर काम तो SAT 
हो सही । भई, काम जाये तो जाये । मन को 


१९७३ 


२४५ 


तो ताजा करना ही ë 1 तो फिर क्या करें? 
EH .वेठने से बात बनती नहीं। अब बात 
बनाने के मेरे तीन रास्ते हे, जिस पर मे यदि 
चल पडूं तो थकान, ऊब, सब GATT हो 
जायं | पहला रास्ता तो उठकर इधर- 
उधर, जो मिला उससे हल्की-फुल्की बात 
करके ठहाकों के गोल-गप्पे फोड़ने का । 
दूसरा रास्ता हैं - गीत सुनने का । मधुर- 
मधुर लोकगीत या काव्य-गायन सुनकर 
मन महक उठता है । और तीसरा रास्ता | 
प्रायः मिलता नहीं -फिर भी यदि मिल | 

जाये, तो फूलों-भरी बगिया, नदी का | 
किनारा, पहाड़ी झरने का निनाद, याती 
प्राकृतिक सौंदर्थ-दृश्यों को अपलक-नयन 
निहार में रससिचित, ताजी होकर नयी . 
स्फूति पर आती g । 


wed विद्यालंकार 
यद मेरा सौभाग्य है कि पिछले पंतालीस 
वर्षो में मेने सदा ऐसा काम किया है, 
जिसमे निरंतर आनंद आता रहा हैँ-पुस्तकों 
और पत्र-पत्रिकाओं के संपादन तथा लेखन 
का कार्य । १९३१ में लाहौर मं एक नये 
दैनिक जन्मभूमि' का संपादन करते समय 
कुछ महीनों तक १६ से १८ घंट प्रतिदिन | 
मुझे काम करना पड़ा था। तब भी ऊब नहीं 
आती थी। थकावट जरूर आ जाती थी। 
उसे दूरकरने केलिएयातो सोताथा यामाल C 
रोड की सैर करता था लारेंस गाडन तक। _ 
चालीस बरस की उम्र में में भारत सर- | 
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कार की सेवा में आया। पहले विश्व-दशन 


के संपादक के रूप में ओर बाद म॑ आजकल 


. का संपादक वनकर। थकावट से बचन के 


लिए दो उपाय मंबरतता AT | एक ता दफ्तर 
पहुंचने में जल्दी नहीं करता था; दूसरा, 
सांझ के ५ वजे के बाद कभी दफ्तर में नहीं 
बेठता था । घर पर में घंटों तक आजकल 
के संपादन का कार्य करता था । एक भी 
टिप्पणी मैने दफ्तर में बेठकर नहीं लिखी | 





हां, ताजगी पाने की ara निस्संदेह 
महत्त्वपूर्ण हे । थकावट से बचने और 


- ताजगी पाने के लिए में दो उपाय बरतता 
आया Z | क. वीस वर्षो की नौकरी के. 


दौरान मने दिन-भर का कायं सदा तीन 


[ सुचना-दिसंबर अंक मे इस लेख की दूसरी व अंतिम किस्त में श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, 
रविशंकर रावल, डा. बावराम सक्सेना, डा. शिवमंगलसिह 'सुमन', कन्हैयालाल मिश्च 
प्रभाकर', अमृत राय, विष्ण प्रभाकर, राजेंद्र अवस्थी और रामेश्‍वरदय'ल दुबे से सुनिये 


कि थक-ऊव जाने पर वे क्या करते Š |] 


जो अपने से ही प्यार करे उसका रकीबों से पाला नहीं पड़ता । 


बहुश्रुत, सुलझे दिमाग के समझदार आदमी को पहचानना मुश्किल 
नहीं होता। उसकी राय आपसे मिलती ë । 

-शक्की आदमी का कभी भरोसा मत कीजिये | | 
दूसरों से अपनी बात मनवान का सबसे बढ़िया साधन हैं कान-उनको 


बातें ध्यान से सुनिये । 
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काय, और उसके बाद कम से कम एक | 
घंटे की WX व गपशप; २. मध्याह्नोत्तर 
कार्ये, फिर सेर व गपशप; ३. रा त्रि-भोजन _ 
के बाद दो-तीन घंटे तक कायं । ख. मेरी | 
धारणा है कि ताजगी भी अन्य शक्तियों 
की तरह शरीर में संग्रह की जा सकती हुँ। | 
इसी धारणा से म नियमित eq प्रति वष C 
पहाड़ पर जाता हुं । अपन कार्य-जीवन के — 
पिछले ४५ वर्षो म म्रा एक भी वष एसा 
नहीं बीता, जब मं पहाड परन गया होऊ। 
कुल मिलाकर लगभग पांच वर्ष मंन पहाडी 
स्थानों पर, विशषतः हिमालय पर विताय 
š । ट्रेकिंग, लंबी सर और घुड़सवारी मझ | 
ताजगी देते रहे Š । सांझ मे कभी घर पर 
नहीं विताता हूं और थकावट दूर करन के - 
लिए कभी पढ़ता या लिखता नहीं ह । हां, 
एक जमाने म॑ म॑ चित्रकारी जरूर किया 
करता AT । 
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सूत के थोक विक्रेता 
इतवारी चोक- नागपुर 


` हमारे सभी शुभचितकों, ग्राहकों व व्यावसायिक 


बंधुओं का हादिक अभिनंदन 


तथा 


नये वर्ष की शुभकामनाएं 


बिहारीलाल सारडा - पाटतर 
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| पिर शताव्दी के उत्तरार्धं की बात 

š । इंग्लैंड में एक सुसभ्य अंग्रेज-परि- 
चारका लड़का था जेम्स - आकर्षक और 
मृदुभाषी | लेकिन बचपन से ही उसे कई 
गलत आदतें पड़ गयी थीं। सारे दिन घूमना, 
'भटकना और आवारागर्दी उसका देनिक 
कार्यक्रम था; अनुशासन नाम की कोई बात 


उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। इधर उसका 


frat अनुशासनप्रिय और पुराने St का 
था | आखिर कब तक सहन करता ? उसने 
ae को ब्रिटिश सेना मे भरती करा fear 
सोचा, सेना का अनुशासन उसे अवश्य सुधार 
देगा | 
लेकिन सेना में आप कर्नेल साहब की 
बेटी से प्रेम करने लगे 
थे। वात कव तक छिपी 
रहती? एक दिन कनल 
को पता चल गया और 
जम्स नौकरी से हाथ 
धो बैठा | पिता के क्रोध 
का ठिकाना न रहा। 
उसने कहा - तुम्हारे 
` लिए यहां कोई जगह 
नहीं, चाहो तो किराये 
39 में दे दूंगा, कहीं 
TR जाकर किस्मत 
आजमाओ, यों ही भट- 





कता जेम्स ब्रिटिश पूर्वे अफ्रीका में नेरोबी 
आ पहुंचा । 

एक दिन नेरोबी के एक व्यापारी मनु- 
भाई से जेम्स की अकस्मात मुलाकात हो 
TH | मनुभाई मूलत: भारतीय व्यापारी 
था। नेरोवी के विकास के साथ ही उसका 
धंधा भी बढ़ गया था। अब वह केनिया में 
स्थायी रूप सें बस गया था। वह रिवशे किराये 
पर चलाने की योजना बना रहा था, जिसके 
लिएं उसे किसी अंग्रेज मुकादम की आवश्य- 
कता ff | उसने जेम्स सें कहा-तुम अंग्रेज 
लोग यहां के नेटिग्ज' को ठीक से संभाल 
सकते हो । में तुम्हें अधिक वेतन तो नहीं दे 
सकता; लेकिन तुम्हारे रहने की अच्छी ` 


द. पां. खांबेटे 
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व्यवस्था कर दूंगा । बोलो ? ' 
अंधा मांग दो आंखें ! जम्स तुरंत तयार 


हो गया | मनुभाई जेम्स पर पूरा विश्वास 
करता था। जेम्स के चहरे मं ही कुछ एसा 
निहायत प्यारा भोलापन .था; हालांकि 


उसका पिता उसे संत की सूरत में शेतान' 
कहा करता था | 
केन्या के जंगल के किनारे और नेरोबी 
शहर के छोर पर एक सुंदर, शांत बंगले में 
जेम्स के रहने की व्यवस्था की. गयी। उसने 


'चारपेन्सप्रति सप्ताह परएक नेटिव' छोकरा 


घर के काम के लिए रख लिया। वह उसे 
'फोरपेन्स' के नाम से.ही वुलांता था । मजे 
से गजर रही थी। फिर एक ऐसी घटना घटी, 
जिससे जम्स के जीवन में क्रांति हो गयी । 
-..... आधी रात बीत चुकी थी। बंगले 
के वरामदे में धड़ाम से कुछ गिरने की 
आवाज आयी | जम्स उछज़कर खड़ा हो 
गया और उसने फोरपेन्स को झकझोरकर 


,जगाया | लालटेन जलाकर वे बरामद में 

| आये। बरामदे की भारी .आरामकुसी 
d उलटी पड़ी थी । à 
| We ओर एक सिहनी एक नन्हे शावक. 
_ को मुंह में लिये खड़ी थी । फोरपेन्स.की तो. 
घिरी बंध गयी। सिंहनी ने बड़ी सावधानी 


से बच्चा बरामदे के कोने में रखा और 


` सहसा उछलकर उस घन अंधेरे में विलीन 
हो गयी । 


दोनों बच्चे के पास पहुंचे । वह्‌ निश्चल 
पडा हुआ था; लगता था, जैसे मर गया हो। 


लेकिन उसका दिल धड़क रहा था । जेम्स 
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ने उसे गर्म कपड़ों में लिटाया | 


: नाम रखा गया 'ज्युनिपर' p अब वह परी 


_ उनसे वह अत्यंत प्रेमपूर्ण व्यवहार करता | 


` जाता । जब कभी वह खुले खेत म. त 


२५० 


लाकर बकरी का दूध पिलाया और $t 
जान से उसकी परवरिश की । सोचा 
जल्दी ही सिंहनी आकर उसे ले जायेगी 
लेकिन सिंहनी कभी वापस नहीं आयी | 

कुछ बड़े होने पर उस सिंह-शावक का 


तरह जेम्स और अन्य आदमियों से हित | 
गया था । जेम्स का मन और भावनाएं 
वह बड़ी ही अच्छी तरह समझ लेता था। 
सवेरे फोरपेन्स के उठने का वक्‍त होतही | 
ज्युनिपर उसके कपड़े दांतों में पकड़कर | 
खींचने लगता । जेम्स को बूट या .अखबार | 
आदि की आवश्यकता पड़ने पर मुंह में उठा- | 
कर तुरंत हाजिर कर देता ।ज्युनिपर सेवक . | 
भी था और दोस्त भी । ved 

पशु-पक्षियों को आकर्षित करने की | 
कोई विलक्षण शक्ति जेम्स में अवश्य थी। 


था केसा भी शैतान घोड़ा हो, जेम्स भै | 
थपकी पड़ते ही बकरी-सा. सीधा ही | 


होता, चरागाह के सारे पशु उसे sq G | 
घेरकर खड़े हो जाते, जैसे वह उतका राणि | 
हो। बंगले में चिड़ियों ने घोसले बनी Š 
थे। बच्चों को भूख लगने पर d जस | 
पास [आकर हो-हल्ला मचातीं और. | 
डरे उसके हाथ से दाने या रोटी के oF | 
इसी समय कुछ अमरीकी लोग नरो «| 
में आये थे, उन्होंने एक अजीब “= | 








किया था। खले जंगल में किसी सिंह की 
टोह ली जाती, फिर उसके dre खास तोर 

पर सिखाये गये घोड़े दौड़ाये जात; लेकिन 
बंदूक की मार में आ जाने T< भी सिह पर 

गोली न दागी जाती । गोली तभी चलायी' 

जाती, जब सिंह पलटकर हमला करे। इस 
प्राणघातक खेल पर जुए के भारी दांव 
लगाये जाते। यह खेल केन्या में बहुत लोक- 

प्रिय हुआ और कितने ही शिकारियों ने 

उसमें अपने प्राण गंवाये | 

मनुभाई ने एक खास घोड़ा खरीदा और 

जम्स से अनुरोध किया कि वह इस खेल 

में भाग ले। जेम्स बात मान तो गया, लेकिन 

उसन बंदूक लन सें इन्कार कर दिया | उसने 

कहा कि सिंह के आक्रमण करने पर में पीछे 
भागूंगा, लेकिन बंदूक न चलाऊंगा । मौका 

पडन पर म मनुष्य की जान ले सकता हूं; 

लेकिन पशुओं पर गोली मैं कभी नहीं चला 
सकगा। इस खल म जम्स ने नाम कमाया | 

एक दिन जेम्स फाम पर गया था | एक 

करी के साये में लेटी एक सिंहनी दिखाई 
___ दी । जम्स धीमे-से घोड़ा उसकी बगल में 
लाया, फिर जोर से चिल्लाकर उसके पीछे 
NIST लगा दिया। सामने खला मैदान था, 
अतः सिहनी के लिए छिपने का कोई ठौर 
ग T 1%š मील तक वह दौड़ती रही, फिर 
MATR मुड़कर उसने अपना विकराल 


गह सब इतना आकस्मिक था कि जेम्स के 
& TET या संभलना भी असंभव था | 
es : दणी का भारी-भरकम शरीर टकराते ही 
१९७३ 
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E 
ही जम्स घोड़े के साथ लुढ़क गया । सिंही | 
न जमीन पर गिरे जम्स के गले में नाखन | 
भोंक दिये, क्षण-भर में जेम्स की धज्जियां | 
उड जातीं...... 2 

तभी एक गगनभेदी दहाड़ के साथ _ 
ज्युनिपर दौड़ा आया और सिंहनी पर झपट | 
पड़ा। दोनों के बीच घोर युद्धचला। आखिर | 
लहुलुहान होकर सिंहनी लौट गयी । लेकिन || 
जेम्स का उठना तो दूर, हिलना-डुलना | 
भी एकदम असंभव था । ज्युनिपर du ' || 
होकर करुण स्वर निकाल रहा था | 3 
कुछ समय बाद नदी-किनारे से एक ॥ 
ASAT निकला; उसने साहस करके ओटसे | 
देखा कि आदमी की लाश है, जिसे अभी- | 
अभी सिंह ने मारा है । तभी ज्युनिपर की | 
नजर AS पर पडी । उसने जेम्स को | 
मछुए की ओर खींचना शुरू किया, फिर | 
वह वहां से अलग हो गया । अब मछुआ | 
आदमी को ठीक से देख सकता था। | 
अरे, यह तो सिंह पालने वाला गोरा | 
साहब है! ' फिर मछए न ज्यनिपर को भी 
पहचान लिया। ASAT डरता-डरता जम्स 
तक पहुंचा। नाडी देखकर उसे लगा किगोरा | 
साहब मरा नहीं है । तत्काल वह तीर की || 
तरह शहर की ओर दौड़ पड़ा | E | 
शहर से लोग आये और जेम्स को अस्प- 
ताल ले जाया गया । लगभग तीन महीने 2 E E 
कें बाद वह पूरा स्वस्थ हो सका । ज्यनिपर | 
यद्यपि अब जंगल में रहता था, कितु प्रायः ||| 


३ 
w 


अस्पताल के चक्कर लगाया करता था। जब | 


Fs 


जम्स अस्पताल से आया तो, ज्युनिपर उसके _ 
ss sa हिन्दी डाइजेस्य | 
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स्वागत के लिए तयार था ! 


स्वस्थ हो जाने पर जेम्स एक सांझ को 


नैरोबी के न्यू स्टेनली होटल में बेठा था, 
ज्युनिपर उसके पेरों के पास आराम कर 
रहा था। एक आदमी ने निकट आकर जेम्स 
` का अभिवादन करके बताया कि में हाल 
ही नैरोबी आया हूं और मेरा नामपोलक है, 
जेम्स ने यह नाम पहले भी सुना था | पोलक 
पोलो' के लिए घोड़े तयार करके बेचा 
करता AT | 

पोलक जेम्स की सहायता चाहता SIT | 
बोला -' बात यह है कि टेक्सास के एक 
धनपति ने मुझसे अच्छी नस्ल के चालीस 
प्रशिक्षित घोड़े मांगे थे। मेने घोड़े जुटा भी 
लिये थे; लेकिन फिर टेक्सास के रईस ने 
माल लन से इन्कार कर दिया | भाग्यवश 
उसी समय अबीसीनिया (अब इथियोपिया) 
के बादशाह ने वे घोड़े मांग लिये। उनके 
प्रतिनिधि ने आकर सौदा तय भी कर 
लियाः है और यहीं एक समस्या उठ खड़ी 
हुई है। ये घोड़े अदिस अबाबा पहुंचाने की 
जिम्मेदारी मेरी है। आदिस अबाबा यहां से 
कोई दो हजार मील दुर है। रास्ता भी: घने 
जगलो, जंगली जमातों तथा दुर्गम पहाड़ों, 
घाटियो के वीच से गुजरता है । मैंने तुम्हारे 
साहस की वात सुनी Š | तुम्ही यह असंभव 


कनः सकत हो 1...... में तुम्हें दो सौ 
` एक नयी बंदूक दंगा । बोलो, 
विचार है ?” दूक दूंगा । बोलो, FAT 


अस्स न कहा - मुझे बंदूक की कोई आवः 


यकता नहीं है; मैंने जीवन मे कभी कोई 
२५३ 
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पशु नहीं मारा है और आग भी नहीं माख्गा। 
रही बात राह में खाने की । मे ज्युनिपर को 
साथ ले लूंगा, वही घोड़ों की रखवाली करेगा 
और अपने तथा मेरेलिए खानाजुटा देगा।' 

पोलक आश्चर्यचकित रह गया; उसने 
जेम्स को पेशगी पचास पौंड दिये और यह 


वचन दिया कि अबीसीनिया पहुंचते ही शेष : 


डेढ़ सौ पौंड अदा कर दिये जायेंगे] 


चालीस सुंदर घोड़ों और खूंख्वार ज्युनि- 


पर के साथ जेम्स की भयावह यात्रा आरंभ 
हुई। उन घोड़ों पर बारी-बारी से सवार 
होकर जम्स ने उनसे अच्छी खासी दोस्ती कर 
ली। कारवां बढ़ताजा रहाथा। कभी दसतो 
कभी बीस मील के हिसाब से रास्ता ते किया 
जा रहा था। शाम को रन-बसेरे के लिए 


रुकने पर ज्युनिपर घने जंगल में घुस जाता | 


और हिरनों-सांभरों से लेकर जेब्रा तक कोई 


शिकार मार लाता, जिससे दोनों का मजे में | | 


काम चल.जाता। : 
एक जगह किसी जंगली कबील ने इनके 


SX पर आक्रमण कर दिया । ज्युनिपर ने | 


उनके मुखिया को खोज लिया और बिजली 
की-सी फुर्ती से उस पर झपटकर उसे क्षण- 


भर में .चीरकर रख दिया। कबाइली लोग 
सिर पर पैर रखकर भाग निकले। जंगलों- || 
घाटियों में यह बात आग की तरह फेल | 
गयी कि घोड़ों के एक विशाल .दल'के साथ | 
एक सिंह-मानव जंगल की यात्रा कर रहा | 
है; उसमें शेतानी शक्ति है। इसके बाद | 
जेम्स परं आंख उठाने की भी हिम्मत किसी _ 


कबीले ने नहीं की। : 
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यात्रा सचमच वड़ी कष्टप्रद थी। जव 

कभी रेगिस्तानी इलाका आ जाता, तो दो- 

दो दिन निजेल रहना पडता था। एक बार 

x एक उजाड प्रदेश में कई दिन तक कोई सरो- 
x वर या झरना नहीं मिला। पानी का दर्शन 
दुलंभ हो गया | कंठ सुखकर प्राण जाने की 
—— वारी आगयी | लेकिन पक्षियों के दल एक 
— निश्‍चित दिशा की ओर उड़ रहे थ, जसे 
__ इस कारवां को'पानी की दिशा दिखा रहे 
— हों। जेम्स उसी दिशा में चल पड़ा। आश्चर्य, 
` घने जंगल में छिपा एक सरोवर था | कुछ 


T > m 
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और अपनी मशक भरकर कारवां आग बढ़ा | 
एक बार दलदल से घिरे एक विशाल 

___ सरोवरके पास जम्स न एक करुण दृश्य देखा | 
एक हथिनी अपने बच्चे के साथ गहरे दल- 
दलम फस गयी थी और लगातार करुण 
चीत्कार कर रही थी। पर बाहर निकलने 
के प्रयत्न में मां -बच्चे दोनों ही.और भी. 
गहरे धंसत चले जा रह थ। जम्स का मन 
- Meist उठा। लेकिन उन भीमकाय जीवों 
को दलदल से उबारा भी कैसे जाये? वह 
जगली बेलें काटकर मोटी रस्सी बनने लगा। 

` आस-पास के जंगली लोग जुटकर इस 'सिंह 
| नव का कार्य कुतूहल और भय से देख 
_ RITIRI È उन जंगली लोगों 
a योजना बतायी । बीस-बीस घोडे 
a म खड़े किये गये और बेलों से बनी 
ET उनके. गलों मे डाली गयीं। फिर 
हथली पर लेकर वह सूख कीचड़ और 
पर के नन्हे टापुओ पर बड़ी सावधानी 
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समय वहां ठहरकर अपनी प्यास बुझाकर . -पेट ऊपर हो गया | Š Er 
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से पर रखताहुआ हथिनी तक पहुंचा। पहले 
बच्चे के अगले पैरों मं. रस्सी बांधी । तभी 
उसन एक सरसराहट सुनी 

एक भयानक मगरमच्छ जबडा खोले 
उसकी ओर आ रहा था। उसने इशारेसे | 
घोड़े को दौड़ाया, लेकिन हाथी के वच्चेका . | 
वजन साधारण तो था नहीं। मगरमच्छ | 
एकदम पास आ-चुका AT | उसत्ते हाथी के 
बच्चे की सूंड चबानेके लिए जबड़ा फैलाया _ ' 
लेकिन कीचड़-भरी ढलान' पर फिसलकर 
वह उलट गया और: उसका सफेद-सफेद | 


तभी एक दहाड़ के साथ ज्युनिपर कदा। | 
सगरमच्छ के दुम का वार्‌ करारा होता है / 
लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी कि उसकी दुम . . 
अधिक हिल-ड्ल न सकती थी। ज्यनिपर | 
ने उसके सफेद और मुलायम पेट पर दांतों. | 
ओर नाखनों से घातक हमला कर दिया। | 
सारा कीचड़ रक्‍तरजित हो उठा।इस लड़ाई ' | 
म मगरमच्छ सीधा तो हो गया; लेकिन | 
मोर्चा न संभालकर भाग गया।. | E 

ae समाप्त होते ही ज्युनिपर लपककर | 
किनारे पर आ गया और घोड़ों पर गूर्राया। | 
घोड़े बढ़े और हाथी का बच्चा किनारेपर | 
आया | शाम हो आयी थी । हथिनी को _ 3 
बचाना कठिन जान पड़ रहा था, अत: उस ॥ 


' रात जेम्स ने वहीं डरा डाला । . ... और, | 
- रात को प्रकृति जेम्स की सहायता केलिए . ॥ 


आ गयी। आधी रात को काल बादलघिर | 
आये और धारासार वर्षा हुई । सरोवर | | 


पानी से लबालब भर गया । सवेरे जेम्सने 
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Pac हथिनी को बांधा 1 पानी के कारण 





^ हो गयी, सीधे अपने बच्चे के पास पहुंची 
' और कृतज्ञतापूवेक जेम्स को देखने लगी। 
¦ वर्षा में लगातार भीगते रहने से जेम्स 
को तेज ज्वर हो आया था। वह इतना दुबल 
हो गया था कि एक दिन रास्त मं ही घोड़ से 
गिरकर बेहोश हो गया | पता नहीं, कितनी 
देर तक वह बेहोश रहा। होश A आन पर 
उसने देखा कि वह भयावने जंगल में अकेला 
“ger है। सुरक्षा के लिए वह चट्टानी गुफा 
में चला गया; कितु वहां पहुंचते ही थकान 
p और AS से पुनः बेहोश हो गया । 
तीसरे दिन उसने अपने को पसीने से 
x तरबतर पाया। जेसे-तसे बाहर आकर उसन 
LE पेड़ों से टपकता हुआ वर्षा का पानी अंजुरी 
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भूखा सो TAT | 


गर्जना की । एक भी घोड़ा खोया नहीं था। 


b. > fa 
” w. 14, 


हथिनी कीचड़ के qi से सरलता से मुक्त 


म भरकर गला तर किया, फिर जरा ताजा- 
पन आने पर सामने की पोखर तक गया. 
और भरपेट पानी पिया । गफा A लौटकर 


दुसरे दिन उसने देखा, दूर घने वृक्षों की 
छाया में ज्यनिपर घोड़ों को घेरे डटा हुआ 
है। ज्यनिपर ने जेम्स को देखते ही जोर से ` 


जेम्स को निश्चित रूप से पता न था कि 
| वह अबीसी निया से कितनी दूर ç । उसका 
x अनमान था कि वह लगभग सौ मील दूर 
होगा | कई बार उसन भ्रम Š चक्कर काट 
थे । नरोबी से निकलने पर केच्या की सीमा 
पार करके य॒गांडा को पीछे छोड़ वह गलती 
सुडान की सीमा में घुस गया था | लेकिन 
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मंजिल-दर-मंजिल पानी के लिए भटकता |. 
बह मंजिल तक आ पहुंचा था और वास्तव : 
में अब अबीसीनिया को राजधानी अदिस | 
अबाबा से केवल पचास मील दूर था। 
राजधानी पहुंचने पर अबीसीनिया के 
बादशाह ने उसका शाही स्वागत किया। 
चालीस शानदार घोड़ों का झुंड, एक विक- 
राल सिंह और उसकी गर्दन पर हाथ धरे 
गोरा-चिट्टा युवक जेम्स ! उसके वाल साधुनो 
केसे थे और लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। | 
बीमारी सें वह कृशकाय हो चुका था और 
कपडे तार-तार होकर धल-कीचड़ से सनेथे। | 
नगर-निवासी आंखें फाइकर उस अभूतपूर्व || 
जलस को देख रहे थे। जेम्स सव घोड़ोंको | 
सही-सलामत ल आया था। ज्यनिपरभी इस 
श्रेय का साझीदार था। 
अबीसीनिया के बादशाह ने जेम्स को _ 
राज्य के सर्वोच्च पदक आडंर AHS _ 
लायन' से विभूषित किया! उस जल्सेंम 
जेम्स ने कहा था कि इस पदक का वास्तविक | 
पात्र मेरा मित्र ज्यूनिपर है। र s] 
दो हजार मील की इस लंबी यात्रा _ 
दौरान जेम्स का स्वास्थ्य बिलकुल बिगर 
चका था। एक सांल के भीतर ही ब 
सीनिया में उसकी मृतयु हो गयी । Sd 













दफनाया जा रहा था ज्युनिपर; E |! 
लगाये वहीं बैठा AT पादरी न॑ ही 
शवपेटी कब्र में उतारी गयी | 
दी । ज्यनिपर निःशब्द-निश्चल बे 
अंधेरा होते ही वह उठा और E 
गहरेजंगलोंमंखोग्या। | 
x | d 
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| [ पुष्ठ ५९ से जारी] 
गाई इतनी ज्यादा vli 

..गेहं की बात ली 1 फसल तो वहुत 
अच्छी हुई थी, फिर भी गहू इतना महंगा 
क्यों हो गया ? और तो और, देश के विभिन्न 
इलाकों में ही नहीं, एक ही इलाके के 
शहरों और गांवों में भी भावों में बहुत 
अधिक अंतर क्यों पेदा हुआ ? सरकार की 
अन्न-नीति ने, फालतू qui वाले शहरी 
खरीदारों की क्रयशक्ति ने, बेचने वालों 
की लाभ कमाने की वृत्ति ने गहूं के दाम 
आसमान में चढ़ा दिये सिर्फ गहूं ही नहीं, 


' प्रायः सभी क्कुषि-उत्पादनों का यही हाल 


हुआ। कृषि-उत्पादन की कीमतों के पीछ- 
पीछे औद्योगिक उत्पादनों ने भी कदम 
बढ़ाया ओर अब हाल यह हैं कि जो भाव 
चढ़ गये, वे नीचे आने का नाम नहीं ले 
रहे d I 

भाव नोचे आयेंगे दो ही उपायों से — 
१. सभी प्रकार के उत्पादनों में वृद्धि से, 
और २. जनता में फैले हुए फालतू T को 
वटोरन से । ये पैसे बटोरेन जा सकें, तो 
कम से कम और ज्यादा तो न बिखरें। 
राज्य व केंद्र सभी सरकारों को कड़े से =Š 
उपाय करके एसे व्ययो में कटौती करनी 
होगी, जिनसे फालतु पैसे बिखरत Š | करों 

और कर्जो से न पूरा पड़ने वाले व्यय की 
पति अधिक नोट छाप करके करने का ढर्रा 
( डिफिसिट फाइनेन्सिग) तो अब बंद कर 


. ही देना होगा | अन्यथा यह नासिक के प्रेस 


E 


के बल पर चलने वाला 'राज-काज और 


` 
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अच्छा, इस साल महंगाई संबंधी रिपोर्ट 
का खर्च पिछले साल से दुगुना आया है। 
अथंतंत्र टिक नहीं पायेंगे । 
यदि यह देखें कि पिछले वर्षों में नोटों 
के चलते में कितनी वृद्धि हुई और कीमतों 
में कितनी, तो उन दोनों का आपसी संबंध 
स्पष्ट दिख जायेगा ( देखिये तालिका. 
पृष्ठ ५९ पर।) 
दूसरे युद्ध के बाद जमंनी के ATH, इटली 
के लीरा और जापान के येन को पानी के 
मोल विकते हम लोगों ने ATA आंखों देखा 


है । एक-एक प्याली काफी के लिए लाख- 


दो लाख के नोट । (प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 
रूस के रूबल का भी यही हाल हुआ था।) 
कारण .स्पष्ट था। सरकार अनाप-शत्ताप 
नोट छापती रही । जब तक सरकार का 
दवदबा रहा, लोग उन कागजों के एवज में 
वस्तुएं व Ward देते xg पर जैसे ही सर- 
कार का तख्ता उलटा, उस देश की मुद्रा 


'दर-दर की भिखारी बन गयी। उन देशों | 
.. हिन्दी डाइजेस्ट | 


- 1 T". ua 


š 
" 
bg "t. ० ^ . . ' 
- Wa... a. ee Pe T + s" 4 5. 


d * 
“f ° 
FESS ` «- 





















की सारी उत्पादन-शक्ति (कारखाने, युवा 
श्रमिक आदि ) युद्ध-संबंधी विनाश-कायों 
में नष्ट हो गयी थी । उपभोग्य वस्तुओं का 
अकाल पड़ गया था। 
परंतु अगले बीस-पचीस वर्षों में वे ही 
देश औद्योगिक जगत के शिरोमणि हो गये। 
आज उनकी Td बलवान हुँ, अमरीकी 
डालर को भी पछाड़ VETS | यह केसे हुआ ? 
अधिक उत्पादन के द्वारा । 
उत्पादन की तकनीक उनकी बपौती AT | 
फैक्टरियां नष्ट- भ्रष्ट हो गयी थीं, पर फटे- 
पुराने नक्शे उनके तहखानों में सुरक्षित 
थे; वृद्ध इंजीनियरों और वज्ञानिकों का 
वैज्ञानिक औद्योगिक ज्ञान बचा हुआ था। 
मार्शल योजना आदि के अंतर्गत अमरीका 
ने भरपूर पूंजी दी । उन्होंने देखते-देखते 
अपने देश की काया पलट दी । कुछ ही 
समय मे इतना उत्पादन होने लगा, जो न 
केवल घरेलू खपत के लिए काफी था, अपितु 
विदेशों को निर्यातित होकर देश का खजाना 
सोने और विदेशी पावनों से भरने लगा । 
इस सबका .श्रेय उन देशों के कृषक, 


x. ur 
एक दयाल्‌ सज्जन लोकल स्टेशन के पास बैठकर जत के फीत बेचन mi | 
रोज दस पेसे दिया करते थे, मगर फीता लिये बिना ही आगे बढ़ जात थ | दी 
SA के बाद जब वे उसी तरह दस पैसे देकर आगे बढ़े, तो पीछे से बूढ़े H 
सरकार ! ...... ' सज्जन बोले -ठीक है, बाबा, पैसे रखो, फीतों की मुझ 
बूढ़ा बोला - मगर सरकार, फीतों का भाव पंद्रह पैसे हो गया है ।' > वँ 
महीने के बजट का संतुलन बेठाते हुए पति ने पत्नी से कहा - SU , त. 
^ विजली के विल में से कोई एक ही चुकाया जा सकेगा” पत्नी बोली — नि | 
ZO चुका देते हे। डाक्टर तो आकर हमारा ब्लड सक्युलेशन काटने वाला नहीं है 
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श्रमिक, इंजीनियर, विज्ञानी और — | 
पति को तो था ही; परंतु सर्वाधिक शक | 
सरकार के सर्वोच्च अर्थव्यवस्थापन x 
जिन्होंने अपने देश की मुद्रा की ama | 
संभाली और उसे सही राह पर sam 
विश्वव्यापी महंगाई के दौर Fars 
देशों में भी 'महंगाई' हुई है । परंतु उक | 
दर्द वहां मामूली है । क्‍योंकि वहां म 
ज्यादा है, तो वस्तुएं भी ज्यादा है। ह्या 
देश में तो उत्पादन की जोरदार af 
नासिक के नोटों में ही हुईं है । 
यदि केंद्र व राज्यों की सरकारेइसवा 






जर्मनी-जापान सरीखा चमत्कार भेर 
दिखा पाये, परंतु कम से कम इस महा॥ 
के जानलेवा जबड़े से जरूर बाहर] 


Fu e. A, 








किशोर व्यास 


peim कारपोरेशन' अर्थात्‌ बहु- 

राष्ट्रीय उद्योग-व्यापार निगम आजकल' 
उत्पादन और बिक्री की दुनिया में सबसे' 
बड़ी ताकत हैं । संपत्ति और संसाधनों की 
दृष्टि से ये इतने विराट हैं कि इनके समक्ष 
राष्ट्रों की सवंप्रभुता-संपन्न सरकारे भी बौनी' 

लगती ह । 

__ . केवल शाब्दिक अर्थ ले, तो एक से अधिक 
देशों में कारोवार करने वाली प्रत्येक औद्यो- 
गिक-व्यापारिक संस्था मल्टी-नेशनल कार- 
पोरेशन हो जायेगी । लेकिन इस शब्द का 
प्रयोग केवल ऐसे अंतरराष्ट्रीय उद्योग- 
व्यापार निगमों के लिए किया जाता है, जो 
कम से कम छ: देशों में कारोबार करत हों 
और जिनकी विदेशस्थ सहायक कंपनियों 
की संपत्ति व बिक्री मूल कंपनी की संपत्ति 
3 च बिक्री का कम से कम पंचमांश हो । बिक्री 
| P: RE इनका सालाना कारोबार साढ़े 
; रुपयों (एक अरब डालर) से 
केम का नहीं होता । 
š कोई इस परिभाषा के अनुसार संसार के 
E. S ३०० विशालतम निगम मल्टी-नेश- 
भल कारपोरेशन d 
थो इतिहास को टटोलें, तो मल्टी-नेश- 


२५९, 


नल कारपोरेशन कोई नयी ईजाद तो नहीं 
है। कारोबार करते-करते भारत को दास 
वनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी अपने 
समय की मल्टी-नेशनल कारपोरेशन ही 
तो थी । उसका भी कारोबार घर से हजारों 
मील दूर फैला हुआ था और वह भी अपने 
व्यापारिक लाभ के लिए स्वदेशी-परदेशी 
राजनीति को प्रभावित करती थी । लेकिन | 
आज के प्रचलित अर्थ में मल्टी-नेशनल कार- | 
पोरेशन संचार-परिवहन साधनों में बीसवी | 
शती में हुई क्रांति तथा उत्पादन-प्रणाली के 
अधुनातन अनुसंधानों की उपज है और 


इन दोनों के साथ ही जुड़ा रहा है आथिक 1 


विस्तार का पूंजीवादी सिद्धांत भी । S 

अपने घरेलू बाजार को पुरी तरह से gg 0 
चुकने के बाद उद्योग-कंपनियां नये-नये 
बाजार तलाशती E । स्वदेश में उत्पादन 


बढ़ाकर अपना भाल बिक्री के लिए विदेश | 


भेजना पुराना ढंग है। उससे बहतर यह 


है कि विदेशी बाजारों के निकट ही नये 0 
कारखाने खोल दिये जायें, जो वहीं से कच्चा | 


माल और मजदूर लेकर कंपनी का माल 


पैदा करें और बेचे । यों भी आथिक xne- | 


वाद के आज के युग में आयातित' विदेशी | 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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- माल पर तो सबका माथा ठनकता ह्‌ 
(अपने देश की बात छोड़िये, जहां फारेन 
वस्तुएं प्रतिष्ठा की पहचान ही वन गयी ह) 

लेकिन विदेशी पूंजी से स्वदेश में बनी प्रसा- 
धन सामग्री, दवा, ट्थपेस्ट आदि वस्तुओं को 
सहज स्वीकार कर लिया जाता है। 

यह एक संचाई है कि पिछले वर्षो म 
आयातित विदेशी माल फी खपत को रोकने 
के लिए विभिन्न देशों में जितने प्रतिबंध 
लगाये गये हे. मल्टी-नेशनल कारपोरेशनों 
की विदेशस्य शाखाओं की संख्या भी उतनी 

i at बढ़ी °: 

— जापान के अर्थशास्त्री चियाकी निशि- 
यामा. का तो यह कहना हैं कि किसी देश मं 
विदेशी माल के आने पर जितन अधिक 
व्यापारिक प्रतिबंध होंगे, उतनी ही अधिक 

` विदेशी पूंजी उस देश में. विनियोजन के 

लिए खिचती चली जायेगी 1 

` `, विदेशी पूंजी के इस विनियोजन का 

—— प्रभाव केवल आथिक जीवन पर ही नहीं 

- पड़ता। किसी पराये देश में अपना कार- 

' खाना खोलते ही मल्टी-नेशनल कारपोरेशन 

वहां पर करदाता भी बनते हे और रोज- 

- गारदाता भी । करदाता के रूप में उस देश 


' में उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी रहती है, 

ट b - और रोजगारादाता के रूप में वे उस देश 

— के कुछ लोगों के रहन-सहन, सोचने के ढंग, 
जीवन-शली को प्रभावित करते हे । —— 

यों मल्टी-नशनल कारपोरेशनों के हिमा« 

` य॒ती यह कहते नहीं थकते कि हम मेजबान 


Tease ee! n. म 
pa 3८ 


* ` की अर्थनीति एवं उसकी निर्धारक राजनीति . 


A E. * 
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SH: 
देश के निष्ठावान एवं तटस्थ | 
लेकिन उनकी कथनी और e Uy 
भारी अंतर रहता ह | 

उदाहरण लीजिये चिली का, जोक 
हाल मे सनिक प्रतिक्रांति का शिकार a / 
हे । पिछले ही वष प्रख्यात अमरीकी फन 
कार जेक एंडरसन ने यह राज खोला. 
कि अमरीका की इंटर नेशनल ¿Ra 
एंड टेलिग्राफ कारपोरेशन (आई. 44] 
के अधिकारियों ने अमरीकी गप्तचरपंप्रा! 
सी. आई. ए. के साथ मिलकर Dedi 
(दिवंगत) राष्ट्रपति साल्वादोर एल 
चुनाव मे बाधा डालने की कोशिश की || 
यदि भविष्य मे क्रभी यह रहस्यपण कम 
खले कि एलंद का तख्ता उलटन में के 
की फौज को आई. टी.. टी. अथवा क 
किसी मल्टी-नेशनल कारपोरेशन सेंब्ि|| 
सहायता मिली थी, तो कोई amen ह| 
वास्तव में दक्षिण अमरीका के wm 
देशों की सरकारें किसी न किसी रुपम || 
नेशनल कारपोरेशनों की megan 
पश्चिम एशिया से संबंधित सारी Ch 
नीति ही वहां के तेल-उद्योग मं यैत | 
नल कारपोरेशनों के स्वार्थ.की < | 
लेकर चल रही है | ईरान Fy 
प्रधान-मंत्री मुसा ie ki 4 
रजा शाह पहलवी 
जाने के पीछे इन्हीं तेल-कंपनिया | 
था । अभी तीन वर्ष पहले असत | 
तान सईद विन dux की MET १ 
सईद बिन कबूस को. गदी पर u 



















Ari. 
ui 


z 


फैसला भी अमन के तेल A पूंजी लगाने 
वाले मल्टी-नेशनेल कारपोरेशनों ने ही 


किया था । 


मल्टी-नेशनल का रपोरेशन अपने मेजवान 
देशों की राजनीति में तो दखल देत ही हैं, 
स्वदेश की राजनीति और अथनीति पर भी 
उनका AHA प्रभाव रहता Ed १९६७ में 
जब ब्राजील ने सस्ती कॉफी और कॉफी- 
बीजों का निर्यात आरंभ किया, तो अम- 
रोका की कॉफी-कंपनियों ने कांग्रेस पर 
असर डालकर नये अंतरराष्ट्रीय कॉफी सम- 
झोते पर अमरीका को हस्ताक्षर नहीं करने 


‘fear इसी तरह जव १९६८ में पेरू के 


राष्ट्रवादी सैनिक शासकों ने गल्फ आइल, 
इटरनशनल पेट्रोलियम और डब्ल्य. आर 
ग्रस को संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
तो पेरू को मिलने वाली अमरीकी आथिक 
सहायता अगल ही वर्ष ४२ करोड २५ लाख 
i से घटकर ६ करोड ७५ लाख रुपय रह 
गया । 


एंटनी सेप्सन की नयी पुस्तक 'सॉवरेन 


Re: द सीक्रेट हिस्टरी आफ आई.टी. टी. 


मल्टी-नेशनल कारपोरेशनों की अपार शक्ति 
का अंदाज कराती है। इसमें बताया गया है 
कि आई. टी. टी. के अध्यक्ष हेराल्ड जेनीन 
" आई. टी. टी. पर एकाधिकार-कानन 


ARE ट्रस्ट कानून ) के अंतर्गत चलाये गये 


प १९७३ 





वापस कराने के लिए रिपब्लिकन 
अधिवेशन के लिए ३० लाख रुपये 


: कौ सहायता दी थी 1 सेप्सन के अनुसार, 


सहायता के लिए सबसे अधिक दौड- 
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at तत्कालीन उपराष्ट्रपति एरन्य ने की थी। 


महाशक्तिशाली राष्ट्र अमरीका को 
अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने को विवश 
करने की शक्ति भी मल्टी-नेशनल कारपो- 
रेशनों म॑ है। अमरीकी डालर के अवमूल्यन 


का एक वड़ा कारण यह भी था कि इन बड़ : 
निगमों ने करीव ६ अरव डालर जर्मनः 
बाजार मे एक साथ डाल दिये थे । कहने 


को कहा जा सकता हैं कि विभिन्न देशों 


की सरकारें चाहतीं,तो इस स्थिति पर काब . 
पा सकती थीं । लेकिन वस्तुतः मल्टो-नेशनल . 


कारपोरेशनों को छने की हिम्मत कितनी 
सरकारों में है ? 

अमरीका $- सीमा-शुल्क आयोग की 
एक नयी रिपोर्ट के अनुसार, मल्टी-नेशनल 
कारपोरेशनों और उनके साथ बेकिंग संबंध 
रखने वाली मित्र कंपनियों के पास करीब 
२०.१ खरब रुपये का पूंजी-भंडार है, जो 
कि सारी दुनिया के केंद्रीय बैंकों और अंतर- 
राष्ट्रीय मुद्रा-संस्थानों की रिजवं अंतर- 


- राष्ट्रीय मुद्रा से दुगुनी हैं । इससे आप समझ 


सकते हे कि केंद्रीय वेक तथा अंतरराष्ट्रीय 
मुद्रा-संस्थानं निजी कारपोरेशनों की पूंजी 
के' दबाव सें जुझते हुए मुद्रा-विनिमय दर 


की रक्षा कितनी कठिनाई से कर पाते हे। | 


कनाडा की आज की अथव्यवस्था मल्टी- 


नेशनल कारपोरेशनों के अंकुश में दबे देश 


की तस्वीर पेश करती है | उसके आथिक 
जीवन के हर पहलू पर विदेशी पूंजी का 
दबदबा Sl वहां के उद्योगों म॑ विदेशी पूंजी 
का प्रतिशत तो देखिये — पेट्रोलियम :९९.७ 


हिन्दी डाइजेस्ट 


. 
" £ adh e 4 
" » LI 
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: उसकी नाक खुजलाती है और गले में खराश ë | a 
बह बिस्तर पर उठ बैठता है या खिड़को की ओर भागता है! 
i उसका दस घुटता है और वह हांफता है ! 
उसकी श्वास लघु तथा तीव्र है | 
उसको इवासक्रिया कठिन तथा ater है | 
E खांसते समय वह पसीना-पसीना हो जाता ! 
उसके होंठ पीले पड़ गए हें ! 
उसकी आकृति एक कहानो है ! 
इसे दमा कहते हैं ' 
करुणा और निराशा को साकार मूत 
i जिस पर आंसू बहाना भी व्यथ 
š इसे आशा और सुख म॑ aafaa ! 


| परामशं लं : . 
. कविराज पं. दुर्गादत्त शर्मा, वेद्यवाचस्पति 


कल्प फामेंसी 


नवरत्न चौक, जालन्धर (पंजाब) : 







होन: exer: | qa : KAPLPH | 
(कृपया पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी सें करें) | 
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लावन :९३,तंबाकू-उद्योग: ८४.५, 
N उपकरण : ८७, रसायन और 
रासायनिक उत्पादन : ८१-३, मशीनरी : 
- ७२.२, विद्युत-उपकरण : ६४, मूल धातु : 
` ५२.२, अन्य खनिज उत्पादन : ५१.६, 
- वस्त्रोद्योग : ३९-२, खाद्य-पेय पदार्थ ३१.३। 
हालत यह हैं कि कनाडा सरकार विदेशी 
पूंजी के घातक प्रभावों को समझते हुए भी 
उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाती। 
कुछ समय पहले ओटावा में हुए राष्ट्र- 
मंडलीय देशों के प्रमुखों के संमेलन में जब 
- मल्टी-नेंशनल कारपोरेशनों की अनियंत्रित 
शक्ति का सवाल उठा, तव भी कनाडा के 
प्रधान-मंत्री ट्रूड से अधिक चिता. तो 
आस्ट्रेलिया के प्रधान-मंत्री ह्विटलेम ने व्यक्त 
 कोथी। 
भारत में भी चायऔर रबर के बागान, 
- वनस्पति घी, पेट्रोलियम, सिगरेट, धातु, 
- औषध, टायर, टयूब, रेडियो, ग्रामोफोन 
` रेकार्ड, विद्युत-बेटरी व बल्ब, टाइपराइ- 
` टर, शृंगार-प्रसाधन तथा दूसरी भी अनेक 
. वस्तुओं के उद्योगों में कई मल्टी-नेशनल 
 कारपोरेशनों की पूंजी लगी हुई है । और 
` इस पूंजी का आथिक दायरा निरंतर बढ़ता 
. गया है। | 
oe Be में हमारे देश में विदेशी 
Es a की १,१८२.५ करोड़ रुपयों 
„श लगी हुई थी, जो कि १९६९ में 
— ५२५२.८ करोड़ हो गयी और मार्च १९७१ 
s A १,२१९ करोड पर पहुच गयी । 
R : ATTE जानकर चकित होंगे कि विदेशी 
१९७३ 


= 
- 
- 
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पूंजी के लिए हमारे यहां अधिक मुनाफे की 
गुंजाइश रही है। १९६९ में अमरीकी उत्पा- 
दन-कपनियों को जहां कनाडा मे ८.६ प्रति 
शत, अम रीका में १०.७ प्रतिशत और यूरोप 
में १२ प्रतिशत की दर से लाभ हुआ, वहीं 
भारत में लाभ की दर १४.७ प्रतिशत रही। 
भारत मे उन्हं अधिक लाभ होने का एक 
कारण हाल ही में ब्रिटन में चिकित्सा की 
सुविधाओं के महंगेपन ही जांच के संदर्भ में 
प्रकाशित एक तथ्य से प्रकाश में आया है। 
भारत में कारोबा रक रन वाली अंतरराष्ट्रीय 
दवा-कंपनियां ब्रिटेन तथा यूरोप की तुलना 
में हमारे यहां अपनी दवाओं के दो से चार 
गुना तक अधिक दाम वसूल करती हं । 
मल्टी-नेशनल कारपोरेशनों के प्रभाव 
का एक और पहल भी है । एशिया, अफ्रीका 
और दक्षिण अमरीका के विकासशील देशों 
में इन कारपोरेशनों ने उद्योग-व्यवसाय में 
जीवन के पश्चिमी प्रतिमानों को प्रतिष्ठापित 
किया है, जो प्रायः इन देशों के आथिक 
स्वावलंबन में बाधक बन रहे हे | प्रबंधकों 
और औद्योगिक अफसरशाहों का नया वर्ग 
जैसे भी हो तुरंत अपने जीवन-यापन-स्तर 
को अपने अमरीकी, जमन या ब्रिटिश सह- 
कर्मियों की बराबरी काकर लेना चाहता है d 


परिणामतः इस समर्थं वर्ग की अभिलषित | 
आधुनिक उपभोग-वस्तुओं का उत्पादनही | 
औद्योगिक विकास का पेमाना बन जाताहै | 
और संतुलित आथिक विकास गौण चीज 


हो जाती है । 


महाशक्तियों से भी अधिक शक्तिशाली $ = 


. ` h^ s ` 
e ^C, : 
"WEST IQ > 5 


. . 
‘IANNIS 4 
P ४ VTAT S, ६.७ है ७ 
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अल्टी-नेशनल कारपोरेशनों कौ विराट 
आथिक शक्ति को समझने के लिए एक वार 
- फिर आंकड़ों का सहारा ले। कप्यूटरा का 
कारोबार करने वाली आई. बी. एम. कार- 
पोरेशन की कुल वाषिक आय १९७२ म 
७२ अख २५ करोड़ रुपये थी और मुनाफा 
करीब ९ अरव ७५ करोड़ रुपये । दुनिया- 
भर के १२५ देशों में आई. वी. एम. का 
कारोवार HAT हुआ है, कर्मचारियों की 
संख्या करीव २ लाख ६२ हजार ë | आठ 
देशों में उसकी अनसंधानशालाएं g, और 
१३ सागर-पार देशों मे १९ कारखान | 
. . एक और विख्यात मल्टी-नंशनल कार- 
- पोरेशन यूनिलीवर हैं, हिन्दुस्तान लीवर की 
- मां। अंग्रेज और डच पूंजीपतियों की इस 
कंपनी का कारोबार करीब ६० देशों में है। 
३३ मे इसकी अपनी अनुसंधानशालाएं Ë । 
जनरल मोटसे की वाषिक बिक्री २२५ 
अरब रुपये की है, जो दुनिया के चौदह- 
` पंद्रह देशों को छोडकर बाकी सब देशों के 
' झुल राष्ट्रीय उत्पादन से कहीं अधिक है। 
f अमरीका के एक और मल्टी-नेशनल 
| कारपोरेशनस्टंडडं आइल की आय दक्षिण 
` अफ्रीका के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के वरा- 
वर है, तो फोड मोटसँ की आय आस्टिया 
के कुल राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक है! 
कुछ विशेषज्ञों नेअनुमान लगाया था कि 
 १९६९मससारके समस्त गेर-साम्यवादी 
% देशोंके कुल राष्ट्रीय उत्पादन का १५ प्रति- 
कु कही उत्पादन ३०० मल्टी-नेशनल करते थे। 
oo. विशेषज्ञो के अनुमान के अनसार 





जायेगा | तब एक-एक मल्टो-नेशनल का 


. यह केसी विडंबना है कि जिन दिनों «gu 






१९८० में यह अनुपात ५० प्रतिशततकप 


t 
पोरेशन के अधीन दस-दस लाख आदमी होंगे l 
यह सब बातंदेखत हुए यदि मल्टी 
नल कारपोरेशनों को आधुनिक आ ३ 
आथिक दत्य. कहा-जाये,तो यह असंगत 
होगा। वज्ञानिक अन्‌संधान और उत्पाल 
प्रणाली को अधुनातन बनाने में इनक 
रचनात्मक भूमिका भी रही है और आकि 
विकास में भी इनका योग रहा है। लेक्नि |! | 
आज इनकी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ हो || 
& कि उस पर अंतरराष्ट्रीय समाज काअबुं्र | 
अपंरिहाय हो गया है । यह प्रश्‍न राष्र 
को भी चितित किय हुए है। 1 
चिली के स्व. राष्ट्रपति साल्वादोर m 
के आग्रह पर राष्ट्रसंघ के महासचिव 
मल्टी-नेशनल कारपोरेशनोंकी काय-प्रणागे | 
की जांच के लिए जो समिति नियुक्‍त की बी 
उसका कायं शायद इस वर्ष के ACH 
चले । समिति के अध्यक्ष हे हमारे खि || 
बँक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत श | 















समिति के समक्ष मल्टी-नशनल कारो 
Wal के अध्यक्ष तथा बड़े - बड़ विश 


नकी 








S 
उनकी मासूमियत के हवाले दे रहे थः wy 
दिनों चिली में एलेंद की हत्या हो " 3 

मगर क्या अंतरराष्ट्रीय < zb 
अर्थविद आधनिक य॒ग के इन आ 
को मर्यादित कर ur ? विश्‍व ar 
राजनीति और अर्थव्यवस्था का 
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God 


I 
कुछ इन प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर Š | 
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[पृष्ठपपसे जारी] — 
` और अपने इकसठ वर्षीय लेखक- जीवन न 
मझे तीन प्रकार के पुरुषों के संपक म आन 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । प्रथम ii संत- 
महात्मा; द्वितीय, मेरे गुरु; और तृतीय, 
मेरे साथी-संगी 1 

महात्मा गांधी, कवींद्र श्री रवींद्रनाथ 
ठाकुर,दीनवंधु ऐंड्रूज,संपादकाचार्य रामा- 
नंद चटर्जी तथा महामाननीय' श्रीनिवास 
शास्त्री-ये पांचों संतकोटि में आते हुँ और 
उनके दर्शन तथा उनसे वार्तालाप के बीसियों 
अवसर मुझे मिले। ये भारत को ही नहीं, 
विश्व की विभूति थ | 

सवंश्री महावीरप्रसाद द्विवेदी, सी. वाई. 
चितामणि, पद्मसिह शर्मा, गणशशंकर 
विद्यार्थी, अंविका प्रसाद वाजपेयी, पराडकर 
जी और कृष्णराम मेहता-येसब मेरे लिए 
. गुरुतुल्य पूज्य थे। साथी-संगियों में सवंश्री 
लक्ष्मण नारायण गद, हरिशंकर शर्मा, श्री 
SMa पालीवाल, श्रीराम शर्मा प्रभृति 
शुभ के नाम लिये जा सकते हैं । 

Saree ये सब स्वगंवासी हो चुके है, 
पर उन्होंने मेरे क्षुद्र जीवन पर जो छाप 
छोड़ी, वह्‌ अमिट हे l 
| E RIT है किसी कामिल की इबादत 
| ¬ महाकवि चकबस्त की यह उक्ति 
न का मांटो' या मूलमंत्र है |` 
wif तीन वर्षों में मुझे अनेक क्रांति- 

Pm ` e आने का सौभाग्य प्राप्त ` 
Pin, पंडित सुंदरलालजी, लाला 
_ ४४ सहाय,वावा पृथ्वीसिह आजाद, स्व. 


X 
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अमीरचंद बंबवाल, स्व. डाक्टर खानखोजे, 
स्व. लालचंद फलक और स्व. लद्धाराम 
मुख्य š । अंग्रेज कवि पोप का कथन था- 
प्रॉपर स्टडी ऑफ़ मेनकाइंड इज मेन । 
( मानवं-चरित्र का अध्ययन-ही मनुष्य 
के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विषय है 1) 
मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य 
नहीं मिला और चलती-फिरती कितावों- 
आदमियों-का अध्ययन करना तथा उनके. 
रेखाचित्र खींचना मेरा प्रिय विषय रहा ë 1 


सौ - सवा सौ रेखाचित्र प्रस्तुत करने का : 


सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जिनमें श्रद्धेय 
टंडनजी से लेकर अंधी' चमारिन तक के ` 
चित्र SI प्रेरणा के सोत केवल महापुरुष ही 
नहीं, छोटे से छोटे व्यक्ति भी हो सकते d 

रूस की यात्रा मेने दो बार की थी और 
अपने आराध्य प्रिस क्रोपोटकिन की समाधि 


पर पुष्प अपित करना मेरे जीवन का सर्वो- 


त्तम क्षण था | गोर्की की धर्मपत्नी तथा gA- 
वधू के दर्शन,ताल्सताय के यास्ताया पाल्याना- 
तथा तुर्गनेव और चेखव के आश्रमों की 
तीर्थयात्रा को में कदापि नहीं भूल सकता । 
मे ज्यादा पढ़ता नहीं-यही नहीं ज्यादा | 
पढ़ने को मे अधिक भोजन की तरह हानि: 
कारक भी मानता हूं। पांच-सात ग्रंथकार 
मेरे प्रिय हं-एमसँन, थोरो, एडवडं ardet, 
रोमां रोलां, Weal, स्टीफन ज्वाइग तथा 
GAT 1 और बार-बार इन्हीं की रचनाओं 
का स्वाध्याय किया करता हूं। यदि मेरे क्षुद्र . 


-जीवन में कुछ भी 'अंच्छाई हो, तो वह इन | S 


सभी की देन है। ` -बनारसीदास चतुवेदी | 





मिलनाड का एक छोटा-सा शहर शिव- 
काशी 1 दीवाली को रंगीन वनान वाल 
और लोगों के आनंद के प्रतीक पटाख, फुल- 
झड़ियां एवं इसी तरह की अन्य चीजें जिससे 


- 


दीवाली के समय वाजार पट रहते हैं, यहीं 


बनती हें | = n 
रामनाथपुरम जिल के इस शहर म कई 
कारखाने हैं, जिनमें लगभग १०० प्रकार 





की रोजी-रोटी चलती है। इसे गृह उद्योग 
कहा जा सकता है, चूंकि सिवा विस्फोटक 
पदाथ भरने के सारे काम औरतें या तो घर 
म करती हें या कारखाने में । गत्ते के डिब्बे, 
ट्यूब एवं आधार वस्तु के रूप में उपयोग 


होने वाली चीजें घर में ही वनायीजाती gl 


शीर्षक के साथ का चित्र : WIS 


नवनीत 


की चीजे बनती ë और इनसे १,५०० लोगों 


२६६ 


कारखाने शहर की सीमा से दर है =, 
लिए खास तरहके भवन बनाये गह 
विभिन्न चीजें बनती ë । विस्फोटक र 
को भरने का काम मुख्यतया पुरुष करः | 
और औरतें इसे पैक' करने का | aq | 
बंदूक (टॉय गन ) के लिए टिकली वनने | 
खास सावधानी बरती जाती है। x 

यहां बनायी जाने वाली चीजों में नान | 


प्रकार के पटाखे, फुलझड़ियां, रंगीन सा 
इयां, खिलौना बंदूकों की टिकलियां att | 





लंबी नलियों को ates साइज मे| 
कर उनमें विस्फोटक पदार्थ भरकर | 
बनाये जाते हुँ । उसके बाद उत "| 
डाला जाता है । नलियों का एक 

मिट्टी से बंद कर दिया जाता है 
बाहर रंग-बिरंगे कागज लगाकर E | 


RF 
420 


आकर्षक बनाया जाता a उनके वंडल 
बनाने के पहले औरतें उनके सिरों को आपस 
में फ्यूज थेड' से जोड़ती ह । इस तरह AT 
जाती है छोटे पटाखा कीं लड़ी । | 
फुलझड़ियों की बच्चों म॑ बहुत मांग 
रहती है । इनके लिए तांब के तारा का 
“डड साइज' में काटक एक फ्रेम H फिक्स 
कर दिया जाता Š - यह फ्रेम दो हिस्सों में 
बना होता है और उनमें तार लगाने के लिए 
छेद बने होते 1 तार लगाने के बाद पूरे 
फ्रेम को एक विशेष रासायनिक घोल में 
इवाया जाता है, जो केमिस्टो को सहायता... ; 
š तयार ah जाता है । यह घोल न तो रंगीन दियासलाई बनाती हुई महिलाएं 
तरल होता है, न ठोस । तार को इसमें डुबात _. उत TP वनान के लिएएक लंबी नली 
हीयह तार को पकड़ लेता है। फिर तारको मे विस्फोटक भरा जाता है और फिर उसे 
बाहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है। ^7 कद्रिक-नृत्त म लपेटा जात 8 | फिर 
खिलौना बंदूक के लिए टिकली वनाना इस चक्के को एसे फ्रम म कसकर दबाया 
काफी कठिन काभ है । इन्हें एक विशेष जाता है, जिसमें अलग-अलग खाने बन होते 
भवन में जूट या सूत के कुशन वाली छोटी द. फिर लकड़ी की बेलनाकार छोटी मशीन 
मशीनों से बनाया जाता है। लाल कागज उसे चिकना और बराबर बनाने के लिए 
के ताव लाये जाते Š और विस्फोटक को SRN के 'फ्रम' को रासायनिक घोल 
'डॉर प्रिटिंग मशीन? से उस पर fear | में डबाया जा रहा है। 
जाता है, फिर उस पर दूसरा लाल ताव 
चिपकाया जाता है। घर्षण से बचाव के लिए 
टिकलियों को एक-एक करके ही पंच किया 
जाता ç | इनके लिए गोल डिब्बे बनाने का 
म एक खास मशीन करती है । कारखाने 
3 किसी को जूता पहनकर जाने की छट 
नहं होती Š | जरा-सा घषण भी भयंकर 
का कारण बन सकता है और पूरे 
कारखाने तक को उड़ा सकता š! 
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सर॑दर्द, सर्दी, जुकाम, दांतोका दर्द, 
- . बदनको दर्द तथा फ्ल्यु के लिये 
‘QUT गुणकारी हे. 
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ps- 
| उस पर फिरायी जाती है।और फिर उसमे 
` जाये जाते हैँ तार के टुकड़े, ताकि घूमते 
समय चक्र फिसलकर नीचे न गिरे । 
चरखी या भुई चक्र भी सुदर्शन चक्र को 
तरह ही बनाये जात É: लेकिन जमीन पर 
घमने के लिए उनके दोनों ओर गत्त का दुकड़ा 
- ज्ञगाया जाता है और फिर उसके निचल 
हिस्से में वटन जैसी धातु की कोई गोल चीज 
` चिपकायी जाती है, ताकि जमीन पर घूमने 
में उसे आसानी हो । सुदर्शन चक्र म॑ किसी 
तरफभी गत्ते का टुकड़ा नहीं लगाया जाता | 
सभी पटाखों, चक्रों के लिए सबसे जरूरी 
चीज है फ्यूज' । फ्यूज ही आग को धीरे- 
धीरे और नियंत्रित रूप से आग बढ़ाता है। 
फ्यूज बनाने के लिए धागे को काफी लंबा खिलोना-बंदक के लिए टिकलियां 
बनाया जाता हैं । फिर उसे एक घोल म बनाते हए कारगर a 
` इवाने के बाद स्टेंडड साइज' में काटा जाता eh E 
š उसके बाद उस पर रंगीन कागज चिप- गत्ते के feed बनाने के लिए गत्त के' 
काया जाता है और जांघों पर रखकर उसे. टुकड़े और खास छपे हुए रंगीन कागज 
- वांटा जाता है। औरतें यह काम अपने हाथों सुबह हर घर में बांटे जाते हें और शाम को 
- करती हूँ । इंसमे अल्युमिनियम, लकड़ी के डिब्बे संग्रह कर लिये जाते हे । पांच-छ: . 
कोयले का AL, क्लोरेट, सल्फर, एवं अन्य आदमियों का परिवार इस गृहोद्योग से दिन 
. रसायनों का व्यवहार होता है। ` में आसानी से दस रुपये कमा सकता हैं | 


_ युवक स्कूटर पर पूना जाने वाला था। उसकी “दोस्त” ने फोन करके grar || 
Ge एक गुदगुदी-सी सहयात्रिणी मिल जाये, तो साथ ले चलोगे ? | | 
युवक बोला — फिर तो कहने ही क्या ! चली आओ! “व्या 

वीस मिनिट में 'दोस्त'.एक पशियन बिल्ली गोद में लिये धमकती हुई आ पहुंची | 


न ag उसे युवक को थमात हुए बोली - लो, इसे रास्ते मे लोणावला में मेरी मम्मी को | E 
š T L c 2 
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जैनेद्र वात्स्यायन 


काः जिसका नाम सुनते ही शरीर का 

रोआं-रोआं तक कांप जाता है, वही 
है वह सर्वप्रथम मानव, सवेप्रथम मृत्यु को 
स्वीकारने वाला,मृतकों का राजा, मृत्युलोक 
का अधिष्ठाता, दक्षिणाधिपति, विवस्वत्‌ व 
सरण्यु का पुत्र, जिसका आवास नभ की 
सुदूर गुहा है, जहां नवीन सलिल प्रवाहित 
रहता Š 1 वह अपनी बहन यमी के साथ 
सर्वोच्च स्वगं में रहता है। तीन द्युलोको में 
से एक लोक यम का है-एका यमस्य भुवने 





Ss we 


ws 


Pau. यम (तिरचिरपल्लो शैली मे) 
2o _ नवनीत 
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विराषाद। | 
यम के दूत हे दो कुत्ते, जो पथ-निरीक्ष 
हे तथा यमदूत के रूप में लोगों के मध 
घूमा करते हैं मरणासन्न लोगों की खोर 
एवं यमलोक में आय हुए जनों की AW | 
इनका मुख्य कार्य है-यदर्जुन सारमेय इतः | 
पिशङ्ग यच्छसे। चीव ख्राजन्त ऋष्य | 
उप स्रक्वेषु बप्सतो नि षु स्वप (ऋ. en | 
२) 1 इनमें से एक शबल व दूसरा WW 
है - श्यामश्च. त्वा मा शबलश्च (अभ | 
८।१।९) । तैत्तिरीय आरण्यक में गम 
दो अश्वों का उल्लेख मिलता हैं जितकें | 
हिरण्याक्ष और आयसखुर ६-६ | 
कक्ष्यान्त्सुधुरान्‌ हिरण्याक्षातय शण 
६।५।२) । .| 
| यम 1 मित्र-मंडली उत्तम b | 
प्रमुख है अग्नि। अन्य मित्रों में 
है-वरुण व मित्र ऋग्वेद में एक ही | 
पर मित्र, वरुण, मातरिश्वा एवं यन «| 
वर्णन 'एक सत्‌' के रूप में हुआ है: इल 
वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स 
गुरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ विप्रा बहश ` | 
यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (११६ 
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aaa में ही नराशंस, पूषा, अगोह्य, 
अगिन, सूये, चंद्रमा, त्रित, वात, उषस्‌ न 
अश्भिनों के साथ भी यम का उल्लख 
मिलता है (१०।६४।३)। I 

ऋग्वेद में यम-यमी का एक ARCATA 
संवाद है। इसमें उस अति प्राचीन स्थिति 


- द्वीस्मति शेष है, जब सगे भाई-बहनों के 


वैवाहिक संबंध वजित और हेय नहीं थे और 
उनमें काम-संबंध की छट थी । Peg यम 
अपनी सगी बहन यानी एक खून के साथ इस 
प्रकार का संबंध करने से इन्कार कर देता 
है । वह उसे स्पष्ट शब्दों में अधर्म कहता 
है। इस प्रथा का अंत वह यहीं से कर देता R | 

यम-यमी जुड़वां भाई-बहन ga यमी के 
मन में यम के लिए काम जाग उठता हैं। 
यमी यम से उसकी तृप्ति के लिए प्रार्थना 
करती है । कितु यम इसके लिए तयार नहीं 
होता, उसकी बात को ठकरा देता Š Í 

यमी बड़े उत्कट शब्दों मं अपनी कामना 
प्रकट करती है । तरह-तरह की दलीलें 
देकर उसे मनाने का यत्न करती है । कहती 


हैं, माता के गर्भ में ही देवों ने हमें जोड़ा 


वना दिया था । जेसे लता वृक्ष से लिपटत्ती 


` UR उसे घांहो में भरने के लिए वह आगे 
` बढ़ती है; कितु यम पीछे हट जाता है और 


कहता है, कोई और वृक्ष ढूंढ़ लो | यमी उसे 


 उलाहना देती है कि लगता है, तुम किसी 






१९७३. 


और के हो चुके हो और उसके पुरुषत्व को 


लेलकारती है। कितु यम तो जैसे बहरा हो 


` गया है। यमी को अंत में निराश ही होना 


पडता हे | 


" 


* P -> कि का... 
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आज भी यह प्रथा है कि यमुना (यमी 
का एक AT नाम) में स्नान करते STT 
भाई-बहन हाथ पकड़ लेते हैं | 
क्या विचार है, कहना कठिन ë | कितु यम- 
यमी अब आदशं भाई-बहन हैँ | यमी उसे 


कातिक शुक्ल द्वितीया को भोजन कराती | 
है। और यम उसे वर देता हैं किजो भी भाई | 


इस दिन व्रहन के हाथों बना भोजन स्वीकार 
करेगा, उन्हें सौख्य प्राप्त होगा | 

एक मंदिर मथुरा के fasi घाट पर 
स्थित है, जिसमें यमी ( यमुना) अपने भाई 
यम को टीका लगा रही है । भेयादूज के दिन 
यमुना में स्नान करके इस मूर्ति के दरशन 
करने का बहुत बड़ा माहात्म्य हैँ ! इस पव 





यमी अथवायमुना | 
[ एक नेपाली चित्र की अनुकृति] 
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| ऐनसबकाभो तो अंत ही कर दोगे नं तुम? 
; | - २७३ 


पर स्नान करने के लिए देश के कोने-कोने 
से भाई- वहन पहुचत ह | 
यम से ही संवंधित एक और महत्त्वपूण 
संवाद है कठोपनिषद्‌ का यम-नचिकता का 
संवाद । यह कथा इस प्रकार है — सबहुत 
यज्ञ करते हुए वाजश्रवा ने क्रोध A अपन 
नचिकेता को यम को दान कर दिया । 
नचिकेता को पाताल लोक जाना ही पड़ा 
जहां मत्यु का एकच्छत्र साम्राज्य ह्‌ । 
यम घर पर नहीं था। तव नचिकेता उसके 
द्वार पर तीन दिन विना खाये - पियं पड़ा 
रहा। यम तीन दिन वाद वापस आया और 
क्षमा मांगते हुए उसने निचिकेता को तीन 
वर प्रदान किये । नचिकेता ने प्रथम वर में 
पिता के क्रोध का शमन और दूसरे मे अग्नि- 
ज्ञान मांगा । तीसरे वर में उसने यम सें 


- पूछा कि मृत्यु के बाद प्राण कहां जाता है ? 


. यही एक एसा प्रश्‍न था, जिससे यम भी 
घवराता था । देवता भी मत्य के प्रश्‍न से 


` कतरात थ। और यहां एक नन्हा-सा बालक 


इसी प्रश्‍न के उत्तर के लिए अड गया था ! 


गयम के समस्त प्रलोभनों को ठोकर मारकर . 


उसन नम्नतापूवंक कहा 
यमराज, 


' थे सब क्षणिक वस्तुएं 
यह क्षणिक वेभव 
` ये क्षणिक आनंद व सुख 


किसे दिखा रहे हो 


— इस रथ, गीत, वाद्य, नत्य को लेकर 


आखिर में क्या करूंगा ? 


१९७३ 
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* ऋ % 

W तो बस यही पूछना चाहता हूं . 
कि मनुष्य मरकर भी मरता है या नहीं ? 
क्या मरकर वह अमर नहीं हो जाता है ? 


यम को नचिकेता के समक्ष झुकना पड़ता —— 


हे | वह उसे आत्मज्ञान का प्रसाद दे ही देता 
है । यहां पर यम एक धर्माचायं के रूप में 
प्रस्तुत होता हैं, जिसने धर्म की तात्त्विक 
व्याख्या की । 

महाभारत में यम को प्राणियों का निय- 
मन करने वाला यमराज कहा गया है, जो 
qu का पुत्र | आदिपव में यम - मांडव्य' 
संवाद प्राप्त होता है। मांडव्य को निरपराध 
होने पर भी सूली पर चढ़ाया गया था। वह 
लिगदेह धारण करके यम के. पास आकर 
पूछता है कि इस भयंकर सजा का कारण? 
यम ने कहा कि तुम बचपन में पतंगों के _ 
पुच्छभाग में सींक घुसेंडत थ 
पतङ्ककानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवशिता । 
कर्मणस्तस्य ते प्राप्तं फलमेतत्तपोधन ॥। 

(21299122) 

यह सुनकर मांडव्य ने यह नियम बनाया _ 
कि बारह-चौदह वर्ष तक के बालकों द्वारा 
नादानी में किये गये अशुभ कर्मों का पाप 
उन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा | इसके साथ ही 


उसने यम को शाप दिया कि तुम शूद्र कुल _ B 


में जन्म लोगे — शूद्रयोनावतों धमं ATTA: 
संभविष्यसि । वही विदुर हुआ। 


महाभारत की एक कथा.के अनुसार, | 


यम ने संसार को मत्य सेबचा लिया।संभी 
| हिन्दी डाइजेस्व.. 
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इस ताक़त को बनाये रखने के लिए, संदाबहार चुस्ती, फूर्ती और नौजवानी की सी 
उमंग के लिए ओकासा स्वास्थ्यदायक टॉनिक टिकियाँ लीजिये । ओकासा टॉनिक 
टिकियो की अनोखी शक्ति से आपके शरीर ओर दिमाग़ को 

लगातार नयी ताक़त मिलती हे 1 

ओकासा की टिकियों पर चांदी चढ़ी रहती है। 





सदाबहार ताक़त के लिए 

(पुरुषों ओर स्त्रियों के लिए अलग अलग टिकियाँ) 
हार्मो-फ़ार्मा लिमिटेड लंदन-बलिन का उत्पादन 
सभी बड़े-बड़े केमिस्टो के यहां मिलता है । 
OKASA CO. PVT. LTD., 12 Gunbow 
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अमर हो गये। आवादी बढ़ गयी | तव उसने 
गद्धादि को जन्म दिया, जिससे प्राणियों की 
संख्या कम हो गयी (११८९ | १-८) । 
कुंती ने यम को ध्यान में रखकर मंत्रो- 
चारण किया, जिससे कुंती को युधिष्ठिर 
पैदा हुए। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट 
होकर यम ने सरोवर में मृत पड़े भाइयों को 
जिलाकर वरदान दिया कि तुम अज्ञातवास 
के समय नहीं पहचाने जाओगे । 
महाभारत में यम सें संबंधित एक और 
` सुंदर कथा है- सावित्री अपने सद्यःमृतं पति 
सत्यवान के प्राणों के लिए यम से धीरता 
और चतुरता के साथ वहस करती है। प्रसन्न 
हो यभ सावित्री को अनेक वर देने के पश्चात्‌ 
सत्यवान को पुनः जीवित कर देता है । 
महाभारत में ही वर्णन Š कि इंद्र को 
-पितरों का स्वामी बनाया गया। महर्षि गौतम 
के साथ धमं - संवाद में भाग लिया। भुज 
पर्वत पर शिव की उपासना की । पुराणों 
में यम से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं । 


क्योंकि उससे सूर्यं का तेज सहन नहीं हो पाता 
था। क्रुद्ध होकर सूर्य ने उसे शाप दिया कि 
तुम्हारे उदर से प्रजा-संहारक यम जनमेगा। | 
हरिवंश पुराण के अनुसार, यम ने अपनी 
छाया नामक सौतेली माता की निभेत्संना 
करत हुए उसे लातों सें मारा, जिससे उसे 
शाप मिला कि तुम्हारा यह पेर गल जायेगा 
और उसमें dra, रक्‍त और कीड़े TST | 


कितु पिता के उच्छाप से उसका प्रभाव कम 


हो गया । पुराणों में यम की दो पत्तियां 
बतायी गयी S— धमेर्णा और विज्या | 
इस प्रकार हम देखते हें किं यम एक 
प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हुए 
भी aaa मृतकों का अधिपति ही रहा है। 
यम प्रेतात्माओं में प्रमुख आत्मा का गाथेय 
रूप हे । वह मानव जाति का सवंप्रथम 
TWAT पिता और सर्वप्रथम मृतक प्राणी dl 
स्वतंत्र रूप से उसकी पूजा कहीं देखने में 
नहीं आती। मृत्यु का देवता होने के कारण 
शायद वह जिजीविषा की स्वस्थ परपरा में 


इसे विवस्वान्‌ एवं संज्ञा का पुत्र कहा गया अभीष्ट देवता न बन सका | Cx 
ë! माकड्य पुराण के अनुसार संज्ञा सूर्य के -मेससे कलाधर प्रसाद एंड संस, 
समक्ष आत ही अपने नेत्र बंद कर लेती थी; नीची बाग, वाराणसी, 

* 


एक अभिनेता ने नाटक में राणा प्रताप का अभिनय किया । अभिनय बहुत सराहा | 
“धा ' नाटक समाप्त होने पर वे Tq से फूले हुए राणा प्रताप के मेक-अप में ही घर जाने 


प्रताप हूं 


el VE Sas ZU 


L षेटी बजायी और राणा प्रताप जी से वोला-हुजूर चितौड़गढ़ U 
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। अपन शत्रुओं का सिर चुटकियों मे उड़ा देता हूं।' कंडक्टर बेचारा बड़ा परेशान _ 


B » 
xç $ 


EST 1 लेकिन उसे एक तरकीब सूझ ही गयी टनन्‌ ५ टन, ऽ ऽ उसने बस रोकने के लिए 
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ट EN बस में सवार हो गये। रास्त में कंडक्टर ने टिकिट के पैसे मांगे। उन्होंने तुरंत a 
५... काठ की तलवार म्यान से बाहर खींच ली और कड़ककर कहा - AS मे राणा | 
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qe (रिलेक्सेशन ) का रहस्य 
क्या है? प्रश्‍न इसलिए उठता ç कि 
तनाव-रहित होने के प्रयास म बहुधा हम 
तनाव-ग्रस्त हो जात ह्‌ । 
तनाव-रहित रहन का एकमात्र उपाय 
है-सही ढंग से जीना और सही ढंग से चीजों 
को देखना | गौतम वद्ध के आये अष्टांग- 
Tq की परिभाषा में बोलें, तो सम्यक 
आचार और सम्यक दृष्टि | इसम य कुछ 
गर सहायक हो सकते हू । _ 

१. सब कुछ करने की चेष्टा न करें । 
हमम बहुत से लोग बहुत सारे काम कर 
' डालन की फिराक म॑ परेशान हो उठत É | 
कितना कार्यभार आप संभाल सकते हे, 
इसका ठीक अंदाज लगाइय और उतना 
काय हाथ म लीजिय। कार्यों की महत्ता और 
- आवश्यकता के अनसार उसका क्रम बांध 
लीजिये; एक के वाद एक को हाथ मे लीजिये। 

उताबली, आपाधापी, बिलकुल न मचा- 
| ` इये-उससे काम विगइता ही है,बनता नहीं । 
s २ एक झपाट में सब कुछ न करें । केवल 
L— छोटे, मामूली काम ही झपाटे हो सकते 

। जिस काम में एक से अधिक प्रक्रियाएं 


3 AM ENTE Cdn ४0.1 ret 
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होती है, उनमें पहल-पीछे का एक स्वाभा- | 


२७६ 








विक क्रम भी होता है । उसे समझकर काम | 
को सिलसिले से निवटाइय । कभी यह काम, | 
कभी वह काम करते रहे, तो सभी काम | 
अध्रे रह जायेंगे और तनाव बढ़ेगा, सो | 
अलग । L 
३. पर्याप्त समय दीजिये-। आधे घंट | 
में ठीक से हो सकने वाले काम के लिए २० ॥ 
ही मिनिट रखना व्यर्थ है | यही नहीं, दोः _ 
तीन मिनिट ज्यादा की गुंजाइश भी fe || 
टेफिक जेम की संभावना को ध्यान म रखत || 
हुए ही चलिय । lI 
त्वाकांक्षाएं qamara qat || 
इये । ईमानदारी से अपनी योग्यता, काग || 
क्षमता, स्वाभाविक रुचि आदि को gt | j 
कर उसके अनुरूप ही महत्त्वाकांक्षा afad 
सिर्फ सेर-भर योग्यता हो और T 
महत्त्वाकांक्षा कंधे पर ढोते तो दू 
जायेंगे। महत्त्वाकांक्षाओं को कोड़ा 
उसे अपनी पीठ पर फटकारत Pas; | 
निश्चय ही लह-लहान हो जारयग। _ | ; 

दूसरों को हराने की जिं 
सबकी अपनी योग्यताएं, क्षमताएं 
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| पड़ोसी या सहकर्मी जो कुछ करता हो, वह 


equa भी कर डालना है, यह हठ न करें। 
अपनी सफलता का पेमाना आत d । 
अगर आपके पास अपने को तोलच का यही 
एक बाट है कि दूसरे क्या वन गये और कर 
गये, जो मै नहीं कर पाया, तो आप AAT 
ही दुःखों की गठरी बांध रहे हें 1 

६. दूसरों से ईर्ष्या न कीजिये। जो कुछ 
प्राप्त है, उसका सुख मानिये और star कि 
योगसूत्रों के रचयिता महषि पतंजलि ने 


कहा है, दूसरों के पुण्य और सुख को देख- : 
, कर सुखी होना सीखिये । यह भानसिक 


स्वास्थ्य का बेजोड़ उपाय है, जिसकी आज 
की प्रतिस्पर्धा-भरी दुनिया में हम उपेक्षा 
करते जा रहे हे । पड़ोसी के सुख को अपना 
सुख बना लेना उतना ही महान गुण है, 
जितना कि पड़ोसी के दुःख को अपना दु:ख 
वना पाना। यह ऐसी तकनीक है, जिसमें a< 
लगे न फिटकरी रंग चोखा आवे । 

७. सबकी सहमति न चाहें । अगर हर 
बात और काम में सब लोगों की सहमति 
प्राप्त करने की चिता करेंगे, तो कभी कोई 
काम न कर पायेंगे और तनाव के शिकार हो 
जायग। सबकी अपनी पसंद-नापसंद होती 
है, सबके पूर्वाग्रह होते है, उन्हीं के अनुसार 


उनकी राय होती हे । अपना काम शांति- 
_ पूर्वक निबटात चलिये। 


दौइ-प्रतियोगिता में भाग ले रहा 


E. 2 और बोला-इतनी फास्ट कमेंटरी मत बोलिये; हम लोग उतना फास्ट दौड़ | 
नहा पायेंगे।' र EE 
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€. सबको रिझान मत जाइये। लोग 
हमें चाहें, यह कामना स्वाभाविक है। मगर 
सबके सव लोग हमें चाहें, यह संभव नहीं | 
सो सबको प्रसन्न करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो 
केवल परेशानी आपके Tet पड़ेगी और 
बहुत संभव है कि आप खुद ही ज्यादातर | 
लोगों से स्नेह करना छोड़ aS । हां, आपकी. 
कोशिश यही रहनी चाहिये कि सबके प्रति _ 
सौजन्य और मंत्रीभाव बरत, सवके साथ 
न्यायपूर्ण व्यवहार करें d 

९. दूसरों से बेहंद आशाएं न करें । यह | 
आशा न करें कि लोग आपकी ही बात सुनें, . 
आप में दिलचस्पी लें, आपकी मदद को दौड़े 
आये। लोगों को अपनी सुविधा और अपनी 
पसंद के अनुसार आने-जाने दीजिये, और 
उसके बारे मं बहुत ज्यादा चितित-व्यथित 
मत हजिये । E 

१०. समझदारी से जीवन बिताइये। हर- ` 
दम काम से जूझत रहना, भागदौड़ करते 
रहना, रात को देर से सोना, नींद पूरी होने | 
के पूर्व ही उठ बैठना, शोर-शराब में घिरे 
रहना - यह तनाव बढ़ाने का अचूक उपाय 
Š | अपने को इतना जरूरी मनुष्य न समझे. | 
कि ठीक से खाने-पीने, मनोविनोद और नींद | 
के लिए समय न निकाल पायें। बात कड़वी है | 
मगर ध्यान में रखने योग्य है- दुनिया हमारे | 
बिना भी चलती रही हैं, चलती रहेंगी। 00 


री बोलने वाले के पास | 





EOI SHONCHCHOHOHSUSHGHan, | 





दीपावली के शुभ अवसर पर संगल कामनाएं 


उत्तम वस्त्रो के लिए 





को याद रखें 


दो मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एंड वीविंग क॑. लि. ` 
डा. अबडकर रोड, परेल, बंबई १२. डी डी 
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आकर्षक रंग के वस्त्रो के लिए 
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él णालन-पाषण का आधार | 
(शो aes) शिशु हाध आहार 












` पूर्णतया संतुलित 'पराग' नवजात शिश 
. के सही पालन-पोषण के लिए विश्वसनीय 
दुग्ध आहार हे। इसे आप शिश को 
, जन्म के पहले ही सप्ताह से दे सकती हैं। 
ताजे दूध से अत्याधुनिक स्प्रे-ड्राइंग द्वारा 
निर्मित, पल-भर में तैयार प्रोटीन, 
विटामिनों (as), afta पदार्थों तथा 
` अन्य पौष्टिक तत्वों से भरपुर 'पराग 


` को श्राप अपने शिशु की कोमल पाचन 
| शक्ति के अनुकल पायेंगी । 


: एकमात्र वितरक : ; 


स्पेसर एण्ड mo लिमिटेड 
. SRE कोश्रांपरेटिव डेरी फेडरेशन लि० 
लखनऊ द्वारा इन्फेट मिल्क फड फैक्टरी s 


दलपतपुर (मुरादाबाद) में निर्मित | 
SUE ASIAN/Pa[I3/20 — — 


s. ° 
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नतन वर्षाभिनंदन 


खाइये ओर खुश होइये 
लाखों का मनोरंजन करने वाली 


दिल = रंजन 


सुगंधित सुपारी 
दिलरंजन होम इंडस्ट्रीज 
२२१ ए; भगवती निवास, वान डूंगरी, 








शुभकामनाएं 


BE: x xx 
J. Ram गैस कम्पनी 
: जो कि एक शताब्दी से अधिक 
काल से सेवा कर रहो हे 


| 4 


| : = 


दि बाम्बे गेस कंपनी लिमिटेड, 
२१४, डा० दादाभाई नवरोजी रोड, 
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सुंदर डिज़ाइन 
सनसोहक रंग 
अव : शीतकाल आ रहा है — 


SS और सर्दो, परन्तु 'हंसा'कम्बलों के कारण 
गर्म और आरामदेह... 


रेशम को तरह मुलायम -- 
विया से वढिया कोटि की ऊन की तरह गर्म 
E जेसे सुन्दर और मनसोहक कम्बल आपने 





शायद ही कभी देखे होंगे — : rc कम्बल 
WAS सजीव रंग — अनोखे और ली a रंगीली रातों की 
मनपसन्द डिजाइन — शुरुआत... 

और यह सव ग्रने 


Sum. क किस्मों और मुनासिब 


राम तीर्थ रोड, ग्रमृतसर 
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o किफ़ायती ० म्युनिस्पल अधिकारियों द्वारा मान्य ० जंगरहित, सफाई आसान, TARTS 

का कोई खर्च नहीं । ० छिद्र रहित बनावट*० टिकाऊ, मजबूत और अभेद्य, क्यों कि यह 

: टंकिया उंची श्रेणी के स्पन कंक्रीटसे बनायी गयी है ।# सीमेंट-ईरसे बनी हुई + से पानी रिस 
` सकता हे और आपकी पूरी इमारत को नुकसान पहुँच सकता दै । 





3 E. दि इंडियन gan पाइप कंपनी fat. 


Mb. रजि, ऑफिस: कंस्ट्रक्शन हाउस, वालचंद.हीराचंद मागे, arag- फोन नं. २६५०५९१. Career? ee 
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पपपभ neni RHET केनीम्तनीनीनीनीमलीनी भा सा 
नवनीत' के सत्साहित्य प्रेमियों को 


दीवाली का विशेष उपहार 
हिन्दी की सुप्रसिद्ध सत्साहित्य प्रकाशन-संस्था 
सस्ता साहित्य मंडल 
की अपनी प्रकाशित संपुण प्राप्य 
पुस्तकों का सेट 
जो ७८९ रुपयों का होता है 
wg केवल Yoo रुपयों में प्राप्त करें | 
भेजने का खर्चा मंडल वहन करेगा- 
विद्यालयों-पुस्तकालयों एवं सत्साहित्य प्रेमियों 
के लिए अयूर्व अवसर । 
यह रिआयत केवल ३० नवबंर तक है । 
इस प्रकार सेट मंगान वालों को 
“मंडल” का मासिक पत्र “जीवन साहित्य” 
वर्ष भर निशशुल्क मिलता रहेगा | 
साथ ही 
. १९७४ की सुंदर एवं उपयोगी गांधी डायरी 
भी भेंट सं मिलेंगी - 
E कुपया यह काटग साथ म 
; भजकर तुरंत लिखे - 


= 





म न नत 
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
शाखा : जीरो रोड, इलाहाबाद 


coll eae s 
_ ७ ्िजिकफफफफकफमफफफफफफफफफफफमफफ 
= २८९ | हिन्दी डाइजेस्ट 


; 
t 
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पोलिएस्टर मिश्रित सुटिंग, ier, नायलान क्रिप्स जॉजेटस्‌, जेकाडंस, wmm || 





gen, निटेड वस्त्र, सूती पॉपलिन, fgeq, चादरें, लांग कलाथ, प्स, फर्निश || 
कपड़ा, सोडियम, फाईन और सुपर फाइन सुती और पोलिएस्टर मिनित सृत। | | 


be 


ch 





प्रोसेसर : 22 1 ; 
सब प्रकार के सुती सिंथेटिक और मिश्चित वस्त्रों कौ फर्निशिंग, HAST, 


` ब्लोचिग, डाइंग, मसराइजिंग, प्रिटिंग ( स्क्रीन और रोलर ) 









x पोदार मिल्स लिमिटेड i 
. अ पोदार सिल्कस ओर सिंथेटिक लिमिटेड | 
. # पोदार featan मिल्स । x 
# पोदार प्रोसेससं। . | 
* पोदार निटिग्ज लिमिटेड 1 
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दीपावली अभिनन्दन 


खंडेलवाल टयूब्स 


- खंडेळवाळ फेरो अलॉइज छि. का विभाग 


गाल्वनाइज्ड और ब्लेक स्टील ट्यूब्स 
१८ fito fito से १०० मि० मि० के 
डायसीटर के निर्माता 


_ e&fzo 


edo 


मुख्य आफिस : s कारखाना: 
: FON भवन | खंडेलवाल नगर | 
६९ डा. दादाभाई रोड, जिला: नागपुर | 


` 7 00009 
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शुभकामनाएं 


धुव वुलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 


qea ओर वस्टंड स्पिनसं 





< Numen स्पिनिंग यूनिट : 
i SDN पो. बॉ. नं. ६३०४ बंबई 


^ 
| . फोन नं ५९१६३२/५९१३७१ फो. नं. ३७६०६ १/३७५७०४ ३७७४ E 
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The unfolding dimension 


MTOR eee IC 
N 


RL Jost hapa 


To you, just a roll of Kraft paper, 
| To us, the limitless possibilities 
| of its end use: anything from carrier bags 
4 and gift wrapping 
to heavy duty packing paper. 
Toughness is a necessary quality, 
but to this we have added new colours— 
and the ability to take a clear print. 


ad x West Coast Paper 
I Bombay For New Dimensions in Quality 


s: Office Shreenlwas House, H, Somani Marg, Bombay 400001 D Mill: Dandell, Dist. N. Kanara ( 








- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri — . | p 


a4 Soy E a ^3 < 4. SRI 


Ev c 
होटल कॅपिटल : | 






Ñs 
3 
Q 


ruta Pre Tn a wawan क, vee PN P M 
> OT. AD ox है Ls 
FU SHOTEL CAPITAL: 
a) 5s he V 1 
: ts ARS, norte ardt aee S 
XS = v vues ern 2 1 ay 
> AE sux ami" aso Ñ. SoS te wA 
d Re 


3 मा में 
दशर्नीय स्थान 





er CLR s s Wr # गांधी आश्रम : - gotit का मरि 
५ * झलता मीनार ** बालबाटिका 
m ue" * सिद्दी quz जाली | * कांकरिया तेक 
` रोर अहमदाबाद में, इसी तरह और इतना हो प्रसिद्ध ठहरन का स्थान. 
| + कमरे एटंच्‌ड बाथरूम वाल एअर कंडिशन्ड qm | 
ox एम्जर कंडिशन्ड कॉन्फरेन्स eq  * सुंदरबगीचा | 
_# शांत और सुहावना स्थान * लिफ्ट _ 


| waw -होट् कॉपिट्ल में वहरिये - भरपुर दे | पघारिये - होटल कॅपिटल में ठहरिये - भरपुर आनंद लीजिये 













pues 








| | | होटल कॅपिटल 
| | चंदन वाड़ी, सिर्जापुर-अहमदाबाद | 
ग्राम : 074, ` फोनः २६३९६, २६३९७, 33330 


____ ७ CSS NR Oe २४६३७, २४६३८ | 








टेलिफोन : २९३४५५ - 


(n “|| 

Q || 

टेलीग्राम : BRASHEET 5५|| 

| ' सरकारी लिस्ट पर - f | ae | 

~ ° e 2 Q [v] | 

d भाऊसाहब थत्ते एंड कंपनी der 
t : J O m yji 
Eo स्थापना १९४७ 29 RESNI 
a इंजीनियर | | = 5| 
zoo इंजीनियर - आयातंक — स्टाकिस्ट, . Ë > | 
|  मरिन्ड लेन, फोटं बम्बई ४००००१, - m3 


हाईग्रेड कास्ट स्टील ला स्टाइड, 
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सिम्प्लेक्स फेब्रिक्स 


अर्थात्‌ ...... # उत्तमता 
x टिकाऊपन 
# उपयोगिता 


| hs ` IE: -—— M >> 
दि सिम्पलेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेड 
३०, केशवराव खाडे सागं, संत गाडगे महाराज चोक, 
( क्लाके रोड, जेकब सर्कल ) बम्बई-११ बी. सी. 


| हमारी विशेषताएं : 
` k mean x see | # फिल्टर क्लाथ 
E पांप्लीन ऋ लांग क्लॉथ '# nen 

% फुलवाॉयल # टेरिल-कॉटन मिश्चित बस्त्र. 

E ओर 


क aes होजियरी यानं 
थोक बिक्रेता से सम्पकं करें : | 
१. Wo न्यू. टेकस्टाइल्स प्रा० fen, १२, धर्मराज गली, 
एन. जे. माकेट. बस्बई-२. ` 


२. Wo रामप्रसाद मुरलीधर एंड कंपनी, २ वेलस्ली प्लेस 
कलकत्ता -१ 


ss | 


शुभकामनाओं क॑ साथ 


श्रीनिवास स्टील एंड पाइप्स, प्रा० लि० 
रजिस्टर्ड कार्यालय : 
१८, Fae नल्लामुथ स्ट्रीट, 


संत्रास "८९७००७ 00 Yo 
wae फोन : TATA: ७१४१- PYPKIN | 


PIPEKING २७०९९, २५५३६ 





'शाखाए: 

। ७८२८, रानीगंज ५१९, लोहा भवन, 
y सिकंदराबाद — ५००००३, dto डिमेलो रोड, 
Je आन्ध्र प्रदेश बम्बई ४००००९ 

तारः- PIPEXPO तार:- PIPEXPO 


फोन : ७७३२१ ७७४२६ | फोन : ३२५८११ 
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सभी प्रमुख स्टोरों में उपलब्ध 
व्यापारिक पुछताछ : 

जेनसन्स इन्टरप्राइजेज _ 

२ एम | २५, लाजपत नगर, नई दिल्ली-२४ 
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दीपावली को = — BBN 
जयेश पेपर कन्वटर 
बम्बई = ło 
फोन : २६७८७७/२६७२०२ 
पेपर रोल से शिट्स कटिंग के कास के लिए स्पशियलिस्ट 


HSA लालजी एंड क 


२०२, बोरा बाजार स्ट्रीट, जेन मंदिर के पास, फोट, 
s बम्बई-१. 


—== s 
rw २ = ~ — 





टी. सी. mate, न्यूजग्लेजूड और प्रिंटिंग पेपसे के बिक्रेता | 
अपस्मार -( fart FITS) चंदादारों व ग्राहंकों से. | 
प्रिय बध, | 











` ` मुफ्त सलाह योजना | बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमे 
मिरगी के विशेषज्ञ डा. विनायकराव | सूचित करना चाहते हें कि आपका अक 
[पंटएल.ए. एम. एस. ने मिरगी के रोगियों | अभी तक नहीं मिला, या आपका पता बदत 


रवाना कर दिया 
को मुफ्त सलाह देने की योजना बनायी है हा : ee स संपादक 
4 
इच्छुक रोगी छपा हुआ फार्म मंगवाने के | क नाम लिखरे हे ये सब बातें व्यवसा 


` लिएबपनापताभेजे। . | विभाग से संबंधित होती हे । यदि आप प 
3 | मेडिकल आफिस पत्र व्यवस्थापक-नवनीत के नाम लिख! 


fa 
mE आयुर्वेदिक कालेज ग्रेज्यूएटस | AS पन्नों पर अधिक शीघ्र ध्यात 
जा सकेगा, और संपादकीय विभाग 

4 tae eS ता येत रोड अनावश्यक कार्य-मार से बच जायेगा ! 
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पीरामळ 

x 

फेब्रिक्स 

रूबिया (सिनीसिनी) - 
वायल, के ब्रिक्स, 
पॉप्लीन, कप, साड़ियाँ, 
विशेष बेल बॉटम 
और मॅक्सी भिल कपड़े 
निर्धारित दामों पर 
उपलब्ध होत हें । 


पीरामल मिल्स 
रिटेल शॉप 


* प्लानंट सिल लन 
फर्ग्युसन रोड, बम्बई -१३ 


* २१६ राजा राममोहन माग ( पोतंगोज चर्च के पास ) 
चर्नोरोड, बम्बई-४ 
. और शोघ्र खुल रहा है 
खुशरू बाग, 
कुलाबा काजवे, बंबई-५ 
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हांगकांग, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, ईरान, साइप्रस, नैरोवी, 
Fed भौर योरोप के बढ़िया चीजें पसन्द करने वाले ग्राहक 
मोदी धागे पसन्द कर रहे हैं। मोदी घागों की राष्ट्रीय 
छ्याति ने अन्तर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया है 1 

घागों का निर्यात उतने ही श्राश्‍्चर्यजनक रूप से बढ़ता जा 
रहा है जितने भ्राइचयंजनक रूप से देशों को संख्या । 

हमारे सृती सिलाई, कढ़ाई, चमड़े के सामान, जूते बनाने 
बाले भ्रोर छाता बनाने वाले धागों को विदेश में भारी 
लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यह निःसंदेह मोदी धागों की 
उत्कृष्टता का प्रमाण है । 

मोदी धागे ग्रत्यन्त सावधानी से चुने गये कच्चे सामान से 
भ्राधूनिकतम निर्माण टेकनोलौजी द्वारा बनाए जाते हैं और 
उनका जांच-परीक्षण सख्ती से किया जाता है। वे आपकी 
आशा के अनुसार प्रमाणित होते हैं । | 


मोदी धागे - अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने 
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मोती महल, ७ वीं मंजिल, 
१९५, चचंगट रेक्लमेशन, 
बस्बई-२० बी आर. 


 फोनः२९५४१८ ` ग्राम : RAYONSPIN. 


विस्कोस.स्पन रेयान, एसेटेट स्पत सिंथेटिक ब्लेंडेड 
और फंसी यानं तथा 
E फंशन प्रवतेक--नागदा शूटिग्स 
LS | के निर्माता 
; ⁄ ) $ : ce इंडस्टीज लि i 
f. चक्स १ veu कामस एड इंडस्ट्रीज लि., बिरलाग्रास, नागदा (Ho प्र०) 
२ किरण स्पिनिंग मिल्स, कोलसेट रोड, थाना (महाराष्ट्र) 
उ नाता टक्सटाइल मिल्स, नानजनगुड (Sv) 
© भारत कामस एंड इंडस्ट्रीज लि०, राजपुरा (पंजाब) 
; किरणः | रजिस्टडं ऑफिस : | nae N y 
2 at मंजिल, १९ कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली | 








a EUM 


ST IES SEIS SOS t PIT POE ON | 












, 






Ran D v £N CN fO CN O EN 
SOS SISSE 
N CAS AGAM EAL ACT 
FI Si ९४ ui 


Zn 
< roe 





nV 1 





\ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : ` 
nr a a RM moe-- 


Bhaw 


ye जक 












m *कांदियली ES [Td 


x रामणीया (कच्छ) 


“४ x चालोड * अमरावती 





` (खादी आणि प्रामोद्योग कमिशन द्वारा मान्य) 
xii wq 
* 








: १ 


>>> 





, . . d 
दि ` - E € he s 
MAU. ” NT YTS rè - = . p-> s.. -.. te ....... ! - se “~a. -. pme का .... . s Lyre 





Rn, +S 


© Ç 
C» 
© 
© 
0) 
>> 
Ee) 
O 
(0) 
N 
= 
Oo 
Q 
E 
— 
O 
a) 
d 
m^ = 
8 on 
(छ 
nm C 
(छ 
= 
(छ 
> 
© 
= 
© 
m 
J 
p 
ET 
> 
‘= 
= 
> 

O° 
O 
O 









होड़ में विजयी. होने के लिए किसान पंप और मोटर ost में अग्रणी ज्योति ने aee, 
सर्वश्रेष्ठ बलों की जोड़ी काम में लाते और मोटर का समावेश किया Š | ज्योति के विवि ot | 
हैं| ज्योति सर्वश्रेष्ठ मोटर और कालिक sq के कारण तथा यह एक यूनिट पंप मो SH 
' सर्वश्रेष्ठ पप की जोड़ी लगाकर आपके ब REN काम देता य अधिक पानी निकालता ka 
लिए युनिविल्ट का निर्माण करते Z| म विजया होने के लिए आप होती है। अधिक अन्न उपवने है 
| ९ मं विजयी होने के लिए आप बहुत ही टिकाऊ और बिना 

x वाले यु पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। 


= — उत्पादक : 
°: ज्योति लिमिटेड, बडोदा ३ 


quality is our creed 
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छवि ळे कारण उनको aA लोळ nN E 


pnuenuwaq Wee हैं १ 
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y दि इंडियन स्पेल्टिंग एंड रिफाड़ाविंग 

Z A 

| कंपनी लिमिटेड 

i का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाइये |. 
3 | एस० जी० आइरन के कास्टिंग É 

$ कांसा, पीतल, गनमेटल तथा लोहेतर घातुओं तथा इस्पात के पुर्जा q हिस्सों š: 
x का स्थान ले सकते š - Ü 
| सिएबल आइरन के कास्टिंग | 


अनेक भ्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम दे सकते हैं! 

एस, जी, आयरन भौर सेलिएबल आइरन के कास्टिगों सें उच्च भौतिक i 
ह, वे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते Š घिसाव कम होत. 

संपर्क कीजिये 1! 

फेरस फाउंड्री, पंचपाखाडी (see ||. 

पहला पोखरन लेन, ठाणा a 

उच्च श्रेणी के कास्टिग्स वबचत के लिए डबल हेमर ब्रेड का आग्रह दी | 


c CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitlzed by eGangotri 
ववसर >... 2»... क... = 


२ c.c M oe eo T T E SD Bet. A ` -— मे 
N jm - 
px 
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te. 


आए भी आगेसे आयोजना करके a 
आपका भावी चिन्तारहित कर सकते E 


देना बॅक आप बाश एडम TS उसात Al 
रे लिए & Tae योजनाएँ प्रस्तुत करता है! 


बचत खाताः ब्याज ४%७ B \ || 
सगीर वंचत योजना: ब्याज ४% | Z | 
फिक्स्ड डिपॉसिद्स GE 2 
व्याज ४३% से ७५% Ë de 
रिकरिंग डिपॉझिट योजना: 
चक्रवृद्धि ब्याज ६% से ७५% तक . 

- मासिक सेह्हिंग्ज-कम्र-अन्यूइटी 

। योजना: 

। चक्रवृष्दि व्याज ६% ते ७% 
'विविधलक्षी डिपॉझिट योजना: 

: आपको हर महिना ब्याज मिलेगा [ह 
n === . & 

॥ आना eic 


| | (गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया अंडरटेकिंग) e 
LES] हेड ऑफिस : ऐनिम्रेन सकैल, बम्दई-१. 
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अधिक जानकारी के लिए 
देना बेंक की पासवाली 
शाखामें पधारें या लिखें। 
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शुभकामनाएं : 


धुव वुलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड 


prad ओर वस्टड स्पिनसं ओर वीपसं 







` स्पिनिंग और वीचिग यूनिट: 





लोअर परेल, बंबई १३ 2 
फोन नं. ३७६०६१/२७५७०४/३७५ 


- Ad Í pd . 
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आयुर्वेदिक कपसूल 
खाकर बिना भूखे रहे और... 


बिना व्यायाम के 
अतिरिक्त वजन «ers | 


ग्रपने अतिरिक्त वज़न से 

ग्रापे परेशान हैं ! 

ग्रतिरिक्त वज़न घटाने वाला मछ) 
आयुवेदिक Haga 'एमस्लिम' 
आपको स्फुर्ति भी देता Bs 


७ एमस्तिम कै प्रयोग से 


कोई बुरा अथवा विपरीत प्रभावो 
नहीं होता | 


निर्माता! 


एम्बिको फार्म स्युटिकल 


पोस्ट बाक्स a: १४९७, दिल्‍ली (मारत) 
फोन :-२६१४५४ 


भारत A qas प्राप्य 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri °: ee 











z 
pr © - 
AES 
“ ` . 
"o 


3 eif US C ge aa cR rto inn EE Lag. 
fare 


B | जंगशिप्स | 
 . आपको सेवा में सदा तत्पर तुरंत ओर दक्षतापुर्ण दुलाई | 
- को लिए अपन सामान | 


दि ग्रेट ईस्टने शिपिंग कंपनी लिमिटेड 


के age कोजिथ 


रजिस्टडं कार्यालय : शाखा कार्यालय: 
मकेन्टाइल de fem | ५ क्लाइव रोड, 
६०, महात्मा गांधी रोड, वम्बई-१ | ° कल्कत्ता-१ : 
E s टेलिफोन: २५८९६१ (आठ लाइनें) ___ टेलिफोन: २२०५६१ 
. - टेलेक्सः २७१९५ - : } (सात लाइनें) 

| २८२४ c - टेलेक्स : ३३९ 





i) 


LAE i >y E 
LI - r: - 
uud T of # 
€ oF, f a Ys id 
POT : 
ie A i i 

ot 


F 
Ber 






INES 


5 a4 1n t . 
x ` ` 
A ey 
"EM I; 


mI 

* 2x 
, ES 
e" 


` 

























j ¿ 3 at JA eS, SAGE RARA eR UNG EAE ve 
ष्ट... m r ehm 7 कालय, 
X zn AO J वर्षीभिनन्दन 
| झर्ला, धार! "S era [वलो के शभ अवसर पर. 


रामनिवास टेक्सटाइल्स 
सदावर्तो, आजमगढ़ 
कपड़ों के थोक विकेता 
की ओर से शुभकामनाएं 
एजेंट-पुलगांव कॉटन मिल्स 
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5 3 सुगंध ओर स्वाद में सर्वोत्तम 


एस्केला के व्हेनिला, इलायची 
केशर, जायफळ, अननस, संत्रा, 
लिंबू, frees फ्रूट,मोसंबी, 
वाला, केवडा, इत्यादी में से 
js ऋतिनुसार पसंद किजिओ. 
एसेन्सों के साथ हमारे 

खाद्य रंगो का भी 
उपयोग कीजिए. 
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| «गों और रंग-इंटर मीडियेटो के निर्यात के लिए m 

: वेसिक केमिकल फार्मास्यूटिकल्स एंड सोप्स एक्स्पोटे प्रोमोशन क 
| द्वारा दिया जाने वाला | - | 

K | प्रथम निर्यात पुरस्कार 


१९७०-१९७१ के लिए 

अतुल अनेक प्रकार के डाइरेक्ट STE, एसिड STE, ट्यूलातोल, ट्युलाजीत, 
ट्युलाबेस, खाद्य रंग, तेल रंग, साबुन रंग, सल्फर ब्लक, कपड़ा और कागज 
r उद्योग के ह्वाइटतर अंतरराष्ट्रीय दरों पर जापान, सयुक्त राज्य अमेरीका; 
x. aris, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, थाइलेंड, ईरान, सोवियत संघ, 
_ इंडोनेशिया, ब्राजील, यूनान, मिस्र, बर्मा, पूर्व अफ्रीका, नाइजीरिया आदि 
| बाजारों को निर्यात करता हैं। . 

अतुल प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक सब रंग बनाते हें। 

संपर्क कर 
विक्री विभाग- 


दि अतुल प्राडक्ट्रस लिमिटेड 
अतुल पोस्ट, जिला बलसाड, गुजरात राज्य 
फोन : बलसाड ४६२ ~ तार : तुला; अतुलं 
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श्री दिग्विजय वुलन मिल्स लिमिटेड 
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; When perfection goes into DC 
power supplies, the result is a 
confirmed faithfulness of semi- 
conductor devices—a faithfulness 
that ensures smooth operation of 
your unit. Backed with years of 
Westinghouse expertise, Hirect 

`. rectifiers bring you the best in 

VI. ` technical competence. Hirect is 

equipped to chalk out and design 

the most suitable equipment your 

power system demands. Like recti- š 

fiers, Hirect engineers are faithful! 

to your requirements. 
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दि बॉम्बे रजिस्टर्ड 
. पाइप डीलर्स सिंडिकेट Me fo» 


रजिस्टर्ड कार्यालय : 
९३-ए, नागदेवी स्ट्रीट, बंबई ३ बी. आर. 
फोन नं. कार्यालय : ३२१६६७३२०२१४ गोदाम : ३७०९७० 
तार-पाइपस्टाक 
सब साइजों के ब्लेक और गाल्बनाइज्ड पाइपों के सबसे बड़े स्टाकिस्ट 






दि इंडियन ट्यूब क० लि०, कलकत्ता 
के टाटामेक पाइप के वितरक 


जेनिथ स्टील पाइप्स लि० खोपोली | 






के स्टाकिस्ट 
: शाखाएं : 
| . ५२२/२, सरोज म॑न्शन, ओ | एस, पंचकुवा गेट, अहमदाबाद 
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मोती महल, ७ at मंजिल, 
१९५, चचंगेट, रेक्लमेशन, बंबई--२० BR 





फोन: २९५४१८ C ग्राम RAYONSPIN | 
` विस्कोज स्यून, रेयोन एसेटेट-रपुन, सिन्‍्थेटिक aise ओर | 
फेन्सी याने के अग्रगण्य निर्माता 





qeq: १. भारत कॉमर्स, एंड इंडस्ट्रीज लि. 
< पो. ओ. बिरलाग्राम, नागदा (Ao To) 


२. किरण स्पिनिंग मिल्स 
कोलशेट रोड, थाना (महाराष्ट्र ) 
३. सुजाता टेक्स्टाइल मिल्स. 





नामजनगुड (मसुर). 
9 ४. भारत कॉम इंडस्ट्रीज fero, 
| राजुरा (पंजाब) 


रजिस्टर्ड ऑफिस : सूर्यकिरण, ५ वीं मंजिल, | | 
fs १९, कस्तुरबा गांधी मार्ग; नई दिल्ली-१. 






देश की शक्ति उसकी जनसंख्या नहीं 
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छोटे परिवार का अथं है \ 
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हम उद्योग की कई प्रकार से सेवा करते हैं। हमसे संपक करना आपको सदा लाभप्रद होगा। 


१. अल्यमिनियस- हम सभी प्रकार के शीटों और एक्सट्ररुडेट सेकशनों के 
महाराष्ट्र मे हिन्दालको के मख्य स्टाकिस्ट हैं। 
२. औजार - (क) इंडियन टूल मेन्युफेक्चरिंग लिमि० के वितरक बोर | 
स्टाकिस्ट। |. | 
(ख) वीडिया (इंडिया) लिमि० बंगलोर द्वारा fife | 
कार्वाइड टिपों और इन्सटंरों के स्टाकिस्ट | 
(ग) वाम्बे साइकल मेंन्यु० Fo बंबई द्वारा निमित 'वको' | 
कार्वाइड टिप वाले औजारों के वितरक | 
३. पाइप्स- | जनिथ स्टील पाइप्स लिमि० खोपोली के विक्रेता और स्टाकिस्ट। | 
Y. केवल- यूनिवसल केबल्स लिमि० सतना (Ho To) के महाराष्ट्र | 
(विदर्भ, गोवा और गजरात को छोड़कर ) में विक्री-एजंट। | 
५. टायर ओर ट्यूब यनिवसंल टायसं लिमि०, इलाहाबाद के स्टाकिस्ट बौर | 
विक्रेता । अर्थात्‌ महाराष्ट्र ( विदर्भ छोड़कर), गोवा, | 
तमिलनाड्‌, केरल और नेपाल में स्टाकिस्ट और विक्रता। 
६. WATT फायर होजु- जयश्री टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिशरा (प 
बंगाल) ,द्वारा निर्मित, 'वरुण' फ्लेक्स फायर हौज पाश 
के स्टाकिस्ट और वितरक । 


एशियन डिस्ट्रिब्यूटर्स लिसिटेड 





31, : कवीस 
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fr NT: | टेलक्स : देवि 
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ओर जिनको सहायता से आपका src 


में सम्मिलित विटामिनों आदि 


सिकारा में आवदयक विटामिन और खनिज 


पदार्थों के साथ 


सम्मिलित 


करतो हे 
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a CQ कार्यालय : ४१७९४ 
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१९७ | १९८, हेंडलूम सारकेट 
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से भरे उठते हे। ये पूर्ण होते हैं और फि | 
‘ag भिन्न š 1 किसी कारण से कोई जीव | 
कर मालूम होता है, तो दुनिया उसे भूर | 


जीवात्मा के स्वरूप में लहर की भांति | 


` अगर पुन: उठेगी, तो वह वही 


ac 
















मिलेगी' और वह समुद्र q लीन हो जायेगा | 
यह तो ईश्वर का एक बहुत वड़ा संकल्पहै। | 
ऐसे अनेकविध संकल्प, अंनेक शक्ति | 


समुद्र मे लीन-हो जाते हे इनमें Sua | 
कुछ नहीं है,'ये भिन्न-भिन्न हे यह भिन्न है 


आकर्षक मालूम होता है, तो दुनिया से | 
सिर पर उठाती 2; TS जीव हमें अर्चः | 


जाती है । यह सव चलता है 1 
चैतन्य संकल्प करता है और | | 


ऊपर उठता है; और अपना संकल्प पूण | 
करके पुन: चेतन्य में लीन हो जाता है। | 
जैसे समुद्र में लहर पानी से ऊपर उठती | 
परंतु समुद्र के पानी और = के m 
शन्य (हालो) निर्माण न 
बीच कुछ शून्य (हालो) योगता | 
कोई Wee | 


was = 


और परमात्मा के बीच 


ated को सृष्टि-निर्माण, D | 
और सूष्टि-संहार के संकल्प T | 
हो सकते हे; बड़ा-छोटा भीहो सकती है | 
जैसे समुद्र की लहर बड़ी भी हो «| 
छोटी भी हो सकती l एना द | 
उठी और पानी में मिल गयीं =| 
zeit! | 
उठेगी, ऐसा हम निश्‍चित नही s. पाती | 

एक बरतन का पानी Sd an 
डाला जाये और फिर से वर्ख P 




























एसा नहीं कह सकते 


' जाये, तो वही पानी उस बरतन में आयेगा, 
4 


ते। ऐसा ही जीवात्मा 
के बारे में हैं । हीं, अगर सीलवंद वरतन 
पानी में डुबाया जाये, तो. उस qup म॑ 


` बही पानी रहेगा, जो पहले था ARE अगर 
कोई उपाधि-युक्त जीवात्मा अपनो उपाधि * E 
| ` लोगों को होता ही है। रोज वह हमे किस | 
-त्तरह बचाता है, मदद करता हैं, TAT || 
'भव तो हम सवको होता हे; परंतु qç | 


के साथ ही. मरता हैं, तो वह चेतन्यं में लीन 
हुआ, ऐसा नहीं कह सक्त है । 


कुछ लोग कहते हैँ कि हम पति-पत्नी 


वारह-वारह जन्म तक पति-पत्नी बनकर 
ही जन्म लेंगे, यह गलत विचार हैं। एक 
दफा दो लहरें एक साथ उछलीं, थोड़े अंतर 
के वाद मानों मिल भी गयीं, तो उसके 


' मानी यह नहीं हे कि वे लहरें उछलकर नीचे 
` आयेंगी, समुद्र में मिल जायंगी और पुनः 


वे ही लहरें एक साथ उठेंगी-लहरों मं भी 
एक-दूसरी लहर का पानी आ सकता हं | 
` शंकराचाये ने जन्म लिया। उन्हीं का 


कुछ अंश लेकर ज्ञानदेव TAT हुए । शंकरा- 


चायं ओर ज्ञानंदेव दोनों के कुछ-कुछ अंश 
लेकर एकनाथ पैदा हुए, ऐसा हो सकता Š | 
मेरी दृष्टि से चेतन्य समुद्र-स्वरूप है और 
जीवात्मा उस चेतन्य में संकल्प-स्वरूप Š 

में जब अपने लिए सोचता हूं कि में 
कौन हूं और भेरा भाग्य क्या है, तो कुछ 
स्थूल भाग्य भी याद आ जाते हे और उनका 
वहुत बड़ा ढेर हो जाता है । लेकिन मुख्य 
भाग्य वही है जो मेरा है, आपका है और 
सेवका हे कि हम परमेश्वर के अंग, हिस्से, 


x SA7, तरंग हे। ऐसे मनुष्यों को में जानता 
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हूं, जो महात्मा की संगति में रहकर भी . 
बहुत नहीं पा सके। मुख्य भाग्य तो यही हे 
कि हम परमेश्वर के अंदर समाविष्ट g- 


` यह अगर हम महसूस करें, तो हमारा बड़ा ` 
' `पार š! | 


ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव तो अनेक 


बहुत स्थूल अनुभव है। इसमें ईश्वर-रस 


चखने को नहीं मिलता है । यह अनुभव भी 


गौण zl x 


में अभी स्वामी विवेकानंद का चरित्र | 


पढ़ रहा था | उसमें वर्णन हैं कि विवेकानंद | 
ने मायावती आश्रम में VAST परमहस . 


का चित्र भी नहीं रखने दिया। उन्होंने | 


कहा--“कम-से-कम एक स्थान तो रहें, जहाँ 
केवल Had रहे। उनमें रामकृष्ण के लिए 
अत्यंत गहरी भक्ति थी, तो भी उसे उन्होंने -. 


अद्वेतानुभव में गौण माना । खेर, यह तो. | 


बहुत ऊंची बात हैं । l 

सव दुनिया को परमेश्वर्मय देखने का 
भाग्य तो जब प्राप्त होगा, तभी होगा; 
परंतु हमें जो साथी-मित्र मिले हैं; उन्हें 
आपस में एक-दूसरे के लिये कोई शंका न 
रहे, तो परमेश्वर ने हम पर qui कृपा की, 
ऐसा हमें मानना चाहिंये। इतने से हमारा 
काम होगा । आगे सर्वत्र हरि दिखेगा। में 
भगवान से आज प्रार्थना करता हूं कि प्रभो, 
हम सबको अन्योन्य विश्वास दे । 


* 





> ११..." 








x ne हूँ कि दरिद्रनारायण की सेवा ही 
 _ V सच्ची ईश्वर-पूजा हैं। क्या यह हमारे 
जीवन का उचित लक्ष्य हैँ? 

A सामान्य लोग कहते हे कि दुःखी-दरिद्री 
\ लोगों के प्रति मन में दया-भाव रखकर 
“उनकी मदद करना हमारा धर्म हे। हर.एक 

) सदाचारी मनष्य में परोपकार की भावना 

होनी ही चाहिये | 
इसी धमं-भावना को जव हम जीवन- 

- साधना वना लेते ह, तो हम दुःखी-दरिद्री 
व्यक्ति को प्रत्यक्ष नारायण समझना प्रारंभ 
करते हे । 

यहां दरिद्री शब्द केवल 'धत-दा रिद्रच' 





See Dp ह ` IT 


x का द्योतक नहीं है। जो भी आदमी संकट 
| मृ पड़ गया हे, और संकट दूर करने की 
स्थिति में: नहीं हैं, उसकी लाचारी को 


व्यक्त करने के लिए दरिद्र शब्द काम में 
 जलायागयाहै। 
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अव 'तारायण' शब्द को लें | नरनाऐ | 
के समह को संस्कृत में 'नार' कहते है। | 
इसमें भूतकालीन, वर्तमानकालीत बोर | 
भविष्यकालीन दुनिया में आने araq | 
्त्रीपुरुषों का समावेश हो जाता है| 
नराणां समूहः नारम्‌। यह नार AE 
रहने का अयन (स्थान) हैं, उसे कह ६ | 
नारायण | अंग्रेजी में उसे कहते हे ६६ | 
आफ टोटल हथुमेनिटी'। यह नारायण€ | 
एक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान ue 
हमें सेवा करने का मौका देने के लिए | 
दुःखी के.रूप में हमारे सामने प. H 
है, और जब हम उसकी मर al 
सेवा करते हैं, तुब, चूंकि वह वी वाग 
ही एक रूप हँ हमारी की हुई per | 
मदद आप-ही-आप पूजा यां 3४. | 
जाती हे । 
m जैसे मनुष्य की (veri 


“$ 
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E भी प्राणी की) कठिनाई 
BE " uda होकर उसकी सेवा के 
= लिए दौड़ पड़ना, यही Š धर्म; और इसी 
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ज्या को उपासना का रूप दे देना, यही d 
O सर्वोच्च जीवन-साधना। जीवन का दुसरा 


` >> हे नहीं; हो नहीं सकता | 
à e नहा, हो नह हर ) 
ue हमने स्पष्ट किया हैं कि दरिद्री 
oat केवल धन-दरिद्री नहीं ह, आर 
उसकी सेवा भी केवल द्रव्य-दान के द्वारा 


करने की वातं नहीं € | अज्ञानी व्यक्ति को 
ह 


ज्ञान देना, जड़ व्यक्ति में जिज्ञासा जागृत 
- करना, अन्याय सहन करने वाले पीडित 
^ व्यक्ति की ओर से लड़ते-लड़ते प्राणापंण 
| करना, और इस अंतिम सेवा के द्वारा 
| - पीडित व्यक्ति में तेजस्विता जागृत करना 
z z और परपीड़क दुष्ट व्यक्ति A प्रथम लज्जा 









“कितनों के साथ 


'शब्द-स्पर्श-रस-रूप-गंध 


आश्वस्त रहो : 


ae 


">> ws 
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sfr इसमें आ. जाती है। और “नराणां _ 
AHS: में तो सारा राष्ट्र और समस्त मान- | 


` बता भी आजातीहे ! 4 


h 
- 
PF 


. निकष 
उपलब्धि का एक ही है निकष: 


खुद को खो सकते हो ?” 


माध्यम कई हें अभिव्यक्ति के | E 
प्रेम के बीज सभी भूमियों पर उगते ह i 


कोई द्वार बंद नहीं है उनके लिए। . 
` दूर-दूर तक दिल को गहराइयों स 
फेलाओ जिजीविषा के अंकुर । 


आनंद को फसले तुस्हारीप्रतीक्षासंह।. | - . 
-दिनकर सोनवलकर 


e 
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का उदय करना और बाद A उसमें सज्ज” 
नता स्थापित-करता-यह सव दरिद्रनारा- 
यण की सेवा में आ जाता Š | i 

और ऐसी सेवा केवल एक व्यक्ति क़ी 
नहीं होती; व्यक्तियों के समूह की सेवा 









जब गांधीजी Mae महात्मा दरिदनारा- ॥ 
यण की सेवा की दीक्षा देते हैं, तव यह दीक्षा 
केवल वैश्यो को दानी बनने की सूचना नहीं | 
देती, अपितु जहाँ-जहां, किसी भी क्षेत्र | 
में सेवा द्वारा विश्‍वात्मेक्य अनुभव करने 

का मौका है, वहां-वहां यह दीक्षा अपनी | 
प्रेरणा देती जाती हे ! 
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समाचार-प्रेषण की रफ्तार लाखों गुना 
बढ़ जाने के फलस्वरूप एक नयी इकाई, 
जिसका पहले अस्तित्व नहीं था, जनमी हे । 
` यह है मानव-समाज। यद्यपि हमें अपना वेतन 
| उससे नहीं मिलता, हमारा भाग्य उसके साथ 
जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्त्व की वात 
. AS कि इस इकाई के हितों की रक्षा करने के 
लिए उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, उसकी 
रक्षा करने के लिए कोई संघटन नहीं है, 
यद्यपि यह भयंकर खतरे में पड़ी हुई है। 
हजारों वम अपनी वेदिकाओं पर प्रतीक्षा 
कर रहे हे कि उन्हें छोड़ा जाये। उनमें से 
' प्रत्येक ऐसा महाविध्वंस आरंभ कर सकता 
/ है, जो हम सबको नेस्तनावद कर दे । और 
८ ER नहीं जानते कि किनकी उंगलियां उन 
। q हजारों बटनों' पर रखी हुई हे, जो कया- 
x मत का दिन बुला सकती Š | और 'परमाण- 
क्लब बढ़ता ही जाता है | 
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पर दूरियों के घटने और संवाद- _ 


सबसे बड़े दो ह-स युक्त राज्य अमरीका | 
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इस नयी इकाई मानव-समाज परहू 
से नजर डालें, तो यह अजीव-सी R| 
दिखती है। यह नाना वर्गों ओर PIRE | 
के मिलने से बनी है। इन वगों के बीच | 
र-भाव नहीं है; वे एक-दूसरे का बाता | 
नहीं करना चाहते; वे जीना ओर जीते | 
देना चाहते हं। वे शत्रु Ale! इनमें पे वो 



























सोवियत रूस की जनताएं-उनम THM 
शत्रुता नहीं है । वस्तुत | 
सहानभति है, जो दूसरे के यहां से व | 
कलाकारों और "d | 
स्वागत A प्रकट होती तीय fe 
फिर भी दोनों वर्गों ने ढितीय m 
युद्ध के बाद से ११२खख \° 
मुख्यतः एक-दूसरे के विर Tage 
पर खर्च किये हैँ, जबकि a | 
बच्चे रात को भखे ही सो 
इतना प्रोटीन नहीं मिल पाता 


dei tn t 


i 4 ast | 
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शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ व बलिष्ठ gi | 
तो कहां है शत्रु £ 
कौन है शत्रु ° 4 
शत्रु होगा तो अवश्य कहीं, वरना प्रजाएं 
अपने परिश्रम की इतनी सारी कमाई 
शस्त्रास्त्रों में न लगातीं। तनाव प्रजाओं के 
बीच नहीं है। तनाव है सिफे उनकी सर- 
कारों के वीच। प्रतीत होता है, सरकारों 
की प्रवृत्ति ही ऐसी:है कि वे मेत्रीपुण प्रजाओं 
को परस्पर शत्रु बना देती Tl कुछ समय 
qd हमारी सरकारने हमारे पुराने मित्र 
भारत के प्रति भी, जोकि fart का सबसे 
बड़ा प्रजातंत्र है, दुश्मनी qar करने और 
जनसंहारकों की सूची में नया-नया नाम 
लिखाने वाले एक पागल तानाशाह का 
पक्ष लेने की कोशिश की थी। 
` उत्तर वियतनाम की प्रजा हमारी शत्रु 
के बजाय कहीं ज्यादा मित्र हे, जवकि भ्रष्टा- 
चारी, प्रजातंत्र-विरोधी दक्षिण वियत- 
नामी सरकार, जिसकी खातिर हम तमाम 
जरूरी काम छोड़ रहे हैं और दिवालिये हो 
रहे हुं, उन सिद्धांतों की विरोधी है, जिन 
पर हमारे देश की नींव रखी गयी है। 
सरकारें ऐसा बरताव क्यों करती हे, 
यह बड़ी जटिल गृत्थी है। शायद उन्हं 


शत्रुओं की आवश्यकता रहती है, क्‍योंकि 


भयभीत प्रजा पर शासन करना आसान 
ded हे; मगर यह भी संभव है कि मान- 
नीय मामले निकट से जैसे नजर आते हैं, 


वसे सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर से न. 


ete : X 


१९७२ ov 


निकट से देखने पर मृत्यु सदा ही ट्रेजडी 
होती हे । मगर सत्ता के सर्वोच्च शिखर से 
देखने पर लाखों मृत्युएं भी महज आंकड़े हें । 
तभी तो वह टेक्सास का किसान (ferea 
जान्सन), जो महान समाज का निर्माण 
करने की तमन्ना लेकर सत्ता के सर्वोच्च 
शिखर की ओर चला था, शीघ्र ही लडाई 
छेड़ वेठता है; और वाल स्ट्रीट का वकील _ 
(fears निक्सन). उस युद्ध का विस्तार ` 
करता है और उसे बारहमासी बना देता हे । 
या शायद ऐसा हो कि अचानक अपन देश | 
का सर्वोच्च सेनापति बन जाने वाले धनी s. 
कृषक या सफल वकील को केवल qf ' 
यश ही तृप्ति दे सकता है। 

जैसे सरकारों को शत्रु चाहिये, इसी तरह 
निरंतर अपनी वृद्धि करने के लिए सेनाओं 
को भी शत्रु चाहिये | कॅन्सर की कोशिकाओं 
की तरह सेनाओं में भी अमर्यादित विस्तार 















हंगरी A जनम और अमरीका A बसे हुए 
विज्ञानी संट-ज्योर्जी को मांसपेशियों के 
आक्सीकरण और एस्काबिक एसिड संबंधी 
शोध के लिए शरीर-विज्ञान और चिकित्सा- 
शास्त्रका नोबेल पुरस्कार १९३७ में मिला 
था। बाद में मांसपेशियों के संकोचन पर 
भी उन्होंने महत्त्वपुर्ण शोधकार्य किया । 

` की प्रवृत्ति होती है और वे समस्त मानव- 
जाति को सेन्य-शिविर में बदल देती हे और 
शस्त्रास्त्र निर्माण को सबसे वड़ा व्यापार वना 
डालती GI सो शत्रु हे सरकारें, उनकी 
सेनाएं, उनके सनिक-औद्योगिक संघटन, न 
कि प्रजाएं। और राष्ट्रसंघ भी इस स्थिति 
को ठीक नहीं कर सका है; क्योंकि उसमें 

| सरकारों के प्रतिनिधि हूँ, प्रजाओं के नहीं। 
p. ub WATE और भी अधिक अविवेक- 


इसलिए हे कि मानव 
- साझे जानी Fl 


Le eared od ot ४ MRA ह ee es! 
"M i m 
E ` हु AQ Fa e « * u 
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और द्रव्यरूप ) प्रदूषण हे जे 3 
धरती को निवास E n emt 
रहे हैं अपरिमित TUN | 
> आबादी ह्‌; am | 
अत्यंत सीमित साधन-स्रोत समाप्त होतेव | 
रहे d | मानव-जाति के शरीर प्र frm | 
नाम-युद्ध जसे घाव भी हे; और Tey | 
म॑ तनाव हे, जो कभी भी सवके लिए महा. x 
विपदा का रूप ग्रहण कर सकता हे | sam | 
जल्दी-से-जल्दी उच्चाटन आवश्यक है। | 
प्रकृति को मानव जीवन का निर्माण | 
करने में तीन अरव वर्षे लग, इसलिए sm | 
सातत्य को खतरे में डालना परते दर्जे | 
ASAT होगी । मानव-जाति की नंवर ए | 
समस्या साम्यवाद की घेराबंदी नहीं, बलि | 
सेनिकशाही और सरकार की बेहद की | 
हुई शासन-शक्ति की घेराबंदी करना है। | 
पिछली एक सदी में मानव-मन में जव | 
दस्त परिवर्तन हुए हैं। अधिकार ओर | 
शक्ति अब सर्वोपरि नहीं रह dl | 
यही तो कारण है कि अकेला गांधी अपग | 
चरखेसे सबसे बड़ी सैनिक शक्तिको | 
देश से खदेड़ सका; और यही कारण | 
कि यह्या खां हारा और हम वित्र | 
युद्ध नहीं जीत सकते । भद्रता, सदु | 
ईमानदारी और कारुण्य के लिए 7 | 
कामना पेदा हो गयी हैं और मानवजात | 
सर्वोत्तम को अपना नेता बनाना | 
है, सबसे ताकतवर को नहीं । मुख्य a | 
अब यह नहीं है कि क्या qu 
जीवन रहता है; मुख्य समस्या हैं, | 
- जन्म के बाद जीवन को चलने दिया Si; | 
y> 
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E stre प्रभु की लीला है 1 लीला' शब्द 
: का अर्थ खेल या खिलवाड़ नहीं है; 
Lo वरन उसमें यह अभिप्राय निहित है कि 
= Sere द्वारा संचालित नियति के पीछे एक 
योजना, व्यवस्था और विधान है, कितु हम 
उसे जान नहीं सकते। ब्रह्मांड का परम 
नियंता इस व्यवस्थित लीला के द्वारा 
___ अपना मनोरंजन करता है; किंतु हम उसके 
___ रहस्यो को खोज नहीं पाते । हम अभी तक 
LL केवल इतना ही पता लगा पाये हे कि जीवन 
पर कर्म-सिद्धांत पूरी तरह लाग होता हैं 
अर्थात्‌ प्रत्यक काये के साथ उसका परिणाम 
E अनिवायं तोर पर जुड़ा हुआ है। मैने जीवन 
` सेसीखा है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख 
` उसकी अपनी अच्छाई में है, अर्थात्‌ कष्टों 

और व्यथाओं के बावजूद नैतिक नियमों 
| के पालन में हैं। 
( जीवन में मेने यह अनुभव किया कि 
| अच्छाई की परिभाषा की प्रत्येक चेष्टा व्यर्थ 















| | निकलत हे । एक व्यक्ति का हित प्राय: सदा 


< s 
E 


EC ही दुसरे का अहित बन जाता हे | अच्छाई 


B 
< j 


cs I " 


ह; क्योंकि प्रत्येक काय के विविध परिणाम 
° सारानुवाद : नेमिशरण मित्तल e 
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चक्तवर्तो राजगोपालाचारी. 


? 


अथवा fat का निर्धारण सापेक्षिक qü 
से ही किया जा सकता है । इस fail 
गीता ने सर्वश्रेष्ठ ATT सुझाया है। उम | 
कहा गया है कि मनुष्य को अपन तालाझि | 
कतंव्यों का परिपालन निष्काम भाव हेत |. 
ईश्वर के प्रति समर्पण-वृत्ति से करते जंग | 
चाहिये । प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य वसा 
स्वधर्मं अलग होता हैँ तथा एक समय वो॥ 
कार्य हितकर हो सकता है, वही दुसरे सस | 
aqfaa हो सकता R | d 
निःस्वार्थ भावना तथा ईश्वर पर बर्ष || 









आस्था और विवेक-शक्ति का ko | 
रीति से उपयोग करने पर unie || 


निजी जीवन में प्रत्येक अवसर परम || 
कर्तव्य का निर्धारण करना सुगम हो " x 
हे । यह हिन्दू धमं अथवा गीता ? | 
संदेश नहीं है, प्रत्येक महान धर्म... p 
& | गीता ने इस विषय की विशद, | 


an oS 


AUT दी ami | 
से तथा श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियो | 





P. asa zr लेकिन जब मै संसार की स्थिति 
ES तो मे निराशा 

mata सोचता हूं, तो मुझे बहुत न व 
_ और वेदना होती हे । जिस समय जापान 
__ परअणुवम डाले गये और द्वितीय विश्वयुद्ध 
समाप्त-हुआ, तब में भी उन लोगो म॑ से 
था, जिन्हें खुशी के साथ गहरी चिता भी 
हुई थी। में खुश इसलिए था कि ववर 
और आतंकवादी हिंलटर को पराजित कर 
दिया गया और मित्रराष्ट्र जीत गये। लेकिन 
उस यद्ध का अंत जिस प्रकार हुआ, उससे 
मेरा मन हिंटलर और उसकी पाशविक 
शक्ति के भय की अपेक्षा कहीं अधिक उदासी 
और आतंक से भर TAT | 

मैंने देखा कि उसके तुरंत बाद परमाणु- 
शस्त्रो की होड़ आरंभ हुई, इससे मुझे बड़ा 
अचरज और खेद हुआ। मुझे लगा कि संसार 
आतंक के चंगुल में है, जिससे उसे मुक्‍त 
कराया जाना चाहिये। लेकिन मेंने देखा 
कि उस दिशा में कोई कार्य करने के बजाय 
शक्तिशाली राष्ट्र संकट और आतंक को 
- बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस कारण एक ऐसी 
॥ — स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि यद्यपि पूर्ण 
सहार के नये अस्त्र-शस्त्र युद्ध को रोकने में 
समर्थ हे, तथापिं उनके कारण खतरा बहुत 
अधिक बढ़ गया है और यदि आतंक का 
यह संतुलन किसी समय भी भंग हो गया, 
तो युद्ध छिड़ सकता है। 
` इस प्रकार की शांति का शीघ्र ही यह 


























* कमजोर राष्ट्रों को अन्याय और आक्रमण 
— "m जो सहारा दे रहे थे, उन्हें वह 
१९७२ ic 


44 


V "ES 7A CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 ` 


MW QA 


` परिणाम हुआ कि अधिक शक्तिशाली राष्ट्र 


ve 


वापस लेना पड़ा। परमाणु-युग आरंभ होने 
पर शक्तिशाली राष्ट्रों के मन Wu भय 
उत्पन्न हो गया कि यदि वे कमजोर राष्ट्रों . 
की मदद करेंगे, तो संघर्ष किसी भी समय 
भयंकर युद्ध का रूप ले सकता Ed इसके | 
वाद राष्ट्रसंघ के मंच पर विवाद, चर्चा 
और वार्ताओं का दौर तेजी सें शुरू हुआ। 
राष्ट्रसंघ ने बहुत महत्त्व प्राप्त कर लिया 
और ऐसा लगने लगा कि वह तेजी से विश्व- 
शासन की कल्पना के समीप आ गया है। 
सन १९४७ में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत 
और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान किये 
जाने के वाद साम्राज्यवादी शक्तियां वर्मा 
और श्रीलंका से भी हंट गयीं। यह विश्व 
इतिहास की एक महान घटना थी। 
ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश' साम्राज्य को शांति- 
पूर्ण रीति से समाप्त कर दिया। यह संसार- 
भर में उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए 
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एक संकेत AT | अमरीका और रूस दोनों 


` न अफ्रीका, एशिया तथा संसार के अनेक 


भागों में बहुत-से छोटे-बड़े देशों को स्वतंत्रता 
प्रदान कर दी और राष्ट्रसंघ ने इन छोटे-बड़ 
अर्थात्‌ शक्तिशाली तथा कमजोर राष्ट्रों 
को समानता के स्तर पर अपने भीतर स्थान 
दे दिया। 
यह एक बड़ी उपलब्धि थी; लेकिन इसके 
भीतर एक बड़ा दोष भी निहित था कि 
राष्ट्रसंघ पर शक्तिहीन और अविकसित 
राष्ट्रों का भार बढ़ गया और वह शीघ्र 
ही पुराने शीतयुद्ध के ज्वर से पुनः ग्रस्त हो 
गय।। इसके साथ ही पुरानी साम्राज्यवादी 
भावनाओं पर आधारित द्वेष के विष ने भी 
उसे पीडित करना आरंभ कर दिया। राष्ट्र- 


संघ के भीतर गुटों का संगठन किया जाने C 


लगा और यह आशा धल में मिल गयी कि 
वह एक प्रभावशाली विश्व-विधान के अंत- 
गंत एक समथ विश्व-सरकार का स्वरूप 
ग्रहण करेगा । राष्ट्रवाद फिर से एक गति- 
शील तत्त्व वन गया और उसने .उस 
अंतर्राष्ट्रवाद का स्थान ले लिया,जो द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ था और 


`_ जिसने विश्व के राजपुरुषो के मन में बहुत 
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वडी आशाएं जगायी थी | 


। आज वह अंतर्राष्ट्रवाद और वे महान 


£ 
n 


आशाएं समाप्तप्राय हो चुकी हे। इतना ही 
नहा, ससार के राष्ट्र स्वतंत्र” और साम्य- 
वादी खेमों में वंट गये, जिनका प्रयोजन' 
राष्ट्रवाद के स्थान पर एक ऐसे संकीर्ण 
सामूहिक दृष्टिकोण.का निर्माण करनाथा, 


धूमिल हो गया हे । 


SC 






















जो इस. ओर या उस ओर खिचता २३ r 
प्रत्येक पक्ष को यह आशा थी. कि र | 
वादी तत्त्वो के कारण दूसरे पक्ष की एइ | 
भंग हो जायेगी । लेकिन वास्तव भे ह्या 
यह कि दोनों ही पक्षों की एकता तोन | 
ही गयी, विश्व-एकता को भी गहरा भा | 
पहुंचा t | vs 
संसार के बड़े राष्ट्रों में पुनर्जागत राए. | 
वाद और नवस्वाधीन छोटे राष्ट के | 
पश्चिम-विरोधी उग्र भावनाएं fam. | 
कार की प्रगति के मार्ग में बहुत astam | 
बन गये । कुछ वर्ष पहले लक्ष्य बहुत समीप | 
दिखाई पड़ता था; लेकिन अब वह qm | 
दूर चला गया है। विश्व का frere | 


इस स्थिति में राहत प्राप्त करन के | 
हम फिर से देवी लीला की चर्चा कर | 
दास-व्यापार से अधिक जघन्य और बूड | 
नहीं हो सकता था, उसके कारण अश्न | 
के निवासियों की एक बहुत बड़ी सं । 
संयक्त राज्य अमरीका में जा बसी। ब्व | 
अमरीका के नीग्रो दास नहीं रहे ह, बर | 
एक स्वतंत्र और महान राष्ट्र का महल! | 
अंग बन गय हं । at 

गोरी जाति के बहुसंख्यकों के सा| 
एकीकरण के लिए उनका आंदोलन ॐ | 
प्रकार की हलचल का केंद्र बत गया हया 
सीप के भीतर-भीतर बहुमूल्य अमरीश | 
जन्म दिया करती है। यह हलचत नो बभ | 
में एक महान और बहुमूल्य तात al 
देगी तथा यह मंखंतापूण a | 
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जायेगा कि त्वचा का रग मनुष्य आर 
के बीच किसी ठोस भंद का आधार 


दवन सकता है। 





* 





E 
| 
| 
4 
किसी किसी रूप में प्रचलित हूँ। भारत 
u में यह जातिभेद के रूप में हैं । हमारे यह! भी 
| गोरेरंगको मूखतापूवेक खुलआम अधिक 
. महत्त्व दिया जाता रहा € ! यह उस दश 
—— 'कझ्ीस्थितिहै, जहां विविध प्रजातियां हजारा 
| वर्ष पहले ही पूरी तरह घुल-मिल गयी थीं । 
| तोउसजधन्य दास-व्यापार ने अफ्रीकी 
E नस्ल के विशाल सख्यक लागा का अम- 
| रीकाकी यरोपीय जातियों के समान प्रवुद्ध 
| और प्रगतिशील वना दिया ë 1 इन प्रवुद्ध 
नीग्रो लोगों के लिए ईश्वर न एक बहुत 


Å 
K 
4 


- रंगभेद का अंधविश्वास संसार-भर में 
















कि अमरीका में अपने साथी नागरिकों के 
 साथपूणं एकीकरण सिद्ध हो जाने के वाद वे 
x अपने अफ्रीकी वंधुओ के उत्थान म लग | 
. में सतही राजनीतिक हलचल के रूप में 
. उत्थान की बात नहीं कर रहा हूं, वरन उस 
वास्तविक उत्थान की वात कर रहा हूं, जो 
प्रवुद्ध जीवन के स्तर तक उठने में निहित 
है। यह बुराई में से अच्छाई के जन्म का एक 
x ठोस उदाहरण होगा | 
v x मानवीय सभ्यता का विकास सत्‌ और 
| के माध्यम से ही नहीं, दमन के माध्यम 
_ सेभी होता है। अर्थात्‌ आकांक्षा और विजय 
| कै द्वारा ही नहीं, वरन मनुष्य समहो के 
EU एकीकरण तथा उनके संयक्त 


— s OL 


j - महान कायं निर्धारित किया हैं और वह यह 


४९ 
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प्रगति और सभ्यता कहते ह, उसमें उन' 
लोगों के कार्यों का भी योगदान है, जिन्हे 
इतिहास में महत्त्वाकांक्षी और दुष्ट माना 
गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
बुराई में से अच्छाई के जन्म का एक ज्वलंत 
उदाहरण हे । यह कोई अपवाद नहीं है। यह | 
तो अनंतकाल से चली आने वाली प्रभुलीला 
क प्रमाण-भर Ç | 
हम देवी शक्ति की अगम्य लीला को 
भीतर से ही नहीं देख सकते। हेम तो केवल | 
समर्पण ब नियत कतंव्यों का प्रामाणिकता- | 
पूर्वक पालन करना होता है । हमें आस्था- | | 
qis यह्‌ चेष्टा करनो है कि समस्त कठि | 
नाइयों और प्रतिगामी शक्तियों के बावजूद _ 
मानव-जातिं निरंतर आगे की ओर बढ़ती oc 
रहे। हम अपनी कठिनाइयों पर अंततः ॥ 
विजयी होंगे, अच्छाई-बराई की अपेक्षा _ 
शक्तिशाली होती है, असत्य पर सत्यको 
विजय होती है। इस समथ हमें जो स्थेति * 
पराजय जैसी लग रही है, हो सकता है कि. 
वह किसी और भी बड़ी बुराई को दूर करन | 
लिए आवशयक gl हमें संघष करत जाना 
| ईश्वर अंतत” हमारी सहायता करगा। _ 
यह सच है किं ईश्वर की लीला बहुत | 
दुरूहं. और अगम्य है तथा जगत्‌ म एसी | 
बहुत-सी बुराद्यां हे, जितकी व्याख्या um | 
त्यायशील और मानव-जाति के दयालु सर- | 
क्षक की धारणा के आधार पर नहीं को जा 
सकती | लेकिन हमारे क्षुद्र अनुभव सिद्ध _ 
करते हे कि हितकारक कार्ये के दौरान हम _ 
किसी-न-किंसी को कष्ट पहुंचाना पड़ता ६ । 
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x मची afte परलाग होने वाली कल्याण- 

योजना का देवी-प्रशासन तो और «rer 
-_ जटिल होना चाहिंये। यदि हम अपनी 

ितनशक्ति को मानवीय दुःख और सुख से 

परे ले जाकर विस्तृत कर लें तथा यह 

स्वीकार HUM कि परिपूर्ण दया का भडार 
__ परमेश्‍वर मनष्य के साथ ही दूसरे जीवों की 
oth चिंता करता है, तब तो उसकी कठिना- 
इयों का कोई पार ही नहीं पाया जा 
 सकता। 

Z सब विचार हमें उस विराट्‌ ब्रह्मांड 
के नियंता परमेश्वर की अगम्य लीला के 
बारे में सोचने के लिए विवश करत ह, 
जिसमें हमारी पृथ्वी और उस पर वसी 
 समचीमानव-जातिंएक नगण्य अंश मात्र Zl 
— swf हम इस ब्रह्मांड की विराटता की 
ओर से आंखें मंद लें और केवल पृथ्वी पर 
. वसे हए मनष्यो की समस्या पर अपना 
ध्यान केंद्रित करें, तो हमारे सामन यह बात 
_ स्पष्ट हो जायेगी कि हमारी सारी कठिना- 
SAT का मूल कारण है, नेतिके विधान का 
© उल्लंघन। यह नतिक विधान निरपेक्ष नहीं, 
सपक्ष हे और वह प्रत्येक संदर्भ में बदलता 








, धरती पर फेंका गया 
वह लाल गुलाब 

| . अभी भरा नहीं 
E धरती क गर्भ स 
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आ... खेद है कि कुछ लेख दि. 
घोषणा को गयी थी, स्थानाजाः s E 
कारण इस अंक में नहीं लिंयेषा | 
सक ह; बं नवनीत के अगले às 
में स्थान पायेंगे । -संपाद | 


—  — म ककी 
रहता Š 1 जव तक इस नेतिक विधान वे ||: 
दुढ़तापूवक पुनःस्थापना नहीं होगी, त्र | 
तक सुख को कुंजी हाथ नहीं आयेगी। झं 
संकल्पपूर्वक इसी दिशा में बढ़ना चाहि। | 
विज्ञान की खोजें चाहे भौतिकी के क्षर | 
में हो अथवा जैविकी के, वे आदिम न्न | 
स्थान नहीं ले सकतीं। उस अगम्य खाईझे | 
पाटा नहीं जा सकता। विज्ञान की खोर | 
परमेश्वर की 'रहस्यमयता तथा अगत | 
मे और भी वृद्धि कर देती ह। Ay 
धारणा हम आशा प्रदान करती ç त j 
अत्यंत निराशाजनक परिस्थितियों मं ह| : 
आशा प्रदान करती है. । STRADA || 
धर्म नहीं है, वह तो मस्तिष्क की एकओ = 
हाये प्रवृत्ति मात्र ह, जिसका प्रयोजन | 
विकास की दिशा में ले जाता है 
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प्राथना में कहा गया 
मेरा कोई शब्द 
बेकार नहीं गया, 
अभी तक उसी d 


सारी दिशाए प्रतिध्वनित 
- = डा ० 
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qe बार जब बचपन में बंबई के निकट 

की एलिफेंटा गुफा देखी, तभी से वहां 

की विशाल त्रिमूर्ति का जबर्दस्त आकर्षण 

` “मेरे मन में समा गया है । हाल में में उसे 

` पुनः देखने गया था । ठोस पत्थर की यह 

` भीमकाय मूर्ति परिकल्पना और निर्माण, 

दोनों दृष्टियो से मानव-जाति द्वारा विनि- 

मित महानतम कलाक्ृतियों में एक होगी । 

॥ त्रिमृति की कल्पना समस्त गृढुज्ञानवादी 

॥ साहित्य में पायी जाती है। और यहां हम 

उस विचार का. परिपूर्ण रूप देखते हे; 

ईश्वरत्व के तीनों पहलू-सुष्टि, पालन और 

सहार-यहांएकाकार होकर समस्त ब्रह्मांड 

` को व्यापने वाज्री परम और अखंड सत्ता 
. कोचरमप्रतीकबनेहुएहे | 

ll और किस गजब के कौशल और परा- 

काष्ठा की कलात्मकता से उस विचार को 

` पर में अवतरित किया गया है | frate 

WT बीस फुट ऊंची है, परंतु. इतनी 

१९७२ C 


५१. 





I Sto करन सिह 


समानुपातिक है कि वह॑ तनिक भी भारी- 
भरकम नहीं लगती । दोनों अधमुख मुख्य 
सिर के साथ, पीछे, इस तरह संयोजित 


है कि तीनों मिलकर एक आकृति बनाते 


है, और गहरे सामंजस्य को जन्म देते E 


जब हुम गुफा में. प्रकाश और छाया के _ 
सूक्ष्म खिलवाड़ के बीच इस महान शिल्प | 


कृति के समक्ष खड़े होते हे, तब दो जबदंस्त 
प्रभाव हम पर पड़ते हें । 


पहला है त्रिमृति से निःसृत होती हुई 


अथाह शांति, लगभग स्पशंग्राह्म शांति, 


जो हमारी समझ से परे है।” शिव मानो | 
अपनी ही सत्ता के रहस्य और विस्मय सं | 
विलीन है, तथापि जैसे प्रशांत और शाश्‍वत 
दृष्टि से गुफा में से दुर क्षितिज पर दिखाई _ 


देने वाले समुद्र को निहार रहे ë । 


सदियों से समय के प्रहारों और मनुष्यों 
की वहशियत को धता बताते हुए यहत्रिमति - 





"m 


v aw 
ath 


शांति और मौत का अद्भुत परिमल फेला ` 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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रही है, जिसे कोई भी संवेदनशील दर्शक 
` अनभव किये बिना नहीं रह सकता | 
: दूसरी बात यह हैं कि मूर्त को चद 
मिनिट निमिमेष देखने पर UST प्रतीत 
_ होता है, जैसे वह आंतरिक शक्ति से स्पंदित 
हो रही हो और बढ़कर समूचे अवकाश को 
आच्छादितं कर रही हो । इतनी कुशलता 
से उसे तराशा गया है कि बढ़ते हुए आकार 
का भ्रम उसमें सदा के लिए बांधकर रख 
दिया गया हैं। 

गुफा प्राचीन है, और खाड़ी के उस 
पार. हलचल-भरा, गतिशील बंबई महा- 
नगर Š 1 लौटती बार हमारी मोटर-लांच 
ata के परमाणु-ऊर्जा प्रतिष्ठान के पास से 
गुजरी, जोकि एलिफेटा के ठीक सामने 
स्थित है । यहां भी एक Prae थी, सीमेंट 
की बनी आधुनिक त्रिमूर्ति, किसी विशाल 
अतियथार्थवादी प्रतिमा की तरह खड़ी 
Sel विशाल अंडाकार कनाडा-भारत 
रीएक्टर, उसके पीछे एक छोटा गोल Last 
और आकाश में लावण्यमयी अदा से ऊंचा 
उठता हुआ एक तोरण (पाइलन) d 
__ मोटरलांच के आगे बढ़ने के साथ जैसे ये 
` परस्पर स्थान बदलने लगते हे, जिससे 
| उनकी श्वेत ज्यामितीय आकृतियों में तर- 

p लता ओर सुकुमारता भर जाती है। 
Z नाभिकीय ऊर्जा भविष्य का सर्वोच्च 
` प्रतीक है । यदि मानव-जाति विवेक से 


EIL कामलेओरमहायुद्ध को न आने दे, तो 
E  नाभिकीय ऊर्जा समची भानव-जाति के 
लिए शानदार भविष्य के एक नवविधान 


x 






















का द्वार खोल सकती Š । इस प्रकार 
की छोटी-सी चादर के आरपार 
और पुरातन आमने-सामने खडे Eas | 
फेंटा की प्राचीन Pale भोर ett हे | 
अर्वाचीन नाभिकीय त्रिम्‌ति। | 

क्या उन दोनों में तात्त्विक और बोळ | 
एकता नहीं हैं? त्रिमृति ईश्वरीय शक्ति | 
का प्रतीक हे, जिससे आधुनिक aay | 
निरंतर अपरिचित और असंपृक्त होता 
चला जा रहा हैं, ओर जिससे वल बोर | 
प्रेरणा पाने की समझदारी आज़ बहुत है | 
कम लोगों मं रह गयी है। परमाण-भिठां | 
नाभिकीय ऊर्जा का प्रतीक हे, जो इती | 
शताब्दियों से मानो सुप्त पड़ी हुई थी; | 
क्योंकि हमें उसका उपयोग करन का ज्ञात , 
नहीं था। क्या ये दोनों शक्तियां एक हीन | 
है; उस परम शितं के दो पहलू नहीं ह | 
जो समस्त सृष्टि से परे है, फिर भी ए+ | 
एक परमाणु में व्याप्त है और र | 
ओर संकेत करते हुए हमारे AH | 
कहा था-ईशा वास्यमिद सवं | 
जगत्यां जगत-समस्त Walls | 
समस्त वस्तुओं में ईश्वर का निवास  *| 

वेदांत समस्त ब्रह्मांड म॑ 
तात्त्विक एकत्व का प्रतिपादन ps | 
और ऐसा लगता है कि आधुनिक re | 
भी द्रव्य और ऊर्जा के द्वित्व को की at | 
ब्रह्मांड की अद्वेतपरक व्याख्य' erst | 
अग्रसर हो रहा है । द्रांबे की एकल | 
एलिफेंटा की त्रिमूति, दोनों «it x 
समान रूप से प्रतीक हू. | 
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; प्रकाते-त्र॒गी 

E - अनगिनती É रूप प्रकृति के, तीन अधिक सुखदाई! 

E | पुज्या frat पवित्रा तारी:जननी जाया जाई! . 
E पुज्या प्रकृति भहाकाली _ है. सकल सृष्टि को माता; 
E- | एसा कौन; जग सें जिसका जगदंबा से नाता.? 


जज | आंचल की छाया है सब पर, पर्वत हो या राई! : 
— | क्षीर्रासध माँ का भसंत्व है, जिसमें शेष-सनातन ! 
शेषस्मति को गोद, खेलता स्मार्त: शब्द पंचानन | 
क्षीर-क्षार-शोणित से अपन मां न सृष्टि रचाई ! 


अनगिनती हें रूप प्रकृति. के, तोन अधिक सुखदाई ! Ae 
पुज्या प्रिया पंवित्रा नारी जननी: जाया जाई! $3 
प्रिया शक्ति/ हे शक्तिमान को, शतरूपा ज्यों मनु को; B 
Wat प्ररणा-शक्ति इंद्र को, रति शाश्‍वती अंतनु की; 
_ सावित्री ने सत्यवान की-गई सांस लोटाई ! E. 
^ शक्ति बिना आश्वस्त नहीं है, जाया बिना आत्मज; . | 
. _ 'यारद अङुंलं-सदाः अकुलाता, कुल-साधक गंधक रजः | 
' सेज सुखदःअहि को धोधर को, श्री जब से घर आई! | 


अनगिनती' हें रूप प्रकृति के, तीन अधिक, सुखदाई! | 
_ पूज्या प्रिया. पवित्रा -नारी जननी जाया जाई! : 
x -धर्म पिता का है पुत्री से, धरमपिटक हे कन्या ` ` || 
| ` -कीतिदेह कन्या विदेह. को. अत्या ओर. अनन्या; | | 
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E . :_ शुभ अवसर निष्काम कर्म का पिता सुता से पाता; E Dum 
Rieter दायित्व-जोध को कहती तात SAT 3 
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* SS 
! रल का नाम लेते ही सृष्टि का अद्भुत 
* सुषमा-कौतुक आंखों के सामने तरने 
— लगता है 1 हवा में हिलते-डोलते लाखों 
नारियल-वक्षों के पत्तों की सुकुमार लय से 
भरा आकाश ! प्रकृति के स॒जन-चातुयं ने 
मानव को सुजन-प्रतिभा को भी अनप्राणित 
किया हैं, और केरल अपने प्राकृतिक सौंदर्य 
आर कथकली के कारण सारे विश्व में 
. प्रसिद्ध हो गया है। 
कथकली की भव्यता और महानता 
s. <: भारत की क्लासिकी कला को केरल की 
इतनी अनुपम देन है कि उसकी तुलना में 
केरल के ही दूसरे उपहार कृष्णाहम्‌ और 
मोहिनी-आट्ट्म्‌ मानो फीके पड जाते 
मोहिनी-आइम्‌ इन अल्पविदित कला- 
विद्याओं में अग्रगण्य है । | 
मोहिनी-आइम्‌ का शब्दाथ है -मोहिनी 
का नृत्य । तकनीकी दृष्टि से मोहिनी-आहूम्‌ 
तमिलनाडु के भरतनाट्यम के समानांतर 
है। मगर एक महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि 
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जाने के लिए है औरं वह कथकली Hh 
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मोहिनी-आट्टमू का कथकली से बह 
घनिष्ठ संबंध है । | 
भरतनाट्यम्‌ की भांति feda |. 
भी'स्त्री-कलाकार द्वारा अकेले प्रस्तुत R | 


नाटक का रूपांतर नहीं हे। मगर B. | 
कथकली का गहरा प्रभाव होने से मोहि 
TSH में भावना का पुट और प्रभाव बि || 
गहरा होता है। _ | 
Wifgdit-smEH में भरतनाट्यम्‌ Mh 
चटकीलापन और कथकली की गहरी ९ || 
धारा का समन्वय हुआ है। इग : 
नत्य-शैलियों के अलावा गो 
केकोट्विकली' (जो गुजरात 
तरह स्त्रियों का सामूहिक पु ) 
कंस-नाटकम्‌' .जेसी केरल : 
कलाओं से भी काफी कुछ fe E 
इस तरह भरतनाट्यम्‌ से करती: 
लेकर भी मोहिनी-आइम मे e 
का रूप बनाये रखा है और 


- शैलियों का उत्तमांश आत्मसात्‌ करके वह 



















INS 
LE » 


एक अंतीव सुंदर और मोहक शेली के रूप 
में निखर आया š! = 
भरतनाट्यम्‌ का पदाघात और जोर- 

er Rr इसमें छोड़ दिये गये ह । इसी 
तरह भरतनाट्यम्‌ की कुछ झटकदार-सा 
रेखिक गतियां भी तज दी गयी 8 1 कथ- 
कली का-सां मुखभावों, हंस्तमुद्राओं और 
अंग-भंगिमाओं का जटिल विस्तार और 
परिपूर्णता इसमें विलकुल भी नहीं है; न 
वैसा विलक्षण शंगार और वेश-विन्यास ही। 
हावभाव अतिरंजन से विमुक्त, सरल 


और सुबोध ë । रंगमंचीय परंपराओं कां 


जंजाल नहीं £135 केरलीय वेश पहना 
जाता है-लाल अथवा गोटेदार किनारी 


sumet सफेद साड़ी, ATS स्वर्णाभूषण, और 
"सिर के एक पाशवं मं ठेठ केरलीय TST । 


© आंगिक गति अत्यंत तरल और लचीली 
रखी जाती है, ताकि शृंगारिक वातावरण 
की सृष्टि हो । संपूणं शरीर की गति एसी 
होती है, जैसे मंद पवन में नारियल के पत्ते 
झूम रहे हों | 
मोहनी-आहुम्‌ की नर्तकी की आनंद से 
थिरकती आंखे; चंचल भौंहे एकदम नखरे 
और नटखटपन से भरा हुदयहारी वातावरण 
अस्तुत कर देती हे - संमोहन करने आने 
वाली मोहिनी के लिए सवंथा अनुरूप । 
जि लगभग भरतनाट्यम्‌ जेसी ही 
& । मुद्राएं भरतनाट्यम्‌ और कथकली 


` की मिश्चित मुदराएं होती हे । परंतु मो हिंनी- 


MER ज्यादा सामाजिक कला है, जो बात 
१९७२ 2 i 


44 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भरतनाट्यम्‌ में नहीं है | कभी यह मंदिरों 


से संवंधित रही होगी, इसका कोई प्रमाण 


नहीं मिलता । इसका जन्म कब हुआ, यह 
एतिहासिकरूप से अभी सिद्ध नहीं हो सका 
है। ईसा की ९ वीं Yo वीं सदी के मंदिरों 
के ताम्रपत्रों में चर्चा है कि 'दासियाट्रम'के 
कलाकारों को कितना पारिश्रमिक मिले 1 
केरल में कभी देवदासी-प्रथा नहीं रही, 
इसलिए दासियाट्रम्‌ (दासी का नृत्य) 
मोहिनी-आट्टम्‌ का पूर्वरूप रहा होगा, ऐसा 


नर्तकी लेखिका सोहिनी-आहुस्‌ की SET म॑ 





हिन्दी डाइजेस्ट 


ç. 


माना जा सकता है | मोहिंनी-आट्टम्‌ का 
प्रथम उल्लेख १७ वीं सदी में लिखित व्यव- 
हारमाला' मे मिलता है, जिसम वतायागया 
है कि मोहिनी-आट्टम्‌ की नतंकी और संगीत- 
कारों के वीच पारिश्रमिक की रकम का 
वंटवारा कँसे किया जाये I 


'ओट्रम तुल्लाल्‌' के मुख्य रचनाकार 


` क्कुजन्‌ नंवियार्‌ ने राजदरबार के वर्णन म॑ 


` मोहिनी-आट्टम्‌ का उल्लेख किया है । नंवि 
यार १७वीं या १८ वीं सदी म हुए alm | 


इस प्रकार यह माना जा सकता है कि 


आज से ३५० साल पहले भी मोहिंनी-आट्टम्‌ . 


का अस्तित्व रहा होगा। आज जो मुट्ठी-भर 
रचनाएं शेष हूँ, उनके विश्लेषण से सिद्ध 
होता है कि इसम मुख्यतया महाराजा स्वाति 
तिरुनाळ की रचनाएं प्रयुक्त होती हे । 
टावंकोर के महाराजा स्वाति तिरुनाळू 
१८१३ में जनमे और १८४७ में चल बसे | 
अपने अदीर्घ कितु अत्यंत वेशिष्ट्यपूर्ण 
जीवन-काल में मानो वे कला, संस्कृति और 


` विवेकपूर्ण प्रशासन के अखंड ख्रोत थे। वे 


दक्षिण भारत के सवसे वड़े कवियों में थे। 
तंजाऊर के मराठा शासक सरफोजी की 


TS के बाद उनके आश्रित अनेक महा- 


sat 
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प्रतिभावंत कलाकारों को स्वाति-तिरुनाळ्‌ 


` ने सम्मान और आश्रय दिया। इन्हीं DT 
` थे विख्यात तंजाऊर-बंधु चिन्नय्य, पोन्नय्य, 
( LE वडिवेलु और शिवानंदम्‌, जिन्हें वतमान 
भरतनाट्यम्‌ के निर्माता माना जाता है। 
| वडिवेलु तिरुवनंतपुरम (त्रिवद्रम) मे ही बस 
x ` गये L उनके साथ ही कतिपय प्रतिभाशाली 
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देवदासियां भी वहां चली आयी 
स्वाति तिरुनाळू क्लासिकी कलाबों | 
रसिक और AAT थे। निश्चय ही sən | 
स्थानीय मोहिनी-आट्टम्‌ नतंकियों ssl 
देंवदासियों के नृत्य के सोदयं को आतमा | 
करने को कहा होगा संभव है, उन्होने बह. | 
वेलु को भी स्थानीय नतेकियों को प्रह | 
क्षण देने और उनकी कला के स्वरूप और | 
भंडार का परिष्कार करने को कहा हो, | 
ताकि मोहिँनी-आद्टम्‌ विशुद्ध wed |. 
पृष्ठभूमि और ढांचा प्राप्त कर सके। | 
इस प्रकार स्वाति तिरुनाळू के पहले भी | 
मोहिंनी-आद्टम्‌ का अस्तित्व तो रहा होगा, | 
मगर उन्हीं के दरवार मे वह शास्त्रीय तुल | 
का दर्जा पाकर पनपा और भरतनाट्धग्‌ | 
की समानांतर नु त्य-शेली कें रूप मं SAT | 
स्वाति की अकाल-मृत्यु ने उसे काफी कष , 
पहुंचायी होगी | 
आज मोहिनी-आट्टम्‌ की यह स्थिति्श | 
गयी है कि उसके विशाल कला-भडार qç x 
इनी-गिनी रचनाएं ही शेष रहे गयी x 
इस ह्वास के अनेक कारण रह € | WS | 
सदी के उत्तरार्धे और २० वीं TAME | 
मे विदेशी हुकूमत में लगभग सभी e | 
गत कलाओं का भयंकर क्षय हुआ | q f| 
त्य संस्कृति के प्रभाव तथा ईसाई m e| 
के प्रचार से (जिसमें अंग्रेज M 
1 भारतीय $S | 
सक्रिय सहयोग था) भा aed | 
संबंधित हर चीज पर ATE MET हा 
जाने लगी | इसमें सबसे अधिक aie 
हुई भारतीय नृत्य की, 


वालियों और देवदावियों के हाथ म 


qe गया था, जो अव वेश्याएं वन गयी थीं | | 
इन दम तोड़ती हुई कलाओं को एकदम 


हो जाने से बचाया कवि रवींद्रनाथ . ¦ 


ठाकुर,उदयशंकर) ई. कृष्ण अय्य र,रुक्मिणी- 
देवी अरुंडेल और कवि वल्लत्तोळू आदि 
पथदर्शक महानुभावा के भगीरथ प्रयत्नो ने । 

कवि वल्लत्तोछ ने कथकली का काल- 
कवलित होने से बचाने का महाकाय किया 
और कथकली के शिक्षणालय- केरल कला 
मंडलम्‌'की स्थापना की। मोहिनी-आट्टम्‌ का 
उद्धार-कार्यं भी उन्होने हाथ में लिया था 
मगर उसे पूर्ण करन के पूव ही उनका स्वग- 


' वास हो गया | मोहिनी-आटुम्‌ की बची हुई 





इनी-गिनी रचनाएं सवंथा विलुप्त नहीं हो 
गयीं, इसका श्रेय कवि वल्लतोंळ को ही Sl 

आज इस सुंदर कला को पुनरुज्जीवित 
करने के जोरदार प्रयत्न चल रहे Z । बची 
हुई रचनाओं के विश्लेषण और नृत्य-प्रति- 
मानों के ढांचे के अध्ययन से. बहुत कुछ 
जाना जा सकता है। उदाहरणार्थ, मोहिंनी- 
आइम्‌ की विशुद्ध नृत्यगतियों की तालिका 
बनायी जा सकती हे 1 आधारभूत अंग- 
भगिमाएं विदित ga मुद्राओं और उनके 
विन्यासो का विश्लेषण करके मोहिनी-आदम्‌ 
म प्रयुक्त मुद्राओं की सूची बनायी जा सकती 
है । कथकली और भरतनाट्यम के प्रभावों 
का विश्लेषण करके मोहिनी-आइम्‌ की 


पता लगाया जा सकता है। 
शे सब चीजों को मिलाकर एक निश्चित 


विभिन्न आंगिक गतियो और विन्यासो का : 


^ 


P 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





t a (9 oy « ^e US ७३२ = T 
tl Sl wee NS US 


नियमावली तैयार होगी, जो मोहिनी-आट्ट म्‌ 
के शास्त्रीय ढांचे का नियमन करेगी। 

यह नियमावली चौखट का काम करगा। 
इसमें कितने ही चित्र उकेरे जा सकग; 
मगर नाट्यशास्त्र, अभिनयदपंण, संगीत- 
रत्नाकर, भरताणंव आदि ग्रंथों में वणित 
शास्त्रीय रूप का ध्यान रखते हुए। 

कार्य कष्टसाध्य है, विघ्नो से भरपूर; 

शर धीरे-धीरे एक चित्ताकर्षक कला-शली 

उभर रही हैं, जो निश्चय ही भारतीय नृत्य- 
ज॑गत पर छा जायगी i 
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GF 
Ë बारिश और धूप आठ सो वषं में जो नहीं कर पायी, उसे मनुष्य को भृता बर 
कर गुजरने पर आमादा है, ऐसा लगता है। मानव को सांस्कृतिक fava 


अमल्य अंग अंगकोर मंदिर-समह युद्धरत सेनाओं की बबरता ओर कला-तस्करों को m. 
लोलुपता से संकट में पड़ गया है। 
कंबोडिया (वर्तमान ख्मेर गणतंत्र) में मीकांग नदी के निचले कांठ में 


सोम रीप कस्बे के इद-गिद दो हजार वर्गमील;का प्रदेश ANAT साम्नाज्यों का RU 
रहा है। ईसा की नौदीं शती से तेरहवी शती तक यहां GAL WVEDSU पनपा। स्मेर राज, | 
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ë 
$ ओं ने बायार (बांध) बनवाकर बरसात का पानी कृत्रिस झीलों में रोका ओर सिंचाई शी |. 


- व्यवस्था की, जिससे साल में तीन tees होने लगीं और सालाना १॥ लाख ñisaq 
धान उपजने लगा । इस अज्न-समद्धि के बल पर यहां एक नगर-संस्कृति विकसित 
जिसका कंद्र या-अंगकोर थोम । अंगकोर! संस्कृत के 'नगर' शब्द का TET है 
का अर्थ है 'महान!। इस महानगर का सांस्कृतिक आधार था हिन्ू-बौद्ध धर्म, गो झा 
को आरंभिक सदियों में भारतीय प्रवासियों के साथ यहां पहुंचा ओर खूब TAT | 


x | 


} i 










पुरातत्त्व्षो ने जंगलों के चंगल से छुड़ाया हे । इन संदिरों का सुकुट है-अंगकोर El | 

‘ate’ बौद्ध-संदिर को कहते हे, मगर इसका निर्माण राजा सूर्यवर्भन्‌ द्वितीय ने विष्णुस | | 

x STH करवाया या। यहीँ plateis का शव भो दफनाया गया। पचास वर्ष इसके १९ | 
में लगे ओर इसे विश्‍व को विशालतम धार्मिक वास्तु-रचना माना जाता है! 

aS: जब वियतनाम युद्ध ने कंबोडिया को अपनो चपेट में ले लिया, यूनेस्को आर 


नामको सेना ने १२५६ मोल विस्तार वाले अंगकोर पार्क पर कब्जा कर सिग. 
. तोप जमा siti फिर तो दोनों ही पक्ष गोले दागते रहे। गत मई में ख्मेर 
A अंगकोरको वापस जीता तो, मगर अब तक सरकारी पुरातत्त्वज्ञों को भी वहां 

1. को जच करने नहीं दिया है। इस बीच अंगकोर क्षेत्र से मातयां और ceil 
P बकाक आर हांगकांग पहुंच रहो हे । बेंकाक मे ऐसी एक did = a yee 
= रुपय बतायी गयी थी। इसमें सेना और कला-लटेरों की मिली भगत जान ë! 1 
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अंगकोर थोम के चोगिद लगभग ६०० मंदिर बन, जिनमें से १०० के अवशो | 
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| _ बायें: अमुत-संथन; दाये : बायोन-मंदिर-शिखर पर मानव-मुखडा; _ ; 
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में बाये : चंद्र 
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सुर्यवमंन्‌ की युद्धयात्रा | 


अप्सरा : दार्ये : राजा 
; मुर्खालग की अनुक्त कमलाक्ष 


; qu: 
= 


ऊपर एक अलंकृत फ्रीज 
अनुकृतियां : वी. एन. ओ 
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बुः शक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 
. पांच ग्रह मनष्य को इतिहास के आरंभ 
से ही ज्ञात रहे हे । और यह कोई आश्चय 
— की वात भी नहीं। कारण, ये एसे पिंड हः 
` जोनंगी आंखों से देख जा सकते ह। आधु- 
___ निक कालमे तीनऔर ग्रहों का पता लगाया 
| गया है-युरेनस, नेप्च्यून और प्लूटो । जब- 
| तवयहसंभावना प्रकट की जाती रही है कि 
| 1 शायद और भी एक ग्रह का अस्तित्व हे, 
और यह ग्रह नेप्च्यन और प्लटो की कक्षा 
के बाहर घ्‌मता है। इसकी खोज हो पाती 
> है या नहीं, यह अभी देखना है। 
ay Fat की खोज १७८१ में विलियम 
s हशल ने को | उस समय वे एक अप्रसिद्ध 
शोकिया खगोलशास्त्री थे, जो हैनोवर 
जॅमंनी) से आकर इंग्लैंड में बसे थे । वे 
थत राशि के क्षीण तारों का अध्ययन कर 
रह थ कि उन्हें एक पिंड दिखाई दिया, 
बहु भिन्न था | उन्होंने यह भी 
कि हर रात अन्य तारों की तुलना में 
' उसको गति और स्थिति में बहुत अंतर हो 
. जाताह। 
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उन्होंने उसे पुच्छल-तारा समझा; Ty | 
शीघ्र ही गणनाओं से प्रकट हुआ कि ससञ्न || 
व्यास लगभग ३० हजार मील है, और | | 
वह ८४ वर्षों में qu की एक प्रदक्षिणा | 
करता है, और सूर्य से उसकी दूरी गन | 
मध्यमान १७८ करोड़ ३० लाख मीत है। | 
यरेनस नंगी आंखों देखा जा सकता el 
फिर भी अगर पुराने जमाने के लोग से 
नहीं पहचान पाये, तो यह अक्षम्य नहं 
यरेनस की कक्षा का हिसाब तां 
समय खगोलज्ञों ने अन्य Wei || 
शनि और व॒हस्पति-के कारण उसमे हो 
चाले विचलनों का भी हिसाब लगाया।म | 
आगे चलकर देखा गया किं M 
कथित कक्षा से जसे भटककर 
है। जे. सी. एडम्स और यू ज॑ 
नामक दो खगोलज्ञ अलग ल 
रूप से इस परिणाम पर पहुंचे कि | 
यरेनस के भी बाहर कोई TET 
और वह यरेनस को खींचकर | 
से डिगा रहा है। दोनों ने गणना 
ग्रह आकाश में कहां होता afe 
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खोजबीन की गयी, 'तब उनकी गण- 
ard आश्चर्यजनक. रूप से शुद्ध निकलीं । 
इस ग्रह का नाम रखा गया-नपच्यून । 
यह मानो युरेनस का जुड़वां भाई उससे 
थोडा वड़ा और भारी, मगर सरचना म 
मलतः वैसा ही | उसका भ्रमण-काल १६४ 
ad ९ महीने हैं और सूर्य से उसकी दूरी का 
मध्यमान २७३करोड़ ३० लाख वष हूँ। यह 
इतना धुंधला ç कि नंगी आंखा देखा नहा 
जा सकता | वाइनाक्यूलर से इसे देखा जा 


` कता Ë । मगर बड़ी दूरवीनो से भी इसकी 


नन्ही नीली तश्तरी पर का कोई खास व्यारा 


` देखने में नहीं आता । 


नेप्च्यन॑ की खोज॑ कें बाद माना जान 


लगा कि सौर परिवार की गणना पूरी 


. हो गयी है। फिर भी अन्य ग्रहों की गति 


















| १९७२ 


में मामली गइवड़ियां बनी रहीं | पसिवल 
लावेल, जिन्हें मंगल की नहरों से संबंधित 
सिद्धांतों के लिए याद किया जाता हे, 
इस जांच-पड़ताल में जुटे कि क्या नेप्च्यन 


'. के परे भी किसी ग्रह का अस्तित्व संभव हैं । 
` य गणनाएं एडम्स और ले वेरीयर की 


qo संवधी गणनाओ से भी अधिक 


` कठिन थीं । मगर पसिवल अंततः हिसाब 
. सगा सके कि यह परिकल्पित ग्रह आकाश 


म कहां पर होगा। 
फ्लेगस्टक (एरिजोना, अमरीका) में 


` अपनी वेधशाला में उन्होंने खोज आरंभ 


केर दी । मगर उन्हें सफलता नहीं मिली 


a विचित्रता के 


अंत में १९३० में सफलता मिली। 
लावेल वेधशाला में ही क्लाइड और टाम्वो 
ने आकाश के. फोटोग्राफ लेकर उनर्की 
जांच की और उस ग्रह को पकड़ ही” लिया, 
जिसे अब हुम प्लूटो कहते Qd दरअसल 
उन्होंने आशा नहीं की थी कि प्लूटो का ` 
इतनी जल्दी पता लग जायगा। एडम्स | 


और ले.वेरीयर की तरह लावेल ने भी | 


बहुत सही स्थान बताया AT | 


स्वयं लावेल प्लूटो को इसलिए नहीं ... 
पकड़ पाये थे कि वह उससे कहीं ज्यादा 


धंधला था, जितना वे समझते Al वह १२ 
के बजाय १४ कांतिमान (afters) 
वाला Sl यों भी प्लूटो बड़ा रहस्यमय सिद्ध 
हुआ है । वह॑ विशाल ग्रह नहीं हे । उसके 
व्यास की ताजा माप-जोख से प्रकट होता 
हे कि वह पृथ्वी से तो छोटा हैं ही, मंगल से 
भी छोटा हैं।. उसकी कक्षा.भी विचित्र g- 
पृथ्वी की कक्षा से १७ अंश के कोण पर 
झकी हुई | उसका भ्रमण-काल २४७ वष ` 
हे। जब वह सूर्य के सर्वाधिक निकट पहुंचता 
है, तब नप्च्थून | 
की कक्षा म॑ पहुच 
जाता हैँ। १९८९ 
में ऐसा होने 
वाला है । 

प्लूटो की कक्षा 


कारण ख गो ल- 5205 





| शीर १९१६ में जब उनकी मत्य हुई, wa शास्त्रयों को संदेह १८४ d 
| का पता लगाया जाना अभी शषथा। हो चला है कि वह 
६३ 
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शायद स्वाभाविक ग्रह नहीं हैं ! शायद वह 
नेप्च्यन का एक उपग्रह मात्र ç, जा किसी 


` कारण छिटककर स्वतंत्र हो गया Ç । यह 


भी महत्त्व की बात है कि नेप्च्यून का प्रधान 
उपग्रह द्राइटन उसकी उलटी परिक्रमा 
करता हैं और सूर्य से विभिन्न ग्रहों की 
दूरियों का अनुपात बताने वाला' बोड का 
सिद्धांत' युरेनस की कक्षा के बाहुर एकदम 
असिद्ध हो जाता हैं | 

- सो, यह शंका स्वभावत: उठी कि शायद 
प्लूटो ग्रहों के विचलन की समस्या का पूरा 
समाधान नहीं कर सकता | यों भी मंगल 
से भी लघुकाय कोई ग्रह युरेनस ओरनेप्च्यून 
जेसे भीमकाय ग्रहों पर खास प्रभाव शायद 
ही डाल पाये। 


तो क्या दसवां ग्रह संभावित है ? डब्ल्यू. 


एच. पिर्करग की मान्यता थी कि हां 
संभावित है | लावेल की भांति उन्होंने भी 
प्लूटो की खोज में गणनाएं की थीं, और वे 
सही निकली थीं। 
वाशिग्टन के डा० साइडलमेन ने इस 
समस्या का परिशीलन किया है और व 
: इस नतीजे पर पहुंचे हे कि कोई भीमकाय 
दसवां ग्रह मौजूद नहीं है। केम्ब्रिज के 
खगोलशास्त्री इतने निराशावादी नहीं हे । 
_ अमरीका की लिवरमोर प्रयोगशाला 
मे जोसेफ ब्रैडी ने कतिपय नयी गणनाएं की 


4 5 € ये हेली धूमकेतु के विचलन पर आधा- 


iugis uen 
ast की मान्यता है कि दसवें ग्रह का 
द्रव्यमान शनि से तीन गुना ज्यादा है, उसका 


x 
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'पर झुकी FE हैं और फिलहाल यह eis | 
यानी (कसियो पेय्या) नक्षेत्र-पुज ih 


o तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा 




















भ्रमण-काल ५१२ वष हे और T m x 
दूरी नेप्च्यून की दूरी से दनी 
है; और यह ग्रह उलटी दिशा में कग | 
काटता EOD इसकी कक्षा ६५ अंशकेक | 


उनके हिंसाव से इसका कांति-मान (a. | 
ट्यूड) १४ओर १५ के बीच है। | 
इतनी चमक वाले ग्रह को पकड पर | 
अपेक्षाकृत आसान होना चाहिये। झि | 
के बहुत-से गरपेशेवर पयंवक्षकों ने झां | 
खोजंबीन शुरू भी कर दी है। यह क्र | 
बहुत शुद्ध और संवेदनशील फोटोग्राफ | 
उपकरणों से किया जाता है । | 
यदि ब्रैडी की वात सही है, तो यह | 
पाना कठिन नहीं हूँ कि अब तक UH 
ग्रह का पता क्यों नहीं लग सका है। | 
यानी ( केसियो-पेय्या ) नक्षत्रपुज ग! 
होगा, इसकी आशा कोई कर नही | 
था । मगर गणनाएं वहुत अनिश्‍चित | 
अधिकांश सैद्धांतिक खगोलज्ञ संदेह | 
अगर दसवें ग्रह का सचमुच 
TERO > ढग से षग 
तो चाहे वह ब्रैडी के बतायं ए 
हो या स्वाभाविक ढंग से, वह | 
और सूना होगा कि हम कलत n] 
सकते । उस पर से सूर्य भी एक a 
से ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई 


=m 


T | 

Ë 
मगर इस बात की संभावर्त, do 
शायद किसी दिन हम सु“ `: ही जार! x 
को ढूंढ निकालने में सफल | 
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get शती का अंतिम ALT अंग्रेजी हुकमत पूरी तरह जम tal भारत मे। | 
केवल राजनोतिक प्रभुत्व ही नहीं, सांस्कृतिक दासत्व भी उच्च श्रेणिया पर छाता जा 

रहा था। लुके-छिपे या खुल्लमखुल्ला विरोध भी होता था इसका, कितु धीरे-धीरे वह | 

कमजोर पड़ रहा AT कारण, ‘AT का गौरव-वोध कम और पराय का मोह 

लखनऊ कलम, दिल्ली कलम, पहाड़ी (कांगड़ा), राजपूत, मुगल आदि Wm ही 

नाम सुनाई पड़ते। वाद में रवि वर्मा के चित्र भी बहुत लोकप्रिय हो गये, चूंकि उनम de 

मोहरे की नजर से देवी-देवताओं और मिथकीय चरित्रो का यूरोपीकरण और रंगरेखा का 

 जाकचक्यरहता। å es | 

; ; ऐसे परिवेश में जनमे अवनींद्रनाथ ठाकुर, १८७१में जोड़ासांको के भिस द्वारकानाथ 

| 

j 

| 





ठाकुर के परिवार में। कहना न होगा कि ठाकुर-परिवार पाश्‍चात्य और प्राच्य संस्कृति 
के समन्वय का अनन्य समर्थक था; ब्राह्म समाज का प्रवतंक, और तयी संस्कृति का ; 
अग्रदूत भी । यों 'पुनर्जागरण' के लिए राजा राममोहन राय बहुत कुछ कर चुरे D एके | 
सौ वरस पहले से ही । (उनकी 'द्विशताब्दी' इसी qq मनायी गयी ë | यों कुछ लोग = 
यह भी कहत हे कि वे १७७४ में जनमे थे 1) RU A 
| अवनींद्र की चित्रकला की शुरूआत हुई थी आठ-नौ साल की कच्ची उम्र में । पेड़- . E 
_ पक्षी,पोखर, बादल, ताल-तमाल, माछ तव उनके विषय थे । कितु लोगों को अचरज होता | 
| -— था उनकी सुकुमार, सहज एवं अंतर्जात अनुकरण-क्षमता पर । प्रकृति की प्रतिकृति, किठु | 
__ १९७२ T हिन्दी डाइजेस्ट 
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केवल बाल-सुलभ नहीं, कृती-प्रसूत और 
स्वत:स्फत At | स्कल भज गय तां वहा एक 
टीचर को पुडिग का सही उच्चारण बतान 
पर सजा मिली-हाथ से खींचे जान वाल 
पंखे की डोरी से दिन-भर वध रहन का 
उपहार ओर ताइना | 
स्कल जाना बंद ओर पिता एवं परिवार 
की देखरेख मं कलकत्ता से कुछ दूर नस- 
गिक वातावरण में शिक्षा | कितु दुर्भाग्य से 
वह भी ज्यादा दित नहीं चली | दस वषं के 
हो पाये थे कि पिता को मृत्यु हो गयी। 
पितामहं ओर पिता दोनों ही चित्रांकन- 
प्रतिभा के पंज, कितु पौत्र उनको छत्रछाया 
सेबंचित। वापस आये कलकत्ता, और फिर 
जो सीखना था, सस्कृत कालेज A ओर दो- 
तीन यूरोपीय चित्रकला-शिक्षकों से सीखा। 
x अंग्रेजी ओर अंग्रेजियत दोनों से कुछ 
अवनींद्र-मुकुल दे की तूलिका से 


Ee ae 


E NE द T eS 08५ 
$ ly =: ato [ fa £ E CE em 
sT KE F Peery D ey | 
E e ^ i ey 
d. TuS [s y rae 
" TE A 2 
WE v1? = | A z J 
21» d. mI . 3 
E 3 
T. ove 
i * Pu AA Y 
Ht he 
: E ^ 
E 
cs 





* 3 
- > 


Naas [ Digitized by eGangotri. = | 















स्वाभाविक प्रतिगामिता रही 
भारत आर भारतीयता की ओर 
भाग्य से हावल जसे भारत-वै 
के हाथा पड़ गाय; बड भाई और 
उच्चकोटि के कलाकार TER 
यहा उनसे मुलाकात हुई थी। अवनोऱ | 
दिनों अपनी एक अतिप्रिय पुत्री के Rea | 
से मर्माहंत-से निष्क्रिय वक्‍त गजारते ài | 
दावल स उन्ह इस सत्य की स्पष्ट परि | 
fafa हुई कि अभी चित्रकला के नाम पर | 
यहाँ जो कुछ सराहा जा रहा हैं, वह पर | 
की तृतीय श्रेणी की कला की a || 
नकल मात्र हे। यहां तक pner | 
की शकले भी सव एक-सी' होती थीं-बंत | 
जाना जाता सिर्फ वेशभूषा या सवारी a 
मतलब, चहा है तो गणेश हुए, मोर हतो | 
कार्तिकेथ, नंदी हे तो शिव,गरुड हतो विष, || 
नाभिकमल है तो ब्रह्मा। चित्रकों (m | 
wad ) को वारीकी से निरखपरख | 
अवनींद्र समझे कि इन पर भी यूरोपीय का || 
का कम प्रभाव नहीं ; 
चमकयक्त (इल्यमिनेट) चित्रों शे | 
अपनी विशेषताएं है ...... | और 7. | 
झके विशद्ध भारतीयकरण की आख f || 
अपनी अंग्रेजी, इतालवी sisi 
कला की शिक्षा को पूरा प T 
यह वात इसलिए कहंनी 


प्रसिद्ध कलाविद श्री विनोदबिहारी «l 
सहमत है. | 


शीघ्र ह 
VT] 


के इस कथन से मे पूर्णतया 
अवनींद्रनाथ ने भारतीय 


a दिया mi 
परा में अपना वैशिष्ट्य ही दया. द्द 


= 
x 
& > "ta 








. कच-देवथानी (अवनींद्र की अनुकृति) 


उन्होंने रूढि में परिणत नहीं किया | 
L—— अपनी नयी शेली की चित्रकला के लिए 
` वे इतने प्रसिद्ध हो wa कि १९४२ मे छपे 
. 'विश्वभारती पत्रिका’ के अवनीद्र-विशे- 
| षांक मे माक्विश आफ Gees ने लिखा- 
LL अवनींद्र की चित्रकर्त्री प्रतिभा की प्रशंसा 
| सारे यूरोप और अमरीका में भूरि-भूरि 
' कीजारहीहै। कारण, वे एक ऐसे आंदो- 
६ लन के प्रतिष्ठाता हुँ, जो कला के क्षेत्र में 
| अनुकरण का परम विरोधी है, जिसे देशी 
É. प्रतिभा के सर्वोत्तम प्रकर्ष का सहयोग 
so Amk” 
bo लारेन्स विनथान ने भी इसे स्वीकारा- 
| भारतीय चित्रकला के gend का पुनर्‌- 
| T अवनींद्र तथा उनकी शिष्य-मंडली 
| cu दारा हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। 
| लयम रोथेन्स्टाइन के शब्दों में हम 
॥ २१९७२ | 


qo 

























यह भी कह सकते हे कि अवनींद्र-शली के 
चित्रों में शक्ति और सोकुमाय का अनुपम | 
सामरस्य AT | ^ 
यही बात प्रकारांतरसे निकोलस रोरिक | 
ने भी कही हैं - उनकी कृतियों में मांनवीय ।॥। 
भावावेगों का सुसंहत रूप हैं, कल्पना की 2 | 
सच्ची लय और काव्यात्मक प्रतीकों का | 
प्राचय हे ।॥ में निकोलस .रोरिक के कुछ « 
अपने शब्दों को यहां लिख देन का लोभ 
संवरण नहीं कर पा रहा, ओर व यह 
“few पेन्टिग्स सीम्‌ टु से आव्‌ देअर मास्टर 
वी आर द सिंगिग आँव हिज हड एंड हाट। 
(उनके चित्र अपने aver के विषय हम यह 
कहते प्रतीत होते हे कि हम उसके हाथ और 
हृदय के गीत ë 1) E | 
इत शब्दों की विशेष महिमा इसलिए C 
है कि निकोलस रोरिक स्वयं भी प्रतिभाः 03 
शाली चित्रकार Z, उनकी हिमालय संबंधी ' 
कुछ अनवद्य चित्रक्ृतियां आज भी इलाहा- | 


A Js sa... | 


जोडासांको में अवनींद्र का स्टूडियो 
[नंदबाबू का एक प्रसिद्ध स्केच] 


हिन्दो डाइजस्ट 
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3 रवींद्रनाथ को अपनी गीतांज 
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कल्पनालोक में रवींद्र (अवनींद्र) 


वाद म्यूजियम में देखत ही वनती ह | 


स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर को अपन इस 
कृती भतीजे की यह तारीफ लिखते कोई 
कुंडा नहीं हुई थी -“जब में यह सोचता हूं 


“कि आज के बंगाल में सर्वाधिक सम्मान किसे 


मिलना चाहिये, तो मुझे सबसे पहला नाम 
अवनींद्र का ही याद आता Š | उसने देश 
को आत्मावमूल्पूनु से वचाया Š; अव- 
हेलनां क्रोगहराड्योंसे उठाकर उसने स्वदेश 
को अपनी वास्तविक पदवी का अधिकारी 


; >. ' ~ - 
बनाया ह । ...... कला-चेतना के नये युग 


। क सूनपात उसी के प्रयत्नो से हुआ है |”: 


₹ यह वात शायद वहुत-से साहित्य- 


P भ्रभियोंको भी नहीं मालूम कि रवींद्रनाथ से 


कही पहले अवनींद्र विश्वविदित हो चके थे 
और अवनींद्र के मित्रों केः आग्रह पर, ही 
लि का.अनु- 


ed 


` 
d» 


'एक भी सुझाव मानकर अपनी gf को 


६८ 








वाद अंग्रेजी में करके नोबेल 
के सामने रखने की प्रेरणा मिलीथी व्च 
ही उन्हें इसमें कवि dew का सक्रिय सह | 
मिला था, जिसने आगे चलकर an 
ओं जाके 
कविताओं को केवल “रोमांटिक ६ 
का अतिरेक' कहकर नकारा भी था। 
अवनींद्र कहा करते थे कि जिसमें त्व. 
मुच कलाकार हो सकने की प्रतिभा है = 
उसका विकास केवल छः महीने में हो इर 
सकता हे | कला-शिक्षक को तो कुछ W. 
रना नहीं चाहिये, सिफ पथःप्रदर्शन ही 
करना चाहिये। इसकी मिसाल Wu | 
अपने जीवन से ही दी है-अपनी qara: | 
पुस्तक में। ` 
नंदलाल बसु के प्रसिद्ध चित्र WW 
तपस्या’ में कुछ सुधार बताकर शाम से 
जव वे घर लौटे, तो सारी रात सो नही छे 
और तड़के ही नंदलाल से यह कहने दोइ ग 
कि “खबरदार, जो तुमने मेरा दिया हु 









" ^2 
SEAE O च, कर J 
= - 


बिगाड़ा ! ”......शायद इसीलिए कवि ४ 
भूति को कहना पड़ा था - 
चेतांसि को नु विज्ञातुमहंति £: _ 
उन्हें खुद भी मानव-शरीर का संध 
सीखने के लिए जब एक खोपडी पर्व 
गयी, तो वे इतने विपन्न हो उठे FF 
चढ़ आया और आगे. की शिक्षा 
वंद कर देनी पड़ी । | 
शिष्य को वे हमेशा उत्साहित A: | 
ताकि वे स्वयं अपनी शक्ति ce ati | 
पर खड़े हो सके । कहानी i » | 
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«id रवि काका की सलाह चाही 
तो उन्हें यही सुझाव मिला - तुम जस 
हो, ठीक वसे ही लिखो। अगर फिर 


भी जरूरत पड़ी, तो म मदद TST | 


उनकी पहली कहानी शकुतला का 
रवि काका की प्रशंसा मिल गयी ता वस, 


. फिर क्या था, उनके भीतर के साहित्यकार 
को एक अबाध विकास-लोत का सहारा 
. मिला और वे कहानी, संस्मरण, !नवध 


आदि किसी भी विधा म पीछ नहा रह्‌ । 
यों वे किसी से भी सीखने से कभी 


 ऊतराते नहीं थे। इस दिशा में वे प्रभु दत्ता- 
त्रेय के अनगामी थे। वेष्णव पदावलि 
' बेताल पंचविशति और वुद्ध संबंधी चित्र 


उनके इसी गण के उदाहरण हे । इनमें वे 
भारतीय शिल्पियों से सीखी चमकीली 


s चित्रकला का समुचित प्रयोग कर पाय gl 


बाद में तो वे यही कहा करते थे कि एक वार 
शुरू कर देने पर चित्र स्वयं ही अपने को 
मुझसे अंकित करवा लेते हु । उन्हें पीड़ा तो 
तब हुई, जब कुछ AMA को यह व्रा लगा 
कि उन्होंने राधा को कुछ थुलथुली' क्यों 
नहीं दिखाया ! 

अपन वास्तविक ‘Te’ हावेल के वारे मं 
उनकी यह उक्ति मननीय है - में नंदलाल 

गहरा Tig रखता हूं; किंतु हावेल का 
Vig मेरे प्रति इससे ज्यादा गहरा था।” 
हवेल की खूवी थी कि अवनींद्र को सरकारी 
केला-स्कल के वाइस-प्रिसिपल पद पर काम 
करने के लिए राजी कर लिया। नहीं तो 
१ तो सिफे यही कहकर पीछा छूड़ा रहे थे 
१९७२ 
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कि मे तो एक शौकिया कलाकार हूं, अपने 


gan के विना मेरा कहीं काम नहीं चलता। 


पढ़ाऊंगा कंसे ? यह आज से इकसठ वर्ष 


पहले की वातं Š । अब तो अमरीका में | 


अध्ययन-कक्ष मं पढने-पढाने वाले स्मोक 


कर सकते हूँ। यहां भी सेमिनारों में कुछ | 


लोग सिगरेट आदि पी लेते हँ; लेकिन तब 
यह बात किसी की कल्पना से बाहर थी। | 
अवनींद्र की प्राथमिक चित्रकला को 


तकनीकी दृष्टि से तीन युगों में श्रेणीवद्ध कर. . 


सकत हे 
क. १८९५ तक - केवल यरोपी तक- 
नीकी पद्धति से बनाये गये चित्र । 
, १८९५ से १९००तक-१८९५ में वे 


लखनऊ कलम के चित्रों से प्रभावित हुए | 
और भारतीय साज-सज्जा को प्रधानता _ | 


देने लगे | अपने मिनिएचरों में वे फिर भी 
यरोपी तकनीक से ही ज्यादा मिलते-जुलते 
कितु अंतिम तीन वर्षो म उनका झुकाव 





ऊंट (अवनींद्र के चित्र को अनुकृति) | 
हिन्दी डाइजेस्ट — 






— 





रुवाइयात-चित्रमाला का एक चित्रांश 
राजपत शेली की ओर अधिक हो गया था.) 

ग. १९०१-२ वे जापानी कलाकारों 

और उनकी कृतियों से परिचित हुए; कितु 


| तकनीक उन्होंने अपनी ही एक नयी शैली में 


- विकसित कर ली। अंतिम समय तक वे 
इसी को पूर्णता की ओर ले जाने में लगे रहे। 
इसम उन्होंने पेन्सिल और वाश-प्रणाली का, 
तथा पहले पारदर्शी रंगों का और फिर 
अपारदर्शी रंगों का वेकल्पिक प्रयोग किया। 
, तव तक वस्तुओं के अपने ताने-वाने की ओर 
इतना ध्यान'नहीं दिया जाता था। 'भारत- 
माता-इसी तरह का चित्र है। फिर परि- 


वेश या वातावरण के साथ वस्तु-प्रकृति की ` 


ओर भी उन्होंने ध्यान दिया, जिसमें यथा- 
| ET भी परित्याग नहीं किया । मुगल 

चित्रों में ये तव वात थीं; लेकिन वातावरण 
d ` मथानुगत ही होता था | इस शैली में “q; 

ओर शिशु' जसे चित्र हे । 

इसके वाद की अवनींद्र शैली मे सबका 
सम्मिश्रण है; कितु एक विशिष्ट निजी रूप 
नवनीत. . See 
















में। नमूना Š ipee । १९११ ३३२ | 
वे मुखाकृति-चित्रण को भी विशेष | 
देने लग थे। १९२६-३० में Team x 
तरह का काम किया गया था-यद्यपिगदा. | 
कृतियों में परिवर्तन विशेषत: १९ 
शुरू हो चुका था। | 

पहले वे हाथ का वना अंग्रेजी काइ | 
इस्तेमाल करते थे । बाद में THA | 
बुनावटों के कपड़े, खादी वगेरह काश | 
इस्तेमाल करने लगे। चित्रों पर उनके | 
हस्ताक्षरो की भी कई शेलियां मिलती हैं। | 
देवनागरी अक्षरों को प्रायः स्थान मिलाही | 
१९१३ में ओकाकुरा ने उन्हें एक जापानी | 
मुहर दी; फिर वे उसी से काम लेते GI | 


weird | 
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१८ के बाद उन्ह गणपति की मुहर 


लगाते देखा गया। 
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उनकी कला-विषयक एव साहित्यिक 
कृतियां हैँ — शकुतला ( १८९५ ), क्षीरेर 


पृतुल (१८९५) भूतपत्रीर देश (१९१५) 


amm (१९१६ ), पथे-विप (१९१९) 
बांङलार ब्रत (१९१९), भारतशिल्प तथा 
वागेशवरी-शिल्प प्रवंधमाला ( १९४१ ), 
खातांचीर खाता (१९२६), आपने कथा 
(१९४६), घरोया (१९४१) और NET- 
सांकोर धारे ( १९४४), जिसे उन्हान 
श्रीमती रानी चंदा को वोलकर लिखाया 
था । “राजकाहिंती', 'आलोर फुलको 
बढ़ो आझला', i$ वठोर TAT, मारु- 
तिर पूथी', 'रंग-वरंग' और एके तीन, तीन 
एक' भी उनकी रचनाएं 

उनके सारे ही साहित्य का प्रधान लक्षण 
है चित्रमय काव्यत्व | उनके गद्य मं ललित 
कलाओं की सारी विशेषताएं समा गयी ह! 


X 

तिरुकफ़ोडकावल कृष्ण ALT का वायलिन पर अप्ताधारण अधिकार था। अतिमंद्र 

से अतितार तक उनकी उंगलियां अबाध गति से घूमतीं और सुर कभी न चूकता । एक बार 0o 
वे संगत कर रहे थे कि अचानक एक तार टूट गया। गायक महाशय व्यंग्यपुवक मुस्क राय; E 
बताने के लिए कि मेरी गायी हुई चीज वजा नहीं पाये, इसलिए आपन तार तोड़ने का | 

. नाटक किया हे | कृष्ण अय्यर को एड़ी से चोटी तक आगं लग गया | बोले-“आपको संगत 
 करनेकेलिएचारतारोंकी क्या जरूरत? लीजिये, दो तार और तोड RTR! 
| ओर तोड़कर शेष कायंक्रम में उन्होंने एक ही तार सें संगत कर डाली । एक बारव भी सुर _ 


— w AN 


` चूक गथे। श्रोताओं में बैठे एक महाशय फौरन कहे GS वाह ! ”” कृष्ण अय्यर ने वायलिने | 
नीचे रख दी और बड़े ठंडे अंदाज में उन महाशय से वोले- रसिक महानुभावः जापक | 
| मनपसंद चीज मिल गयी | अब और बैठने से क्या लाभ? आप तशरीफ ले जा सकते है । c 
| सारी महफिल ठहाका मारकर हंस पड़ी । 
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बोलचाल के शब्द ओर जनसाधारण + 
प्रयुक्त हिज्जे इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी 
भाषा को अद्भत जीवंतता दे दी हैं । ऐति- 
हासिक एवं काल्पनिक चरित्र-सुष्ठि इतनी 
कमाल की हैं कि जो भी एक वार पढ़ ल, | 
भल नहीं सकता.। शेली पूर्णतया देशज हैं, | 
स्वर प्राकृत हैं। वाल-सुलभ सरलता, महान 
औंदाये और वेजोड़ कथकता उनकी रच- 
नाओं में ATA भरे पड़ Z. | भारत म वालका 
और बड़ों के लिए लिखित साहित्य में. 
जिसके उदाहरण-चित्र भी. लेखक च स्वय 
प्रस्तुत किये हों, अबतींद्रनाथ-जसी नव- | P 
न'वोन्मेषणालिनी प्रतिभा का स्फुरण बहुत 
कम उपलब्ध होता E s 
आज से इक्क्रीस atga 4 faqat | 
१९५१को अवनींद्र का तिधन होगथा ! किलु | 
भारतीय शिल्प और साहित्य के इतिहास + ; 
अवनींद्र का नाम अमर रहूंगा | ES 
_९२ बी, देशप्राण एस. रोड, कलकत्ता-३३ | 


और दो तार 


-संगीत-कलानिधि के. वासुदेवाचार्य 


0. Mumukshu Bhawar Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - m 
=? ECL 


5 xr 





ह 


| और जो मिल जाये सो 


गांधी स्मारक निधि,राजघाट 


E € : ! - > > NN 
Collection. Digitized by eGangotri. 
> d g गे ed A <= y ^ r 


E LAS Rs 
top ^ < 
° . है 







मेंने धरती पर पांव पटका ; 
यह देखन के लिए 
कि वह मजबूत है या तहाँ 


आवाज जो निकली 
उस धरती को-सी नहीं थी | 
जो मजबूत होतो है | 


बल्कि यह उस जमोन | 
जो ठोस नहीं पोली ake | 
ओर अपनी धुनसं : 
भागते चले जाना जिस पर 

खतरनाक होता है S. 
तो अब में उस पर भाग नहीं रहा हं | 


उसके पोले पेट में 
भर रहा हूं इंट और पत्थर 
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कि भागन वाले आय 

तो आजमायें चाहे न आजमाय i 

रास्ते को मजबती E 
a! 


भागते चले जा सक 
गंतव्य तक . NS | 
और भागने वाले तो भागने वाते. | 
लगे वह रास्ता और दृश्य. 
किरानाकशों को मी | 
“भव्य तक | E 
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स्‌ः फ्रांसिस चिचेस्टर ...... साधारण-सा 
M दिखने वाला एक असाधारण आदमी, 
` जिसने सत्तर वर्ष के एक ही जीवन में कई 


` “जीवन जिये, जो मृत्यु को सदेव धता बता- 
"XE कर अकेला ही जल-थल-नभ की दूरियां 


#मापता.रहा और मृत्यु को खिलौना मानकर 
उसके साथ खिलवाड़ करता रहा। 
अकेले ही लंबी-लंवी, जोखिम-भरी 
यात्राएं करना और अन्वेषक की भावना 
लेकर मानवीय क्षमता की सीमाएं खोजना 
फ्रांसिस चिचेस्टर का नित्यकर्म था। अकेले 
ही एक छोटी-सी नाव परपूरे विश्‍व की प्रद- 
क्षिणा करके रानी एलिजाबेथ द्वितीय के 
हाथा नाइट' की उपाधि पाने वाले सर 
आज के' जमाने म॑ मानो एलिजाबेथ 
अथम के युग के शौय और साहस की स्पिरिट 
=] करते थे। 
१९७२ 
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वे आस्ट्रेलिया तक अकेले हवाई उड़ान 
भरने वाले द्वितीय व्यक्ति थे, और टस्मान 
समुद्र से पूव से पश्चिम तक उड़ान भरने वाले 
प्रथम व्यक्ति | समुद्री वायुयान से सबसे 
पहले लंवी दूरी ते करने का श्रेय भी उन्हीं 
को था। मगर सर फ्रांसिस अपने इन कार- 
नामों से संतुष्ट नहीं हुए। लगभग साठ वर्ष 
की अवस्था में उन्होंने छोटी नाव लेकर अकेले 
ही लंबी समुद्री यात्राएं करना शुरू किया 
और नये-तये कीतिमान स्थापित किये 1 

अभी कुछ मास पहले इकहत्तर वर्ष की 
वृद्धावस्था में वे अपने अंतिम साहस-अभि- 
यान पर निकल पड़े थे-यह जानते हुए 
भी कि कॅन्सर उनके शरीर को खोखला - 
किये डाल रहा है । पिछले वर्ष (१९७१) 
वे बहुत बीमार रहे थे । शरीर में खून बनना 
रुक गया था 1 मृत्यु किसी भी समय आकर 

"E 


७३ _ हिन्दी डाइजेस्ट 








दवोच सकती थी। दो बार उनकी धम- 
नियों में रक्‍त पहुंचाया गया था। दुबलता 
बढ़ती जा रही थी | n 

मगर दस वषं पूव, १९६२ म एक पत्र- 


- "कार मित्र से उन्होंने शतं वांधी थी कि सत्तर 


की उम्र पार करने के बाद में आव्जवंर 
द्वारा आयोजित होने वाली ट्रांस अटलांटिक 
` नौका-दौड़' में अवश्य अपनी नौका लेकर 
उतरूंगा | शायद शतं जीतने के संकल्प ने 
ही उन्हे जिलाये रखा। 

नौका-दौड़ आरंभ हुई। १७ जून को 
वे अपनी नाव जिप्सी माथ-५ को लेकर 
दूसरे प्रतिस्पधियों की भांति प्लिमथ से 
रवाना हुए। आत्मविश्वास और साहस कें 
वल पर कई दिन तक समुद्र की चिर- 
LUC परिचित sara लहरों से खेलते और जुझार 
` अपेड़ों को झेलत अपनी नौका आगे की ओर 





. चिचेस्टर १९२९ में लंदन-सिडनी 
उड़ान के समय। 
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खेते रहे | कितु शारीरिक शनिति ६ 3 
रही थी; एक-एक गज आगे बढ़ना ` | 
लिए मुश्किल हो रहा था। | 
रीढ़ की जड में आयी má. | 
दर्द कर रही यो we | 
3 रक्‌ दवा वृ | 
लेना नहीं चाहते थे; क्योंकि उससे | 
सी आती ओर फिर नाव खेने में वश | 
पड़ती | फिर भी उन्हें यह पसंद नहीं थाह 
उनकी खोज-खबर व बचाव के लिए कोई | 
व्यवस्था की जाये । तभी तो उन्हें इल | 
निकले पहले निमरॉड विमान कोउन्ह | 
कोई उत्तर नहीं दिया। | 
कितु अचानक तबीयत बहुत खराब | 
गयी | विवश होकर उन्हें रेडियो परम | 
संकेत भेजना पड़ा- में कमजोरी बो! | 
ठिठुरन महसूल कर रहा हूँ । उनके प ॥ 
और शाही जलसेना ने मिलकर उन्हेंकिश | 
से निकालकर प्लिमथ पहुंचाया।  । 
उसके बाद एक पत्रकारने उनसे पुढा! | 
कि वीमारी की गंभीरता को समसत | 
भी आप प्रतियोगिता में क्यों शरीक ह | 
उत्तर मिला-“इसलिए कि मुझे m | 
मुझे दूसरा मौका नहीं मिलन p | 
उनका अंदाजा गलत नहीं था। १९ | 
१९७२ को इकहत्तर AW 
डेवनपोट के रायल 44 हासि " 
उनका निधन हो गया । पती, a1 | 
पुत्र गाइल्स उत समय त्तर 
: mifaq चिचेस्टर का जन्म १” p 
१९०१ को पश्चिम इंग्लैंड FO ae 


= पब्लिक e 
परिवार में हुआ था। पब्लिक, p 
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उत्तरी टस्मान समुद्र 


पर लाड हाउ द्वीप 

के निकट चिचेस्टर 

की उड़ान का एक 
विकट क्षण I 


परावादी ढंग से शिक्षा प्राप्त करना उन्हं 


कवल नहीं था। पिता का सपना था कि 
बेटा विश्वविद्यालय की डिग्री ले और इं डि- 
यन सिविल सर्विस में भरती हो। उनकी 
आशा पर पानी फेरकर युवा फ्रांसिस ने 
न्यूजीलेंड की राह पकड़ी। पिता ने उन्हें 
यात्रा का टिकट खरीद दिया और gad 
के लिए १० पौंड दिये | 
न्यजीलेड मे फ्रांसिस ने क्या-क्या पापड़ 
नहीं वले ! भेड़ों केवाड़ों और लकड़ी चीरने 
के कारखानों से लेकर कोयले की खान तक 
म काम किया। फिर उनकी किस्मत चमकी। 
एक मित्र की साझेदारी में उन्होंने जमीन 
की दलाली का धंधा शुरू किया। जायदादों 


को खरीदते-बेचते और विकसित करते वे 


पस वाले आदमी हो गये | Stas से चलते 
TH उन्होंने कसम खायी थी कि घर सें 


चाय १० पौंड बढ़ाकर जब तक २० हजार 


न बना लूं, वापस घर नहीं जाऊंगा | 


१९७२ : ७५ 
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सचमुच दस वर्षों में १० पौंड के २० हजार 
पौंड हो गय ! 

इस बीच, ब्रिटेन से आस्ट्रेलिया तक 
उडान' भरने की अभिलाषा उनके मन में 
घर कर चुकी थी। न्यूजीलेड मे ही उन्होंने 
विमान-चालन सीख लिया था। घर लौट- 
कर उन्होंने जिप्सी माथ-१ नामक विमान 
खरीदकर बाकायदा प्रशिक्षण AAT आरभ 
कर दिया i 3 

मन की साध पूरी करने का दिन १९२९ 
में आ पहुंचा që हिकलर के बाद वे ही 
पहले व्यक्ति थे, जिसने लंदन ( इंग्लंड) से 
सिडनी (आस्ट्रेलिया ) तक की हवाई दूरी 
अकेले ही ते की। १८०-५घट अकेले काक- 
पिट रहना अपने आपमें कितना 
यातनापुर्ण कायं रहा होगा, सोचियं। ` 

न्यजीलैँड लौटकर उन्होने अपन माथ 
विमान में 'फ्लोट्स' लगाकर उसे समुद्री 
विमान (सी-प्लेन ) की शक्ल दे दी क्योंकि 


हिन्दी डाइजस्ट 
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भाथ के स्थान पर नया विमान खरीदन 
के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था | 
और १९३१ वे में टस्मान समुद्र पर उड़ान 
भरते तथा न्यजीलेंड से नारफाक द्वीप और 
फिर लाड हाउ ट्रीप से आग की छलांग लगात 
हुए आस्ट्रेलिया पहुच | पानी के ऊपर उडतं 
हए उन्होंने विमान-चालन से संबंधित कई 
प्रयोगं किये | लाड हाउ द्वीप मं दलदल म फस 
जाने के. कारण क्षतिग्रस्त हुए अपने विमान 
की उन्होंने मरम्मत की । दुर्घटना से जीवित 


बच निकलना मानो पुनजेन्म था। शीघ्र | 


ही उन्हें वापस ब्रिटेन लाया गया | 
एक छोटे-से विमान में अकेले उड़ान 
भरते हए, विशाल सागर-वक्ष पर कहीं टंके 
हए दो नन्हे टापुओं को खोजन का जो काम 
m इस अभियान में किया, वह UT 
ही था जसे किसी लंवे-चौड़े मेदान में गिरे 


विमान म॑ बठे-बठ हई 1” 
















हुए छोट-से सिक्के को ¿asr | अंगर 
म तल चुक जाये, तो विमान 
समाधि सुनिश्चित | मगर वे इसम 
हो गय | उन्होंने बताया-“ 
यात्रा द्वारा इन दो द्वीपों को खोज 
कप्तान कुक को भी इतनी 
हुई होगी, जितनी मुझे उस समय Səs | 
उसके बाद वे विश्व-भ्रमण का इरात | 
लेकर निकल q 1 लेकिन जापान में ए 
खाडी के तट पर लग टेलिफोन के तारोंग 
उलझकर उनका विमान जिप्सी माथ गिर 
पड़ा और नष्ट हो गया । इस दुधा गे | 
उनका वच निकलना देवी चमत्कार ही ग। 
उन्हें इंग्लंड पहुंचाया गया। गिल्ड Gm | 
एयरनेवि गेटसं एंड पायलट्स ने उन्हें eut | 
समुद्र पर विमान-चालन के लिए जान x 
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| f j ेमोरियल ट्रोफी दी, जो उन्हं जीवन में 


था। 

अपनी इन असाधारण उड़ानों के वारे 
में फ्रांसिस चिचेस्टर ने कई पुस्तक लिखी 
> | उनकी आत्मकथा ‘a लोनली सी एंड 
द स्काई! में भी उनके प्रारंभिक अभियानों 

| 

P or हमेशा दुनिया का चक्कर ही 
लगाते रहते, अगर उनके जीवन में शीला 
ऋ्रेवेन नामक महिला न आयी हाती । इस 
वार ब्रिटेन में जब उन्होंने कुछ दिन विताय, 
तब वेशीला मेरी केवेन से परिचित हुए और 
विवाह कर लिया | शीला भी फ्रांसिस की 
तरह ही साहसप्रिय थीं, ओर उन्हा दिनों 
अकेलेही भारत और अविसी निया की यात्रा 
करके लौटी थीं । यह फ्रांसिस की दूसरी 
शादी थी । पहला विवाह १९२३ में म्यूरि- 


` येल एलीन ब्लेकिस्टन से हुआ था । १९२६ 


में उनका पुत्र जाजे वरेस्फोडे जनमा और 


१९२९ में म्यूरियेल चल qi | 


१९५७ में फ्रांसिस चिचस्टर भयंकर 
रूप से अस्वस्थ थे । पांच डाक्टरों ने फेसला 
सुना दिया था कि उन्हें फेफड़ों का कन्सर है 
ओर आपरेशन ही एकमात्र उपचार है। 
एक डाक्टर ने तो यहां तक कह दिया कि 


_ आपरेशन के लिए भी बहुत विलंव हो चुका 


है। मगर शीला को लगा कि यदि ऐसी 
चितनीय हालत में आपरेशन किया गया, 
तो निश्चय ही फ्रांसिस जीवित नहीं बचेंगे! 


` सभी डाक्टरों की एकमत राय के विरुद्ध वे 


डटी रहो. और पति के जीवन के लिए 
१९७२ 
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चार दशकों के ARATE के ` 
बाद गत जुलाई में अस्पताल मे ३ ` 


प्राथना करती रहीं। उन दिनों पति की 
देखरेख तो वे पूरी तरह कर ही रही थीं, 
उनके समुद्री मानचित्र छापने का काम भी 
उन्होंने संभाल रखा AT | 


१९६० की पहली एकव्यक्तिक (सिंगल > 
हेडेड) ट्रांस अटलांटिक नौका- दौड़ mifaq | 
के जीवन की एक बड़ी घटना थी। लेफ्टि० _ 
कर्नल ब्लांडी हेसलर उनके मुख्य प्रति _ 
= थे | फ्रांसिस अपने स्वप्न को साकार | 


करने का अवसर चूकना नहीं चाहत थे । 


इस तरह उनका दूसरा जीवत शुरू हुआ, _ 
जिसने उन्हें जग-प्रसिद्ध वना दिया । पहली _ 
आम्जर्वर्‌ सिंगल हुँडेड ट्रांस अटलांटिक रेस | 
को जीतकर उन्होंने अपनी कीतिपताका « 
GET दी। १९६२ में अटलांटिक पार करके E 
उन्होंने अपना ही पिछला कीतिमान तोड़ 
दिया। १९६४ में वे एरिक टेवरली के बाद 


हिन्दी डाइजेस्ट 












r 








. चिंचेस्टर : एकाकी नाविक 

दूसरे स्थान पर आये | 

लेकिन उनकी सबसे बड़ी और बेमि- 
साल उपलब्धि थी १९६६-६७ की विश्व- 
यात्रा । जिप्सी माथ-४ नामक नाव में अकेले 
ही वे पृथ्वी की अखंड जल-प्रदक्षिणा पर 
निकल पड़। समुद्री तूफानों, हिंमपात और 
भीषण हिमखंडों तथा प्रतिकल हवाओं का 
सामना करते, नयी दिशाओं और नये भूमि- 
खंडो का अवलोकन करते हुए वे अकेले 


`` होमहीनों तक आगे बढ़ते रहे। ओर-छोर से 


रहित सागर, और इतनी छोटी-सी नाव में 
बठा वृद्ध आदमी! परंतु उनका साहस भी 
सागर जसा ही अथाह था। सारे संसार ने 


` उनकी यात्रा में दिलचस्पी ली। उसकी 


_ जोखिम अनावश्यक रूप से क्यों उठा | 


x 
यह विचार कितना प्रोत्साहन देता है कि जीवन कितना ही 
कष्ट-संकुल क्यों न हो, हम अकेलेपन में नहीं जी रहें हे, मार 
SAS, नीचे और चहुं ओर शाश्वत आंत्मा के स्रोत फैले हुए ह 


* 


सफल समाप्ति पर ग्रीनिच गांव की | 
सार्वजनिक सभा में रानी एसिना i 
द्वितीय ने उन्हे नाइट! की उपाधि दी | 
वे सर फ्रांसिस चिचेस्टर वन गये | | 
ने उन्हें उपाधि दी-एकाकी नाविक) | 

यात्रा के वाद उनकी शारीरिक बाब) | 


भी हतोत्साह नहीं हुए; वल्कि एक नमी | 
नाव वनवाकर Mat दूरी में नौकायन | 
गति के रेकाड सुधारने का प्रयत्न कस | 
रहे | अस्पताल में पड़े-पड़ भी वे इस aT | 
ट्रांस अटलांटिक यात्रा के वारे में सोसते | 
रहते थे। १९७१ में पांच दिन के भीत | 
जिप्सी माथ-५ A अकेले १,००० मील की 
दूरी तै कर लेना उनकी एक ओर ब 
उपलब्धि थी । 3 
एक लंबी समूद्र-य़ात्रा मं सर mika | 
नाव के स्नानगृह में गेहूं की खेती भोग | 
थी और स्कर्वी से वचने के लिए इस iis | 
हरी वालियां खाते रहे थे। जव उति | 


w 


तो वे यही उत्तर देते-(उत्तेजना A 
के fag)” 
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प्रात काल देखा कि एक खिड़की में से नवीन आस्र-पललव और दुसरी 
, से अंगूर के नवीन कोसल पल्लव झाक रहे हैं। अंगूर के फल का तो 
हनुमानजी की वानर-सेना भोग लगा जाती है। केबल पत्त मेरे हिस्से से 
पडते हे । सुखे पत्ते सारे बरामदे को भर देते हैं। उन्हें सहन कर लता हूं; 
क्योंकि हरे पत्ते धूप से रक्षा करते हैं। जब पढ़ने बेठता हूं, तब आंखों पर 
“शेड! का काम करते Š 1 कोमल नयी बले वायु से रक्षा पान के लिए खिड़की 
में से भीतर घुस आती हें और सीखचों में लिपट जाती हें। उनकी पकड़ 
इतनी दृढ़ होती है कि झंझावात भी उन्हें नहीं हिला सकता। आज उन्हीं 
में से एक नवीन कोमल पता निकला है - आधा लाल और आधा हरा । 
` ऊपर बरामदे में न चढ़ सकने के कारण एसाजान पडता है कि अंग्र- 
लता ने मुझे बहुत दिनों से वहां न देखकर अपने शिशुदूत को मेरी खोज- . 
खबर लेने नीचे भेजा है । शिशु के समान ही बह पत्र कोमल और सुंदर है। 
यह नवपल्लव समस्त नूतन सृष्टि का सूचक है । नववर्ष को प्रति- 
पदा को वह मेरा अभिनंदन करने आया ë 1 सृष्टि में शत-शत नवपल्लव 
निकलते और सुख जाते हे, कितु मेरे लिए यही एक नवपस्लन नवीन सूजन 
का प्रतीक है । समस्त विश्व-प्रकृति का प्रतिनिधि बनकर यहे मेरे पास 
आया है, उसका समस्त आशीर्वाद लेकर । बालसूर्य की कोमल किरणों 
में वह झिलमिला रहा है। मानो quas भी उस पर अपन आशीर्वादों को 
वर्षा कर रहे हे । किरणों के सेल से उसमें अनक रंगों का सस्मिश्रण हो रहा 
हे- हरित, पीत, रक्‍त और श्याम । बिहारी का यह दोहा पाद भा रह है- 
अधर धरत हरि के परत, ओंठ डीठ qz ज्योति 1 
. हरित बांस की. बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होति॥ 
ua | o -प्ाठिया कुआं; जबलपुर 
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में तो इक कतरा हूं 





























































हो जाऊंगा 
दरिया में फना 
मेरे कदमों से लिपटतो है हवा- 
“मत जाओ ! 
Hs लोटकरः आ न सकोगे 
भ्रम Ace कि' कोई राह नहीं, m 
=s इतना गहरा है ये दरिया || 
गलाब तोडने की - कि कोई थाह नहीं, » 
चाह मात्र > ही रुक जाओ | 
E सिहर-सिहर जाता ह्‌ ओर भी हे गम-हस्ती को दवा, || 
और जीवन की सत जामो !! ` | | 
अनजानी और अनचाही कौन समझाये 2 
` बिरक्तियों से घिर-घिर जाता हुं! कि पागल है हवा, E 
' क्योंकि- : मुझको तो रोज महल से अपने _ | 
D अपन कमरे के छिपके सबसे' | {| 
उदास कोने में एकत्र. किसी जंगल में निकल जाना है _ 
| -- पहले के सुख हुए “® मेरे हाथों मं लिखा है दरिया, | | 
a का "iia | मुझको दरिया में उतर जाना us x 
हि TTR cu d 
= '्तत्यतारायण श्रॉवास्तव . . ३३, सोजपाल काया बिल्डिंग 
मोतीझील, मुजफ्फरपुर विहार चंदावरकर रोड, बंबई११ | 
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i उस दिन के लिए तरस रहा हूं, जब 
. *कार,वायुयान आदि विदेशों से आयात 
की जाने वाली सभी चीजें भारत में बनने 
लगेंगी।” ...... ये शब्द आज से लगभग 
तीन दशक पहले गंभीर मुद्रा और भव्य 
आकृति वाले एक व्यक्ति ने सोलापुर की 


IN āū aA q 


एक सभाम कहे थे । राजनीतिक नेताओं के 
मुंह से ऐसी शब्दावली सुनने के अभ्यस्त 
हम उरनं दिनों भी थे। कितु उस दिन जन- 
समूह के समक्ष यह महान आकांक्षा प्रकट 
॥ . फेरने वाले उस पुरुष ने अपनी बुद्धि और 
॥ USC से उस आकांक्षा को लगभग पूरा 
| Pet दिखा दिया। भारत के औद्योगिक 
1 EA m के इतिहास में ag चिरस्मरणीय 
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उस धीर पुरुष का नाम था वालचंद 
ही राचंद ।- उन्हीं के साहस के कारण ATT- 


लूर में विमान, विशाखपट्टणम्‌ में जहाज व . 


बंबई में कार और ट्रक बनाने के कारखाने 
खले । इनमें से पहले दो तो अब हिन्दुस्तान ` 
एयरोनाटिक्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान 
शिपयाडं लिमिटेड नाम से भारत सरकार 
के अधीन dd कार-कारखाने का नाम š 
प्रीमियर आटोमोबाइल्स और वह भारत म 
कारें व टूके बनाने वाली प्रमुख कंपनी है। 


बेंगलूर की विमान फॅक्टरी का जन्म 
एक आकस्मिक घटना के साथ जुडा हुआ ही... 


१९३९ में वालचंद सान फ्रांसिस्को से हवाई 
जहाज में हिन्दुस्तान लौट रहे थे कि उनकी 
मुलाकात अमरीका के एक विमान-कार- 

हिन्दी डाइजेस्ट 
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खाने के अध्यक्ष श्री पॉली से हो गयी 1 इन 
सज्जन का विमान-निर्माण संबंधी एक 
प्रेस-इंटरव्यू वालचंद ने उसी दिन अखबार 
में पढ़ा था। भारत में भी विमान-निर्माण 
क्यों न शरू किया जाये, यह खयाल उनके 
मन में उठा । श्री पॉली से उन्होंने इसकी 
चर्चा की | द्वितीय महायुद्ध अभी fest ही 


, था। श्री पॉली ने आश्‍वासन दिया कि 


अगर भारतीय उद्योगपति उपक्रम करें, तो 
अमरीका इसके लिए आवश्यक सहायता दे 
सकता है। परंतु भारत तब पराधीन था 
और परायी सरकार ने इसमें तनिक भी 
दिलचस्पी नहीं दरशायी । १९४० में फ्रांस 
की पराजय कें बाद भारत सरकार का रुख 
तो वदला, मगर ब्रिटेन के विमान-निर्माण 
मंत्री लाड वीवरब्रुक के विरोध के कारण 


, मामला अटका रहा। 


अंत में हरी झंडी हिली ओर वालचंद 

ने विमान कारखाने के लिए कंपनी कायम 
की | दिसंवर १९४० में कारखाने की इमा- 
रत का काम शुरू हुआ। और तीन सौ ATT 
तीय इंजीनियरों, तईत अमरीकी विशेषज्ञों 
ओरदो हजार दक्ष श्रमिकों ने दिन-रात काम 
करके १९४१ के जून मास में पहला हालों 
प्रशिक्षण-विमान तेयार किया । विमान- 
निर्माण मे यह भारत का पहला कदम था । 

फिर तो शीघ्र ही इस कारखाने ने पी-३६ 

और पी सी-५ तथा अन्य सैनिक विमान 

वनान शुरू किये। वालचंद की कतंत्व- 

शक्ति ने सबको चकित कर दिया । १ ९६५ 

की भारत-पाक लड़ाई में पाकिस्तानी वाय. 


° WWE कस्त्री से साभार © 


सेना की कमर तोड़ने वाले नेट विमान 
निर्माण हमारे देश में इ M! 
कि वालचंद ने वर्षों पुव Rol ay 
क्राफ्ट फैक्टरी की स्थापना कौथी। ^ 
सिंधिया कपनी के तत्त्वावधानमे | 
पट्टणम्‌ म जहाज-निर्माण का कारा? 
खोलते समय भी वालचंद को Rea 
कार के विरोध के कारण बहुत दिक 
का सामना करना TST | परंतु वे zg: 
लिया काम छोड़ने वाले मनृष्य नहीं) 
आखिरकार उन्होंने जहाज-कारखानाकष| 
दिया। मार्च १९४८ में भारत में al 
प्रथम आधुनिक जहाज 'जल उपा! के 
प्रवेश की रस्म प्रधान-मंत्री जवाहला! 
नेहरू ने संपन्न की | तव सें awaqa 
के कारखाने मं पचास से अधिक ह 
वन चुके है। १९५२ में भारत सरकारे 
अपने हाथ मं लिया | अव इसका "i 
हिन्दुस्तान शिपयाडे, और यह AIAN 
जहाजों के निर्माण का एकमात्र कारवां | 
मोटर-कंपनी की स्थापना में भी | 
चंद को कम कठिनाइयां नहीं शेत |. 
करोड़ों रुपये की पूंजी औरविदेशिर्या 
षतः अमरीकियों-की तकगीकी i af 
की जरूरत वाली यहं योजना de 
अंग्रेजी सरकार को बिलकुल हो | 
वास्तव में वालचंद और उन ; 
मोक्षगुंडम्‌ विइवेश्वरय्या १९९ 
से ही यह सपना देखते आ र वा| 
राज्य में यह कारखाना खोक. | 
चल ही रही थी कि रेसिडेंट के 
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को घड़की देकर भारत सरकारन 
ठप करा दिया। वंबई में कारखाना 
खोलने की कोशिश हुई, ता अमरीका सें 
आये विशेषज्ञों कॉ उलटो-सीधी पट्टी पढ़ायी 
गयी आर सरकारी सहायता देने से भी 
इन्कार किया गया | परतु वालचंद धीरज 
न हारे और सरकारी सहायता के विना ही 
१९४४ में बंबई में कुला म जमीन खरीद- 
कर काम शुरू कर दिया । साल-भर म ढाई 
करोड रुपये की शेयर-पूंजी प्राप्त हा गयी। 
अमरीका की क्राइस्लर व इटली की फियंट 
कंपनियों की मदद स॑ टक-निर्माण का काम 
अगस्त १९४७ म आरभ हुआ । १९५० के 
अंत तक ३,८८९ ट्रक तयार हाकर hqet 
से जा चुकी थीं। आज थह प्रतिष्ठान ट्रक, 
फियेट कारें, वेन इत्यादि सभी तरह की 
मोटर-गाड़ियां बना रहा है। 
भारत के इस औद्योगिक उन्नायक का 
जन्म १८८२ में सोलापुर के एक जेन परि- 
वार में हुआ था। पढ़ाई सोलापुर, पूना और 


` बंबई में हुई। व्यापार पारिवारिक पेशा 


था। पिता हीराचंद समाज में लोकप्रियं 
तो थे, मगर विशेष संपन्न न थे । पुत्र वाल- 
द गणित में कच्चे थे, मगर आगे चलकर 
Salt अगणित कार्य साधे। पूना में जब 
वेवी. ए. में पढ़ रहे थे, उनके कुल के अनेक 
जन प्लग के शिकार हो गये और वालचंद 
को पढ़ाई छोड़नी पड़ी | 
ठेकेदारी से आरंभ हुआ उनका व्याव- 
सायिक जीवन' किस प्रकार उद्योग-स्षेत्र में 


वटवृक्ष बन गया, इसकी अपनी कथा है। 
१९७२ 
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विश्व की मुख्य जहाज कंपनियों म॑ गिनी 
जाने वाली जहाज कंपनी सिंधिया स्टीम 
नेविगेशन कंपनी की स्थापना में मुख्य का रण- 
पुरुष और उसे उन्नत स्थिति में लाने वाले 
वालचंद ही थे। १९१९ में जब यह कपनी 
कायम हुईं सप्त-सागरों पर ब्रिटेन की 
जहाज कंपनियों का साम्राज्य था ब्रिटेन 
की पी. एंड ओ. और बी. आई. ने भारत के ` 
समद्री व्यापार पर कव्जा जमा रखा था। 
सरकारी समथेन इन्हें प्राप्त था। ये दोनों 
कंपनियां, ज्यों ही कोई भारतीय जहाज 
कंपनी कायम होती, माल-ढुलाई और 
थात्री-टिकटों की दरें बेहद गिरा देती ओर 
aafaa प्रतिस्पर्धा द्वारा उन कंपनियों का 
दिवाला निकलवा देतीं । जमशेदजी टाटा 
द्वारा स्थापित जहाज कपनी इसी अनुचित 
प्रतिस्पर्धा के कारण डूब गयी थी । दक्षिण 
में ओ. वी. चिदंबरम्‌ पिळूळे की जहाज 
कंपनी की भी यही Saal हुई । यही क्‍यों, | 
एक जरा-से बहाने पर ब्रिटिश सरकार न 
चिदंबरम पिळळे को जल म॑ भी डाल दिया। 

उन दिनों wrS इंचकेप नाम का एक 
अत्यंत da आदमी पी. एंड ओ. और वी. : 
आई. कंपनियों का चयरमन था। उसकी 
कारस्तानियों के कारण सिंधिया कंपनी की 
बहुत दुर्दशा हो गयी थी और उसके ६५ 
रुपये के शेयर ६ रुपये के भाव पर उतर 
आये थे। इंचकेप ने लालच दिखाया कि 
अगर यह कंपनी मेरे हाथ वेच दी जाये, तो 
प्रत्येक सिधिया-शेयर के १२।। रुपय नकद 
और बी. आई. कंपनी का १२।। रूपय का 


८३ . हिन्दी डाइजेस्ट. 








रेफरन्स शेयर दूँगा। यही नहीं, इंचकेप 
x मँनेजिंग एजेंसी के लिए २५ लाख रुपये 
 दनेकोतँयारथा। और इसके अलावा 
उसने डाइरेक्टर की फीस के रूप मं १ लाख 
२० हजार रुपये वालचंद को देने का प्रस्ताव 
रखा | अगर वालचंद सिंधिया के अपन 
शेयर उसे वेच देते, तो उन्ह लगभग पान दो 
करोड़ रुपये का लाभ होता । 
मगर इस प्रलोभन सें न वालचंद डिगे, 
न कंपनी सें दूसरे डाइरेक्टर, और न शेयर 
दार ही। उन सबके देश प्रम के कारण 
` कंपनी परदेशियों के पंजो म पड़ने सें बच 
Tat | यही नहीं, आगे चलकर सिंधिया 
कंपनी ने अपनी ही तरह कष्ट A फंसी अन्य 
कई छोटी जहाज-कंपनियों को भारतीयों के 
हाथं से निकल जान सें बचाया।आज सिंधिया 
देश की सबसे वडी गेरसरकारी जहाज- 
कंपनी के रूप A करोड़ों रुपये की कमाई 
' कर रही हे । वालचंद अपने साहस और 
सेवा के कारण भारतीय जहाज उद्योग के 
पिता कहे गये हे । 
वालचंद की निर्माण की हुई और आध- 
निक भारत के निर्माण-कार्यों में महत्त्वपूर्ण 
(हाथ enit हुई एक औरं संस्था है हिन्दु 
 स्तान कस्ट्रवशन्स। वालचंद ने सबसे पहले 
E ` इमारती ठकेदार के रूप में ही नाम कमाया 
_ था। उस जमाने में सरकार और रेल्वे के 
; as च जर अत्य विदेशी ठे 
el दिय जाते थ। सिफ छुट-पुट 


E ही भारतीय ठेकेदारों के हिस्से में आते 


` 5 वालचंद के सफल साहस ने भारतीय 
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ठकेदारो को सिर ऊंचा =" 1 
लायक वनाया। . कुर्‌ ; 
ववईइ-पूना के वीच भोरपार 
सुरंगे वालचंद की ठेकेदारी š 
यह १९२६ की बात हे | तव NEN l 
जाता था कि सुरंग खदवाने vnl 
"Vu 
गोरो के वूत की बात है, और इ. 
सिफ उन्हीं को दिये जाते। वाहक 
जब पता लगा कि जी. आईं, पी we । 
घाट म सुरग खुदवाकर उनमें wg 
विछवान का विचारकर vet tatis 
उस रेल कंपनी के चीफ इंजीनियर ऐफि 
और पूछा- क्या यह ठेका हमारी क | 
को देंगे? ” चीफ इंजीनियर हंस qara, | 
“क्या यह काम आपसे हो पायेगा ! ह|| 
खदवाना एक विशेष विद्या है। dam 
कंपनी के वते के बाहर की वात | aM 
वझते कुएं में क्‍यों गिरते हे! 48] 
क्षण-भर को हतप्रभ तो हुए, TAY 
इस समय तक वे qai) 
सफलता से निभा चुके थे। उस चीफ ü ; 
नियर सें ही उन्ह यह जानकारी l 
लंदन की रायल सोसायटी आफ इं || 
का एक सदस्य “भारत SU 5 
चुका हैं। 
नामक एक-पुस्तक लिख चु 
चंद ने फौरन सोसायटी को समी | 
भेजकर उस इंजीनियर का Ri i | 
और उसे तार भजकर अपनी कग । 
कर्मचारी बन कि कर a| 
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Past खरीदी थी, और उन्होंने उस 


ये वह मशीन मुंहमांगे दाम पर खरीद ली | 
सुरंग 


| के काम के लिए रेलवे ने टेंडर 
| बुलाये। कुल 


|] 
"n 
R 
| 
"f! 
n 
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ल काम ४२ लाख रुपये का था। 
हक्का वालचंद को ही मिला 1 दो ही वरसों 
| में, यानी दिसंबर १९२८ THEM T 
|| mr दिया | तब से लोगों की नजरों म 
॥ द एक साहसी मनुष्य के रूप में चढ़ गय । 
| वालचंद का दावा था कि जो कुछ 
॥ विदेशी कर सकते हैँ, वह भारतीय भी कर 
| सकते हैं। नार्थ-वेस्टर्न रेल्वे वर्तमान पश्चिम 
|, gare में कालाबाग में सिंध नदी पर पुल 
॥ बनवाना चाहती थी । लंदन फाउंडेशन 
. कंपनी नामक ब्रिटिश कंपनी इस ठेके पर 
हाथ साफ करने के लिए वहुत उतावली थी। 
अब तक रेल्वे-पुलों के ठेके इसी के पल्ले 
पड़ा करते थे। वालचंद उसका एकाधि- 
. कार तोडने के लिए कई आवश्यक मशीनें 
1. खरीदकर फौरन अखाड़े में उतर पड़े। 
_ लंदन की कंपनी ने २४ लाख रुपये का 
. टेंडर भरा था; वालचंद १४ लाख में ही 


















वालचंद ने हिसाब कतन में कहीं गलती की 
- होगी और उनसे व्योरा मांगा। व्योरा 
- देखने पर भी रेल्वे का संदेह दूर नहीं हुआ । 
o वालचद न कहा- आप जो भी जांच-परख 
करना चाहें, उसमें हम खरे उतरंग U 
. आखिर ठेका उन्हीं को मिला और तीन 
E साल वाद जब पुल तयार हुआ, नाथं-वेस्टनं 
‘A रेल्वे. उसमें कोई भी TA न निकाल सकी I 
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काम कर देने को तेयार थे | रेल्वने समझा ' 


` सन १९२६ में वालचंद द्वारा स्थापित 
८५ 


हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पिछले चार- 
पांच दशकों में सारे देश म निर्माण के काम 
में महत्त्वपूर्ण हिस्सा लिया है। वेतरणा बांध, ` 
गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, TAT 
और कृष्णा के पुल; रिहंद, कक्‍्की-पंवा, 


इडक्की, सोन और फराका के वराज; ` 
विशाखपट्टणम्‌, काकिनाडा, हल्दिया के ` 
वंदरगाहों का काम; मलप्रभा, सिलेरू और 


यमुना नदियों के नीचे सुरंग-मागे; कोयना, 
कल्याण, कोटा के विजलीघर इत्यादि लग- 
भग ३०० करोड़ की लागत कें निर्माण- 
कार्यं उसने संपन्न किये 8 | : 
वालचंद की प्रतिभा केवल बड़े उद्योग 
और व्यापार तक ही सीमित नहीं थी । 
१९२३ में उन्होंने महाराष्ट्र में नासिक 
जिले के रावळ गांव में २४० एकड़ बंजर 
जमीन सरकार से खरीदी । कंकड़-पत्थर से 
भरी जमीन, जिसने आज तक कभी फसल 
का मुंह नहीं देखा था | पास ही गिरना नदी 
थी। वालचंद ने उसका पानी सिंचाई के. 
लिए लिया। मशीनों से जुताई करायी और 
आधुनिक खेती का नमूना आस-पास की 
जनता के सामने रखा। उन्होंने और भी 
१,५०० एकड़ जमीन खरीदकर उसमे 
यांत्रिक साधनों से, खेती करायी p बंजर 
जमीन Sa और कपास से सुशोभित हो 


उठी | पास ही उन्होंने कपास ओटने का a 


कारखाना खडा किया | 
गुड़ बनाने से आरंभ करके धीरे-धीरे 


उन्होंने चीनी फैक्टरी, चूसने की गोलियां 


आदि बनाने की फॅक्टरी और चीनी फेक्ट- . 
_ हिन्दी डाइजेस्ट —— 
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रियों में काम में आने वाली मशीनों के 
निर्माण का कारखाना आदि कायम किया । 


इसी तरह TAT और सोलापुर जिलों में भी 


वालचंद ने आधनिक फाम खोले | उनके 
द्वारा स्थापित वालचंदनगर इंडस्ट्रीज ने 
यंत्रोपकरणों के निर्माण के क्षत्र म कदम 


रखे। वहां सीमेंट और कागज वनाने वाले 
यंत्र, टर्वाइन, प्रेशर वेसल, दवाओं के निर्माण 
में काम आने वाले लोहे के होज, से ट्रिफ्य- 
गल यंत्र आदि तयार होते हैं । 
इतने विशाल और विवध कतृत्व वाले 
“ade बड़े सरल व्यक्ति थे-वेश-भूषा 
खान-पान सभी में आडंवरहीन | सिर पर 
पगड़ी, वंद गले का कोट, धोती और पैरों में 
चप्पलें-यही उनका वेश AT | मगर ATITA- 
वाहु शरीर, धीरता और उत्साह से चमकती 
तेजस्वी आंखें, चाबुक की मार-जेसी दो 
ट्क वाणी। फुर्ती से' काम करने का अभ्यास 
अमरीकियों के यहां ऐसे आदमी के लिए 
एक शब्द हूं हस्लर | महाराष्ट S; लोग 
उन्हें आताचे अंताराव' ( अभी-का-अभी 
महाशय ) कहा करते थे। हां, मर्खों और 
आलसियों को वर्दाश्त न करते । 
काम-काजं उनका भगवान था। देवी- 
दवता, पुजा-अनुष्ठान आदि में उनकी श्रद्धा 
s | EC वार ठक्कर वापा ने श्रवण 
सूर) के विख्यात जैन मंदिर में 
dis Ta g: दिलाने में उनसे 
मेरी जैन धर्म मे E बलाग उत्तर दिया- 
रही हे) धम कार्य M = 
सिले में जब 


A * 
























भी जन मेरे पास आये हैं, मन 
दिलचस्पी नहीं ली। अब l | 
को कहने का मुझे कथा अधिकार है? | 
उनका मान्यता थी देश की गरोबी | 
मिटनी चाहिये। पहले पोटोवा,मा कि | 
यह मराठी उक्ति वे बहुधा वोरा २: 
वालचद अपनी अपार 


थ । अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि दुष 
म राहत काय के लिए उन्होंने सदा गर 
हस्त से दान दिया | अपने खचे रे ऊः 


i 


वालचंद ने विख्यात इंजीनियर राऊ 
मोक्षगुंडम्‌ विश्वेश्वरय्या से प्रेरणा ती 

वालचंद निःसंतान थे। wm 
उन्होंने कभी चिता नहीं की । अपनी म 


नाम छोड़ गये हे उनकी पली के की 
axe की सारी आय विद्याअसाए Wë 
कार्य, चिकित्सा-सहायता, राहत काग 
तालाव आदि के निर्माण और get 
खोलने-चलाने आदि में खच होगी! बी 
संब जाति-धर्म, भाषा-प्रांत के 
विना किया जायगा | A 

भारत के उद्योग के इस स्रंस 
का देहावसान १९५३ में गुजर 
पुर geri मगर 
के जगत में उन्होंने अपन q 
बिजली की-सी चमक आर att 
थी, वह आज भी XT 


so 


qana ठाकुर 

















Ka à i 
W 3 करों š E 
eX ema जे गे क्यों प्यार करता E 


|: 
! 
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' . NIA. 
E ü भारत से प्यार करता हूं। इसलिए नहीं कि मे भूगोल का अंधपुजक हं; इसलिए भी 
— Nl agi कि इसकी मिट्टी मं जन्म लेने. का संयोग मुझे मिला; बल्कि इसलिए कि उसने | 
' बलवली-भरे युंगों में उन जीवंत sd को वचाये रखा है, जो उसके महान पुत्रों कें o 
|  आलोकमय चंतन्य मे से निःसृत हुए थे-सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म : ब्रह्म सत्य है, Fa 
| ज्ञान है, ब्रह्म अनंत है; शान्तं शिवम्‌ agan: शांति ब्रह्म में है, शिव (अर्थात्‌ कल्याण) 
| ब्रह्म में है, समस्त जीवों की एकता ब्रह्म में हैं। 

f ्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात्‌ तत्वज्ञानपरायणः | 

| B. यद्‌ यत्‌ कमं प्रकुर्वोत तद्‌ ब्रह्मणि समपयत्‌॥ ` . 

: | 0 ऱगृहस्याश्रमी का जीवन ब्रह्म में निष्ठित होना चाहिये, उसे सब चीजों में गहरे... 
| सत्य को खोजता चाहिये और जीवन की समस्त -व्यापृतियों में अपना कमें ब्रह्म को सम- sS 
||; पित कर देना चाहिये | e 32 
॥ » इसप्रकार हमने यह जाना < कि भारत असल में जित चीज का खोजी है, वह । 
| | निवृत्ति या किसी जड़ व्यवस्था की शांति नहीं है; वल्कि यह वह शांति हैँ, जो 'शिवं 0 
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| यानी शुभ में है, जो ‘ada’ यानी पूर्ण एकता के सत्य में है। और यह भी कि भारत _ 
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| अपनी संतान को कर्म का परित्याग करने का आदेश नहीं देता; बल्कि यह आदेश देता 
` है कि अपना कमं ब्रह्म के समक्ष करो, अस्तित्व के आध्यात्मिक अर्थ के विशुद्ध ज्ञान के - | 
s साथ करो। और हमने यह भी जाना है कि भारतमाता की सच्ची प्रार्थना तो यह हैः | 
य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ ew m 
वर्णाननकान्‌ निहितार्थो ana E 

विचेति चाऽन्ते विश्वमादों स देवः E 

स नो बद्धचा शुभया संयुनक्तु Ul E 

D s -जो एक है, जो समस्त वर्णभेद से ऊपर है, जो सब TA की आवश्यकताओं को | 
॥ पति करता है, जो सव चीजों को आरंभ से अंत तक जानता है, धारण करता है, ब ._ 
(सौजन्य : रामकृष्ण मिशन्‌) 
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ळाळचंद रसोइया 
` -डा० गोविददास 


$ श कटी रहती, जिसके गरिये 
के तार से गहे रहते। वाय कंधे से M 


` मिलता। उनका आत्मसंभाषण कभी 


. ¿¿ 





मोटा यज्ञोपवीत, जो पसीने और शत 
कारण सदा श्याम वर्ण का ही रहता। के। ; 
के अंग पर वे गमछा पहनते, su 
रहता; शायद ही कभी साबुन या पो. 
साफ किया जाता। | गमछे के ऊपर कम 
नाभि तक दाद के चकत्त दीख पइते। | 
उन्हें स्वयं अपने आप से बातचीत १ 
की आदत पड़ गयी थी। इस सीमा ah 
दूसरे से वात करने का उन्हें अवकाशी! 
कभी जोर से, मगर निरंतर पत | 
जिसके साथ प्राय: वे नाक सुरकते और | 
खुजलाते जाते | E : 
- रसोइया लालचंद अपने आपसे ami 
करते, उसमें उस दिन भोज T l 
बनती उसका मनोरंजक इतिहात ह. 
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' _ चाकरी-धर्म बड़ा कठिन 


९५ प्राय: ien से चलकर कलियुग तक आता। 
¦ "am मिंठाई किस वक्‍त किसने निकाली थी, 
| «कोने नमकीन कव ईजाद हुआ था, कौन 
` 'तरकारी सर्वप्रथम कहां वोयी गयी और 


किस तरह काम में आयी, यह सव बड़े मनो- 
रंजक ढंग से अपने से कहते रहत और अन्य 
श्रोताओं को भी वताते । 

कढ़ी की उत्पत्ति के संबंध में उनका 
कहना था कि वह क्षीर सागर से निकली हैं। 
क्षीरसागर का दूध किनारों पर जमकर दही 
बनता था, क्षीरसागर की लहरें उसे मथती 


थीं और उसका मक्खन निकल जाने के वाद . 


छाछ वचता था,. उसे क्षीरसागर की 
वड़वाग्नि कढी में परिणति कर देती थी। 
कडी में वेसन की भी आवश्यकता होती है! 
क्षीरसागर की कढ़ी में बेसन के स्थान पर 
१९७२ 


| दोव कहलाय, इर रहे तो बुः सह ले तो बब्बू कहलाये न सहे तो. बदजात: r, 
| है, योगी भी उसे नहीं साध सकते 0 
[defe के ये वाक्य नौकरों के संघ के किसी सेमोरेंडम के अनुरूप Fi कितु नोकरों . 
के बारे में सबके अपने-अपने अनुभव हैं 1 ऐसे ही अनुभव यहां प्रस्तुत कर रहे हे 
Lg डा० गोविददास se राजेंद्र अवस्थी # डा० लक्ष्मीनारायण लाल # ` 
` # केशवचंद्र वर्सा # शांति मेहरोत्रा Ge अमरबहादुर सिह “ART | 

|e डा० रासकुसार वर्मा &डा०प्रमाकरमाचच | 


८९ 
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FAT रहता था, इसका वर्णन भी लालचंद 
करते थे, परंतु वह वर्णन मुझे इस समय याद 
नहीं है। Im | 

ये सारे वर्णन इतने सांगोपांग होते थे कि 
उनकी इस प्रवृत्ति से परिचित लोग अनेक 
बार थाली में परोसी वस्तु के इतिहास कें 
विषय में स्वयं प्रश्‍न कर उनसे ये मनोरंजक . 
कथाएं सुनने लगते | इस प्रकार लालचंद के 
बनाये सुस्वांदिष्ट और उत्तम कोटि के 
भोजन को ग्रहण करते वालों का आनद 
और अधिक बढ़ जाता था | a 

रसोई के काम में वेसा पटु व्यक्ति मन 
दूसरा नहीं देखा। उसे काल में प्रचलित 
शायद ही कोई मिठाई और नमकीन हो, 
जिसे लालचंद न बना सकते हों। और जितने 
प्रवीण वे हलवाई के काम में थे, उतने 


हिन्दी डाइजेस्ट 

















ही कुशल व दक्ष थे कच्ची रसोई बनाने T | 
प्राचीन काल के अतिरथी वीरों के संबंध 


W वणन मिलत हं कि कव उन्होंने धनुष . 


उठाया,कव धनुष पर ज्या चढ़ायी ओर कव 
उस पर वाण लगाकर उसे छोड़ा, इसका 
पता न लगता SIT I 
लेत, चढ़ावत, खेचत We | 
न॑ लखा देख सव ST l| 
यहो हाल लालचंद के रोटी पकान का 
था। इसका पता ही न लगता कि कव वेलन 
š रोटी*वली, कव तवे पर डाली और कव 
अंगारों पर सेक ली | 
लालत्रद स्वयं चाहे कितन ही गंदे क्यों 
न रहत हा, चोक को नित्य प्रात:काल गोवर 
स लापकर साफ करते | और फिर वेद वेः 
माजन मत्र से उसका मार्जन करते | कुश 
- से चाके को सींचते हए वे इस मंत्र का 
सरपट पाठ करते, एकदम अशद्ध | उनका 
पाठ अशुद्ध था, यहु मुझे तव मालम हआ 
जव दस वपकी अवस्था मे मेरा यज्ञ त 
]पवीत 


टना आर मुझे संध्या कराने के लिए : 


पंडितजी 


ने उक्त मंत्र का |मझसे पाठ 
नवनोत 


९० 


. योगी, कलाकार और सहृदय साध 






कराया। शरीर से मलिन 
मंत्र का महषि वाल्मीकि की रि 
POT से लालचद सर्वथा निमत ङ्ग 
थ । इसके साथ ही वे न केवल अप+ 


अपने | 
म॑ पटु ओर प्रवीण थे वरन शे 











उनका A अपना कोई स्वार्थ था, 
आकांक्षा | 

एक अशिक्षित ओर साधारण W; 
नाते उनको ये विशेषताएं अनक वारे 
मस्तिष्क में याददाश्त के रूप में उभर 


= 


हू, आर अनायास ही मुख से निकत फु 
हे-नि':संदेह वे अपने दायित्ववोध के w 
बड़े आदमी थे । | 


परादा 4 d 
“राजेंद्र HE 
अपने आप प्रकट होता है। बेगी 
कितने d, जो उस सत्य का भा 
सकते ह? , 
हमारा पहला नौकर एक दिन 
भाग गया । जव हमने घर को देवा 
तो पता चला कि वह 
कपडे, नये जते और कुछ रुपये अ 
ले गया है । वहुत खोज-खंब: 
पता नहीं चला आर बरावर ara 
बना रहा कि पुलिस में उत्त 
नहीं लिखवाया। 3 quei 
दूध का जला छा 


पीता हूँ । जब दूसरा तर्क «ll 
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आया, तो हमने सारी सावधानियां बरतनी 
चाहीं | पहल तो पुलिस में उसका नाम- 
- पता दर्ज करवाया। फिर हमन साचा, 
š इसकी परीक्षा भी हो जानी चाहिये कि यह्‌ 
- पैसे तो नहीं चुराता । 
5 एक दिन कमरे में हमने एक रुपये का. 
- qw छोड़ दिया और हम अपने काम में 
लग गये । कमरे की सफाई करत हुए हमार 
नौकर ने वह रुपया उठाकर SA वापस कर 
दिया और वोला- साहव,लगता हूं आपका 


. 


š 


वापत आ गया। तीतरे दिन SAA १० 

रूपय छोड और इस तरह चपचाप उत्तको 
| परीक्षा लेते रहे । निश्चय ही हमारे उत 

नौकर को आश्‍चर्य होगा कि रोज इस तरह 
रुपय क्यों छोड़े जात ह। अंत म॑ हमने तय 
किया कि आज अंतिम परीक्षा लंग | उस 
दिन हमने हिम्मत करके सो रुपये का नोट 
| ड्राइंग रूम में छोड़ दिया 

सुबह से लंकर शाम तक हम निरंतर 
परीक्षा करते रहे कि हमारा नौकर फिर 
हमारे पात आयेगा और सौ रुपये का नोट 
उसी तरह वापस कर दंगा । शाम भी वीत 
गयी, परंतु TIT कुछ नहीं बताया | हमारी 
गहरी हो गयी। नौकर ईमानदार 
4 है। तव? सुबह हम क्या निर्णय लेंगे ? 
4d 3 का उत्तन रोज की तरह खाना वनाया 
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और उसी तरह परोत्ता भी। , 
दूसरी सुबह वह घर म॑ नहीं था। हमन 
बहुत खोज की, वह नहीं मिला ऑर मं दांत | 
पीसकर रह गया | इसी गस्से म॑ में आकर | 
ड्राइंग रूम में बंठा था कि टंबल पर फड- | 3 = 
फडात हए एक सफेद कागज पर मेरी नजर C 
पडी | मेने कागज उठाया, तो उसके नीचे | 
सौ रुपये का नोट भी था | कागज पर लिखा 
हुआ थाः | we 
“ साहव, मै गरीव आदमी हु और AT 
तक बेईमान नहीं हूं । आप रोज मेरी परीक्षा. 
लेकर मझे वेईमान बनाना चाहते ह। म॑ 
एक रुपया और दस रुपया छोड़ सकता RL 
वे नोट आपको लाकर वापस दे सकता 
परंतु सौ रुपये नहीं छोड़ सकता | आदमी के 
ईमान की एक सीमा होती € । मेरे लिए 
सौ रुपये आपके हजार रुपये | मेरी गरीबी 
ईमानदारी से वड़ी है, इसी लिए में आपका | 
घर छोड़कर जा रहा É | में जानता हूं कि ES 
सौ रुपये अपने साथ न ले जाकर मेरा मन ` | 
कितना दुःखी है। बहरहाल, माफी चाहता 
g, आपसे विना आज्ञा माग, STEHT जा 
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E १7 . 4 Pus 
E. रहाह। : 

`° मैने कई वार उसका पत्र पढ़ा, और आज 
(गामं कितगा लज्जित हूं, कह नहीं सकता। 
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pe --डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
न्य की वात है L म॑ सपरिवार 
तुलाराम वाग में रहता था । जाडा के 
दिन थे । में सुबह-ही-सुबह टगोर. टाउन 
गया था- अपने एक मित्र से मिलने । मित्र 
तो मिले नहीं; मिला वहीं मुझे एक अजव- 
सा दयनीय ग्रामीण युवक। मेरे पांव पकड़- 
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कर वोला-मुझे नौकरी चाहिये ...... चाहे 
हर Mat हो, चौका-बरतन से लेकर रसोई, 
L सफाई, मजदूरी, कुछ भी | वह कई दिनों 
: Sega । में उसे अपनी साइकल पर 
बाय घर ले आया । मेरी पत्नी आरती ने 
.. उस अजनवी नौकर को देखकर कई सवाल 
A 2E TE किये । हम दोनों इस 
E E चलो दो-चार दिन' देखा 


> 








= नोकर बेहद मेहनती, कुशल कार्यकर्ता 


« लगा रोने | चोरी उसन वा 
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११० ध्या 

था; सारे अच्छ गण हमें उसमे Ñu a T 

वको सेवा करता। प्रे | 

वास्तव म संबंधित हो गया। wal 

का शुबहा उस पर बढ़ता ही रहा eal 
का लेकर हम म तक होत 

तभी, ठीक चौथे दिन मेरे 

कमल की घड़ी गायब | आरतीने |. 

स्वर म कहा-घड़ी इसी ने चुरायी है| 

पर म॑ लड़ पड़ा उससे। | | 

मुझे किसी काम से दिल्ली जानाशाः i 

; 

त 


a 


dB 


शाम को चला गया | वह नोकर स 
घर के भीतर ही अलग वरामदे मेयो 
चाहता था-घर को रखवाली के q 
पर आरती ने उसे बाहर सुलाया। ॥ 

में इधर दिल्ली पहुंचा कि SHOE i 
का फोन आया कि आपका बह 
ईमानदार नौकर इतन सामा at š 
करके चंपत हो. गया है। में उदा 
गया - विश्वासघात के दद से। WH 


विश्वास था, उस आदमी से are | 
भी-न-कभी होगी | oa à 


दिन वीतते 14, और उस 
याद मेरे भीतर बढ़ती. THU 
दिन मैने चौक में घंटाघर के pe 

चलाते हए उस आदमी को पर: 
पकड़े हुए पुलिस थाने की ओर 
उसी तरह मेरे पैर थाम लिये! B 


कौन-सा -सामान कहा व E am i 
कैफियत देने लगा मेरे साम" P 


आ. मेरी : EE y | 
पता नहीं क्या हु हर ,* P | | 
क v: 





गयी | सोचन लगा, पुलिस इसे मा रगा, 
|| इससे चार-छः वसूलेगी; पर इसका आदत 
|| और मेरे सामान का क्या होगा f 
|| . ae उसे छोड़ दिया-जा, फिर एसा 
| ged मत करना। उसन कहा -छिमा, अब 
gat नहीं करूंगा। पर उसी क्षण मन उसका 
आंखों में देखा-एक अजव-सी मजवूरी 
$| गरीबी और कायरता, जिनसे क्या उस कभी 
॥ इस तरह छिमा मिल सकती 
. उस नौकर का SA ATA नहीं याद, पर 
हमारे घर में सभी उसके व्यक्तित्व का याद 
7| . करत ह- और मेरी पत्ती मेरी ववकूफी पर 
i अक्सर अब भी हंस पड़ती है । 


- - चंप्राकलीं 


Pm SST 











-शांति मेहरोत्रा 


š : मेप सिर दूरी WS चक्कर खा रहा Š | 

अभी-अभी चपाकली अपन रानी मल- 
किन' प्रसंग का एक घंटे वाला टेप सुनाकर 
गया ह। वह वता रही थी'कि उसकी पिछली 
। मालकिन कितनी भली और शाहखच थीं। 


- का पुल बांधती हुई वोली -- अरे बहुजी | 
अव हम तोहसे का बताई ! हम कौनो काम 
का हाथ लगावा नहीं कि ऊ विगड़ीं, फिर 

#। . छ काम-धंधा शरू कर दिया | चल इधर 

` गास आकर वेठ । बस हर वखत नजीक 

वठाय क वतियाते रहे । कौनों नौकर हमका 
हाम बरे कहि जाय! वस, डांटत-डांटत 
| थत खराब कर देत रहीं ओहकी। 

d£ तुम्ह रखा क्या सूरत देखने के 


r 
L 
Ë 
ae 
3 
M 
1 
x 


(अर्थात्‌ मे वेसी नहीं हु 1) उनकी तारीफ 


९३ न्‍ 


लिए था ? ” उसकी उस अज्ञात मालकिन 


के प्रति मेरे मन में Wer की भावना 
अक्सर. जागं उठती हे | 

एही समझ agoi | अव आपन मुहे से 
का कही । मुटरिया A चढ़ायके Wars, 
साथ वजार लय आव, कौनों तीज-त्योह 
परे पर चट्ट रेशमी साड़ी लाय के < । बहुत 


करत नहीं साहेब | cea 
दीवाली के कुछ ही दिन पहले भूतपूव | 
मालकिन के हर त्योहार. पर नयी रेशमी. | 


साड़ी देने की वात सुनकर मेरा माथा ठन- | 





कता है। स्थिति को अभी से स्पष्ट RT || 
भला। म कहा - तुमने बकार | 

उस लखपति की नौकरी छोड़ी। हम तो c 
पुरानी नौकरानी को सूती धोती देते हू. . | 
और वही तुम्हें भी देंगे, अभी से बताय | 
adel | c 
दरअसल पुरानी नौकरानी इतनी भली | 
है कि उसने रेशमी-सूती तो दूर, नयी- 

पुरानी का भी प्रश्न कभी नहीं उठाया | जो 
दिया, चुपचाप ले लिया! चंपाकली ने इतनी 
ऊंची भमिका बांधी कि पुरानी धोती की 


हिन्दी डाइजस्ट 
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बात कहने का साइंस ही नहीं हुआ। वह 
भी उदारतापूर्वक वोली- miii बात नाहीं 
बहूजी 1 वह कमवख्त अपनी पुरानी माल- 
किन को 'रानी मालकिन' और मुझे बहुजी 

पुकारती है, यह वात मुझे बहुत चुभती | 
“बढ़या सूती धोती कोन सस्ती परत हैं ? 
अरे कुच्छौ न लागी तोऊ gat धोतियन मां 
आपका वीत-वीत रुपया लगे करी | विला- 
उज, पेटीकोट, गरम सवेटर अलग । और 
मुस्कराकर उसमे अपने गले में पडी चांदी 
की जंजीर उतारकर दिश्वाते हुए कहा - 


“पिछली दिवाली में हमरे साहेब बहुत 


जीते रहे, सो मलकिन विचारों एहू बनवाय 
दिहिन । 
कहां चांदी.की जंजीर और कहा साधा- 
रण-प्वा ब्लाउज, पेटीकोट और स्वेटर ! में 
नहीं करू भी तो HAL कौन बेठे-ठाले 
घटिया सिद्ध होना चाहता है ? 
_ चंपाकली की इस सफल नीति ने मुझे 
पूरी तरह परास्त कर रखा हे। उसे जब 
कुछ वसूल करना होता है, वह मुझे और 
पुरानी नौकरानी को लक्ष्य करके सुना देती 
हैं कि उतकी पुरानी मालकिन ऐसे मौके पर 
बया करती। उनकी उदारता मुझे एकदम 
ET कर देती हैं और में उतकी मांग के 
सामन प्रसन्नतापवे I 
बच्चे की देवभाल करती है, पुरानी नौक 
E. हैं, पुरानी नोक- 
नी घर का वाकी संव काम करती है। 


d a ` उसके मुंह से पुरानी नौकरानी कीः धुआं- देखभाल भी ठीक से ही Mr 
CO सार॒अशसा रूपी रनिंग कामेंटरी का अंश है। शायदर्मे उससेसाथ QC ह 
कभी-कभी भीतर भी सुनाई पड़ जाता है। पर इधर एक नयी समस्या 

नवनीत ` oe, 





3 itl. | 
रे वप्पा ! कित्ता काम करै का i 
खाना बनावा... .. IS छ | 
कपड़े धोवा ...... इत्ता सव करै 


a 
y oz 
"ew mmm pan 


AAAS मांजा तोहरे अव इत्ती aes 


न । खटत-खटत सरीर का नासर 
तु बहिन काह नाहीं RET कि महीक 
लें ? कौनों-ठेका लिये हौ का घर पर 
काम करे का? तोहरा उतरा भगा छे 
देख के हमरे जिऊ मां बड़ी माया तो 
तोहार राजी होऊ भर के देरी है, दूर 
साहेब के घरें मां लगाय gga 
पचास Wer सूखा । जिथादा em 
काटत है का ? | 
पुरानी नौकरानी एक तो ईमानदार 
भली है, ga ऊंचा सुनती है। | 
चंपाकली की कही हित की कितनी वा 
तक पहुंच पाती हैं, कह नहीं Gall 
कुछ उसके पल्ले पड़ पाता होगा उता | 
वह्‌ एक ही उत्तर देती सुनाई i 
“होई बहिनीं । हसरी मलकिन | 
गरीबई सही । बीस वरिस iet | | 
sia न जाव | इनहिन pars | 
यह नहीं कि मुझे Mi | 
नहीं आता, पर मेरे सामने E l 
हे । उसके साथ तिभाना मे | 
क्योंकि एक तो वह वहत ही ai 
बातें बनाने में माहिर e ६. 


— 
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पड़ रहा हैं। चंपाकली का एक अदद 
सर्वगणसंपन्न। वहं मुझ पहल ही. 
c दे चकी हैं कि एक पुराना खच- 
| इही मालकिन ने एक बार उसके भाल- 
| आले लल्ला पर चोरी का इलजाम लगा 
दिया था, सो उसन खडे-खडं नोकरा पर 
तात मार दी। में ऐसी भूल न करन का दृढ़ 
निश्चय कर चुकी थी, इसलिए उसके लल्ला 
का रसोईघर सें अनंत लगाव अनदेखा कर 
देती हुं। लेकिन कल उरुके सुपुत्र न, एक 
मिनिट के लिए हंटत ही भीतर के कमर म॑ 
जाकर पांच रुपये का नोट साफ कर दिया। 
मै समझ गयी कि अव अंतिंम निर्णय की 
बेला आ गयी | भृकुटि तानी ही थी कि बड़ 
वट न व्यवधान डाला | वाला — अगर 
आप ललल की चोरी की वात चपाकली सें 
कहेंगी और वह नौकरी छोड़ देगी, तव ! ` 
| तव क्या! छोड़ š । मॅन सक्रोध उत्तर 
'दिया। 
| कल से बबल को दिन मे कौन देखेगा? ” 
मेरा पारा कुछ नीचे उतरा । “AeA 


| 
॥ geg 


| 
| 


| 
x 


TRU 


s rau sprei Tf CY IURI ८ ४7” 


पर कमी है, यह में भी अच्छी तरह 
हैं तीन-चार महीने खोजने और 
E भटकन के वाद कहीं चंपाकली 
नसीव हुई हे । सोचा ठीक ही है । पहले 
नाकरानी तलाश कर लें, तव यह 
सवाल उठाय | 

A a स हम निष्ठापूर्वक दूसरी नौकरानी 


En. 
os" 
E d 


- है। पुरानी नौकरानी अव वरतनों को मांजते 


९५ 



























की तलाश कर रहे हे, पर अभी तक इस 
अभियान में सफलता नहीं मिल पायी है । 
चंपाकली विधिवत्‌ अपनी 'रानी मलकिन' 
की उदारता कां अखंड पाठ करती रहती 


समय जोर-जोर S qena लगी है।(या ॥॥ 
शायदघवड़ांहूट के मारे मुझे ऐसा लगाहो) ,” 
लल्लू अव भी कमरों में मंडराने के चक्कर _ 
में रहता हैं। मै चंपाकली की नजर वचा- ६ 
कर उसे विषवुझी दृष्टि से घ्रती हूं, परवह > 
जैसे ही “ अम्मा रे ...... ” पुकारना शु || 
करता हैं; मुझे अपनी दयनीय स्थिति का | 
ध्यानं हो आता है और में पुनः उसे ममता- ||| 
भरी दृष्टि से देखकर मुस्करान लगती हुं। | । | 
Biel भाई चला गया 
-अमरबहादुर सिंह अमरेश 


न॑ १९५३ की वातहै।एकभलेचरका |} 

गरीव लड़का मेरे पास आया-चग 4 
नंगे पेर, तन पर फटी बनियान आरएक || 
गंदा-सा अंडरवियर 1 एक सज्जन नेभेजा || 
था कि कहीं नौकरी लगवा दूं जरजवतक | 
नौकरी न॑ लगे, अपने ही पास रहन दू । EC 


लड़का अधिक-से-अधिक पंद्रह ATT 
रहा होगा 1 नाम था- रामलखन | देखने 
में संदर; पर उसकी सारी सुंदरता.व्रच- 
` जनमे माता-पिता को मृत्यु से धलि-ध॒सरित 
हो चुकी थी। एक भाई था, वह भी 
नालायक । 
मैंने रामलखन को अपने पास रख लिया। 
वह खाना बनाता, वरतन साफ करता तथा 
दिन-भर बैठकर पढ़ा करता। में उसे भोजन, 
कपड़े तथा AICS: रुपये महीने म दे देता 
था। धीरे-धीरे वह AL ही परिवार का 
सदस्य हों गया और लगभग तीन वषं तक 
छोटे भाई को तरह रहा | 

. एक दिन म॑ वाहर गया था ओर राम- 
लखन अकेला घर पर था। उसी समय दो 
मेहमान आ गये | दोनों रात-भर AL यहां 
Xe | रात म एक न, दूसरे को जव साफ 
कर GU बड़ी चिल्लागोहार मची पूरे 
पचास रुपय निकल गये थे। चोरी का आरोप 
रामलखन पर उसी + लगाया था जिसने 
जब खाली की थी। मेरी अनपस्थिति में 
. रामलखन को खूब पिटाई हुई। रुपये मांगे 

गय । पर वह देता कहाँ से? 
 वलोगतोमार-पीटकर चले गये। पर 
. रामलखन तव तक भूखा-प्यासा घर में पडा 
x SSA तक में लौटकर नहीं आया। आते 
+. a मन देखा- उस गरीब वच्चे के शरीर 
` पर चोटों के निशान थे। मेरे an-an 
' पूछने पर भी उसने रोने के सिवा कुछ भी 


T vm 
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विचार नहीं किया । ...... नौकर तो वह 


HLS | और यह भी उतनी 


९६. 


." ` is ; | ` 
2 


1 
समझाया, सांत्वना दी; पर वह 5 | 
ही रहा । | 


रांत में जब में सो गया, ag in 
चाप जान कहां चला' गया. wm 
वह एक पत्र रख गया था जिसमे tias 
भाषा म घटना का विवरण लिखा ail 
उसन उस पत्र म मुझे भया' तथा auia 
छोटा भाई' लिखा था। अपनी ईमानदार | 
और निष्ठा व्यक्त करत हुए उसन बफ | 
को 
उसने लिखा था कि जव आप इसे piis 
मझ छोटा TŠ नहीं, “Are समझग और 
मे चोर वनकर इस घर में रहना नहीं चाहा, 
सो जा WT हें । 
और वह चला WAT | तब से आज Tü 
मेन कभी भी व्यक्तिगत नौकर रखग झं 




























| 
| 
| 


मिलेंगे, पर रामलखन कहां मिलेगा! | 
कामहींबनता का दुःख ! 
_केशवर्चद्र वर्ग 


बाः ने नाम दिया था गरीव। परमाता | 
ने दिमाग और तेवर दिया E 
रईस का | दोनों को मिलाकर जॉ aft | 
बना, उसने मेरे किसी संचित gate | 
स्वरूप मेरे घर नौकरी करने का HS 


यह कहा जा सकता है कि 
राज मेरे घर में पिछले दस वरत 


ही 


(शेष पृष्ठ २५३ प्र) 
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मेरे स्वप्नों का भारत | 4 CN 
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विद्याया निरवद्याया लोककल्याणकाम्यया | 
' उत्तरोत्तरमत्कर्षं नियतं दत्तमानसाः ॥ १॥ 
दस्भन मायया सक्ताः स्वच्छा मक्तावलीव य । 
विबुधर्भासितं तर्यद्‌ भारतं तद्विराजताम्‌ uqu $ 


| लोक-कल्याण की कामना से निरवद्य विद्या के उत्तरोत्तर उत्कषं मे निश्चित 
सुप से दत्तचित्त, दंभ और छल-कपट से मुक्‍त, अतएव मुक्‍ताओं की माला के समान ' 
स्वच्छ, लोकोत्तर विद्वानों से जो भासित है, वह आदर्शं भारत देदीप्यमान हो ! e 
वरेण्यस्य वरिष्ठस्य सष्टावस्यामसंशयम । 

मानवस्य महन्मूल्य दम्भं भानं मदं विना URI 
च्याय्यबुद्धिमुपादाय सानवत्वेन वतते । 

lI एषा स्वर्ग्या स्थितियंत्र भारतं तद्विराजताम्‌ ॥४॥ Lt 
| , भ, मान और मद के विना न्यायवद्धि के आधार पर, मानवता के नाते, निस्सं || 
देह, इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ तथा वरणीय मानव का अत्यधिक मूल्य है | ऐसी स्वर्गीय र i 








है. ५ हैं? ; e -— 
` ` राष्ट्रकार्यापदेशेननेव स्वार्थपरायणा। | ae 
न्यायंकपक्षपातन लोककल्याणतत्परा LAU, m 
PUJAS NS c AAC ^S ECT ies IO) ofl ल्य A 
UAM re Z tas | At (71 ‘ as wË; n ee INAS 











मिठास-- 
ऐसा मधुर मिश्रण है ART 
मिल्क चॉकलेट ! 


कळ | 
दर era भरपूर! 
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शक्‍तेमंदेन दुष्टेन संकीणेस्वार्थवुद्धिना | 
रहिता विद्ययोपेता राजनीतिः सुनिर्मला usu 
यथा वाचि तथा BTA सिद्धान्तमिमसाश्चिता । 
| सत्याहिसापरा यत्र भारतं तहिराजताम्‌ eli 


e foa iw 
LLAMAR un, a- 









_राष्ट्र के कार्यों के नाम पर जिसमें स्वार्थपरायणता नहीं ह, एकमात्र न्याय S 
सेजोलोक-कल्याण में तत्पर है, शक्ति के दुष्ट मद से और संकीणं स्वार्थो की वुद्धि 

( नो रहित है, "qar वाणी में वैसा कार्य में' इस सिद्धांत पर जो आश्रित है, और जो. 
| तय ओर अहिंसा में परायण है- ऐसी, विद्या से युक्‍त, सुनिर्मल राजनीति जहाँ बरती | 
| बाती है; वह आदर्श भारत देदीप्यमान हो | E 


"p 


ioe 


o adf ; 
न ia ७ hg 8 ह. $ 
e ee. 2 i ur ip, WIT EL 5२2 x 


तत्तत्स्वार्थप्रवृत्तीनां विषेणोग्रेण सर्वथा । 

न्याय्यमार्गादपतन विवंकविधुरेण यत्‌ ।।८॥। 
मिथ्याभिमानभावेन मक्तमेकान्ततो महत्‌ d ES 
सद्भावनाभिरादीप्तं भारतं SIEXTSRITH. usu E . 


७, -विभिन्न स्वार्थो की प्रवृत्तियों के भीषण विष से जो dur रहित है; umm | i 
| विच्युत, विवेकहीन, मिथ्याभिमान की भावना से जो एकांततः मुक्त है; सद्भावनाओं 


Ei 
21 


` 
Is 


JUSTE तथा महान, वह आदर्श भारत देदीप्यमान हो ! 


आसुरीं वृत्तिमुत्सुज्य देवं भावसुपाश्रिता । 

चारिञर्येण युता नित्यं श्रमेण तपसा तथा ॥। १०।।. 
अनुशासनसंज॒ष्टा शिक्षा यत्र प्रवतत । E 
आशाप्रकाशभूयिष्ठा भारतं तद्विराजताम्‌॥१२ | 


s -आसुरी Kek i x | आश्रित e हट; fen y ses | 
UA वृत्ति को छोड़कर सात्त्विक भावनाओं पर ,सवंदा चारित्य की | 
| T और तप से युक्त, अनुशासन से सुशोभित, आशावाद के प्रकाश से समु- | ET 
O aR जहां प्रवृत्त है, ag आदशं भारत देदीप्यमान हो! 0d 
; — मंगल भवन, २४।६, शक्तिनगर,दिल्ली-७ ` 
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| qe चितन वृक्ष है, जिसकी जड़ें परंपरा में गहरी जमी हुई हैं, जिसकी शवा 
NS सातत्य की शक्ति से बढ़ती-फलती हं | | b 
मेरा चितन आकाश में विचरता वादल है । वह उन वूंदों में बदल जाता है. ub 
_ नीचे गिरकर छोटी-सी नदी बन जाती हे, जो नदी गाती-गाती सागर में जा मिलती है| 
वहां से वह्‌ भाप के रूप मे फिर आकाश में उठ जाती है। E 
š: तुम्हारा चितन किला हे, जिसे न आंधी हिला सकती है, न विजली | | 
. मेरा चितनकोमलपल्लव है, जो हर दिशा में झूमता है और झूम ने में आनंद RI] | 
: तुम्हारा चितन पुरातन मतवाद हे, जो तुम्हें नहीं वदल सकता और जिसे ए | a 
- नहीं बदल सकते। alt. 
मेरा चितन नथा है, वह मुझे परखता है, मं उसे सुबह-शाम परखता हुं ^ 
| तुम्हारा चितन तुम्हारा है, मेरे चितन मेरा | I 
pr x x x | 
E. EU iem के साथ शक्तिशाली की विषम प्रतिस्पर्धा को, emi | 
1 | जाने को उचित मानने की तुम्हें छूट देता है | ' 
= a चितन फावडे से जमीन araq, हंसिय से फसल काटने, पत्थर व गारे से मका | 
DUO अलसी के रेशों से अपने वस्त्र वुनने की चाह मेरे मन में जगाता हैं। | 
न धन और मान के साथ विवाह करने को प्रेरित करता है। | 
रअ स्वावलवन का आदेश देता है | B 
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दुम्हारा चितन प्रसिद्धि और आडंबर का हिमायती है । | 
{xq वितत कुप्रसिद्धि को. उतार फकन और उसे अनंतता के तट पर फेंका हुआ 
| जण माने की सलाह मुझे देता है, मुझसे अनुरोध करता š! 
p. तुम्हारा चिंतन तुम्हारे हृदय म॑ घमंड और अपनी श्रेष्ठता का भाव भरता है | 
E भरा चिंतन मेरे हृदय में शांति प्रम आर स्वातंत्र्य आ & Y 
॥ तुम्हारा चितन रत्न-जड़े चंदन के फर्नीचर और रेशमी गदेलों की शय्याओं से युक्‍त 
Darel के स्वप्नो को जन्म देता हे | है 3 
[ भरा चितन आहिस्ते-से मेरे कान में कहता है -'शरीर और आत्मा से पाक- 
| ए रहो, भले तुम्हारे पास सिर छिपाने को भी ठौर न gt U” 
॥ तुम्हारा चितन तुम्हें पदवियों और पदा का अभिलाषी बनाता है | 
x पैरा चितन मुझे विनम्र सेवा करने को प्रोत्साहित करंता है । 
तुम्हारा चितन तुम्हारा है, और मेरा 
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| मेरा चितन सरल-सी afar ë ! ps et 
E REC चितन संदरी-कुरूपा, पति- b : , Seach: Ca, J 
| amaai औरमर्खानारीकी '.. खलील false 

| Rg x — 


` भेरा चितन प्रत्येक नारी मे प्रत्येक 

इसको मां, बहन या वेटी को देखता है | 

तुम्हारे चितन के विषय हे चोर, मुजरिम और हत्यारे। | 

Š भेरा चितन घोषणा करता है कि चोर एकाधिकार की उपज हे, मुजरिम अत्या- 

B TIUS संतान है और हत्यारे निहतों से मिलते-जुलते हे । 

2 हारा चितन कानून, न्यायालय, न्यायाधीश और दंड का वर्णन करता है L 

| sim खुलासा करता हे कि कानून बनाकर मनुष्य या तो उसका उ E 
ie Tet यदि कोई बुनियादी कानून है तो उसके आगे हम सब छह c ॥. 

है वह "पैशा करता है, स्वयं नीच Š | जो पापियों के प्रति हिंकारत का प्रदर्शन करता | 

| मानवता के प्रति हिकारत का प्रदर्शन करता है। _. रोहित 

E E चितन शिल्पकारों, कलाकारों, वुद्धिजीवियों, दाशंनिकों और पुरोहितो 

L R Bes | २०१ . | हिन्दी डाइजस्ट 


> H 
hib." « 
" e, * 

h P^ 


"A x 
t? s 


| 
| 
| 
| 
1 


Y — 


“= E 
I i 
| : 
ae 
a | A 
र्ध 


| 


-- €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — — 
CH T nw i EY `. mae 












: से संवंध रखता है. | | | 
| मेरा चितन प्रेमल, स्नेही, सच्चे, ईमानदार, स्पष्टवक्ता, दयालु और शहीद लोगों 


की वाते करता हैं । 
तुम्हारा चितन यहूदी धर्म, हिन्दू धम, ईसाई धम ऑर इस्लाम की हिमायत करता है| 
मेरे चितन मे केवल एक विश्वजनीन धमं है, जिसके विभिन्न पंथ परम पुरुप Š 


प्रेममय हाथ की उंगलियां ह | 
तुम्हारे चितन में धनी, निधन और भिखारी ë । 
मेरा चितन मानता है कि जीवन ही एकमात्र धन है, हम सभी भिखारी है, और 
जीवन के सिवा कोई दाता नहीं हे | 
` तुम्हारा चितन तुम्हारा है, मेरा चितन मेरा । 
x x x 
तुम्हारे चितन के अनुसार राष्ट्रों की महानता उनकी राजनीति म, उनकी पायो 
- में, उनके सभा-सम्मेलनों मे, संधियों और समझौतों में निहिंत है। 1 
E मगर मेरा चितन घोषित-करता है कि राष्ट्रों की महिमा काम म हॅ-खंतो में काम, | 
E - वगीचो-वाडियो में काम, धर्मशालाओं में काम, पत्थर की खदानों में काम, आरा-मशीतां 
म॑ काम, दफ्तरो व प्रसो मं काम । | 
तुम्हारा चितन मानता है कि राष्ट्रों की गरिमा उनके वीरों में है । वह रेम्सेता 
. सिकंदर, सीजर, हनीवाल और नेपोलियन के गीत गाता है। | 
i 4 परंतु मेरा चितन द्रावा करता Š कि असली वीर हे कन्फ्यशियस, लाओत्से सुकरात 
प्लेटो, अव्‌ तालिव, अल गजाली, जलालुहीन, SAL, कोपनिकस और पाश्चर | 
तुम्हारा चितन सेनाओं में, तोपों में, युद्धपोतों में, पनडुब्बियों में, हवाई जही 
और विषली गैसों में शक्ति देखता है। : 
at चितन वलपूवक कहता Ë कि शक्ति विवेचन में है, संकल्प में है, सत्य में है। 
अत्याचारी चाहे कितने दिन जी ले, अंत में उसकी हार होती ही है। d 
तुम्हारा चितन व्यवहारवादियों और आदशेवादियो मे अंतर करता हैं; अश. | 
` दग म, रहस्थवादी और भोतिकवादी में भेद करता Š | 
š aa ET हं कि जीवन एक है और उसके वाट और TATA Su: £ 
मानों से मेल नहीं खाते | जिसे ही सकता 
ss से तुम आदर्शवादी समझते हो, हं 
तुम्हारा चितन तुम्हारा है, मेरा चितन मेरा । 
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रा चिंतन खंडहरों और अजायबघरों में, मोमियाइयों और पथरायी हुई 

| रं मं दिलस्मी लेता हैं। : ES os 

| Ad परंतु मेरा चितन नित-नूतन कोहरे और बादलों में मंडराता š | 

| तुम्हारा चितन कपालो के सिंहासन पर आसीन हे, चूंकि तुम्हें इस पर नाज हे, 

| ज़आशीबा्ाहीभीकरेहो 00000 x x 

| ° मेरा चितन गुमनाम और सुदूर घाटियों d घूमता है। 

तुम्हारा चितन तुम्हारे नृत्य पर तुरही वजाता Š! 

er चितन तुम्हारे नृत्य और संगीत के बजाय मोत की वेदना पसंद करता हैं। 

तुम्हारा चितन गपशप और झूठ आनंद का चितन है । 

| मेरा चितन उस आदमी का चितन हैं, जो अपने ही देश मं भटक गया हैं, जो अपने _ 

| ही राष्ट्र परदेशी है, अपने बंधु-वांधवों और मित्रों के वीच एकाकी हुँ | ES 

s तुम्हारा चितन तुम्हारा है, मेरा चितन मेरा | ET 

* BE ' 

- . “ओह केसी कुर्बानी ! और केसा अत्याचार ।” जैतून का पेड़ माली से बोल उठा, . | 

| जो उसकी पत्तेदार टहनियों को काट-छांट रहा था- qud तो मुझे बिलकुल ही तबाह | 

$ केर दिया। अब न तो में अपनी शोभा पर इतरा सकता हूं, न छाया पर। और यह सब | 
कष्ट सहने का कोई प्रतिफल भी तो नहीं ।'” | dq 

चुप रहो, बेकार बड़बड़ मत करो। तुम्हारी शोभा और छाया की किसे दरकार , 

dr? हमें तो तुम्हारे जेतून चाहिये, बस । Ex 


x 
š 


००० SEN 
E. सोने का सिक्का किसी की जेब से निकलकर गंदी नाली में एक गंदेचिथडेकेपास | 
| ता गेराओर नाक-भोह्‌ चढ़ाते हुए बोला-'ऐ गंधात हुए गंदे कपड़े, दूर हंट जा! देखता. | 
d नहीं, मे सारी दुनिया का प्यारा सोने का सिक्का हं Uu E 
Raa कहते हे कि घ्रे के भी दिन पलटत हे! चिथड़े बीनने वाले ने एक दिन उस 0 
| . - ॥ ग॒दी नाली में से निकाल लिया । उसकी कुटाई-पिटाई हुई, उसका कागज | 
| या; और उसे दस स्वणंमुद्राओ के नोट का रूप मिल गया। | 
3 v RT किसी बेक में वही सोने का सिक्का उस नोट के बदले में दिया जा रहा 
Wenn. गे उसे पहचान लिया और कहा-“ भैया जरा ठहरना | देखो उस दिन तुम 
RSS आज में तुमसे ज्यादा कीमती हो गया Fl तुम्हारी तरह बहुत-से लोग 
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"m S समझे लोगों की निदा करते रहते हे और बाद में महापुरुष के रूप में उन्हीं की 
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स्‌ः १९६५-६६ के अकाल के उन काले 
दिनों को स्मृति आज भी दिल को कपा 


- जाती है। उस साल अनाज की कुल पैदा- 


वार मं १९ प्रतिशत कमी हुई थी | करीव 
१ करोड़ ७० लाख टन की यह कमी देश 
को वहुत भारी पड़ी। | | 
असल में १९५१ से १९६६ के बीच 
यानी पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय 
योजनाओं की अवधि में खाद्य-उत्पादन में 


_ काफी अस्थिरता रही थी । उस अरसे' में 


उपज में जो भी बढ़ोतरी हुई, वह औसत 
खेत की उपज बढ़ने के कारण नहीं, वल्कि 
कृपि-क्षेत्र के विस्तार के कारण हुई। फिर 


सन ६५-९६ में ज्यादातर राज्यों में हमेशा 
के मुकावले आधे से भी कम वर्षा gal. 


वर्षा काः औसत सामात्य से आधा रहा। वैसे 
विशेषज्ञों का अनुमान Ë कि इस तरह का 


| इंडियन सोसायटी आफ एग्रिकल्चरल स्टेटिस्टिक्स' में दिये गये भाषण का सार] | | 
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` डा० एम. एसः | 


सूखा Yo वषं में एक वार पड़ सकता है; 
लेकिन मौसम पर आंकड़ाशारित्रयों का | 
कोई वश नहीं हैं । | 
इसलिए स्वतंत्रता की रजत-जयंती केइस 
वर्ष में इस वात का अभिमान करते हुए भी | 
कि अन्न के लिए अब हम अन्य देशों के मोई | 
ताज नहीं हैं, हमें इस वात के लिए भी तैयार | 
रहना चाहिये कि अगर ६५-६६जसेअकात | 
का फिर सामना करना पडे, तो bul ह्म 
अपने ही वलव॒ते पर उससे जूझ सकग E | 
मान. लीजिये कि ६५-६६ की ५६ | 
७३-७४ में भी खाद्य-उत्पादन में १* E 
शत की कमी हो जाती € ! अनुमान है d 
७३-७४ में देश की जनसंख्या SARE ` 
लाख होगी | उसका पेट भर के | 
करोड़ ८० लाख मीट्रिक टन अनाज u 
जरूरत होगी । १९ प्रतिशत कमी ही. 






अन्न-भंडारों की क्षमता को 

M हुए, १॥| करोड़ मीट्रिक टन अनाज 
कम पड़ेगा | कहां से आयेगा इतना अनाज ? 
शायद आप कहें कि किसी भी मित्रदेश 

३ मगा लेंगे । लेकिन सच तो यह ह कि 
तथाकथित विकसित देश भी अव ज्यादा 
लि तक अन्नदान करने की स्थिति म नहीं 
| ह । दुर्भायवादी पेडक-वंधुओ ने जव 
अपनी पुस्तक फैमिन: १९७५ म॑ यह घोषणा 
दीथी कि भारत और अन्य परमुखापेक्षी 
एशियाई देशों को घोर अकाल का सामना 
करा पड़ेगा, तो असल में उन्होंने बड़े देशों 
की दान-क्षमता में संभावित Bla को ही 
दृष्टि में रखा था। वे यह मानकर चले थे कि 
अविकतित देशों मं आवादी बढ़ेगी, और 
बिकसित देश अन्न-उत्पादन बढ़ायेंगे नहीं; 


लिहाजा विदेशों से अन्न-सहायता न मिलने 
से एशिया के, और खास तौर से भारत के 
लोग TST मर जायेगे। पैडक-बंधुओं को 
सपने में भी खयाल नहीं “था कि अन्न की 
दृष्टि से भारत सन ७०-७१ में ही आत्म- 
निर्भर हो जायेगा | 
अन्नदाता देशों म॑ विकास az’ ; 
इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के अन्न- 
दाता देश अब ज्यादा दिन तक परोपकार 
का मुखौटा नहीं पहन सके गे | इसी साल से 
विकसित देशों में न केवल अब और विकास 


नहीं' का नारा वुलंद किया जायेगा, बल्कि | 
उस पर अमल भी शुरू हो जायेगा ।: वे : 


विकास का वोझ अव ज्यादा दिन तक नहीं 
ढो सकते। वृद्धि की सीमाओं का अध्ययन 
करने वाली एक वेज्ञानिक टोली ने महत्त्व- 
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: ` पूणं निष्कर्ष निकाले हं । उसके अनसार 
— भ्मि से अन्न की पदावार को STAT करना 
__ हरवारपिछली बारसे महंगा होता जायेगा। 
— १९५१ से १९६६ के वीच विश्व के अन्न- 
उत्पादन में ३४ प्रतिशत की बढ़ोतरी करने 
— केलिएही कृषकों को टक्टरों पर ६३ प्रति- 
शत, नाइट्रोज॑नी उबवरकों पर १४६ प्रति- 
शत और कोटनाशकों पर ३०० प्रतिशत 
खर्चा करना पडा था। अव फिर 
इस पदावार म ३४ प्रतिशत की वृद्धि करने 
/ का मतलव होगा, कृषि-साधनों में उतना 
ही अधिक खर्चा फिर से करना। 
किसी भी देश की विकसितता के पांच 
लक्षण ह-जनसख्या म वृद्धि; कृषि-उत्पादन 
मे वृद्धि; जिन साधनों का नवीकरण नहीं 
सकता, उनकी कमी होते जाना, औद्यो- 
गिक उत्पादन में वृद्धि; और वातावरण के 
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हो उठ हैं। 


xL RA RT APA LA 
E. A ^ p £z ^a ioc. i 












वृद्धि-दर' पर स्थिर हो जायेंगे; क्योंकि अव 
वे अपना हंवा-पानी ज्यादा नहीं fam- 
डना चाहते। ये देश युवकों के असंतोष 
शहरों में आवादी के भीषण गति से जमावं 
और परंपरा तथा आशिक विघटन 
प्रगतिजन्य समस्याओं सें भी जितनी जल्दी 
हो सके, निजात पाना चाहते ह । इसलिए 
के लिए अपने 
पैरों पर खड़े होने के सिवा कोई चारा नहीं 
है। तो इस लिहाज से अपने पैरों को और | 
उनके नीचे की जमीन की मजबूती को टटोल॑ | 
लेना बेहतर होगा | E 
बन यर और ६६-६७ में धान को 
पैदावार मे क्रमश: ५३ लाख और ६८ लाई | 
मीट्रिक टन की कमी हुई थी। आश 
देश का प्रमख धान-उत्पादक राज्य x 
वहां खरीफ और रबी, दोनों ही 
फसलें मारी गयी थीं । यों बा 
में कुल कमी की दृष्टि से सबसे पह 


| 
x 
x 


| 
| 





आंध्र प्रदेश 
मगर अकाल की मार सवसे' अधिक राज- 
स्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दक्खन 
के कुछ हिंस्सों पर पड़ी थी । 
कितना पानी i 
बुछ भी हो, ६५-६६ के इस अकाल ने 
त्मची व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, 
और वाद की योजनाओं में कृषि का स्थान 
x सर्वोपरिहो गयाथा। ७०-७१ में ही १लाख 
x षी नंलकूप, १ हजार सर- 


शत) और 


हजार कुएं बनाये गये तथा 
बिजली से चलने वाले २ लाख 
६५ हजार पंप लगाये TT । 
` ब्नुमान हैँकि ७३-७४ तक देश 
पने उपलब्ध जलसाधनों में से 
२.४ प्रतिशत का उपयोग 
| 'जलगेगा।सिचाईके साधन 
| Wh के अलावा अनुसंधान 
| Urea गया है कि 
हधानआदि फसलों को किन 
1 EUM की खास 
l | 
koska Suq 


भो उग सकने वाली, 
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नदी-झील-तालाब आदि उपरिवर्ती जल- 
साधनों के सर्वेक्षण से पता चला हे कि अभी _ 
हमारे पास ३ करोड़ २० लाख हेक्टर-मीटर 
पानी ( यानी जितना १ हेक्टर भूमि को १ 
मीटर की गहराई तक भरने के लिए आव- 
श्यक हैँ) उपलब्ध है, जिससे ४ करोड 
हेक्‍टर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। 
इसके अलावा चौथी योजना के अधीन जिन 
सिचाई-साधनों की व्यवस्था की जा रही हैं, 
उनसे १ करोड़ २० लाख हेक्‍टर अतिरिक्‍त 
भूमि की सिंचाई की जा सकेगी. 

६५-६६ की तुलना में उवंरकों के उत्पा- 
दन ओर खपत में भी काफी वृद्धि हुई हैं । 


De MT ES 


पर्वतीय कृषक भो लाभान्वित हए 
फोटो : गुरुचरण [सह । . 
' हिन्दी डाइजेस्ट 















' और पॉलिएस्टर-मिश्रित कॉटन की साड़ियाँ; 
“मेफ्रिन! पॉलिएस्टर-मिश्रित ड्रेस मरीरियल; 
oer? पॉलिएस्टर-मिश्रित कॉटन शर्टिग। 
































z ४ लाख ५० हजार मीट्रिक टन 
पॅटाक्साइड, ७ लाख मीट्रिक टन 
amaras और १५ ma y 
art मीट्रिक टन नाइट्रोजनी उर्वरक क 
का लक्ष्य रखा गया था। चौथी 
गोजता के अनुसार २२ लाख मीट्रिक टन 
नाइट्रोजन, १४लाख मीट्रिक टन फास्फारस 
तथा १ लाख मीट्रिक टन पोटाश का लक्ष्य 
रबा गया है। इस लक्ष्य को हम ७३-७४ तक 
भले छ न पायें, परंतु उर्वरकों की खपत म 
fava ही दिनों-दिन वृद्धि हो रही है | 
अकाल की चावुक ने कृषि-अनुसंधान में 
हमे सरपट दौड़ने को विवश कर दिया d 
विविध फसलों की खेती से संबद्ध समस्याओं 
के समाधान तथा पशु एवं मछली-उत्पादन 
& «misi ferc भारतीय कृषि अनुसंधान परि- 
) परदेश-भरमें अपने २३ अनुसंधान संस्थानों, 
| (९कृपि-विश्वविद्यलयों तथा सँकड़ों अनु- 
- प्रधान केंद्रों और उपकेंद्रों मे ७१ अखिल 
भारतीय अनुसंधान प्रायोजनाएं चला रही 
E Um मोसम, हर मिट्टी, हर प्रदेश के अनु- 
| & फसलों की किस्मे विकसित की जा रही 
। १।वर्षा परनिर्भर वारानी क्षेत्रों के विकास 
| SG इषि-श्रमिकों के लिए तथा छोटी 
गे किसानों के लिए विशेष लाभ- 
x शियक्रम शुरू किये जा रहे है । 
l ES TISSU के फलस्वरूप अब हमारे 


७१-७२ 


लंबाई से अप्रभावित किस्म : 
| wo rer बाइ ह 


१०९ 





उनका नखरेलपन | किसी को दिन-भर q 
इतने घंटे धूप चाहिये, किसी को उतने घंटे; 
किसी को इतना ताप चाहिये, किसी को 
उतना। इसमें जरा भी हेर-फेर हुआ कि 


फूल ही नहीं आयेंगे; और फूल आ गये,तो . 


दाने नहीं TST | मगर अव धान, Jg, 
मक्का, बाजरा, ज्वार और नयी दाला तथा 


तिलहनी फसलों की ऐसी किसमें विकसित x 
कर ली गयी हैं, जो विज्ञान की भाषा में C 


कहें तो “प्रकाश के प्रति असंवेदनशील el 
सूरजमुखी ऐसी तिलहनी फसल है कि 


हर मौसम में उगायी जा सकती हे। भारत- | 


वर्ष के इतिहास में पहली बार धुर दक्षिण 
में भी गेहूं की फसल ली जा सकी है। पंजाब, 
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हिन्दी डाइजेस्ट : 
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नोस साल पहले के अपने जीवन को याद फीजिए--तव अपने 
बहुत से घरेलू काम को आप झटपट निबटा देने फी T 
करते थे । आज समय बदल गया है, बजाज 

अब सम्भब हो गया है। 
A am BEA बात देखिए । बजाज द्वारा बनाए गए 
अनेक गृहोपयोगो उपकरणों में से यह भी एक हे और ऐर 
उच्च स्तर फे उपकरणों से ही तो आज यजाज फा नाम ह 
गया Ë Ú नई नई डिज़ाइन बनाना, कच्चे माल फी 
aiem, सही सही Re केपेसिटी' का भरोसा हे 
पाना --- इन कामों में मेहनत तो iS 
लेकिन इसी कारण से तो आज जीवन में आनन्द का 
उभर आया है। 
बजाज आप के जीवन को गतिशील बनाने 
MINS ARA — शा 
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1 प्रदेश में जनवरी में 
peat qi करके अच्छी 
: B जा सकी है । संकर TTD TE 
E पी गर्मी की फसल के रूप में उगायी जाय, 
P ज्यादा उपज देती है। अभी तक RT 
x equi ही उगायी जाती रही € ! 
सहृ किस्म : 
| ९ iat पहली किस्मों से अधिक 
उज देने वाली ज्वार-वाजरा को किस्म 
आरी की जा चुकी है । कल्याण सोना गहू 
| ३, जया, कावेरी' और Fo’ धान ने 
| दणी स्थितियों में अच्छी उपज दी है। 
| ग. उन्नत कृषि-विधियां 
x परोसेंगयेउवरक को फसल भली-भांति 
mr ले, इसके लिए उवंरक कितनी 
| इरई म दं, कसे दे, कव दें, इन वातों का 
| ष महत्त्व है। अव लगभग हर फसल को 
MNT पोषण प्रदान करने की उपयुक्त 
| Ri हमे ज्ञात हे। सारे देश की मिट्टी 
' शैसवक्षण करके पता लगा लिया गया है 
| Regt किस तत्त्व की कमी है, और उसी के 
॥. झार खाद और उवंरक के नस्खे तैयार 
केके प्रवारित किये गये e$ 
| ` रोट और रोग-नियंत्रण : 
| _ के ओर रोग और कीटरोधी किस्मों 
विकास किया जा रहा है, तो दूसरी ओर 
और फफूंदनाशक रसायनों के 
Et पहावा दिया जा रहा š! Jg 
à 38d पर कोटों तथा रोगो 
| ^ को पहल से 
E" के प्रयत्न किये जा रहे s 
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= कई फसलें, लगातार फसलें : 
अव किसान मनचाहा क्रम चुनकर साल 
में तीन Š चार तक फसलें उगा सकते है | 
स बसे' अधिक लाभप्रद फसल क्रम खोज लिये 
गये हें, जिनसे' चारा, अनाज और सब्जी 
सारे साल मिलते रहें । प्रयोगों में वहुफसली 
क्रम अपनाने RE १० से १५ मीट्रिक टन प्रतिः 
हेक्टर तक प्रतिवर्ष उपज मिली है। इससे' 
मजदूरों को साल-भर देहात A ही रोजगार 
मिलेगा और उपज कई गुना बढ़ जायेगी । 
— किसानों के खेतों पर किये गये फसल- 
उत्पादन के राष्ट्रीय प्रदशंनों ने आंखों देखी 
पर भरोसा करने वाले किसान की आंखें 
अच्छी तरह खोल दी g | रेडियो, समाचारः 
पत्र तथा अन्य प्रसार-प्रचार माध्यमों से. 
नयी कृषिविद्या गांवों में पहुंच रही el 
किसी भी सूखे या. अकाल का सामना 
करने के लिए अब आवश्यकता इस बात की 
है कि विकास का चक्र किसी भी चरण में 
रुके नहीं | अनाज के अलावा Gad किस्म 
के बीजों का अच्छा भंडार हर समय रहे। 
और में समझता हूं कि पूरे देश को कृषि- 
जलवायु के अनुसार विविध क्षेत्रों में बांट- 
कर कहां कौन-कौन फसले उगायी जाय, 
इसका फैसला भी एक "राष्ट्रीय फसल नियो- 
जन मंडल' जैसी संस्था बताकर किया जाय 
तो किसानों को सर्वागीण मागदशन मिल 
सकेगा, और अकाल की छाया को भी हम 
अपनी सीमाओं से कोसों दूर कर ATT । 
प्रस्तुतकर्ता : रमेशदत्त शर्मा, 
सी-१।३, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 
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ener | कौन कहता है कि मौत आयी तो मर जाऊंगा 
= ~ | मे तो दरिया g, समंदर A उतर जाऊगा। 







Fi i} 4 तेरा दर छोडके म॑ और किधर जाऊंगा! 
A48 घर में फिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊगा। 
BE C 
w Z i i = : 
nile Yi तेरे पहलू से जो उठूंगा तो मुश्किल यह है 
= mí सिर्फ इक शख्स को पाऊंगा, जिधर जाऊगा। 
$ S | 
UA. ` „| अब तेरे शहर में आऊंगा सुसाफिर को तरह 
Eo ANO | साया-ए-अब at मानिद गुजर जाऊया ' 
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भी लोग अपने कतव्य का अंजाम देने 
जक जी कुछ आवश्यक हं, उस करत 
z वहां साहस उपस्थित होता हैं । 
यह सत्य प्रतिदिन सवेरे मुझ स्मरण हा 
आता है, जब में दफ्तर के स्वागत-कक्ष मे स 


` होकरअपने कमरे में पहुंचता हूं। वहां दो 
. असाधारण रूप से साहसी व्यक्तियों के 


चित्र दीवार पर टंग हे। य व्यक्ति थ- 
एफ. वी. आई. के उपनिदेशक पी 


| फ़ाक्सवर्थ और इंस्पेक्टर सेम्युअल काउली | 


ये एफ. वी. आई. के उन २३ एजटा म 


d ARa अपने प्राण न्योछावर करके 










| कालत 
| 
| व REM साहस नितांत मान- 


` गह सिद्ध कर दिखाया कि उनमें अपना 
' Sep करने का साहस था | 


ऐसी कतंव्यनिष्ठा और आत्मोत्सगं की 


| तता केवल उन्हीं म॑ नहीं थी-सन ६० 
| वाले दशक म अमरीका म॑ पुलिस के ७०० 
` कमचारी अपना फर्ज अदा करते समय अप- 
` राधियों के हाथों मारे गये। साहस में वे 
| भभासगभाई थे। सभी ने प्राणोत्सगं किया, 


क्योंकि वे मानते थे कि मनष्य को अपने 
साथी मानवों की सेवा करनी चाहिय | 
भी स्वतंत्र समाज का काम इतने 


| s चल सकता कि शांतिकाल में उसके 


और युद्धकाल में उसके 
के इस दर्शन पर अमल 


ग अमरीकी चरित्र में प्राय 
| S अक्सर यह अनुभव करने 
मिला है कि साहस देनिक जीवन 

cH अंग | 
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साहस की कुछ घटनाएं अतीत में से यहां 
प्रस्तुत करूंगा । सबसे पहले मुझे याद आते 
हे जनरल टोनी मैकअलिफ। जमंनों ने | 
उनकी १०१ वीं डिविजन को पूरी तरह AT 
लिया था । जर्मन यह जानते थे किं अमरी- 
कियों की रसद-पंक्ति कट गयी है और जमन | 
तोपखाने ने उनकी खूब अच्छी कुटम्मस कर _ | | 
दी है। यह सव जानकारी सही थी। मगर 
जनरल मैकअलिफ के चरित्र के विषय म॑ 
जमंनों का अंदाजा गलत था । जब अपनी यी 
जीप.पर सुलह का सफेद झंडा फहराता हुआ || 
एक जर्मन मेजर आत्मसमर्पण की मांग | 
लेकर उपस्थित हुआ, तो जनरल मक्‌ | 
अलिफ ने दो अक्षरों के छोटेसे शब्द म 


| 
उत्तर दिया -“धत्‌ ! ” | 


c 
$ 
A 


हिन्दी डाइजेस्ट ._ 
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4 फिर द्वितीय विश्वयुद्ध का बह कला सिकी 
` उदाहरण लीजिये । जापानियों की हवाई 
` बमवारी से हमारे विमानवाहक पोत प्रक” 
x लिन? में आग लग चुकी थी | उसका इंजन 
` वेकार हो गया था और वह पानी पर एक 
š करवट झक गया था । वहां से केवल ५० 
मील दूर पर जापानी तट था | मगर फ्रक- 
` लिन' ने अपने साथी जहाजो को यही संकेत 
 क्षेज़ा- “ जापानियों से हेमारा वचाव 
x कीजिये; जहाज को हम उवारलेंग। ' और 
जहाज को उवार लिया गया | 

_ फिर हमारे अंतरिक्ष-यात्रियों के असं- 
` दिध साहस को याद कीजिये | 
मगर साहस के प्रकट होने के लिए राष्ट्रीय 
| संकट या नाटकीय परिस्थिति आवश्यक 
ही हो, ऐसी वात नहीं है। मेरी तो धारणा 
यह है कि हम सभी में, जीवन के हर क्षण 
कमो-वश मात्रा में साहस उपस्थित रहता 
gel 

साहस को कुछ किसमें शांत-सी और कम 
ध्यान आकषित करने वाली होती हे, मगर 























A 
ही 


थायी | और साहस की एक किस्म dd 
भी है, जिसे लोग अपने दिलों में चुपचाप 
'लिय घूमत हूं, और संकट के समय बाहर 
मेरे मन में इस समय विद्यार्थी का वह 

साहस घूम रहा हैं, जितसे वह परीक्षा 
करता है; उसका वह नेतिक 
भी, जिससे वह मौज-मजा करने के 
| बजाय स्वाध्याय में अपने को नियोजित 


` 
P: 
A 
S 


वे भो उतनी ही. महत्त्वपूणं और चिर-- 
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करने का निश्चय करता है; उसका वर 
विशेष साहस भी, जिससे वह संकल्प करता ह 
हैं कि में स्वार्थीी आंदोलनकर्ताओं को 
विश्वविद्यालय ठप नहीं करने दंगा। 1 
में माता-पिता के उस देनिक साहस को 
भी बात सोच रहा हूं, जिसके वल पर बे 
प्रसन्नता और लगन से बच्चों के पालन- 
पोषण की कठिनाइयों से ज॒झते हे; और 
सोच रहा हूं दंपतियों के उस साहस की वात - | 
भी, जिससे वे सहजीवन के तनावों और .. 
दवावों को निरंतर सहतं और उससे शक्ति 
अजित करते ह; और उन नौकरीपेशा C 
लोगों के उस साहस की वात भी, जिन्हें. 
अपनी नौकरी से' लगाव तो नहीं है, फिर 
भी उसे अच्छी तरह अंजाम देते हें। | 
में उन आस्तिकों के साहस की वात भी | 
सोच रहा हूं, जो स्पष्ट ही यह देखते हु कि | 
नैतिकता चारों ओर मार खा रही है, फिर _ 
भी अपना युद्ध जारी रखते हे । और अंततः _ 
मै उन राजनीतिक नेताओं के साहस की 
वात भी सोचता हूं, जिनमे यह शक्ति ç 
जिसे उनकी अंतरात्मा सही बताती है, उसे 
वे उग्र विरोध के बावजूद करके ही रहते है| 
शारीरिक श्रम और उच्च वौद्धिक सि _ 
थता से समन्वित जैसा जीवन एरिक WT c 
ने बिताया हैं, उसके लिए भी साहस चाहिये . 
सानफ्रांसिस्क्रो के इस हट्रे कट्टे और वाल 
चित्त गोदी-मजदूर को एक विशष b 
के साहस से काम लेना पड़ा हैं। 3 
जहाज के तहखानों मे दिन म॑ आठ सेदसष | 
तक मजदूरी करके, फिर घर जाकर अपने 
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Do part इस ढंग से लिखता रह सका कि 
| _केदेशवासी उस पर मुग्ध है और उससे 
पा रह ह | 
| M m पुस्तक 'वकिग एंड 
RR आन द वाटर me में एक आर 
हस की ओर संकेत किया है — वचकानी 
चीजों को छोड़ने और बालिग बनने का 
area” टेतिसन के आइडिल्स आफ दि 
Rer में राजा आर्थर का भतीजा गरेथ 
_ कहता है- में आदमी हो गया हूं, मुझे 
आदमी का काम करना होगा । इसका 
त्यनतम अर्थ हैं, अपने कामों की जिम्मेदारी 
स्वीकार करना और अपनी क्षमताओं क 
| wr की सेवा के लिए उपयोग करना | 
- इनदोनों के लिए तहखाने में बम बनाने और 
| अराजकता फलान के मुकाबले कहीं अधिक 
| fex साहस चाहिये । 

. भेरे मित्र एडी रिकनवेकर मेरी दृष्टि में 
Tet के प्रतीक है। प्रथम विश्वयद्ध में 
| हेग उन दिनों के काठ-लोहे-किरमिच के 

5 E ES Sh जहाजों मे बेठकर फ्रांस 

लड़ीं। १९४१ में एक 

खाई दुघंटना में घायल होकर वे महीनों 
SS सहत हुए अस्पताल में पड़े रहे। 
विश्वयुद्ध में वे अमरीकी हवाई 
यात कमांड के प्रवर्तक थे | १९४२ मे 
हि ouo म प्रशांत. महा- 
E 5 जाते हुए उन्हें अपना हवाई 
E. धौवीस > ` पर ही उतारना TST | अगल 


E 


= 


1 जार p ^ t - p a ~ 
M wur < EL "ees ~ pt - v Trl Ww = 


है SE उनका शहतीरो पर चिपटकर भमि में तो उन्होंने साहस दिखाया ही, | 
१९७२ ` Wet रंग लाया और अंत मगर उनका विशिष्ट साहस यह था कि जब 
११५ हिन्दी डाइजेस्ट 
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में aF नाटकीय ढंग सें उवार लिये गये | 
रिकनबेकर का साहस-सूत्र यह ë - 
मनुष्य अपने साथी मानवों की जितनी ही 
सेवा करता है, उतना ही वह बढ़ता Š 1” 
आर माताएं हमें दुनिया में लाने में जिस 
साहंस का परिचय स्वेच्छाप्वेक और अभि- 
मान के साथ देती हें, उसे भला कौन अमान्य 
कर सकता हृ! अनुपम ë यह साहस जिसे 
कोई पुरुष कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता 
विशेषतः इसलिए कि ज्यों ही वह क्षण | 
गुजर जाता हे, जिसने इस साहस का आवाहन | 
किया था, नारी अपना तमाम कष्ट भल | 
जाती हे और खुशी में भर उठती है कि 
एक नया जीव धरती पर आया है |” ह 
पुलिस-कमचारियों की पत्नियां और 
माताएं जानती ह कि उनके पति और वेटे | 
निरंतर किस प्रकार का खतरा झेलते हैं, 
आर प्राथनां एवं साहस के बल पर वे बुरी- _ 
से-वरी आशंकाओं का सामना करती ë | 
यही बात उन सब लोगों की पत्नियों ऑर « 
परिवारों के बारे मं कही जा सकती है, जो. 
य॒द्धकाल में देश की रक्षा का काम करतेह। | 4 
इस प्रकार के साहंस के लिए म स्वीय | 
इवाइट आइजनहोवर की पत्नी श्रीमती .. 
आइजनहोवरको विशेषत: स्म रण करता हू । 1 i 
श्री आइजनहोवर के मित्र जनरल 
ओमार ब्रेडली भी साहस के आदश थ। | 
उनका साहस शत्रु को छोड़कर बाकी सबके | 
प्रति अत्यंत विन म्रता म पगा हुआ था। युद्ध- t 






















: ae " 


"Ew 





उनके मित्रों की उग्र आलोचना हो रही हो, 
तब वे उनके प्रति अटूट वफादारी दिखाते, 
ज्या कि जनरल पेटन के मामले में उन्होंने 
'किया। 

साहस के उत्साहवर्धक उदाहरण आम 
` जनता के जीवन में रोज देखने को मिलते ë | 
इसका उदाहरण है वह नौजवान विधवा, 
जो संघषंपूवंक अपने वाल-वच्चों का पालन 
कर रही है, मगर अपना दुखड़ा सुना-सुना- 

x कर दूसरों को परेशान नहीं करती d 
- ^ कोई युवा व्यक्ति संपूर्णं मनोयोग और 
भक्ति से अपने वृद्ध माता-पिता की सेवा 
. कर रहा है | कोई परिवार अपने afa- 
- -विकल वच्चे को सामान्य स्वस्थ जीवन के 
| feu आवश्यक चीजें सिखाकर उसे' उप- 
योगी जीवन जीने योग्य बनाने में निरत हूं 
कोई कमंचारी भ्रष्टाचार से दूषित वाता- 
` वरणमे काम करते हुए भी नेतिक नियमों 
से डिगने से इन्कार कर देता है। कोई अधि- 
` कारो है, जो अपने अधिकारों का स्वार्थ के 
` 'लिए उपयोग करने के प्रलोभनों के आगे 





j 

साहसी हे! 

= ह र और शायद साहस के नग्न रूप का दर्शन 
| प्रतिदिन करते ह डाक्टर और सर्जन। वे 


E रोगियों के ही नहीं, अपने हमपेशा डाकटरों- 


~M L 









नहीं झुकता QI ये सब मनुष्य क्या कम 


` आज भी और हमेशा | 


Ç š sd ; l ; | | 
ब्रिटिश रंगमंच की इस सदी की सबसे बड़ी अभिनेत्री डेम सिविल थानंडाईक M 
| Se वां जन्मदिन हाल में ब्रिटेन में बड़े पेमाने पर मनाया गया p आजकल उन्हें | 


















Gaal के भी अदम्य साहस के अनेके 
हरण प्रतिदिन देखते Sl खुले हृदय के आप. 
रेशन की पद्धति शुरू करके क्या STo we 
डेनिस ने कम साहस का परिचय दिया? | 
विख्यात हृदय-सर्जन माइकेल देवाकी, इंट | 
कूली, फिलिप सायर आदि भी ऐसे ही 
साहसी ë | 
मगर साहस का उद्गम क्या है ? उसे 
हम अपने जीवन में अक्षुण्ण कैसे रख? दिव- | 
गत Leal जोशुआ लोथ लीवमन के साहस 
का मे बड़ा प्रशंसक था; उन्होंने अपनी 
पुस्तक “होप फार TT में कहा है : 
“प्रायः यह ज्ञान कि दूसरों ने किन-किन 
चीजों का सामना किया हे और उन्तपर ` 
HA विजय पायी है, SA सही परिप्रेक्ष्य और | 
वैयक्तिक साहस का स्रोत प्रदान करता है। 
“जब हम मानव की महानता की अद्भुतं 
कथा पढ़ते हे, तव दूसरों की आत्मविजय _ 
की छत हमें भी लग जाती है । अब्राहम और | 
दाऊद तथा उनके तमाम वंशजों की आवाज | 
मानो मताहियास के शब्दों में हमें पुकार _ 
रही Š - इसलिए मेरे पुत्रो, बहादुर वगो, | 
दिखा दो कि तुम मद हो।' x 
में मानता हुं कि बाइबल का यह उ 
देश हम सवके जीवन पर भी लागू होता है 

























x Wes के नाना भेदों का बड़ा 
विस्तृत और विशद विवरण जनागमों 

अहम मिलता है। इनमें चौरासी लक्ष जीव- 
` योनियो में से चार लाख fara पंचेंद्रिय 

| WHT हे। भारंड पक्षी इनमें चर्मपक्षी 
| | बातिका भीमकाय पक्षी Š । कहा गया है 
कि यह नर-लोक का पक्षी है, और यहां के 
किमे से सर्वाधिक शक्तिशाली भी है | 
Ne और प्राकृत के प्राचीन साहित्य में 
š भारड के अनेक उल्लख प्राप्त ह्‌ | इन वर्णनों 
भुसार यह पक्षी मांसाहारी था और 

की भाषा वोल लेता था | 

AKU अप्रमत्त दशा और सतत 

| ए अत्यंत प्रसिद्ध uri 
EON म जिनेश्वर भगवान की अप्र- 
श वर्णन करते हुए लौकिक 
िकेवारभारंड पक्षी की उपमा 


| 'ऽपक्षीकी 


s 
* 


भंवरलाल नाहटा 


ताएं वणित हं । बड़े-से-बड़े पशु और मानव 
को वह अपने विशाल पंजो में जकड़कर 


आसानी से ले उड़ता था। कथा है कि sad 
कोशांबी के राजा शतानीक की रानी | 
मुगावती को ले जाकर मलय-वन में गिरा | 
दिया था । कल्पसूत्र में कुमारनंदी स्वर्णकार V 
के पंचशेल द्वीप से आने का साधन यही | 


भारड पक्षी था । 


'विक्रमादित्य-चरित्र' आदि जैन कथा- 0 


साहित्य के अनुसार भारंड पक्षी की विष्टा 


को गिरनार के गजपद कुंड के पानी Wo E 


मिलाकर आंखों में आंजने से अंधे भी दिन 
में तारे देखने योग्य दृष्टि पा जाते थ । 


भारंड पक्षी की शरीर-रचना भी अद्‌- c 


भत बतायी गयी ë | उसके चोंच-मुख दो थे 


और पैर तीन थे; पर उदर एक था। उसकी. 


देह में दो जीवात्माओं का निवास था। सभी 






शुणिक प्ली 


जीवा के दस प्राण होत ह, परंतु 4 


















से उसके उन्नीस प्राण T और मन॑ एक 
होने से वह अपनी उदरपूति बड़ी ही युवित 
से किया करता था; यदि दोनों मुखों से एक 
साथ भक्षण करता, तो आहार गल म फ्‌स 
जाने से उसकी मृत्यु हो सकती थी । 
छटी शताब्दी ईसवी में निमित 'वसुदेव- 
(डी! नामक ग्रंथ में भी भारंड का उत्ल 
मिलता है । वहां इसका दिलचस्प वर्णन हू 
कि किस प्रकार यह पक्षी रत्नद्वीप के यात्रियों 
के आवागमन में सहायक सिद्ध होता था | 
किसी व्यापारी का काफिला माल का 
“विक्रय करने के लिए प्रवास करता हुआ 
अजपथ देशं में गया | अजपथ वहं देश था, 
जहां वकरो पर आरूढ़ होकर प्रवासं किया 
जाता था। वकरों की आंख पर पट्टी वंधी 
होती थी और वे यात्रियों को अजपथ पहु- 
चाते थे । फिर वज्ञकोटि स्थित पंत को 
लांघते समय सख्त ठंड के कारण वकरो का 
खन जम जाता था। तव यात्री उनकी आंख 
की पट्टी खोलकर उन्हें मार डालते थे। फिर 
उनकी खाल के बड़े-वडे मशक वनात ओर 
छरी लेकर मशक में प्रविष्ट होकर भीतर 
से उसे वंद कर लेते | 
भारंड पक्षी आहार के लिए रत्नदीप से 
इस पवंत पर आते और मशक को मांस- 


` पिंड समझकर रत्नद्वीप की ओर ले उड़ते। 


| रत्नद्वोप पहुंचते ही अंदर do प्रवासी मशक 
को काटकर तुरंत बाहर निकल पड़ते और 


x रत्नों का प्रचुर संग्रह करके पुन: मशक में 


| प्रविष्ट हो जाते 1 भारंड पक्षी पुनः उसी 


- Lo प्रकार मशकों को मांसपिड संमंझकर उन्हें 
1 ११८ 
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उठाकर वापस पवंत पर ले जाते | 

कलिकाल-सवेज्ञ हेमचंद्राचाय॑ : 
'त्रिषष्टि-शलाका-पुरुष-करीक'के नेमिनाथ. 
चरित्र में वणिक चारुदत्त के टंकण पहुंच- 
HC अजपथ की WS सुवणभमि जाने के 
प्रसंग में बकरे की उलटी खाल के मशक में 
उसके बैठने और भारंड पक्षी द्वारा ले जाये 


जाने का उल्लेख c | 


पंचतंत्र' वेः अपरीक्षितकारक' नामक 
तंत्र में एक भारंड पक्षी के दो सिरों में पर- 
स्पर लडाई हो जाने की रोचक कहानी दी 
गयी है : 


किसी सरोवर में एक भारंड पक्षी रहता 





LU 


था | एक दिन समुद्र-तट पर भ्रमण करे 


हुए उसे समुद्र-तरंगों में प्रवाहित होकरआन्‌ 
वाला अमतफल प्राप्त हुआ। उसन एक 
मख से खाकर फल का आस्वादन किया! 
फल की मधुरता का वर्णन सुनकर दुस 
मख ने कहा कि थोड़ा स्वाद मुझे भी चख 
दो । पहले मख ने उत्तर दिया कि हमारा 
पेट तो एक ही है, अतः मेरे खाने से तुम्हारी 
भी तप्ति तो हो ही चुकी | फिर तुम्हारे 

से क्या लाभ ? और उसन अवशिष्ट फत 
उस मख को न देकर अपनी प्रिया भारंडी 

दिया। | 
B xt फल के स्वाद से वंचित दुसरा र 
नाराज रहने लगा। एक दिन 

फल Sur । उसने अमृतफल खान वात 
मख से कहा-तुम सदा मेरी उपेक्षा टे 
हो। आज मुझे यह विषफल मिला aa 
खाकर मे अपने अपमान का प्रतिशोध b 


i 
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मख ने बहुत समझाया कि एसा न 
वरनादोनों मर जायगे। मगर द्वितीय 
गवने उसकी बात न मानी और विषफल 
लिया | अतः दोनों मर गय । 
| झेचंद्राचाय ने देशीनाममाला (वग ६, 
| जोक १०८) और अनेकार्थसंग्रह' (कांड 
| ३ श्लोक १७३) में भारंड का नामोल्लेख 
| कळे.पंचतंत्रगाथा' की अर्द्धाली उद्धृत 
E até | 
| अख कथाओं में सिंदवाद की जो कहानी 
| आती है, वह भी भारंड जसे' किसी भीम- 
| डरा पक्षी से ही संवंधित है और 'वसुदेव- 
| fet की कथा से उसका कथानक काफी 
| मिलता है; हालांकि उसमे पक्षी के दो सिर 
| बौरतीन पर होने का वर्णन नहीं है । 
| प्राचीन काल में arts पक्षी के चित्र 
| wq आदि की भित्तियों पर चित्रित 
` | erst थे। शिल्प एवं स्थापत्य में अन्य 
`) पत्नियों की भांति भारंड भी उत्कीणं किये 


3 
NT 


BE वेगा देना 


rit TENS 


x 
| असल-नकल | 2 
| | leat के राजा उकाव ने कोयल की qaq fz करके उसे बुलबुल का ओहदादे | 
| _ ` यल फूली न समायी और एक डाली पर वैठकर लगी अपनी गायनःप्रतिभा | 
करन | मगर उसने देखा कि तमाम पक्षी उड़-उड़कर दूर के पेड़ों पर जाकर A: 
Wel इस पर गुस्से मे जलती-भनती वह उकाब के पास शिकायत करने पहुंची- A Ji 
हैं: आपने मझे उस सूबे की वलबल नियकक्‍त किया है। फिर भी ये धृष्ट चिड्यां x 
हंसी उड़ाती a l इन्ह दंड मिलना चाहिये | 
— कोयल देवी, मै राजा ही हूं, भगवान तो नहीं : मयह | 
पकता हूं कि कोयल को अब से बुलबुल कहां जाये; मगर कोयल को बुल || 
चस की बात नहीं ë U” E. i 
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जाते थे । | 
कविवर समयसुंदरजी ने अपने चार 
प्रत्येक बुद्ध चौपाई में भारंड के चित्र-निर्माण 
का उल्लेख करते हुए उसकी दो ग्रीवाएं 
(mag) दो जीव और एक शरीर होने का 
निदेश किया है। हमारे निजी संग्रह एवं 
वीकानर ज्ञान-भंडार आदि में भी भारंड 
पक्षी के प्राचीन चित्र भी उपलब्ध ge 1 ' 
भगवान ऋषभदेव के' तक्षशिला पधा- 
रने पर उनके पुत्र बाहुबली ने प्रभ केकायो- | 
त्सग के स्थान पर सुंदर स्तूप निर्माणकराया | 
था, ऐसा उल्लेख जनशास्त्रों में है। समय- 0 
समय पर जीर्णोद्धारित होने के पश्चात्‌ / 
उसका जो अंतिम रूप तक्षशिला q वतं- 
मान है, उसकी वाहुरी दीवार के तोरणपर | 
भारंड पक्षी का शिल्पचित्र पत्थर मं उत्कीणं 
है। इसके चित्र जन जनल के भाग ६ के | 
प्रथम अंक म प्रकाशित ह | SE 
=ताहटा चौक, बीकानर Xe 
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oe हो रही थी। डाइरेक्टर, क॑मरा- 

` ` मन को दिखाने के लिए एक feeder 
` पहले ले चुका था। शॉट में में गुस्से से भरा 
हुआ कोठी के फाटक में दाखिल होता हूं । 
तेजी से चलता हुआ अहात में से गुजरकर 
बरामदे में, और फिर चार कदम और आगे 
x OT के दरवाजे के पास पहुंच जाता हूं । 
_ वहांभेरादससालका बेटा ( सूरज ) रेडियो 
C ARA हुआ किताव पढ़ रहा है। मुझे 
दफ्तर से वापस आया देखकर वह मुस्क- 
i राता & आर कुर्सी से उठकर पुकारता है- 
| D "Ser LU लेकिन में सीधे जाकर उसके Ug 
x पर लगातार थप्पड़ मारने लगता हू और 
O चोखकर कहता हूं- “नालायक; वेशम 1" 
EV `; 
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शोर सुनकर मेरी पत्नी भागी हुई आती ç 
और बेटे को बचाने के लिए मेरा हाथ थामती 
है। “हट जाओ पीछे !” में उसे भी डांटताहू। 

लड़के को थप्पड़ मारने के खयाल से a 
मेरा मड बिगड़ गया था । शूटिंग म खुर 
थप्पड़ खा लेना मुझे गवारा है, लेकिन किसी 
दूसरे को मारना बहुत बुरा लगता É | ऐसे 
शॉट aga कम मौकों पर पहले टेक * 
'ओ.के.' होते है । थप्पड़ कभी नर्मी 
गया, कभी ज्यादा सख्ती से; कभी TM 
गलत बोला गया, कभी शॉट के दौरान 13 
कोई और बोल पड़ा, कभी कोई लाईट fas 
गयी! थप्पड़ खाने वाले का अलग बुरा हाता | 
मारने वाले का अलग । E | 

E 
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gm सूरज के पिता मि० शाह 
Yano में वहीं जाकर AS TAT! आर 
| gilt X ` 

| care आ जुटे और फिर वाता का 
| aqa रहा, लेकिन मेरा ध्यान था कि 
| <“. शॉट.की ओर जाता रहा । म 
|| दके भावात्मक विश्लेषण और कम को 
JI. qe की कोशिश करता रहा, ताकि 
| (तती होने की कोई संभावना न रहे, और 
| एही रेक में वह शॉट ओ. के. हो जाय । 
| पंद्रह साल पहले की एक घटना मुझ 
| बाद हों आयी। रात का समय था, और 
| दोवीधाजमीन' के एक दृश्य की शूटिंग हो 
| छौधी।उस दृश्य में मुझे अपने वेटे (रतन- 
| ममार) को मारना था; क्योंकि वह अपनी 
| , बीमार मां के वास्ते दवाइयां खरीदने के 
| mcum जेवकतरे से पेसे मांगकर लाया 
| TR १०२ डिग्री बुखार था और निरा 
| Was साल का बच्चा था वह। मुझे 
| बाट से वांस की खपची उखाड़कर उसे 
| गलाथा। हर एक चोट पर वह बिलविला 
MEE कई टेक हुए थे । 
E भोहीएक टेक खत्म होता, फिल्म के डा इरे- 
| a करते zm m उसे दिलासा देते, 
है रा हो री है। वह uit टि 
| पुरानी के बकरे की कुछ संभलता तो 
| पड़ा कर दिया जाता TR मेरे SI 
T ou एकतरफले AES वद होते ही 
Mert 


E (७७; xem पिता की ओर जाती, 
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जो एक तरफ गुमसुम वना वेठा हुआ था। 
वह मुझसे आंखें चुरा लेता। मे अच्छी तरह 
जानता था कि उसके दिल पर क्या गुजर 
रही थी। वहुत नामुराद रात थी वह मेरे 
लिए | शायद मेरे अचेतन मन में उस रात 
की याद वसी-हुई है कि मे ऐसे दृश्यों में 
खीझ उठता हूं । B 
रिहसंल के बाद में सूरज के पिताजी के | 
पास जाकर वेठ गया। वाकी लोग उठकर 
बाहर जा चुके थे। सूरज के पिताजी ने 
कहा- आप कुछ उखड़ हुए-से दिखाई देते 
हे। क्या वात है ? | 
“एसे शॉट मुझे अच्छे नहीं लगत 1” 
मेने कहा | | 
aga — आप फिक्र न कीजिये । सूरज 
पर तो हर पिक्चर में ही मार पड़ती है। उसे | 
जरा भी परवाह नहीं है। फिर आप क्‍यों | 
फिक्र करते ë ?” E 
“इसे कंसे पता है कि सूरज को परवाह 
नहीं है?” मैने मन में कहा। संतान के वारे _ 
में अपने को गलतफहमी में डालना माता- १ 
पिता के लिए कितना आसानहोताहै!. . D 
“क्या आपने कभी उसे मारा है? मेने | 
उनसे पूछा । un 
“नहीं । 


अपने बेटे को मारा हैँ?” . E 
















“नहीं- हां ! जब वह पांच साल का था, i 
एक वार उसे थप्पड़ जरूर मारा था। बस! | 
अपने किसी और बच्चे पर मेने हाथ नहीं । 
उठाया है ४४ | 3n 

शॉट तैयांर॑ हो गया था। में उठकर गया | 

_ हिन्दी डाइजेस्ट 
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न ...... अपना मेकअप ठीक कर रही थी। 
मैंने उसके कान में कहा ~ ठीक वक्‍त पर 
आ जाना इस शॉट की 'री-टक नहीं होना 


«fed vU CERE 2 
“atzi में संमझती Ë IE नि Pre न्‌ 
हमदर्दी से कहा | 


में फाटक से आगे बढ़ा, बरामदे से गुजरा, 
दरवाजे में एक क्षण के लिए रुककर सूरज 
की ओर देखा। उसने कुर्सी से उठकर मुस्क- 
राते हुए कहा - sel ' " तभी मन आगे 
बढ़कर उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिये। 
जैसा कि सोच रखा था, aig को खूब ऊपर 
उठाकर, हथेली को ढीला छोड़कर म॑ थप्पड़ 
मारता था। जोरदार आवाज सुनाई देती 
थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि चोट ज्यादा 
नहीं लगी होगी। मुझे यकीन था कि शॉट 
बिलकुल ठीक हो रहा है। नि...... ने भी 
ऐन मौके पर मुझे मारने से रोका । शॉट 
ओ.के.होने का मुझे और भी यकीन हो गया। 


Tor लेकिन नहीं, वीच में विजली का लोड कम 





ve 
1 ने 
` 


हो गया था, क्योंकि उसी समय साथ के 

em मं भी शॉट लिया जा रहा था | 
लाइटिंग वंद कर दी गयी। मेरा मन भी 

उचाट हो गया था । मे कहीं छिपकर बेठने 


. को जगह d$ रहा ST | लेकिन उसके पहले 
ही सूरज के पिताजी ने आकर मुझे aig से 
| पकड़ा, जसे मुझे तसल्ली देना चाहते हों । 
` फिर कुसियों की ओर बढ़ते हुए कहा - 
` अपन वटे को आपने एक ही बार थप्पड़ 


` मारा था। लेकिन क्‍यों? क्या कसूर किया 
था उसने?" 
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मे बातें करने के मड में नहीं था। 
संक्षिप्त - सा उत्तर दिया-“कसूर उसका 
नहीं, वल्कि मेरा था। यह-सोचकर और शी 
तकलीफ होती हे U 

हम कुसियों पर वेठ गये | मुझे लगा कि 
वात खत्म हो चुकी हे । लेकिन मेन देखा 
कि मिस्टर शाह ऐसे देख रहे थे, जेसे अभी 
भी अपने सवाल के जवाव की प्रतीक्षा में हों 
सो मेने कहा — में जब इंग्लैंड गया, तो 
मेरा बेटा सिर्फ दस महीने का AT दूसरे 
विश्वयुद्ध का जमाना था वह । मेरी मां उसे 
हमारे साथ भेजने के लिए किसी तरह राजी 
न हुई। और न मेरी पत्नी पीछे यहां अकेली | 
रहने को तैयार थी | चार साल हम इंग्लडम | 
रहे । जब लोटे, तो मेरी पत्नी की TA 
लगभग छः महीने की बेटी थी l ; 

“वापस आते ही दोनों बच्चों को सारय | 
लेकर हम कश्मीर चले गये। वहुत खुश भ॑ | 
हम । हमारा बेटा भी बहुत खुश था ह 
मिलकर | अपनी गुड़िया-सी वहन का ñ] 
बह बहुत प्यार करता था। लेकिन रात | 
नींद में पता नहीं उसे क्या हो जाता ग 
शायद डर लगता था, या कोई बुरा संपा . 
देखता था कि अचानक चीखता हुआ वी. 
पाई से उतरकर भाग उठता या | E 
जितना ही रोकते, प्यार करते, S€ 
ज्यादा जिद पर उतर आता | ऐसा त! 
था, जैसे हिस्टीरिया का दौरा पडा a 
बहुत ही परेशान थे । ees 

इंग्लैंड में gud व 2 
तरीके सीखे थे, और उन्हीं के I E 





FE 


` 
d 
d 
t 

I 

4 

; 

T 





i > | N 
£ 


<Ç " 
4 " 
` ` 


| यातना चाहते थे। हमारी गेरहाजिरी 


| हत माताजी के साथ शायद एक ही 
वासाई पर सोता था। लेकिन पर 
ली दोनों बच्चों को अलग बिस्तरो पर 
| gat थी। और जब वह रोता था, तो 
| नाहती थी कि उसके साथ कोई रियायत 
| raria पत्नी का खयाल था कि इस 


r 


| तको जिद धीरे-धीरे जाती रहेगी। 


लेकिन रात का उसका रोना कोई 


| ग्राधारण रोना नहीं था। वच्चे को उसके 


| दृत पर छोड़ देना असंभव था । एक दिन 


| खर कुछ न सूझा, तो मंने उसे ऊंची 


बावा मं धमकाया-चुप हो जाओ, नहीं 
| त्रेमारखाओगे। मगर उस पर कोई असर 
WMA और भी जोर से रोने लग! | 
| त्मने उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार 
TI उसका रोना एकाएक बंद हो गया। 
| RA उसने नहीं सोचा था कि मे अपने 
| खन पर अमल भी कर दिखाऊंगा | वह 
' भी देर तक सिसकता हुआ मेरी तरफ 
| Ma eur रहा; -जसे थकीन करना 
| ET A SOM Gi els 
| कर सकता हूं । 
| a सो गथा। उसके बाद 
| «ह रात को नहीं Dar” 
लिए फिर वुलावा आ गया | 
GH फिर उसी तरह वाहर से 
| m X poe लड़के को थप्पड़ 
| Yaw, T शाट फिर बीच ही में 
| ma की मूवमेट ठोक नहीं 
[w को बाहों में लेकर प्यार 
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और हमदर्दी जाहिर करने की कोशिश की। 
लेकिन वह झटके से मेरी बांहों में से निकल 
गया, मानो ऐसी हमदर्दी की उसे कोई जरू- 
रत नहीं थी। हम दोनों अपना-अपना काम 
कर रहे थे। इसमें जंज्वाती होने की क्या 
जरूरत थी ? 

अगले टेक की तयारी शुरू हुई। हमने 
मेकअपं ठीक किया। लेकिन इस बार थप्पड़ 
मारने से पहले ही शॉट HE हो गया। HAL 
की मेगजीन मे फिल्म “रन आउट? हो गयी 


थी। में एक कोने में खाली कुर्सी देखकर 


उस पर जा बैठा | सुरज के पिताजी अपनी 
कुर्सी उठाकर मेरे पास ले आये | मुझे अच्छा 
न लगा बच्चे से इस उम्र में फिल्मों में 
काम कराना, किसी पराये आदमी सें उसे 
थप्पड़ लगवाना- कया यह बच्चे के साथ 
अन्याय नहीं हे? नांबालिंगों से फिल्मों में 


काम कराने के बारे में, यूरोप और अमरीका | 


की तरह, यहां भी कायदे-कानन वनने 
चाहिये, मे सोच रहा था। 

तव मुझे याद आया कि मेरा बेटा जब 
सात-आठ साल का था, मैने भी मजबूरी की 
हालत में दो फिल्मों मं उससे काम कराया 
था। उन दिनों में जेल से छूटकर आया ही 
था'और मेरी आथिक हालत बहुत खराब 
थी | पहली फिल्म के लिए मेरे बेटे को SE 
हजार रुपये मिले थे । उसने मुझसे पूछा 
था~“इन रुपयों का.क्या करेंगे डंडी ? 

Ha उसे समझ।ते हुए कहा था > इस 
घर में हम दो मर्द हे- तुम और WI इस 
समय मेरी कोई कमाई नहीं है बेटा। सो, 
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बलराज साहनी 


तुम्हारी कमाई से घर चलाना होगा | पर 
जव मेरा काम चल पड़ेगा, तो यह. रुपया 
बॅक में जमा करा दूंगा | जव तुम वड़े होगे 
तो जसा चाहो खर्च कर लेना | 
. वह चुप हो गया था 1 पता नहीं, वह 
___ क्या सोच रहा था। पता नहीं, उस शटिग 
के दौरान म॑ उसके साथ क्या गुजरीथी में 
उसे सुबह मोटरसाइकल पर वेठाकर स्टडि- 
योम छोड़ आता था, और शाम को जाकर 
J ले आता था। स्ट्डिओ में वेठकर हाजरी 
/ भरत हुए मझ शम आती थी । खद बे रोज- 
URGES था! अपने बेटे को बड़ा मह 
सुस कराकर मन वच्चों को पालने का जैसे 
एक ओर बढ़िया और वज्ञानिक तरीका 
इस्तेमाल किया था। 
आप कसूरवार क्यों महसूस करते हुँ?” 
के पिताजी ने फिर बात छेड़ी । ऐसा 
» जसे वातं करके वे मेरा ही नहीं, 
अपना ध्यान भी शॉट की ओर से हटाना 
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हुआ। जब में दो साल का था, तभी मेरे 


१२४ 













चाह रह थं। मुझसे तो ये फिर भी 
है, मेने सोचा । बेटे को नजरों के सामने तो 
रखते Sl | 
आपने कभी अपने पिता से थप्पड खाये 
ह?' मन रूख लहज में पूछा | 
नहीं, यह सोभाग्य मुझे प्रांप्त नहीं 


पिताजी का स्वगवास हो गया था।” | 
“ओह | 3; 1 
“और आपने ? ” | 
“बस, एक थप्पड़। यों ही मामूली-सा। | 
लेकिन उसे मे सौभाग्य नहीं समझता। | 
उसके लिए मंने अपने पिताजी को कभी 
माफ नहीं किया। इसी लिए म॑ कसूरवार | 
महसूस करता हूं। सोचता हूं कि अपने बट. 
को मारकर मैने बहुत बड़ी गलती की थी! | 
बच्चे किसी सूरत में भी मार खाना पसंद ४ 
नहीं करते, यह बात मे पूरे भरोसे के सा| _ 
कह सकता हूं । 
वे. क्षण-भर के लिए चुप हो गये, ज | 
मेरी बात उन्हे चुभी हो । फिर बोले — 
“आपने खुद ही तो कहा है कि आपके em 
की रोने की आदत छूट गयी थी I | 
"लेकिन उस आदत के लिए कया वह s= 
जिम्मेदार था? क्या यह मुमकिन नहीं हि 
इसका जिम्मेदार में खुद था ! 
“आप तो बहुत ज्यादा बारीकियो 
जाते है। अब तो विद्वान और विशेषच F: 
यह मानने लगे हँ कि बच्चों को थोर 
मारने में कोई हज नहीं है K 
“ai पर जब बच्चे क खद यह 
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कि उसे विना किसी कसूर क॑ मार 
हीं पड़ी हैं। भगर उसे अपनी गलती का 
हो, तो वह उस सजा को माफ 


कर सकता | 
भ उठकर मेकअप-रूम म चला गया आर 


I D. 
n 
& 


|) m पिताजी याद आये। उनका गोरा 
Yad, मुलायम साथ-सुथरा हाथ याद 
| $ पगा, जिसे पकड़ने का मुझे बचपन में बहुत 
| Ql उसे पकड़कर म॑ कितना सुर- 


RAI मुझे मार भी सकता था ? 
q aat | जनवरी का महीना, वेहि 

प्रव ठड। सुबह मंह-अंधरे म॑ अपने छोटे 
भाई को लेकर आयं-समाज' ( गुरुकुल 
बिभाग) की ओर दौड़ उठा | गुरुकुल के 
YR आर स्नातक प्रभात के समय नल 
| 044928 पानी से स्नान किया करते 
| SC इसे बहुत अच्छा समझा जाता था | 
| शेसोचाकि हम गुरुकुल में नही, बल्कि 

SS म पढ़ते g, फिर भी है तो ब्रह्म 
री ही। हम भी गुरुकुल के छात्रों की तरह 

करेंगे, तो हमारी भी प्रशंसा होगी। 


SS पानी से नहाकर 
सियो SER बांधे, नंगे बदन 
देते हो S s वापस पहुंचे थे । 
का गुस्सा चढ गया 
भपन पास बुलाया था, 


lo AE. 


>.” a" न 


। (पता मेकअप ठीक करने लगा । तब मुझे 


a निडर महसूस करता था ' क्या ' 
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और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था | 

थप्पड मुझ बहुत जोर का नहीं लगा था! 
एसा महसूस हुआ था, जसे' उन्होंने बडी 
वेदिली से मारा हो। फिर भी, में उस हाथ 
को तरफ देखता रह गया था, जिससे मझे 
तव तक सिफ प्यार मिला था | वह नमं, 
साफ-सुथरा, सोने को अंगूठी वाला हाथ | 


और मेरी आंखों से गर्म-गर्म आंसू फट पड़े | 
थे । कितना नया ओर भयानक अनभवथा 


वह! उन्होंने मझे क्यों मारा था? 





उस स्नान के कारण मेरे भाई को वखार e n 


हो गया था। म समझ गया था कि हमारा | 


गुरुकुल म जाकर नहाना गलत था। पर 


Y 
२ A 
NE  । 

&j 
* 


हमने जान-वूझकर तो यह कसूर नहीं किया | 


था। हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा 


काम किया था निःसंदेह मुझे विना कपुर | 
के सजा मिली थी। और इसे मं कभी माफ 


नहीं कर सकता AT | 


लाइटिग हुई। शॉटकेलिएफिरतयारी \ 


हो चुकी थी | ओर सुरज मेरी तरफ घरता 
हुआ प्रतीक्षा कर रहा था कि म कब फाटक 


तक जाता हूं। मे जसे भूल ही गया था। | 5 | 


तब मुझे लगा कि सूरज नहीं, बल्कि मेरा 
अपना बेटा मेरी तरफ घर रहा है। उसको 
उस नजर ने मझे अपनी गलती का एहसास 
कराया, और में फाटक की तरफ चल पड़ा E 
कितने झूठ बोलता था में। मेरा यह 
कहना सरासर झूठ था कि जंग के खतरों से 
डरकर मेरी मां ने बेटे को हमारे साथ नहीं 
भेजा था । किसी मां को अपने बेटे से पोता 
ज्यादा प्यारा नहीं होता | यह बहाना तो 


~ nie, Set 


7 pte wr 
$ Ex 

- — 
PT 
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R SA 


वेस्कोज; 
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ur 7 रक लोगों की धारणा ay कि 
| | P CE कोई मजा नह! 
T aaa पत्नी को भी साथ नहीं ले जाना 
| दहता था। गे उसे मनाने की कोशिशों मं 
॥ er gr fs वह मेरे साथ न जाकर घर म 
1 ही हं। मगर पिताजी मेरे मन के चोर को 
द भांप गये थे। सो, उन्होंने मुझे पत्नी 
| होताथले जाने के लिए कहा और उत्तका 
D शत बचं अपने जिम्मे ले लिथा। मे आना- 
जाती नहीं कर सकता ar 1 फिर भी, चलने 
|| ते पहले मने पत्नी से वादा ले लिया था कि 
| इड में वह मेरी व्यक्तिगत आजादी में 
| किसी किस्म का दखल नहीं देगी । दूसरे, 
i हम वटे को साथ लेकर नहीं जायेगे। उन 
| LESE शादी को में अपनी पराजरई के रूप में 


e 
` 
st 


| (ता वा; और बाप वनने के वाद तो मुझे 
| साताथा,जसेभेरे पैर कब्र में लटक गये हों। 

qq EU के लालच में अपने बेटे 
j % हितों को कुर्वान किया था। और जब 


| 


| 
| 


I 
k , 
< 
ह 
Li 


| * उस अन्याय के खिलाफ फरियाद करने 
|. कर उसे १ या था, तो मैने थप्पड़ मार- 
( T करा दिया था मेरे पिताजी 
लक aa 
IB साहिशे a तिर अपनी खुशियां और 
| के हलके-से की थीं। फिर भी मे उन 

RR “मड का अपमान न सह सका 

| हि किसी हद तक सं : 

| हद तक संकोचवश ही मुझे 
"IS उन्हे कभी माफ न कर सका। 


Ç s: £ » / 
. I 
Redi. 
= ee . < 
a LAND 
क 
PALT 
= 


औरत उस मासूम को रोकर विलतिला- 


* 


फिर, मेरे जसे खुदपरस्त वाप केलिए औलाद 


के मन में क्या इज्जत हो सकती ë ? 

शॉट शुरू हुआ। मे फाटक तक आया, 
TOR के दरवाजे पर एक क्षण के लिए रुका, 
और पुकारा- “सूरज D" सूरज ने सिर 


उठाकर मेरी ओर देखा, और मुस्कराता | 


हुआ खडा हुआ - हां, डडी |” 

“नालायक, वेशम ! Wat कहा, और 
उसे थप्पड़ मारने लगा। मेरा मन कर रह 
था कि शॉट ठीक हो रहा हे, कोई कसर नहीं 
रहनी चाहिये। इसलिए मेने खुद को खुला 
छोड़ दिया Ta शप्पडों की आवाज से 
स्टूडियो गूंज रहा था। ऐन वक्‍त पर नि...... 
ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा- UT 
जान॑ से मार डालोग इसे?” 


थप्पड़ इतने जोर के पड़े थे कि सूरज की : 
सांस तेजी से चल रही थी। वहरोपड़ाथा। 


उसके ओंठ कांप रहे थे और उसका चेहरा 


लाल-सुखं हो उठा था | फिर उसके मुंह से A 


रुक-रुककर बड़ी मुश्किल से निकला — | 
“लेकिन मेरा कसूर क्या है, डडी 

ट | 77 

डाइरेक्टर की आवाज से ही स्पष्ट था 


कि शॉट बहुत बढ़िया हुआ हैं । चारों तरफ _ 
जैसे खुशी की लहर दौड़ गयी | s ) 


सूरज बेतहाशा रोने लगा था। मेरे दिल 
में आया कि उसे बांहों में लेकर दिलासा दू 
और माफी मांग । लेकिन मेरी हिम्मत न. 


' हुई। मे तेजी से स्टुडियो से बाहर निकल 


गया | सूरज की आवाज जसे मेरा dE 
कर रही थी - मेरा कसूर क्या है, डंडी : 
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Lo c AN दुर्गा भागवत. À 


i 
लेखिका की मराठी पुस्तक व्यासपव से 
वसंत रामकृष्ण देव द्वारा अनूदित I 

` i 







c A 


D 


Ede 
Tie WS, — v 


में जगह-जगह शतायुता के महामंगल स्तोत्र 
वेदिक ऋषियों तक ने यह आकांक्षा की थी 
y उत्तम स्वास्थ्यलाभ करके वेटी-वेटो, नाती-पोता्‌ की फली 
गिरस्ती देखें। अगर महाभारत में उसी आकांक्षा 

t त्य म॑ उपलब्ध : 


— पड़ता है, तो शक लो रंगीन, ot 
e $ 



























का स्वप्न महाभारत के विराट्‌ व्यावहारिक जगत्‌ š 







चिकना और आकृतिहीत नहीं रह गया है। que mest ue 
K Pe ERS NR T AT 
को, हर अनुभव को, हर जीवनावस्था को अलग-अलग ढंग से गढ़ा UTE 
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के बाद उन्होंने स्वयं तयार 


चुक 
: को अपने ही हाथां सॅ भग 


| š सांच 
à pu है कि महाभारत को गढून 
त्रिक है कदाचित्‌ विश्वव्यापी भी ह, 
परंतु कभी अपने केंद्र से च्यत नहीं हो ती । 
व्यक्ति केवल व्यास-रचित 
में ही अपनी आकृतियां, अपन 
परिमाण और अपनी विशिष्टता धारण कर 
ब्रा आदमियों की तरह TAT दिखाई 
पहते है । आप उन्हें वहां से हटाकर व्याव- 
` ate आदशं बनाकर तो देखिये, वं कठ- 
E. Gitar वन जायेंग-जड़ ओर निर्जीव । 
| याने वार्धक्य के जो आयाम दिखाये 
हवे उन्हीं की बनायी लहलहाती तरुणाई 
ते भ्रो विशाल gd वार्धक्य का आयाम 
| Sa अनुसंधान नहीं है। उन्होंने उसे पर- 
i पराक्षो पोयी से लिया है। वार्घक्थ का दूसरा 
| त ह परिपक्वता। वार्धक्य का अथ हैं, 
p मुसा, अनुभवों की परिपूर्णता और अलि- 
| TIR छोटे-वड़े काम करने का अपने 
SS पदा करना जो मनष्य Sq 
dts के का चितन कर सकता 
| Wein AN RUSSIE 
ih omi SE EET और qexw 
RELIER Tem pa a at 
सता, साति वृत्ति वाले मनष्य 
| (ताह नह अपने को हि 
pom Tait अपन को विसर्जित 
| ` ऐसे हो PT 
ey वृद्धश को कल्पना 


i 


q. “j 
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द्रौपदी ने की थी | यदि वह सभा में उप- 
स्थित नहीं रहता, तो सभा का 'सभापन 
समाप्त हो जाता-है | इसलिए कि एसे ag- 


जनां के पास अखंड सत्य को अमल्य निधि 


रहा करती Sl उनका सत्य करुणावत 
होता Zl वह St प्रकार के दंभ से मक्त 


ता है, इसीलिए वह कायर नहीं होता 1 ` 


कोन था एसा वद्ध, जिसे द्रौपदी ने अपने 


हृदय के भीतर arfaa किया था, जिसे - 


कौरवों की सभा में उच्च रव में पुकारा था? 
वह कोन ur? पितामह भीष्म, गरु द्रोण 
ज'राजजंर धतराष्ट, विदूर-परभी तो वृद्ध थे। 
परंतु जाने कहां विलप्त हो गया था उनके 


अंतर का शांत-भव्य भावधारी Fal भीष्म | 


और विदुर ah. की सिल वन a । अंधे 
धृतराष्ट्र के मन में अवश्य प्रचंड विक्षोभ 
उठा। उनके वार्धक्य की यही विशेषता थी 
कि उनका हृदय हमेशा अशांत रहता था; 


दुविधा में उलझा रहता था, शंकाओं से ` 
ग्रस्त था । और विडंबना यह कि जव देखो 


तव धृतराष्ट्र को लड़ाई-झगडे वाली घटनाए 


घरे रहती थीं । वे ठहरे are, तिगयका | 
. भार उन्हीं पर। | 


जव-जव स्वार्थ को वींधन का अवतर 


आता, धतराष्ट्र की ्षमंबुद्धि काम न देती, - 


और वे न्याथ सें वचकर, संत्य को STAAL 
कुछ विचित्र काम कर जात 1 जान क्यांतो 
वड़बड़ांते। कभी दीन हो जाते, कभी ईर्ष्या से 
कढ़ते। कभी पश्चात्ताप की आग म॑ AAT | 


_ कभी कांटा चभता तो सोचते कि न्याय के 


राजमार्ग पर चलंता चाहिये | जव-जंब 
हिन्दी डाइजस्ट 
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: E ऐसा होता, तो विदुर को बुलाते औंरअपना 


.हृदय खोलकर रख देते। धृतराष्ट्र, भीष्म, 
द्रोण और विदुर की अपेक्षा AAT दुल 
थे, इसमें तनिक संदेह Tal | फिर भी जब 
सभा में द्रौपदी के आह्वान को सुनकर छोट- 

' बड़े कई लोग स्तंभित हो गये, तव क्षण-भर 
के लिए धृतराष्ट्र कें रूप में वह आदश वृद्ध 
अवतीणं हुआ, जिसे द्रौपदी ने पहचाना था 
और जो प्रत्यक्षतः चिरस्वरूपःमे दिखाई 
नहीं दे रहा था । उसी आदशं वृद्ध ने द्रौपदी 
को पति-सहित दासता सें मुकत किया | 

इसके पश्चात्‌ धृतराष्ट्र दुबारा धृतराष्ट्र 
. बन गये। वे अंत asta खाते रहे, गोते 
खाते रहे, रोते-चिल्लाते रहें, अपने को 
कोते और दूसरों को गालियां देते रहे । 
क्षणार्धं में सभा में शालीन विशाल वृद्धता 
भासमान हुई और देखते-देखते अंतर्धान हो 
` गयी। उस क्षणिक चमत्कार ने धृतराष्ट्र को 
ऊंचा धरातल नहीं दिया; न भीष्मादि को 
किसी प्रकार प्रेरित किया, न॑ पांडवों को 
कोई आश्वासन ही दिया। इतना अवश्य 
C हुआ कि सव लोगों ने सिर नीचा कर लिया। 
` क्षुद्र, दुवल मनुष्यों के प्रति दया, तिलमिला- 
| हॅट और सव ओर विफलता का बीज वोकर 
| ` वह विलक्षण चमत्कार अदृश्य हो गया | 
` उस क्षण का, उस चमत्कार का दवदवा 
` ` सव वयोवृद्धो पर बना रहा, अपने-अपने ढंग 
से उन्हें झकझोरता रहा, यह भी सत्य है | 
¿ arg के मानसिक आंदोलन तभी से 
| फले। गांधारी के हृदय की व्यथा ने तो ऐसी 
| CST पायी कि उसे चौबीसों घंटे न्याय का 
| M S. 
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दे 1 गांधारी ने अपने पति से अत्यंत qana 
वाद-विवाद faari ” 77 na 

वस्तुतः गांधारी ही थी, जिसने sae 
के अन्याय का सच्चे अर्थों मे परमान 
किया । माता ने बेटे से बगावत की id 
के होम में वलि के पशु के रूप में चुने गे 
बेटों की मां ने पहले भी राजनीति के az 
एक प्रकार का विद्रोह किया था। aaa 
के षड्यंत्र को तोड़ने: का इतना-सा s 
उसने अवश्य पाया । गांधारी परिपक्वता 
की दिशा में पग बढ़ा रही थी; धृतराषू 
बहुत पिछड़ गये थे। गांधारी भीष्म-विदुर / 
आदि की बराबरी कर रही थी। इन लोगो 
के दुःखों से भी एक बड़े दुःख को पीकर वह 
न्याय से चिपटे रहने की पराकाष्ठा कर : 
रही थी। 3 
यह सब ठीक है; फिर भी हमारे सामग 
ये जो तमाम वृद्ध आते है, वे सब दुःख के 
भार से झुके हुए हैं, सवकी कमर टूट TH 
है । इनमें अपवाद हुँ-केवल भीष्म | परह 
भारत के वृद्धो को स्मरण करते ही fen 
एक चित्र उभरता है-भीष्म पितामह क 
यद्यपि भीष्म ने आदश वृद्ध की कल्पना 
पुणंता से साकार नहीं. किया; pe 
eig की तरह उसके gafra अवश्य er 
राते रहे । हट्टा-कट्टा शरीर, गर्दी 
मन जो समस्त स्मृतियो कौ अंत तक "९ | 
रहा; जो qg रहे और तटस्थ र 
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ge gen “वा के सबसे ज्येष्ठं पुरुष ह | 
re a उव बच्चा को पाल-पासकर नीति 
कृतित्व के पाठ सिखाये। अगली 
हयं केलिए ही नहीं; बल्कि पिछली 
पीढ़ी की खातिर भी देह सुखाने वाले भीष्म 
| gat व्यक्ति है। उनका व्यक्तित्व एक 
E उदासीन व्यक्तित्व हैं, जो भीतर-ही-भीतर 
ही. sert गौरएकशांत और भारी लवादा 
| sra war ह | 
| ष्म wend: Ste थे । अष्टावक्र की 
| w तरह। अष्टावक्र ने वंदी के 
सामने डोंगमारते हुए कहा था- मुझ वच्चा 
| ws! जिसके सिर के वाल पक जाते है, 
| अेस्थविर नहीं कहते । जो तरुण होते हुए 
` | शोपंडित होता है, उसे देवता भी वृद्ध कहते 
| él ges तो प्रकट रूप में पिता का बढ़ापा 
४ गरांग लिया था। वह वुढापा अंतर को विभ- 
| पि करन वाला वार्धक्य नहीं था। वह ऐसा 

















हते हे, जिसे कोई नहीं चाहता और 
E: Bim r "Bde | उस बढ़ापे में 
l1 के। मत्य्‌ जन > 
| भन्ाविनाश था। EDU 
a ES स्म व्यास ने उच्च और 
| a अवस्थाओं का समन्वय कर 
अ ताकी इच्छा पुरी करते समय 
tf a विवाह सभी बातों को 


: ) आगकभी पश्चात्त 
| Ra [प न किया! 


| खाया जिसे तरुणाई की मरणावस्था : 


दारी लगा दी, जिसका संकेत अष्टावक्र न 
दिया था। यह सव भीष्म ने किया और एक. . 
विलक्षण अंतमुंखता पायी। वे अपने भीतर, | 
और भीतर, गोता लगाते रहे; उधर उनकी ` 
तरल सवंदनाएं धीरे-धीरे सूखती चलीं। | 
उनम युधिष्ठिर की भांति अंतमंथन से उद्‌ 
भूत सूक्ष्म संवंदनक्षमता नहीं है। वह उनमे | 
रहे, इसकी आवश्यकता ही क्या है! यदि ' | 
भीष्म म॑ ऐसा भोथरापन न होता, तो वे , | 
शांत एवं दांत वृत्ति से त्याग का भार सह- 
जता À कभी न उठा पाते | 
आंदोलनकारी भावनाओं ने यृधिष्ठिर 
को सुशोभित किया। क्वचित्‌ विक्षोभ के 
आंसू विदुर सुखपूर्वक बहा सके। लेकिन मझे | E 
भीष्म को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं .। 
दिखाई पड़ता, जो ऐन जवानी में आंसूखो | 
qot हो। यह व्यक्ति जिसने दुराग्रहपूवक * 
अपने को अपने से अलग कर लियाथा, जिसते | 
अपने हृदय के कुछ कपाटों को सदा के लिए | 
बंद कर दिया था, बेटों के, बहुओं के, नाती- 
पोतों के, समग्र परिवार के सुख-दुःखो को | 
अत्यंत सुकुमारता सें सहलाता रहा | भीष्म ५ 
सभी अर्थो में सच्चे पितामह है | धरती पर 
अंगद के पांव की तरह जमा हुआ यह व्यक्ति 
नाती-पोतों के दंनंदिन व्यवहार म पूरा- 
पूरा डूब चुका है । स्वयं ब्रह्मचारी हैं, लेकिन 
डालियां-टहतियां अनगिनत हे । वह कभी 
खिलता नहीं है, हंसता नहीं है; और हजारों 





















i तारुण्य का त्याग नहीं चिड़ियां उसके फलों में नित्य चोंच मार 
ने TTE के वलशाली निर्माण रही हे, उन्हे रीता कर रही ह, उन्ह कृताथ _ 
dus परता, SRT समझ- कर रही हँ । : 
E “१३१. ३ हिन्दी डाइजेस्ट 
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मत्स्यगंधा, उसका पिता और भीष्म 
- यदि महाभारत में सच्चे अर्थो में अंकु- 
रित होना कोई जानता है तो वे भीष्म ही 
हं। मिट्टी को त्यागकर ऊपर उठने को वे 
बिलकुल तयार नहीं हे | उपभोगों का स्वर्ग 
तो उन्होंने सहज-भाव से यौवन-काल में ही 
` लुटा दिया। अपने दीघं जीवन में उन्हे कभी 
ECC RETE बनने की आवश्यकता न हुई ।-अगर 
| शोक उन्हें है तो सिफ स्वगं और धरती के 


A 
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संपूर्ण अंतर को समाप्त कर दोनों को एक 
fr धरातल पर लाने का। 

और इसी शौक के कारण वे fist 
के रूप में सुशोभित होते हं | भ 
वात्सल्य हर माता को हरा सकता है | 
उत्तरोत्तर पकता जा रहा € fato dei 
अनेक बार कहते हे गद्गद स्वर म किभी" | 


ने कुंती-जेसे .वात्सल्य सें हमारा T 


EC न्‌ 
~ नवनात १३२ 



























T पोषण किया ë! दुर्योधन को छोड़ € तो 
| cag व्यवित कभी-न-कभी भीष्म a: प्रति 
पम मर वात्सल्य व्यक्‍त करता हैं | SATA 
भीष्म के धराशायी होने का समाचार 
fra, तो वह भी अपना दुःख न दवा सका। 
दुख emi से प्रेरित था, ऐसा नहीं कह 
aed l : ° 
भीष्म की ममतालु वृत्ति को व्यास + 
' द्ालहोमेसे बचाया है। ऐसा नहीं दिखता 
| भीष्म कभी छोटे बच्चों से ATS कर 
` हहा या भाव-विवश होकर अपने अंत:- 
करण को खोल रहे हों। व्यास ने भीष्म के 
mem एक भी कोमल दृश्य चित्रित 
हीं किया है | इस वत्सल पालनकर्ता की, 
महको पृष्ठभूमि को उन्होंने एक अनोखे 
कुमार रंग से रंगा है। जो चित्र भीष्म 
MATT है, वहं सूखी और सख्त रेखाओं 
वाया है। प्रत्येक रेखा एकदम परिमाण- 
| दह भरी-भरी - और आकृति की गोलाई 
r al भी कंग्रा नहीं बनाती | 
| 24 s< गंभीर है; पर अव 
|| बा qat के निग्रह की कठो- 
ter nn fed निग्रह ही सीझ- 
|| Ob द्या इसी व्यक्ति या है। आश्चर्य 
| बनाया था? T ROTI निग्रहं 
` कया भीष्म ने जानबूझकर 
बा? qa वृत्तियो को भदरंग कर दिया 
| वा वराग्य का सामान्य आय 
E 3 Wh लिया था ? क्था व्य न्य आदश 
| Oud THAM ने संस्कृति- 
l शार चाहे क्षत्रिय के कर लिया था 
i E (७२ T वाना पहनकर 


१३३ 
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राजप्रासाद म॑ रहता हो, लेकिन उसे अवि- 
कृत ही रहना होगा, उतम जरा भी विकृति 
नहीं आनी चाहिये | | 

भीष्म विरागी ह, अतएव पांड के राज- 
गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ वे कतंव्य-पू्ति का 


संतोष पाकर वन में तपस्या करने के लिए C 


जा सकते थे। तपस्या उनके लिए यों भी 
कोई मुश्किल चीज नहीं थी। तो फिर क्या 
प्रयोजन था कि व्यास ने भीष्म को संसार. 
के विस्तार म॑ विरक्तिपृवक जीवन व्यतीत 
करने को वाध्य कर दिथा ? 


कमठ तपस्वी, शांत मुनि जव जाज्वल्य  . 


मान हुंठ्योग-सद्शः- तपस्या द्वारा इष्टः 


साधना आरंभ कर देते हे तो वे भयानक हो . 


उठत हं। कुछ ऋषियों ने तो वेराग्य की 


ज्वाला की सहायता से प्रतिशोध लेने का : 


भी प्रयास किया ga ईर्ष्या की तपस्या के 
साथ दुश्मनी नहीं है। और क्षणिक मोह के 
कारण AAA तपस्या के नष्ट हो जान के : 
तो अनेक उदाहरण | | व्रतस्थ मुनियों का 
वीज परम निर्माणकारी होता है, नियोग के 
रूप में यही विश्वास महाभारत मे भी पुन: 
व्यक्त किया गयाः हैं। 

पारंपरिक तपस्याओं के प्रांगण म॑ उप- 
स्थित विविध मूर्तियों को व्यास ने तयार 
किया है; परंतु अपनी तवीयत सें उन्होंने 


एक, सिर्फ एक मति बचायी ë | ओर इस . 


तरह बनायी है कि आप कह सकते हे कि 
बिगड़ गयी है, इसलिए अधूरी छोड़ दी गयी 
हैं । व्यास ने इस मूर्ति के निर्माण म॑ ऐसी 


प्राणातीत कुशलता दिखायी हैं कि आगे 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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अमूल घी से घर की मिठाइयां 
दूर-देश का पदार्थ लगती हैं। 


घी जो मन 


a — 3S Pa 030 
Mata ८९.० M 
y a 
4. E ENTE 
"| Ne x ra 
1 x i 








कई जगह TE उनसे स भल at नहीं 
| तीह हिम्मत ही नही a E 
| हिरी वार छूकर उस TT 
| उन्होने तपस्या की विशिष्टता को 
E 3 देकर इस्तेमाल किया हैं | 
| | gq tage की किरण को जरा भी ढलने 
POE Tu है। वह किरण अंबा की मृत्यु के 
Y दादभी फीकी नहीं पड़ी; शिखंडी म वह्‌ 
| उती मशाल लेकर अवतीणं हुई । 
| अंबाका प्रसंग है तो छोटा-सा, परंतु ऐसा 
| दाता हुआ प्रतीत होता है कि जसे' इसी 
| Rer भारत-युद्ध का अंगार समाया 
| weiter कुरुवंश की वृद्धि के प्रतीक 
| वुरुवंश के विनाश के भी ! अंबा की 
| प्रतिहिसा की धार इतनी तेज ë कि यही 
| निकषं निकालना पड़ता ë । अंबा भीष्म 
D aptakai है। अंबा के अस्तित्व 
| फलस्वरुप ही हम शंतन्‌ की लंपटता और 
| wssrsg aes 
| भीषण ने अत्यंत सहजता से समचे प्रसंग 
भ अपने सामने से गुजर जाने दिया है; 
ae हो रहा है, वह अत्यंत 
ही रोक परतु वे उसकी प्रतिक्रिया 
का UA प्रतिक्रिया का नाम 
भाई की खातिर अपने 
|| तेइ. को पानी की तरह बहाने 
| w Ge धिक्कारा। उसके 
PST दी। नीति समझायी कि 

















[का पाणिग्रहण अपहर्ता को अस्वीकृति पहली की बराबरी नहीं, कर 

Mier दै और साथ ही यह संकेत सकती! जब तक सत्यवती नहीं चाहती 
| R शाल्व के प्रति प्रेमबद्ध थी कुरुवंश का क्षय नहीं हो सकता था l aa 2 
3 li a 


इसलिए मेरा अपहरण करके तुमने अनचित 
कार्य किया है। कहां जानती थी.अंब। कि 
भीष्म तो पहले से ही आंसू खो बैठे है, भावों 
को पहचानने की शक्ति गंवा चुके है । 

भीष्म एक युग से' त्याग से बनी रिक्तता 
को सहिष्णुता से पूरने का प्रयास कर रहे 
थे । उनके जीवन में अब तूफान नहीं उठते 
थे | चांदनी नहीं थी; रुदन नहीं था । तरु- 
णाई के तीसरे पहर में अपने जीवनको 
झकझोर देने वाले अंतिम तूफान को भीष्म ˆ 
ने देखा, तो सावधान हुए और अंबा को | 
मुक्‍त कर दिया । ऐसा नहीं दिखाई पडता 
कि उन्हें प्रेमभंग सहना पड़ा हो | कदाचित्‌ 
पिता के जीवन मे प्रेम और काम की विचित्र 
परिणति को देखकर उन्होंने प्रीति के अंकुर 
को भस्म कर दिया था। 

अंबा ने प्रेमभंग और मानभंग एक ही 
समय देखा। अंबा सत्यवती से अधिक श्रेष्ठ 
थी । सत्यवती ने विचित्रवीय की मृत्य के 23 
पश्चात्‌ भीष्म से प्रार्थना कीथीकितुम | 
अंबिका व अंबालिका के साथ qasaq कर { | 
नियोग-पद्धति द्वारा पुत्र उत्पन्न करो। परतु 
सत्यप्रतिज्ञ भीष्म ने स्वीकार नहीं किया । 
इसी कारण व्यास धतराष्ट्र, पांडु और 00 
विदुर के पिता बने | T 

फिर भी, विलकुल पहली बार भीष्म ने ~ ` 
अंबा को जो अस्वीकृत किया था, वह दूसरी | 
बार की अस्वीकृति से विशिष्ट था; दूसरी | 
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- fer ने इन्कार कर दिया था, फिर भी 
— उसकी कोई प्रतिक्रिया न हुई; वही वात 
` हुई जो होनी थी। और एकदम सहज रूप 
` मे। लेकिन अंबा की प्रथम अस्वीकृति की 
x घटना म॑ विस्फोट छिपा था । 
. शिखंडी को देखकर भीष्म को पुरानी 
- घटना का स्मरण हो आया। भीष्म अपने 
— विषयमे कभी कुछ नहीं कहत; कारवा का 
; . अपने aa की कहानी सुनाते भी ë तो एक- 
दम संक्षेप म फिर सुनाते ह अंवा की कथा। 
' अपने यौवन की बहे एकमेव रंगीन घटना 
- सुनाते समय लगता हैं, भीष्म आनद का 
_ अनुभव कर रहे 8 | अर्जुन के बाण की गंगा 
उनकी quur मिटात्री Sl उनके कथन के 
प्रवाह से अनुमान किया जा सकता हे कि 
 अंबा-प्रसंग weg एक प्रकार का संतोष दे 
_ रहा है। महाभारत मं यही एक संकेत मिलता 
है,जो याद दिलाता है कि भीष्म भी कभी 
 तरुणथ। 
 अंवा की तपस्या की, जान-वझकर ACA 
को व॒लाने की - और महाभारत A सिफ 
UR घटना आत्महत्या से संबंध रखती है- 
घटनाको स्मृति भीष्म मं वझ नहीं पायी 
 थी। कया इसी कारण वे दुर्योधन को नहीं 
पायं ? इसी कारण उसकी उहंडता को 
हू गये ? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अनुभव 
T हो कि दव अटल है और sar ही 





महाभारत के तमाम व्यक्ति जब हमारे 
असली रूप म॑ आते हे, तव तरुणाई 
के जोश में होते ह | केवल भीष्म हे जो मान 
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रहे हे कि जीवन के कतव्य पूरे करचकेह। 
फिर भी वे यद्ध मं जोत दिये जा : 
ते ह्‌ । सेना- 

पति qq ह। मन से पांडवों की ओर, 
शरीर कौरवों की सेवा में । धृतराष्ट्र और | 
दुर्योधन का विचार यह कि वूढ़ा हमारी दी 
हुई रोटी खाता € और उधर पांडवों हे 
मिला हुआ हे | भीष्म अपनी विवशता जानते 
लेकिन जो उदारता उन्होंने किसी या | 

में दिखायी थी, पिता को दान के रूप में जो : 
दिया था उसी का वह प्रसाद है, यह j 
वे जानते हैं; और इसीलिए शांत वने रहे 
हे । परंतु अब युद्ध के मदान मं खड़े हु तो 
स्कंध भार उठा पाने मेअसमथेहे। वे 
इतने गतानगतिशील हो चुके हैं कि युद्ध ¶ | 
भाग लेकर भारमक्‍त हो जाना चाहते हैं। | 
भीष्म पिता की खातिर जो त्याग करत ह 
उसे देखकर हम उनके प्रति दया नहीं दिखाते, | 
वल्कि उनकी प्रशंसा करते Sl परंतु उनके 
बचनों का परिपाकात्मक गुण यह है कि हेम. 
भीष्म दयनीय जान॑ पड़त हू | | 
दुर्योधन ने युद्ध के समय उनका अपमागं | 
करते हुए कहा था- आपके मन प Us 

- पांडव छाये हुए ह, आप मन लगाकर 4 
करते ही नहीं। अपमान-मुर्वत होते के लिए 
भीष्म प्राणपण से युद्ध करते है ग 
करते Gi व्यास ने अर्जुन की qai 
प्रसंग का प्रयोग कुछ इस प्रकार 
कि ag भीष्म के पूर्वेपराक्रम का प्रतीक जा. 
पड़ता है | वास्तविकता जानकारों के कै. 
उजागर होकर ही रहती & पितामहम 
पण से लड रहे ह। अस्यत Er 


दह उके लड़ने के दिन लद चुके 
तह चुका है। भीष्य के भत 
x आदर दिखाते हैं, लेकिन दवदवा नहा 
ra इस तथ्य को चाहे अन्य कोई न 
जाने, परंतु भीष्म अच्छी SEAT ve | 
बरोक जव दुर्योधन ने ताना कसा ता भाप्म 
बिह उठे, वोल'-“ मे वृद्ध हूं मुझसे जो वन 
rri fear; कर भी रहा हूं। कितु पांडव 
अजेय ह | ठीक है, देख लो मेरा पराक्रम । 




















से। भीष्म ने उससे पहले ही कह दिया 
I- वत्स, तुम्हें देखकर प्रसन्न हूं | युद्ध 
करो ओर विजय प्राप्त करो । 
अर्जून कहता है -'यह.वताइये कि बगेर 
amd युद्ध किये विजय केसे प्राप्त की जा 
हकती हुँ?” 
ओर भीष्म की आंखों के सामने जैसे 
TRY आ खड़ा होता Š | शस्त्र के स्पशं 
हार वे भतीतकालीन रणभूमि का अनु- 
| MONT कर लेते I कहते हे-“मझ 
am पदा नहीं हुआ है । जव तक मे 
| m मृत्यु भी मुझ पर विजय नहीं 
l| इन्‌ = वाक्यों ~ ` ~ ~ 
ian व्यास ने दो युगों को 
भर ç | इन वाक्यों में भीष्म 
wk a समग्र जीवन-कार्य 
Tg आ है 
[dw qm R समाया हुआ है । 
Kuu को Sd =" भ नाराज होते हैं। 
- | ima: कोई है कि धिन को 
ह | m ENT Is | उनकी तरफ ध्यान 
Lows म गाता ET 


अर्जुन भीष्म से लड़ा, पर केसा तो लगा 


१३७. 


और भीष्म दुःख के सागर में ड्व गये | 
गोग्रहण-प्रसंग में उन्हें अर्जन से परा- 
जित होना पड़ा। पीठ दिखाकर भागना 


पड़ा। द्रोणाचार्य की भी यही गत बनी ।: 


फिर भी भीष्म ने मानसिक संतुलन नहीं 


त्यागा | उन्होंने अंत तक युद्ध टालने का ` 


प्रयास किया। गोग्रहण-प्रसंग के उपरांत 
उन्होंने पांडवों से वचन मांगा कि वर्ष-भर 
तक कारव अभयपुवक रहेगे। कौरवों का 
नमक खाया था; अतः ईमानदारी S नमक- 
हलाली निभाने की पराकाष्टा की ।. 
पिता के वंश की भलाई के लिए भीष्म 
ने गभिणी का ब्रत अपनाया था | शरशय्या 


पर पड़े भीष्म ने युधिष्ठिर के सामने अनेक . 


धर्मो का विवेचन किया । राजधमं के विषय | 
म उन्होंने कहा है- राजा को गभिणी का 
अनुकरण करना चाहिँये। गभिणी अपना 


हित नहीं देखती । मनमानी नहीं करती । | 


सिफ गर्भ के हित को देखती ë U 
भीष्म ने आजीवन कुरुवंश को अपना 
गभ माना और अंत तक वे अपने को भूल- 


कर उसके पोषण में मग्न <ë । वह पोषण 


भी वेकार सावित हुआ। आखिर हासिल 
वया हुआ ? गर्भपात हो जाने पर भी रो न 
पाने का वरदान यही सत्य है। भीष्म जागते 
रहे । युद्ध समाप्त होने तक होश में रहे, 


जागृत रहे । पता नहीं, जागृति का समाप्त | 
न होना भीष्म के लिए वरदान था, अथवा C 


अभिशाप! = 
भीष्म के लिए सबने आंसू वहाय ह, 

भीष्म किसी के लिए आंसू न बहा सके । 

हिन्दो डाइजस्ट 
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शरशय्या पर थे, तब भी एक विशिष्ट तंद्रा 
में रहे । अंत में wd युधिष्ठिर को समस्त 
धर्म-विचार समझाये । वे व्यावहारिक और 
आध्यात्मिक विषयों संबंधी तमाम पार- 
` परिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे और यह कोई 
आश्चर्य की वात नहीं थी । शांतिपवं और 
अनशासनपर्व भीष्म के पांडित्य के खजा 
के साक्षी है। भीष्म की मृत्यु को अधिक 
समय तक खींचने तथा उनके ज्ञान-भडार 
को उलीचने की दो क्रियाओं द्वारा व्यास ने 
उनके जीवन के रूखेपन को निःशब्द रह- 
S दिग्दशित किया है। जीवन के हर क्षण 
. में भोष्म'ने लगातार ज्ञान-संचय किया था, 
-— लेकिन उनके चितन में गहराई नहीं है | 
' _ शायद विस्तार की ललक ने गहराई में पेठने 
` कीवृत्ति को सुखा दिया था। 
भीष्म शरशय्या पर लेटे थे। अतएव 
Seer शोक न करना एक प्रकार से स्वाभा- 
— बिक ही था। कोई अन्य होता तो शोक 
- "Ses जाता। द्रोण ने शोक नहीं किया? 
` घटोत्कच ने 'नही किया? अर्जुन ने नहीं 
किया? दुर्योधन ने नहीं किया? कितु भीष्म 
दूसरे प्रकार के मनुष्य थे। वे 














x TET थे। वे अश्रु गंवा 
ae थे। पिता की प्रतिज्ञा की खातिर 
` अश्रुञ का वरदान गंवा चुके थे । फिर भी 
` आश्चयं होता है यह देखकर कि पिता का 
` समस्त उत्तराधिकार उनके वंशजों को 


दिलाने में उन्होंने कभी कोताही नहीं की । 


+" x one < 


x अंत म॑ शेष रहा ज्ञान | राजधमं का विव- 


,के उद्गार भी ऐसे जसे सूखे पत्तों का ममर _ 
'हो-सारी बातें विशीणंता का द्योतन करती 


ह रण दे चुकने के वाद भीष्म ने युधिष्ठिर से भीष्म ही है । प्रत्यक्ष जन्मदाता Sl » 
Fe मेरे पिता शंतनु ने मुझे यह राज- जाते हैं, फंस जाता है पालनकर्ता, 
d नवनीत | १३८ 



























धर्मे समझाया था, मेने वही तुम्हे 
है । भीष्म के पास यही = शेष 
था, उसे कुरुवंश के उत्तराधिकारी को सौंप- 
कर भीष्म संपूर्णत: रिक्त हो गये। ऋण-' 
प्रदान के बाद श्रीकृष्ण के SRA की mum. 
HAT अनुभव कर भीष्म ने देहत्याग किया। 

भीष्म का अतिदीघं जीवन, संगति 
मृत्यु, उनकी सदा झुकी Wea, दूसरों के 
दुःखों को देखकर तड़पती सूखी आंखे, क्रोध 


हुँ। भीष्म का आधार लेकर व्यास ने 
आंसुओं के खो जाने के बाद जो अननुभूत | 
स्थिति उद्भूत होती है, उसका रेखांकत c 
किया है । केसा विचित्र है यह उद्भव, जो 
पराशर के स्खलन का परिणाम नहीं है | 
शंतनु की निलेज्ज कामवासना की परि | 
णति नहीं है; वह है भीष्म की निद _ 
असूयारहित वृत्ति का निचोड | और कितना _ 
विलक्षण है भीष्म के ब्रह्मचय ओर ब्रत- 
निष्ठा के फलस्वरूप विचित्रवीर्य की सदोष _ 
संतान का नियोग द्वारा जन्म और समस्त _ 
आगामी अंधोरी घटनाओं का RO a 

पहल fr पीढ़ी में अंधता, अपमुत्ई दोषों 4 
पीढी में विलक्षण विरोधी गुण x 
विस्तार और समस्त महाभागो और pe 
पुरुषों का एक ही धरातलपर उत A | 
हम जितनी गहराई म॑ जाकर uic 3 
करते हे, यही दिखता हैं aa 
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E त्व को चुपचाप सहेता है! - 

* न भारतीय साहित्य A सतान- 
| ता को मानवीय कामनाओं में ad- 
| हव माता गया है। गृहस्थाश्रम का श्रेय 
| | दबे, ताती-पोते । आश्वय की बात है कि 
| पुरातन साहित्य के विस्तृत विश्व में पिता- 
JV m और पोत्रमरपोत्रों के Seat तो 
| eden किसी विशिष्ट पितामह का 
` gras वहीं चलता। भीष्म एकमात्र ओर 
















| पने गुणों के आधार पर पाया हे, मात्र 
gates परंपरा के आधार पर AT d 
| पीने पुत्रके रूप में, भाई के रूपमे पितृव्य 
| ded और पितामह के रूप में संबंधों 
| aa निर्वाह किया, वेसा किसी ने नहीं 
` fem 
[f fict विशीणंता की देवगति से बंधे 
| होते के कारण उनकी किसी भी कृति को 
| नात चमकीले रंगों में उभारकर दिखा 
JE Em भीष्म का चित्र रंग-उड़ी, इधर- 
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4 1 (हच जाये ।” 
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` वेले पितामह हैं; पितामह का पद उन्होंने , 


उधर फटी-उधड़ीं पुरातन कलाकृति बना 
रहा; व्यास ने उसे ऐसा ही रहने दिया | 
इसी भदरंग, अबोल, कितु परिपुर्ण चेतना- 
शील पितामह के इदं-गिदे, घनघोर युद्ध के 
बीच, रंग-रेखाओं से सजी सारी आकृतियां 
घूम रही हे। यही कारण था कि युद्ध समाप्त 
होने तक भीष्म मरे नहीं । 

व्यास ने उनके मुंह सें नाना प्रकार के 
नीतितत्त्वों को प्रदीघंताःसे' & | 


: उद्देश्य शायद यही रहा हो कि मूल आकृति- 


वंध ज्यों-का-त्यों रहे । उसका संतुलन त 
विगड़े। जो भी कुछ उद्दाम है, खल j 
अनिर्बंध और स्खलित S qe aa - | 
धरातल पर उतरे मात्र संतुलन स्थापित | 
करने के लिए इतना विस्तार ! भीष्म चेल: o 
बसे, युधिष्ठिर ने गद्दी संभाली। विशीत | 
जाती रही और जाता रहा उसके सांथ ही _ 
वह तनाव, जो युद्ध के कारण उत्पन्नहुआं | 
था। तभी महाभारत का नाटय भी उतारू _ 

पर आ गया | Rr 


La लियोन्स के प्रधान रवी प्रथम विश्वयुद्ध में फांसीसी सेता में यहूदियों के धर्मोपदेशक \ 
| x “शम काम कर रहे थे | एक दिन एक लहलुहान आदमी लड़खड़ाता हुआ खंदक म॑ उनके 
| त "ए वोला-“दोनों सेनाओं के बीच के खाली स्थान में एक रोमन कंथलिक जवान C 
| Seats रहा है और चाहता है उसके मरने से पहले पादरी ऋस लेकर उसके पास 


m NIS पादरी उस समय वहां पर मौजद नहीं था । प्रधान रबी ने इस पर जो भी 
eet उसी से कास तैयार कर लिया और दौड़े-दौड़े उस दम तोडते हुए सिपाही 
SRI Ser लो, मे क्रास ले आया £ । सिपाही ने क्रास देखा और हमेशा 
< लीं। और तभी शत्रु की गोली प्रधान रबी का सीना .वीरती हुई निकल 
। यहूदी और ईसाई दोनों का रक्‍त एक हो गया 1 
ES * 
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रोती हुई स्त्रियों का एक क्षितिज 

| नहीं दिखाई पड़ते कहीं पृथ्वी या आकाश : 
E ` निरा शून्य भी नहीं हैः 

एक रिक्त है अपने ही में बिधता हुआ: 

एक सभरता है अपने ही में समाहितः 


E एक अग्नि हे 
En अनायाम उत्तान मं अंतरित 
x EE एक जल, निःसीम में कंपित 
S: एक छाया, प्रकाश-गर्भित 
x uua केंद्र में हुआ एक निराकार प्रस्फुटन 
E 20480 उसमें हुआ एक नील शून्य का अवतरण 
; aaa उसकी पांखुरियों में 
स्पंदित नसों का जाल : z 
? : आकाश : असंख्य नाड़ियां 


नाद : 
समुद्र : पृथ्वी: 
गातो हुई स्त्रियों का एक क्षितिज ...... 


[स्ति का गीत .... सेरा कभी होना, फिर न होना, 
~-=- यप अंब होना, 





आणे होना या न होना | 
= = एक ही RE. . 
a x E 5. $ 
E गोविद निवास, सरोजिनी रोड, विले पारले (पश्‍चिम) 444-48 _ 
> e A ^ | 
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शरां ने अपने पुरोहित श॒क्राचाय से हठ 
| Rear f वे आकाश का मंथन करेंगे। 
cp भ्रवारसमद्र-मंथन से प्राप्त अमृत में उन्हे 
| गई भाग नहीं मिला। अतः इस वार वे 
| भुतभी वृहत्तर आकाश का मंथन करेंगे 
का मथन करके सारे श्रेष्ठतर 
का वे आहरण कर लेंगे। और इस 
वार कोई साझा-पाझी नहीं रहेगी। अकेले 
ही मथेगे। 
> जोर-शोर से आकाश-मंथन की 
होने लगी। शुक्राचार्य ने वहुत 
` गकि दुहा नहीं जा सकता! 


SIT धरती स्त्रीलिंग al 
Wig । दोहन करके अमत और 
Mag. असुरो, तुम लोग 
No ते वार समुद्र का मंथन 


» "d Po 


कुबेरनाथ राय 


में थे । “इस बार देवलोक को ही मथा जाय, | 
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आ था। अरे, मंथन तो हुआ था धरती - _ 
का-'समुद्रांबरा धरा'.का, विस्तीणं नील | 
समुद्र तो उसका परिधान'मात्र है! वें चौदह _ 
रत्न धरती के गर्भ से निकले थे। यहीं धरा- | 
धरित्री रत्नगर्भा ë | आओ, इसी का मंथन 
करें और अमृत तथा रत्न प्राप्त करे] इसी | \ 
हिमानी, वनानी, अरण्यानी का मंथनंकरके N 
इसके रत्नों को अपनी भुजा के बल सें दुह 
लो | आकाश तो पुल्लिंग है, वृषभरूप ç । _ 
कहीं बैल को दृहकर कभी दूध मिला है | 

परंतु असुर-गग अपन पुरोहित का D 
भाषण नहीं सुनना चाहते थे । वे तो जोश  . 


धरती के जंगल-सहाड़ को क्या मथना! 
हमारे बल-विक्रम के अनुरूप कार्य होगा 

) - v ? Q 4| 
देवलोक-आकाश का ही मंथन! s 


हिन्दी डाइजेस्ट ` 
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x “छोड़ो इन्हें, ये बैठकर सुरती खायें और 
. sq | मथना तो हमें है। हम जाकर मथग। 

x : “हा-हां; क्यों नहीं । रत्न भुजो वयम्‌ — 
रत्नों के कुलीन भोक्ता हम हे । हमारा 





' 


; erem कार है, जहां रत्न हो उसका आहरण 
{कर लें। समुद्र के सारे रत्न देवताओं ने 





3 [uec निकाल लिये | अब हम आकाश 


a 


` ॐ मथकर उन्हे पुनः प्राप्त करेंगे UU 

` असुरो के विविध नेतागण छोटी-छोटी 
defeat बनाकर इस अभियान की चर्चा 
“करते रहे। और एक द्वित शुक्राचाय से ही 
` शभमुहते निकलवाकर अभियान का आरंभ 
| कर दिया । वे नीलगभं में प्रवेश करके उसे 













` अतुलित बल-पोरुष से सारे वायु-मंडल और 
शून्य नील को इतना मथा, इतना मथा कि 


८ _ अपनी कक्षा से खिसककर बेपथ ढुलकने 
s लग; सप्तषि-मंडल बिखर गया; वशिष्ठ 


| लुढ्कती-लुढ़कती रास्ते में घुमवकड़ भसुर 
/_ देवधि नारद से टकरा गयी और s= दो- 
` चारउलटेहीसुना भी दिये; ध्रुव को छोड़- 
` कर समस्त तारा-मंडल अस्त-व्यस्त हो गया, 
a _भ्रमण-कक्षाएं खिसककर वेतरतीब हो गयीं, 
Fir रश: : 
अ RN 
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चलता रहाः। वे भी पसीने से तरवतरथे। पर j; 
आसुरी हठ ! रत्न-दोहन करके ही रहेग। | 
अंत में प्रजापति ब्रह्मा सशरीर ey | 
जोड़कर प्रकट हुए, एकदम हांफते हुए, 
पैदल | असुर पितामह का सम्मान करे x 
थे | विरोचन और सुमाली ने गदा उठाकर 
सारी असुरवाहनी को थम जाने का आदेश | 
दिया | जब सभी एक स्थल पर समवेत हो | 
गये, तो वूढ़े विधाता का अति दीन वाणी में | 
छोटा-सा भाषण हुआ। 
“असुरो, आकाश मे अमृत नहीं । अमृत. 
धरती में था, उसके परिधान समुद्र का मंथ | 
करके देवलोक में लाया गया बाद में वह 
अमृत-घट पाताल में सुरक्षित रखवा द्या 
गया। तुम धरती का ही मंथन करो। पवत: 
वन-नद-नदी-समुद्र का मंथन करो। सारे 
रत्न उसी में हे । फिर विरंचि ने बतागा- 
“आकाश में अमृत नहीं, ऋत है। यह | 
बनकर परम-पद से झरता है । यहं आकर्ष | 
विष्णु का 'परम पद! है। ऋतचक्र कालव 
का हो एक रूपांतर है यह अदृश्य GS 
है। परंतु उससे झरते दूध को प्रतापी मर 
गण तुम्हारे लिए प्रतिवर्ष घरती पर T 
चाया करेंगे। तुम आकाशलोक का “| 
| मरुद-गण वर्प 

समय परित्याग कर दो! AEG 7 


से तुम्हारे सम्मुख इसका परिवेश कळ, 
- असुरो को विधाता का a 
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E- हुई। उन्होंने आकाश का 
तयाग BLATT, और वहीं प्रस्ताव 
5 कि सीधे पाताल-प्रत्रश करके 
इतका हरण किया जाये | संभवतः असुर 
हि . पाताल की अध-तमसाच्छन्त 
| तिमे भटक रहे हैं। ! 
\ ब्वाकाश-मंथन तो वंद हो गया. परतु 
| ganga! परिश्रम करना पड़ा। 
| sam हुए तारों को हांक-हाककर 
| ज्ञो अपनी-अपनी जगह पर पुनः स्थित 
| fer विश्व-धुरी की मरम्मत करनी 
| eir rati विश्वकर्मा, दोनों बाप-बेटों ने 
S mRNA सारे सृष्टि-मंडल 
| द्रीकीत-कांटी पुनः कसकर ठीक की | तब 
| ही जाकर आकाश-मंडल अपनी पूर्ववत्‌ 
3 | प्रिति ST पाया । परंतु आकाशगंगा 
Ji 38 सो टूटी ही रह गयी। आज भी 
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3 š तलां a 















| RT वरा हूं, 


| Ptr होता 
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E है कान का at UG मकान में स्नेह होता है। दुकान का अ्थंशास्त्र सौदे का अथंशास्त्र 
| m cae मानव का अथंशास्त्र Š | मकान का अर्थशास्त्र क्रांति का अर्थ- 
|| भेह द. DOR लिए नहीं होगा, यह क्रांति के अ्ंशास्त्रका मूलमंत्र है हम 
E OE लिए नहीं बनेगी, मकान के PAT बनेगी। पूंजीवादी अथरचना म ' | 
` SSC बन जाते हे । हम उन्हें मकानदार बनाना चाहते हैं । इसीका नाम | 
. 55505 -दादा धर्माधिकारी N 
* 
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| मामूली वोलचाल की भाषा में हम यह कह सकते हुँ कि उत्पादन दुकान केलिए 

| कान के लिए होना चाहिये। दुकान में जो चीजें होती हैं, सब बेचने के लिए होती 
1 d लिए नहीं। मेरी मां की भी दुकान हो और उसमे खाने की चीजें रखी हई । 
| री बह कभी नहीं चाहेगी कि मै दुकान में doraa उन चीजों को बाता रहं. मै N 
| = RUP भी हम लोगों के लिए ही है, तो भी मेरी मां मुझे दुकान की चीजें | 
| ass पर वना हुआ भोजन न खाऊं, तो मां को दुःख होगा। मकान मेंजो चीजे | 
x पब उपयोग के लिए बनती हे | इसलिए मां हमें आग्नहपूवंक खिलाती हैं। | 








उसका तारा-पथ भग्न दिखाई पड़ता ही | 

विधाता के दिये हुए वचन के फलस्वरूप . 
आज भी garg अर्थात्‌ मरुद्‌ -गण पुरे वर्ष-_ Š * 
भर में छः बार परम पद से झरत दूध को. 
षट्ऋतुओं के रूप में बांट जाते हैं औरसूय- —- 















मंडल के हृदय में निहित मधु से संयुक्तं $ x 


होकर इस षट्रस का परिवेशन प्रतिवर्ष ` . 
धरती परहोता है। असुर मखं हुँ। ENG | 
वती को छोड़कर पाताल में भटक रहे हैँ। | 

-नलबारी कालेज, नूलबारी, असमो | 
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चेत और अचेतन मन में एक wy 

गजग्राह चल रहा था । ऐसी प्रक्रिया 
पिछले पंद्रह-वीस वर्षों में पहली वार 
अनुभव हो रही थी | ° 

मढुरे आया था। एक काम के कारण 
रुकना पड़ गया था दस-एक दिन काम 
ऐसा न था, जो बहुत व्यस्त रखे; पर उसके 
लिए इतने लंबे समय तक रुकना आवश्यक 
था। दोपहर के चार वजने के वाद रमते- 
राम-सी अवस्था थी मेरी । ईश्वर के प्रति 
ऐसी विशेष आस्था न होने और मंदिरों की 
अस्वच्छता के बारे में पूर्वाग्रह होने के कारण 
जगद्विख्यात मीनाक्षी-मंदिर के दशन का 
कार्यक्रम भी अंतिम दिन के लिए टाल रखा 
था। परंतु पहले दिन' ही शाम के तीन-एक 
घंटे निरुद्देश्य भटकते विताने से उवे हुए मन 
ने तत्क्षण मंदिर जाने का-निणंथ ले लिया। 

गहन संध्या के समय, विजली ऑर . 
नियान लाइट के झिलमिलाते प्रकाश म। 


जबरदस्त शिल्पमंडित गोपुरम्‌ के सामने 


नितांत वामनावस्था में खड़े होकर शिखर. 
पर के दैत्य की विकराल मुखाइति की 
रेखाओं की बारीकी को पकड़ने का ब्र 
प्रथत्न करते हुए मेरे मन में चल रही is 
को जैसे एकाएक एक पलीता धुका गर 
दिन गुजरने के साथ धीरे-धीरे प्रज्ज्वातित 
होते-होते अंत में एक शांत स्थिर 
शिखा में परिवर्तित ही ग॒या। वप 
हिन्दूमंदिरथा और में हिन्दू रा a 
कहने मात्र को । यह हिन्दू हीना a 
जवाब था, जो यंत्रवत्‌ मेरे मुख से e | 

















पडता था, जंव मुझे कोई प्रार्थना- 
पत्र भरता हो, या कहीं अपनी जाति' के वारे 
= एक प्रकार का जनरलाइज्ड आइडेंटि- 

पिकेशन' देने की जरूरत हो तव। में कुछ 
वर्ष अमरीका में रहा था पढ़ाई के लिए। 
वहां लोग अपने छोटे-बडे आयोजना म मुझ 


E के लिए आमंत्रित करते थे । 
सवाल-जवाव होते- आप कौन ह? ...... 
“हद हु? ”...... HERES. हिन्दू 
91 
कात! 


सही वात है...... हिंग्दू कौन? मंदिर न 
जाने वाला, धामिक पुस्तकों से' लगभग 
अपरिचित मे क्या हिन्दू कहला सकता हूं ? 
मे उदास हो जाता । क्षुव्ध होता | बहुत WA 
याती अपने घोर अज्ञान पर। हिन्दू यानी 
भाय .....! सिंधु नदी के आस-पास' रहने 
बाले ? द्रविड भी ...... ? वे अनार्य 


m a । ये किन अवशेषो के 
Ruhi as धर्म के सिद्धांत कौन से ? 
a eae. महाभारत, गीता 
Mere याव्या? हजारों देव- 
qt S Mig भी देव | ai, चूहा, 
व भ्व, मयूर, हंस .....। एक. 
न नहाय एकभुज, द्विभुज, 
TATE | अ... T सुख, निराकार 


M और लिंग = भी। आयों के 
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पहले और खिस्तियों के वाद भी ? सही 


. वात हैं, 'हिन्दूइज्म' का अथं क्या ? असली 


हिन्दू कौन ? मेरी लज्जा और असमंजस 
का पार न रहता; क्योंकि लोग संशय में 
सिर धुनते। मेरे पास इसका कोई सीधा, 
सरल और स्पष्ट जवाव न था हिन्दू हूं, 
यह तोते की तरह रटता; उसके कारण देना. | 
या बताना जानता नहीं SIT | 
मेने सोचा था कि दो-तीन घंटे मे में पुरा 

मंदिर देख डालूंगा। मंदिर जाने की इच्छा i 
ऐतिहासिक और स्थापत्य-विषयक कौतुक | 
के ही कारण थी। सोचा था, चंद घंटों मे 
निवट जाऊंगा। परंतु हुआ कुछ और ही | 
अद्भुत अनुभव हुआ मुझे। अव तो पांच 
ast दिन का काम निवटता कि मेरे कदम 
किसी अजीव चुंबकत्व से खिचकर मंदिर की 
ओर बढ़ जाते। मंदिर कें महाकाय गोपुरम्‌ 
के सामने खड़े होने के साथ ही वह प्रक्रिया 
धक्‌-धक सुलग उठती। -दशंनाथियों की _ 
भीड़ के साथ मं भी भीतर घिसटने लग 
जाता। पश्चिमी गोपुरम्‌, पूर्वी गोपुरम्‌, 
दक्षिणी गोपुरम्‌ या फिर उत्तरी गोपुरम्‌- 
जहां से भी प्रविष्ट होता, भीतर आत ही 











गुजराती से अनुवाद : जेठमल 
हिन्दी डाइजेस्ट 


Cais 


7722222223 


š 
र 


C 





=| सेन्चुरी-१००१ सती कपड़ो केलिए.__ | 
Adroit|CM[271-HindFE — — 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TD + LE Left 

v QOEM 

mu LC 
wie 


rz 






` æ on d 
क्क »- 


| a “गातो वह मंथन-दंड बन जाता, जिससे 
है and भाग में उकेरे हुए दानव-देव सागर 
| afte 





| 

IE E एक बार में एक नाई की 
E में वाल कटवाने गया था । नाईकी 

Lo आति सारी दुनिया में एक-सी है । बाल 
१ ठाटतीकेची के साथ उसकी जीभ भी ताल 
देती रही। वात में सें वात निकली और 
गै बालों से ही संबंधित अपनी एक उलझन 
उसे बतायी- एक विचित्र अनुभव मुझे हो 

` छा है मेरे दोस्त। वर्षो से मेने विना मांग 
| mman संवारे हे। अव न जाने कसें 
| पपनेआपही मांग पड़ जाती है। न डालना 
` चहुंतो भी। इस तरह अपने आप पड़ती 

| हुई भांग को कंधी से ठीक करते हुए उसने 
^ हाकि यह आश्चर्यं की वात नहीं । वच- 
0 पमजसीमांग मां ने डाली हो, बेसी मांग 

| ग्रत संवारने योग्य होते ही अपने आप 
í. Att डल जाती ë । आदमी के संस्कारों 
E à मामले म भी कुछ ऐसा ही नहीं होता 
| T... अत्यंत रहस्यमयी जानकारी। 
॥हूएक मंदिर नहीं,कई मंदिर नहीं,छोटे- 
| s EM OTS ure 
T tenias: जसे उसका कभी अंत 
a4 ष्य a उसका निर्माण जीवन- 
JE ing  याधारपरहुआहो| 
d | i aw TI करने केः a, ==: 
E निक असंख्य प्रतीका- 
Te जैसे zh METUS उफनती 
भा ओर सुंदरेश्वर : कतार मीनाक्षी 
qu. ` ` ॐ मंदिर के गभंद्वार 
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के सामने उमड़ आती है | 

T छोटा था । पांच, छ:, आठ या दस, 
eene कितने वर्षों का था, यह ठीक याद नहीं। 
दादी मां संध्या के समय मंदिर जातीं। मझ्ञे c 
भी अपने साथ ले जातीं | शायद उसे मंदिर 
भी नहीं कहा जा सकता-पाथिव दृष्टि से 
एक छोटे गोपुरम्‌ के सामने भी वह बौनी 
देनरी लगता था । भीतर कौन-से भगवान 
विराजमान थे, वह भी आज स्मरण नहीं। | 
इतना अच्छी तरहयाद है कि उसका प्रवेशः 
द्वार काफी बड़ा था। और बाहर दो बड़े | 
बाघ द्वारपाल की तरह खड़े थे। उन पर 
बेठना मुझे बहुत अच्छा लगता। फिर, | 
मंदिर के काले-सफेद संगमरमर के रंग 
fei फश पर गर्मियों के दिनों में लोटन 
में भी मजा आता AT | e 

यहां कल्पना कुछ काम करती नहीं। ^ 
एक-एक आदमी अपने ध्यान में मग्न है, | 
अपनी श्रद्धा में लीन है। प्रत्येक को पता है, N 
वह किसलिए यहां आया है, और क्या खोज | 
रहा है। यहां आदमियों का भयंकर कोला: 
हल हैं, शोर-गुलुः है | यह सचमुच भव्य o —- 
और अत्यंत विशाल रूप से विचारी हुई | 
योजना है । पल्लव राजा ! पांड्य राजा, _ 
चोल राजा! चाहे वे आपस में कुछ भी | 
लड़े-भिड़े। परंतु उन्होंने विशाल हृदय d; _ 
मुक्त मन से, समथ कल्पना से सोचा | इसके ° 
साक्षी के रूप में खड़े हे ये स्थायी, अपूव, | 
स्थिर और सजेनात्मक चिरंजीव अंश । _ 
इन सर्जनों उन्होंने अपार द्रव्य खच किया | 
होगा। उस द्रव्य, शक्ति ATTA को वं 



















oA t š 
५ PC ve tS 45 


खंडनात्मक लक्ष्य और प्रवृत्तियों में व्यय 
कर सकते थे | वे विशाल सेनाएं खड़ी कर 
सकते थे, अपने आयुधों को पेना कर सकते 


d, जन-गण में आदेश जागृत कर सकते थे 


और फिर पंद्रह प्रचंड ललकारों के साथ वे 
परधमियों पर प्राणांतक हमला कर सकते 
थे | और यदि उन लोगों ने धमं-परिवतंन 
नहीं स्वीकार किया, तो उनका दारुण संहार 
प्रारंभ कर सकते थे। उन्होंने अपनी संहार- 
वृत्ति को संतुष्ट किया अवश्य, पर शिव के 
तांडव की अद्भुत सौंदय सें तराशी मूर्तियों 


— n काल कक 





मीनाक्षी-सुंदरेश्वर का विवाह-संस्कार 


में। असुर-तत्त्वों का इस तरह gets 
ध्वंस किया। अपनी दानवी afia का 
इस तरह आमूल परिवर्तन किया | इतना 
हो नही, कठोर काले पत्थरों में से इन 
ऊर्ध्वीकरण द्वारा उन्होंने वेमिसाल, कोमल. 
कराल, पाथिव-अपाथिव, वास्तविक-अवा- 
स्तविक अनेक शिल्प सजित किये | 
अमरीका से' लौटते हुए में काहिरा में 
दो दिन रुका था । फेराओ द्वोरा विनिभित 
पिरामिड देखने गया था | टूरिस्ट वना था। 
लंबे काले फुंदनों वाली, ऊंची, लाल टोपी 
— मेने पहनी थी,अस्सलामालेकुम 
और इंशाअल्लाह बोला; ऊंट 
|^ पर वेठा था, नेफरतिती का 
अलावास्टर मे TUM हुआ 
मुखारविद खरीदा था। पिरा- 
मिडों को लंबे समथ तक 
स्फिक्स के सामने सें निहार- 
कर, उसकी बिलकुल खुरदरी 
सतह देखकर गाइड सें पूछा 
था कि यह शुरू से ही ऐसी थी 
या फिर हजारों वर्षों को 
ऋतुओं की मार के कारण ऐसी 
हो गयी? उसने तीन में से एक 
पिरामिड का शिखर दि 
कर, नेफरतिती के अलावा" 
स्टर की ओर संकेत M 
कहा था- सारे पिरामिड एत 
चिकने, सुंदर, a i] 
अलावास्टर से ढंके हुए 
फिर कुछ राजाओं न dX 
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पत्थर उखाड़कर वह धर्मस्थान 
। पर आने वाली पीढ़ियों को उनके 
और शौर्यं का और साथ-ही-साथ 
की अद्भुत. सुंदरता का खयाल 
I इसके लिए शिखर रहने दिया था। 
बता है, अवश्य खयाल आता e | हिन्दु- 
तात केप्रसंग तों अच्छी तरह याद आते ë | 
आर्य आये। उनसे पहले अन्य कोई TIT 
| आ आये होंगे । आये थे सशक्त, चतुर,गोरी 
mA वाले और बढ़िया आयुधों वाले । वे 
हिंलूकुश से घुसे | पर वे पूर्वज अत्यंत वुद्धि- 
मान थे। उन्होंने यहां के निवासियों के 
साथ जसें दूध मं चीनी मिल जाती हैं, वेसे 
मिलकर इस धमं की स्थापना की और 
सेसे-देकर लगभग अव तक टिकाये TATI 
निव तरह अत्यंत सहज रूप में पराशर ने 
मत्यगंधा को अपनाया और उसे महा- 
| marker में स्थापित किथा, उसी तरह à 
काफिले आते रहे : हूण, ग्रीक, थवन, मंगोल, 
पशयन, और सभी को उदार हृदय से लेन- 
की E द्वारा अपने में आत्मसात्‌ कर 
Š = EN ane गये-तेमूर, 
| ; 90 अग्रज, चीनी, रूसी, 
` गा ES आते हे, शायद आते ही 
इसकी आत्मसात करने की 
पैक गयी, तव भी - सैकड़ों वर्षो से 
INTE qr] 
रे, देश का वा Jose 
TH करता _ सी मौन रूप में सतत 


| ति र्हा हूँ I 
| हं कलनोततेजक समा 
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उन पर के शिल्प का गहराई से निरीक्षण 
करता ह | ऐसा जीवंत है वह कि वार-वार 
उसे स्पर्श करने की कामना जाग उठती है | 
विचार आता SAS पत्थर का खंभा बनाने 
मे शिल्पी को कितने दिन लगे होंगे ? इस 
afa को कोरते हुए कितने महीने बीत गये 
होंगे ? हाथ में छेनी और हथोड़ी लेकर 42 
हुए उस साधक कलाकार ने अपार धेय से 
सजन किस तरह जारी रखा होगा! और 
तो भी संकड़ों वर्षों का अपना इतिहास 
स्मृति में होने पर भी, तलवार घिसने के 
वदले, शत्रु पर टूट पड़ने की विराट शक्ति 
को कसने-संजोने के वदले, वेराग्नि प्रज्ज्व- 


लित करने के बदले, हाथ में कला-कौशल . 


और हृदय में अपरिमित स्नेह लिये वह 
सजन का आनंद लूटता ही रहा | 

हिन्दू विधि के अनुसार विवाह करना 
नहीं था | संब ढोंग लगता था । पुरोहित, 
वेदी, गणपति, पूजन-अचेन, धी-आहुति, 
भांवरें-प्रभी आडंबर लगत थे, व्यर्थ लगते 
थे। माता-पिता के दिल को दुखाकर,सादगी 
से कुछ मित्रों की साक्षी में सव कुछ निप- 
टाया था। धमं के/व्रिद्ध, यह आंदोलन था। 

यहां मानव-सागर उमड़ा हुआ था। 


प्रत्येक मुख पर कुछ अजव नेह, आतुरता | 
और सौम्थता लगती थी । यह शांत HEA | 


संध्या थी । दुंदुभि गरजी, नाग स्वर वजे, 
बाजों का नाद हुआ । संस्कृत में देवस्तुति 


गायी जाने लगी | चांदी-सोन की सुंदर d $ 
मीनाक्षी माता की मति पुरोंहितों ने मातंग 


पर सजायी | सवारी चलने लगी। जसे 


. हिन्दी डाइजेस्ट 
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तरह बिक्री व्कर पाते है 
म D ARMEN E 







आपके AUT युए में पूरे nile लिप्स सुशनुमा नना देता है 
Rites Racers us sme eec के ge & वूनो रोशनी 
ददा है. बेहतर, उयादा चमडीजी तया -रदिठ रोशमी, dt 
यारो जोर समरूप से केळकर digi छो weal तरह प्रदर्शित करती है 
ठया FIT से उयादा प्राइफों फो भाफर्पिठ करती है. फिर भी, इसमें " 
शिवडी ६० पाटयाले wea फे यरापर,ही m होती दे. 
xg संपरित यूनिट में रइठा दे फ्रिनिप्स टी. पत्न- ४० वाट plici कैम्प, 
फ़िल्निप्स रॉलिएस्टर Taree, स्टारर, स्राररहोश्डर ठया स्मिगदार रोटर 
bert उगाने में आसन, इस्ठेमान में किफायती, और इसकी «dau 
च्यत दरड QI क्यादा «edt तरश भोर ज्यादा व्यय दे x< पाते दे. 
श्च ही @sfixcq Rave une 
दुष्प्रष में, उपरजाये में, अपदा अपने घर मे 
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प्रउत्माद छा गया । व दन; नमस्कार, 
दंडवत्‌ प्रणाम, गजराज के दांतों 
पुरोहितों का स्पशं, स्तुति, भजन, 
गजराज की पदरज का स्पश। 
आगे बढ़ी | हनुमान की मूर्ति, शिव 

| asia, der और लक्ष्मण की झांकी 
६ हं की मूर्ति, अपार शिल्प, उत्कृष्ट 
| कलात्मक कारीगरी । मंत्रोच्चार, वाजों के 
| द धप की सुवास, मानव-समुदाय के साथ 
L एकात्य। एकमात्र ध्येय-शांति । प्राणिमात्र 

की शांति के लिए हे यह स्थान | 

| शांति ! जीवन की शांति | लिग से 
| बेकर पत्थर की मति की पूजा तक के पीछे 
1 


i. का 


हिपे का रहस्य समझ A आ गया | शक्ति 
| बौररुचि के अनुसार प्रत्येक की पसंदगी की 
N ZIMER याद हो आयी विधवा 
|. शोधी, चाची, वुआ और भाभी - काली- 
| काली और श्वेत-श्वेत साड़ियों में लिपटी 

| §ईवकायाएं। देव उठे, देव नहाये, देवों ने 
Ape War किये, देव जीमे, देव सोये 


| 
ie 
38.1 
í. 
| 
| 













मेरे वल्लभ, देव मेरे प्रियतम, 
प्रियवर, देव मेरे राखनहार; देव 


[ Bu तीस वर्ष नहीं, सारी- 
ह, o तरह बीतती उनकी-यदि 
देशे तो! की श्याम aft न. मिली 


"im भूल से भी मंदिर के पास 


(C2 


= 


g 


: x 
५” 


फटका तक नहीं था | नास्तिक के नाते, घर 
के पूजा-स्थान में विराजते गिरधर को किसी 
मांगलिक पवे पर भी नमन नहीं किया था। 
पर जव मीनाक्षी के पुनःस्थापन के बाद 
आरती पूरी हुई, तब में हाथ जोड़कर, आंखें | 
मूंदकर, ओंठ फड्फड़ाता हुआ घ्यानस्थथा। | 
वचपन म रट हुए: श्लोक अपने आप यादआ | 
रह थ-य शवाः समुपासते शिवइति ब्रह्मेति 
बेदांतिनो ...... त्रेलोक्यनाथो हरिः 1” 
काम निवटाकर घर आया, आराम 
करके संध्या के सभय मेने स्वयं तैयार होकर 
पत्नी सें कहा- चलो मंदिर हो आयें 1” 
“हुँ? ......क्या ?......मंदिर ?'' धक्का 
लगा हो, इस तरह वह चौंककर मेरे सामने 
विस्फारित आंखों से ताकती रही । फिर 
विनीत स्वर में प्रार्थना-सी करने लगी- |! 
मजाक उड़ा रहे हें मेरी ? आपको जो ' | 
मानना हो मानिये; न मानना हो नमानिय। 
लेकिन मेरे भगवान को हंसी न उडाइय । , 
“सच कहता हूं। चलो, मंदिर चलेंगे | 
अभी भी इन्कार में गदेन हिंलाती हुई 
वह पूछ रही थी- किस मं दिर ? यहाँ मंदिर 
कहां है, इसका T. qarg?”  . 
“ किसी भी कहीं तो होगा ही । 
छोटी देहरी होगी तो भी चलेगा। चलो 
हम जीवत में पहली बार साथ दर्शन करेंगे। 
दिर के दर्शन उस सर्जन के आनंद के दशन 
है ।” कीमती रेशमी साड़ी पहनत हुए 
उसकी हर्षाश्रुओ से चककती आख मच 
देखीं । उसके ओंठ स्वगत कुछ अनभिव्यक्त  । 
को व्यक्त करने के प्रयत्न म फड़फड़ा रहे था . 
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दनी रात थी । महान संगीत-स्नष्टा 

वीथोवन एक मिंत्र के साथ टहलने 

निकले थे। योजना यह थी कि टहलने के 

वाद साथ ही खाना खायेगे | 
` वतियाते-घूमते हुए वे दोनों एक तंग 
E: गली म से गुजरे और ठिठककर खड़े 
TRC कुछ सुनने लगे | 

एक cee घर से संगीत-लहरी निकल 

ही थी- सुंदर संगीत ! थह तो मेरी ही 

कृति सोनाटा इन एफ है ओह, कितना 
सुदर बजाया जा रहा है।” 

भंतिम भाग वज' रहा था कि अचानक 


ल्न 
fa 


संगीतः थम गया और उस ट्ट मकान a 
खली खिड़की में से ये शब्द सुनाई दियो 
“मुझसे अव और नहीं बजाया जाता lass 
कितनी संदर है यह कृति 1s LAU 
FeS इसे कभी भी पूरे सौंदय के Tate ` 
वजा सकती । ओह, कोलोन क ह. 
सभा में जाने की मेरी कितनी इच्छा e". 
उस यवती के ऋंदन-भरे शब्दों e 
हुआ एक मुढु पुरुष-कठ B T : 


बहन, जिस मज का इलाज Te! 


के सिवा चारा ही क्या है! हॅम 
का किराया भी समय से नहीं दे पाठ _ 
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sari" अपनी सिसकियों 
“क कहते हो, A 
| की चेष्टा करते हुए वह लड़का 
aq fict मेरी इच्छा है कि जीवन 
४ एक बार तो वढिया संगीत सुन आऊ | 
तरिं चाहने से क्या होता है ' 
ने अपने साथी की aig पकड़- 

कर उस टूटे मकान के दरवाज की ओर बढ़ते 

कहा- चलो, अंदर जाय । .....म इस 
बहकी के लिए संगीत वजाऊंगा। उसमें 
सच्चा संगीत-प्रेम है, संगीत की सच्ची 
magi यह कहते हुए वे उढ़काये हुए 
दखाजे को धकेलकर अंदर प्रविष्ट हो गये । 
जदं चेहरे वाला एक युवक मेज पर TST 
हुआ जते गांठ रहा था | एक अत्यंत पुराने 
हापिसकाड वाद्य के सामने वह लड़की qol 
धी, निराशा की प्रतिमा-सी। सुनहरे वालों 
झी लट उसके माथे पर झूल रही थीं । 
, षमा कीजियेगा,' बीथोवन वोले- 
| गीत सुनकर भीतर घुस आया | म॑ एक 
संगीतकार हु 1” 
MER झेंप-सी गयी | युवक चौंक उठा, 
| "एसी नाराजगी भी उसके चेहरे पर दौड़ 
d TaN पुर वीथोवन ने कहना जारी रखा- 
a fam. जो वाते कर रहे थे, वह 
| E = जाप......संगीत......सुनना 
३&९ ६च......क्या में......आप लोगों 
| t od वजाऊं ?” 
| आपा ae बहुत धन्यवाद 
Ç हाप्सिकाडे तो वहत 
| m टा š | फिर हमारे पास 
ToC BIS भीन ही 
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"RIT? छपा हुआ संगीत नहीं है! फिर 
यह लड़की वजा कंसे रही थी ?” और इससे 
आग वीथोवन वोल नहीं पाये | जिस प्रकार 
उस लड़की ने नजर उठाकर उन्हें देखा, 
उससे वे समझ गये कि वह अंधी है। 
, एकदम वुझी-सी आवाज में वे बोले — 
“मे माफी चाहता हुं मुझे नहीं मालम था। 
तो क्या आप सुनकर याददाश्त से यह सब 
बजाती हे?” 

“जी हां, बिलकुल ।” 

मगर संगीत आपको सुनने को कहाँ 
मिलता है ? आप तो संगीत-सभाओं में जाती 
नहीं re 

“दो साल पहले ब्रुहुल में हमारे घर के 
पास एक महिला इस रचना का अभ्यास 
किया करती थीं | गर्मी के दिन थे, उनकी 
खिड़की खुली रहती थी और में जाकर नीचे 
सड़क पर खड़ी होकर सुना करती थी । 

वीथोवन ने कुछ नहीं HET | जाकर चुप- 
चाप हाप्सिकाडं के सामने वेठ गये और 
उंगलियां चलाने लगे। जो मित्र साथ था, 
उसका कहना हैं कि उस महान संगीत-स्रष्टा 
ने उस रात उस मोची और उसकी अंधी 
बहन के लिए sper संगीत ase, वेसा 
जीवन में शायद ही कभी वजाथा हो। 

सव एकदम शांत थे, मंत्रमुग्ध | मोची 
ने अधसिला जता मेज पर रख दिया था। 
अंधी युवती हाप्सिकार्ड सें एकदम चिपक- 
कर बेठी हुई थी, मानो डर रही हो कि कहीं 
कोई सुर अनसुना न रह AT 

फिर कमरे में जल रही एक मात्र मोम- 


° टडज़ हेल्‍थ” से साभार ७ 


> mag 


_ के a s ka STO 


LI 
"set 
o. ~ nba d DOs ~ 


t-i". 
n 


PTT moy o fm 
#4 ७० a ES "rhe 


. c I 
LJ ^ wat m 
— Ha 


“aza ite “ळा 


-€ 


m "72." oe SS Ee 














. pmo 
८०७०८7 c G> CO EDD E^ 





- >= 





ORANGE 7 
B: CRACK 
A. O CHEWING GUM 


34 nie 
Q Í ४४३१९००५७७ Por 
OF teas 














Wu जी हाँ, बढिया से बढ़िया syi 
#5 गम सचमुच लाजवाब | मुँह ताजा 
रखनेवाला मनभाता स्वाद। आब 
खाइए, फिर हमेशा खाते रहेगे। 
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बत्ती की लौ तेजी से 
कांपी और एक- 
बारगी बुझ गयी | 
बीथोवन रुके 
और उनके मित्र ने 
उठकर खिड़की 
खोल दी। धुंध-भरी 





Ld 
1 चांदनी खिडकी की राह अंदर झरने लगी। 



















4 कुमरे में अब भी पहले जितना ही उजाला 
D. था, मगर जैसें संगीत-ल्ृष्ठा का प्ररणा- 
| se eurem अवरुद्ध हो गया HT! कुछ 
| sà उसी तरह शांत-निश्चल वेठ R- 
| mie . 
| मोची उठा और उनके पास आकर 
| वोता-गजव के आदमी हे आप तो! 
| आपका शुभ नाम?” 
॥ संगीत-ख्रष्टा ने उसे टोकते हुए कहा - 
| भ्राम? ..... लो gat!” और उन्होंने 
| her इन एफ की पहली पंक्ति बजायी। 
| wear के मुंह से एक साथ आनंद की 
J. “बीथोवन ! ...... तो आप 
| ' बैषोवन हैं! ” और दोनों ने उनके हाथों पर 
॥. {ला बौर आांसुओं की झड़ी लगा दी | 
fe ीथोवन उठे, चलने को हुए। मगर भाई- 
र करने लग - बस एक बार 
य, एक बार और ! ” 
के सामने वेठ फिर से पुराने हाप्सिकाड 
गय | चांदनी अंदर झरकर 
को दुध से नहला रही थी। “इस 


चांदनी की प्रशस्ति में में एक सोनाटा अभी 


रचूगा। चांद और तारों को अपलक देखते 
हुए उन्होंने कह 

फिर उनकी उंगलियां हाप्सिकाडं के 
सुरों से खेलने लगीं। और उन्होंने एक उदास 
आर बहुत हा सुदर स्वरावली बजायी, जो 


धरती पर मंद-मंद बहती चांदनी की धारा | z 


की तरह कमरे म॑ फेलने लगी । 

इसके बाद तिगन में उन्होंने एक भावो- 
CHE टुकड़ा वजाया और अंत में अतिद्रुत 
का एक टुकड़ा आया-उड़ान और अज्ञात 
भय का निरूपण करने वाला टकड़ा, जो 
मानो अपने डनों पर उन श्रोताओं को उड़ा 
ले गया और उन्हें एकदम स्तब्ध, भावाप्लुत 
और चकित दशा A छोड़ गया | 

अलविदा! ” कुर्सी सरकाकर वीथोवन 


पुराने हाप्सिकाडं के आगे से उठ खड़े हुए sà 


औरःदरवाजेकी ओर AS | 
“ATT फिर पधारेंगे न ?” भाई-बहन 
की आवाज.में अननय थी, प्रार्थना थी। — 


जब वे सड़क पर पहुंचे, तो उन्होंने मित्र से 
कहा-“चलो, ACTS घर चले | मुझे यह 


कृति फौरन लिख डालनी होगी, वरना 4 | 


कहीं दिमाग से उतर न जाय | 

इस तरह जन्म लिया बीथोवन को अमर 
कृति 'मन लाइट सोनाटा' ने, एक अपरि- 
चित अंधी तरुणी के लिए सहज कारुण्य के 
प्रसाद के रूप म। . d 


r F 
I) 
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मध्य युगीन यूरोप की कथा 
"दे मे फंसी हुई बुलबुल ने वहेलिये से 
कहा - मेरे मांस से तुम्हारा पेट तो 
भरने वाला है नहीं। मुझे छोड़ दो। मे तुम्हें 

तीन बहुत बढ़िया नसीहतें दूंगी.।”” 
वहेलिया उसे आदमी की वोली बोलते 
देख वड़ा विस्मित हुआ और वोला -“ठीक 
है । तीन नसीहते दो, म॑ तुम्हें छोड़ दूंगा।” 
j O वुलवुलवोली- तो सुनो। असंभव काम 
O Pet को कोशिश न करो; जो चीज नष्ट 
हो गयी, उसका अफसोस मत करो; अवि- 
वसनीय चीजों का विश्वास मत करो।'' 
HEC वहेलिये ने उसे मुकत कर दिया । उडते 
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हुए बुलबुल ने खूब सुंदर गीत गाया a ! 
AI बहेलिये, तुम निरे मूख हो। ह | 
इतना वढिया खजाना हाथ से जाने Far 
मेरे पेट में शुतुरमुग के अंडे जितना वद 
हीरा ह! : 
बहेलिये को वहुत पछतावा हुंभा। उस्न | 
वुलवुल को दुवारा पकड़ने की भरसक चे | 
को । जाल विछाया, मीठी बातों से - 
लाने का प्रयत्न किया | दिन-भर वह frg 
करता रहा | 
अंत में वुलवुल ने उससे कहा -'तुम 
मूखं-के-मखं <ë | मेरी नसीहतों का तुप 
पर कोई असर नहीं हुआ । मने कहा था कि ` 
असंभव काम करने की कोशिश मत करो; | 
मुझे फिर से पकड़ पाना असंभव हैं । मगे 
कहा था कि नष्ट चीज का अफसोस न करो; | 
फिर भी तुम अफसोस कर रहे हो। बर ` 
मैने कहा था कि अविश्वसनीय चीजों पर | 
विश्वास मत करो; पर तुम सचमुच मात 
बैठे कि मेरे पेट मे शुतुरमुग के अंडे जितना | 
वड़ा हीरा Š 1 जवकि मेरा समूचा शरीर | 
शतुरम॒र्ग के अंड के वरावर नहीं है। पुग 


मखं हो, और मूर्ख ही रहोगे [2 


edat किस्सा 


गिरजे की मीनार पर से घंटे ने ५. 
घनाते हुए वहुत गंभीर वनकर j T 
किया -“आलसी ईसाइयो, आओ T. i 
में शरीक हो। क्या मेरा बी A 
तुम्हें यह नहीं जता रहा कि E | 






















समय हो गया है? AAT तुम लोगों को मेरी 
arena और !धामिकता पर आश्चय 
नहीं होता ? 

गली की विल्ली पास ही किसी छत पर 
qas dt | अवज्ञा के साथ AS बोल उठी- 
Tea qq कर ! तू जो अपनी धामिकता 
हॉग हांक रहा हैं, क्या खुद भी कभी 
T उतरकर गिरज में प्रार्थना करने वेठा 
ह तेरे शब्दों की मेरी नजर में कौड़ी-भर 
शै कमत नहीं; क्योंकि उनका तेरे आच- 
| रण से कोई मेल नहीं U” 
| Weed 

हरी वने के राजा सिंह के कर्म - 
l| म भरती हो गयी । उसका काम 
t मात E नहीं; मगर 

ह प्रसन्न = और 2 HUNE उसस 

ary वह उसे' सदा अपने 
1 f | ह्‌ RAT ie. उसने परी zT 
| सार T arf 

; वासे निवृत्त की जायेगी UE वह्‌ 
(९७२ ; T 
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के रूप में गाड़ी-भ्र बादाम दिये जायेगे । 

गिलहरी को सदा वन के राजा के साथ 
रहना पड़ता । अपनी विरादरी के भाई- 
वंदों को पेड़ों पर चढ़कर फल खाते देख 
उसे वड़ी ईर्ष्या होती; मगर यही सोचकर, 
संतोष कर लेती कि में सेवा-निवृत्त हंगी, 
तो मुझे गाड़ी-भर बादाम मिलेंगे । इन 
अभागों ने तो जीवन-भर एक भी वादाम न 
चखा होगा । 


अंत में गिलहरी की सेवा-निवृत्ति का | 


दिन भी आ पहुंचा। वन के राजा ने अपना 
वचन निभाया ओर उसे गाडी-भर बादाम 
दिये । मगर तव तक गिलहरी के सारे दांत 
झड़ चुके थे। 





0०0०० 


बिल्ली बुलबुल पर झपटी और अपने 


पंजों से उसे जमीन पर भींचते हुए बोली ¬ 
“सुनते हैं तुम बड़ी गायिका हो | लोग 
तुम्हारे. गले की बड़ी तारीफ करते हे । 
सुनाओ तो एक गाना I और इस कदर कांप 
क्यों रही हो ? में सचमुच. तुम्हारा गाना 
| हिन्दी डाइजेस्ट 





CEEA OL Des 

ROIA Us 721 rR e 
BEDS it! 
OCIO RETINA Sr A E SAEN ORIG 








/ weh क बारीक कण साधारण गोलियों की qu 
H जल्द जउब हो जाते हैं। दर्द के स्थान पर जू. 
7 पहुंचते हैं ओर आपको जल्द आराम मिलता a 
इन तकलीफ के लिए TARA " 
° शरीर का द्दे स us 
ees coe « गले की खराश ° दांत 
खुराक: se: दो गोलियाँ T a 
at र लीजिए। बच्चे: एक गोली या STA 


aa सलाह के अनुसार! 
de सिर्फ़ Csr Š 
; 1 माइ़क्रोफ़ाइन्ड खींच 
x E दर्द or जब्दी fi 
FE. 
ake da 
c निकोलस N) उत्पादन 
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तुम्हे खाने का मेरा कोई 
है। अगर अपने गाने से मेरे 
को तप्ति पहुंचा सकी, तो म तुम 
x गी। 
tT EI eamm ने गाने की बहुत 
| aerem मगर उसके गले से वंसुरी 
| üz के सिवा कुछ + निकला । 
ह “ar! इसे तुम संगीत कहती हो!” 
| aiim- यही तुम्हारा गाना ç 
सुर कहां ह, राग कहा ह, ताल कह 
है? इससे अधिक सुरीला तो मेरे वच्चो का 
रोना है। सो, यहं तो तय हो गया कि तुम मे 
कानों को तृप्ति देने की बिलकुल भी क्षमता 
है । अव देखें जीभ को तृप्ति देने की' 













oe" 





| अता तुमे है या नहीं ! ” 
E 1 Wee को खा गयी | 

Jp के अफ्रीकी कथा 

| w 

१ Wr 
dr 
atten 
“गी हो गया पूछा — गोरे 


„ओर वह 


हैं गीदड़ त मग को दौड़कर पकड 
रउसे खाने की तैयारी करणे लगा 

E भाई, W गोरों के घर पला 
की तरह प्राथना कर लो 


s ७९ 


387. 


` नीचे गाड देता | उसे पैसों के सिवा किसी 
_ चीज की चिता नहीं थी । 
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कसें प्रार्थना करते हे?” a 
मुग ने बताया कि वे दोनों हाथ जोड़कर  ' 
प्रार्थना करत I E 
गीदड़ दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने | 
लगा | मगर मुर्गा बोल उठा -“ न-न, ऐसे : 
नहीं, प्राथना आंख वंद करके की जाती है, | 
इधर-उधर देखते हुए नहीं” | 
गीदड़ ने वेसा ही किया। ' | 
मग ने मौका देखा और उड़कर एक 
छप्पर पर जा बैठा। वहां से उसने गीदड | 
को झिड्का-“मक्कार, तू कब से इतना _ 
भगत बन गया?” . SE 
चोती कथा 
एक लकड़हारा था। वह रोज जगल म 
जाकरलकड्यांकाटता और शहर मं बेच- 0 
कर चांदी के सिक्के ले आता। जब कई 


चांदी के सिक्‍के हो जाते, तब उन्हें. देकर - | 
सोने के सिक्के ले आता और घर में फर्श के 


जब उसका बेटा जवान हो गया, तब वह 


हिन्दी डाइजेस्ट 





उसे भी जंगल में साथ ले जान लगा । 
एक दिन वाप-वेटा जंगल A जा रह थ 
कि एक वाघ लकड़हारे पर झपटा और उसे 
मंह में दवाकर घसीटता हुआ ले जान लगा 
उसकी जान खतरे में देख बेटा कुल्हाड़ी 
उठाकर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा । 
लकइहारा खास घायल नहीं हुआ AT 
ज्यों ही वेटे ने वाघ पर वार करने के लिए 
कुल्हाड़ी उठायी, लकड्हारा वोल उठा 
“न-न, इस तरह तो वाघ की खाल कट-फट 
जायेगी! अगर खाल में छेद किये विना तुम 
वाघ को मार सके; तो उसकी अच्छी कीमत 
बाजार में मिल जायगी | 


बेटा वाप का यहं वुद्धिमत्तापूर्ण उपदेश 


` सुन ही रहा था कि वाघ लकइहारे को 
A लेकर घने जंगल में घुस गया | फिर कभी 


LO 3E को वाप के दरशन नहीं हुए । 


sitit कथाएं 


नदी के किनारे कोई उत्सव था। खव 


I इआतिशवाजी हुई। नदी की सव मछलियां 
` इससेवहुतडर गयी । उन्होंने सोचा, प्रलथ- 


sa» | 
ls, 
2 mF. 
"^ . ~ 
y va नवनीत 
! 3 aa » 
ç Fp 
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पछतावा करना चाहिये | 

एक वड़ी मछली बोली — हम जो वही 
निदयता से एक-दूसरे को खा डालती है 
उसी का यह दंड भगवान ने दिया है।” और 
वह प्राथना करने लगी — हे भगवान 
हमारे पाप क्षमा करो, हमारी बिरादरी को 
वचाओ। अगर यह अरिनि-वर्षा रुक गयी, 
तो मे कभी अपनी विरादरी की किसी मछली 
को नहीं खाऊंगी। 

बड़ी मछली की प्राथना चल ही रही थी 
कि उत्सव समाप्त हो गया | आतिशवाजी 





MOT — 
बंद हो गयी । भय मिटा, भूख जाग a 
और प्रायश्चित्त करती मछली न T 
दूसरी-मछली को निगल लिया | 


ooo 
दो लोमड्यां- एक वढी, एक जवात” 
रात को asa म॑ घुसकर मर्गिय 
करने लगीं। जवान न खब-सारी 
प्र पंजा साफ किया। मगर बढ़ीं 
वान थी, वह कल के लिए 


विधा 



















l 
ह 3 रखना चाहती थी। 
dH जवात सहेली को उपदेश देती हुई वूढी 
` | aeaa अनुभव ने मुझे सयानी वनाया 
| है। मैने बहुत दुनिया देखी है। सारा दड़वा 
| दाइ देना टीक नहीं। यह तो भंडार है, 
| रोर हम यहां आकर अपनी जरूरत का 
Esker ले लिया करेंगी (^ 
| जवान लोमड़ी ने कहा-“मे तो आज 
| हौत्कोखा जाना चाहती E | फिर आठ 
| लि तक निश्चित होकर सोऊंगी । और 
| Rane लौटना मंता की वात होगी- 
| हव का मालिक टोह मे der होगा और 
| memi" 
x co उनका मतभेद एकदम बुनियादी था | 
| अ अपनी मति के अनुसार चलीं । जवान 
| ad दुत तरह भकोसकर अपनी मांद में 
3 ES जाने से वह मर 

E लोमड़ी अगली रात को अपनी 
E. + खाना लेने भंडार पर 
" E 7 D. ne के मालिक ने 

L रिया र से उसे सीधे पर- 
ne OR उम्र की अपनी मूर्खे- 
बु भोगों की भूख अमिट 
M A अंतहीन हे । 


No 
"T 


- उसने जोर सें (बहुत-सी लीद कर दी, | ; 
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तिब्बती कथा 

एक पहाड़ी प्रदेश म॑ एक विशाल सरो- 
वर था-कमल-सरोवर | उसके किनारे एक 
हाथी रहता था। कुछ ही दूर पर एक गीदड़ 
भी रहता था। एक दिन हाथी पानी पीने 
तालाव पर जा रहा था, तो गीदडड़अकड़कर | 
बोला- मेरी राह से हट जाओ, वरना मेरी- 
तुम्हारी लड़ाई हो जायेगी । 

हाथी ने सोचा -“गीदड़ oa निकृष्ट | 
प्राणी को अपने पांव, सूंड या दांतों से माररा | 
मेरी शान के खिलाफ होगा। मगर इसे | 
छोड़ना भी ठीक नहीं होगा।' फिर उसे | 
कुछ सूझा । वह उस पगडंडी पर से हटकर 
दूसरी ओर जाने लगा। गीदड़ ने इसे अपनी | 
घुड़की का असर समझा और वह हाथी को | 
दूर खदेड़ आने के इरादे से उसके पीछे E 
चल fear | m 

हाथी इस वात को भांप गया। और WS | 


Ns Audi L4 
RA aa ET $ 4 


















गौदड़ अपनी ही धुन औरअभिमान म॑ 0 
उसके पीछे एकदम निकट आ गया, तो | 


els 


जिसके नीचे दवकरगीदडमरगया] O 
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सर्वी-जुकाम पर शर्तिया असर करता है, उससे बचाता है 
@ जल्द असर करनेवाला--गहराई तक पहुंचनेवाला--शरीर की उष्मा 


| वदानेवाला *सर्दी-जुकाम से लड़नेवाले ७ वैज्ञानिक तत्वों से बना Qara 
ZU] जल्द असर करता हे, हर तरह के सर्दी-जुकाम से बचाता है और आराम 
| पहुंचाता है। रवेक्स छाती की जकइन दूर करता है-- बंद नाक खोलता 
s है--- सर-दर्द से छुटकारा दिलाता है। | 


३ याम की डिब्बी व o और ६५ ग्राम की झीशियों में मिलता है r 






qaa m (ned 
दिन वैलों ने कसाइयों को खत्म कर 
का फैसला कर लिया और व॑ अपने 
करने लगे। तव एक वूढा बल 
बत उठा कम-से-कम ये कसाई अनु- 
tate वे आनन-फानन में और सफाई 
I + साथ हमारा काम तमाम कर देते हैँ । 
अगर हम इन्हें खत्म-कर डालें, तो भी हम 
गाला चाहने वालों की दुनिया में कोई कमी 


> z 


+ a, P4 
MORET. 
Zio < rU 
= ww =a] - 
t * LI 2 Q - à 
s É < cok — w. 


i dois 





` 


Yu 
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रहंगी; मगर वे इतनी सफाई से अपना 

| नहीं कर पायेंगे |” 
E 900 

शिकारी शेर के पंजो.के निशानों का 

पीछा करता-करता जगल के उस हिस्से में 

| EUM एक लकड हारा लकडियां काट 

bs उसने शिकारी से कहा — आप 

3 a १। शर यहां से बहुत दूर 

Ney R तो में आधे घंटे से 


आप चाह 
पय में उसे दिखा सकता हूं 1” 


qM M शिकारी कांपने लगा 
[- नही-नही, शेर 
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देखने म॑ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मंतोशेर ` 
के पंजो के निशान देखने का शौकीन ह 1” 
अंत में रोमन कथा | 
चींटी और HF में TAMA वहस चल | | 
रही थी कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है । मक्खी 
वोली -“मंदिर के अंदर जब,देवताओं को ' | 
भोग लगाया जाता है, में उनके साथ उका | 


= 
BEN 


~ 


11 ।/7//८/, जक, 
es 1 ae -+ 
YS Sere 


भोजन खाती £ । क्या समझती eut 

चींटी बोली- बेशक देवताओं के साथ 
भोजन करना बड़े गौरव की बात हैं, लेकिन 
तब जबकि वलाया गया हो । तुम्हें तो वार- 
वार वहां से' भगाया जाता ह | 
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ay ç` hey 
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e ठाकुरंदास वैष्णव ७ 











om दो वषं पहले केंद्रीय सिंचाई एवं 
विद्यत मंत्री डा० एल. राव हारा 
प्रस्तावित गंगा-कावेरी-संगम” की भव्य 
योजना ने राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया 
था | अव राष्ट्रसंघ की विशेषज्ञ-समिति ने 
इस योजना को तकनीकी दृष्टि से साध्य 
और व्यवहार्य बताया है और इसे शीघ्र 
हाथ में लेने का सुझाव दिया हैं। 

इस देश का आस्थावान हिन्दू अत्यंत 
प्राचीन काल से प्रतिदिन स्तान के समय 
सात नदियों का आवाहन करता आया है 
गग च यमुन चव गोदावरि सरस्वति। 
नमंदे सिधु कावेरि जलेस्मिन्‌ संनिधि कुर।। 

तमिल महाकवि स्व सुब्रह्मण्य भारती ने 

d भी मातृभूमि की वंदना करते हुए वंग के 
जल को दक्षिण पहुंचाने की वात कही थी | 

उत्तर भारत व दक्षिण भारत की नदियों 
| मे एक खास अंतर Z | उत्तर की अधिकांश 
>> 1 नदियां हिमालय से निकली ë | शीत ऋतु 
n x म एकत्र हिम का विशाल भंडार ग्रीष्म ऋतु 
मे गलकर इन नदियों को पर्याप्त जल प्रदान 

करता हे | दक्षिणी नदियों को ऐसी सुविधा 
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प्राप्त नहीं हे । इसलिए वर्षा ऋतु में झु 
नदियों में जो ज्यादा जल आजाता है, उसे | 
विशाल जलागारों मं संचित कर लेना आव- 
एयक है, ताकि शेष वषं में इस संचित जस 
से सिंचाई व जलपूति की जा सके। दुसरा 
विकल्प यह हे कि उत्तर की सदाबहार _ 
नेदियों का अतिरिक्‍त जल दक्षिण को उप: | 
लब्ध कराया जाये । . गंगा-कावेरी नहर 
योजना इस दूसरे विकल्प पर आधारित हैं | 

अनियंत्रित प्रवाह के कारण उपद्रव 
मचाकर अंत में सागर में गिर जाने वाला 
उत्तरी नदियों का वर्षाकालीन जल देश के 
दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के प्या 
भूखंडों में पहुंचाया जा सके, तो यह कृषि 
की वृद्धि में अत्यधिक सहायक होगा! अभी 
स्थिति यह है कि हमारी नदियों के $š 
जल-प्रवाह का एक चौथाई से भी कम हि 
उपयोग में आता है। ब्रह्मपुत्र का j 

करोड़ फूट जल पूर्णतया बेकार Wd 

चला जाता ह्‌ | 

समस्त भारत को एक इकाई 
उसके जल के समुचित वितरण और 


विति 
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की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक के लिए प्राप्त हो सकती ë । इससे सोन, 
योजत. __देरी-संगम ग्रिड योजना' इस नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी- 
| तामे एक कदम है। ऐसी ही एक अन्य प्रणालियों में होने वाले मौसमी जलाभाव 

: के जल को तिस्ता नदी के को दूर किया जा सकेगा और aie 
ect used की भी हैं । भविष्य नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी । 1 
“gaa भी कई नदी-प्रणालियां परस्पर प्रस्ताव यह है कि पटना के निकट | 
` आडीजासकती है, जैसे चंचल नदी को राज- गंगा में बांध बनाकर इस अतिरिक्त जल को _.. 
| जातनहरसे। इसी तरह केरल की नदियों एक विशाल जलवाहक नहर में मोड़ दिया | 
| के अयुक्त जल को तमिल- . a 


| ete रामनाथपुरम्‌ द AW == 35 
| झर तिरललवली जिलों में NS BS आ 
| wa द्वारा पहुंचाया जा a | E 


| बिजली और पानी की दरों f. if! | T 
| मचे देश मं एकरूप बनाने | लुन 

f ~ > 27) ° uh 
E Er यह योजना सहायक mo s 
p ह यह स्मरणीय हैं | 2. / x IA i» 
| sump सोवियत संघ में नयर ; 

' | निती भौरपानी की दरें एक- enc mu. 

EN 4 Jš u wee | 
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| प्राकृतिक मानचित्रों ( टोपो- AST 
X (टोपो भ as 


E tk) के प्रारंभिक अध्ययन के दराबाढे M NS p. 
=; t गंगाः -कावेरी : 
| T i ग्रिड > hr जला, 


me TSS भूखंडों नहर के जरिये गंगा और कावेरी इस तरह TET । 
B is femme ` 
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= जल को गंगा की निचली घाटी 
उठकर दक्षिण के ऊंचे पठारा पर पहुंचन 
अपनी यात्रा के प्रारभ में केवल 
२०० मील के भीतर ही MUS x E sn 
उचाई तक चढ़न। होगा, अर्थात्‌ ना कुतुव- 
गोारोंकी ऊंचाई कें बरावर । यह कठिन 
कार्य अनेक अत्यंत शक्तिशाली पंपों की 
sec कराया जायेगा। सोन-नम दा TAx- 
शंखता एक लंबी सुरंग द्वारा पार का 
बागेगी और पानी नमंदा के वर्गी जलाशय 
में पहुंचेगा । 

ग. इसके वाद यह जल अधिकांशत: भूमि 
के प्राकृतिक ढलान के साथ-साथ बहकर 
दक्षिण भारत की सभी बडी नदियों को 
पार करता हुआ और उन्हे एक-दूसरे से 
WIRT हुआ लगभग २,२०० मील की 
यात्रा त करके कृष्णा नदी में पहुंचेगा | 

T. यहां से इस जल को एक वार फिर 
पंपोंके जरिये ३०० फुट ऊंचा उठना होगा, 
जिसके वाद यह कावेरी के मेट्ट्र बांध तक 
भ भष यात्रा प्राकृतिक ढलान के अनुसार 
कर पुण करेगा। शायद इसे कावेरी सें 
भा आग दक्षिण में बहने वाली ताम्रपर्णी 
नेदी में गिराया जाये | 

पटना से मेट्ट्र तकको ३,००० मील सें 
॥॥ dq Sy यह जल जिन.नदियो 
| mia निशाण qx विशाल वांधों व 

Waa करना पडग | ARET- 
5 पार करते समय इस नहर का 


विचार भी इस महापरिकल्पना में है । परंतु 
अभी यह निश्चित रूप से कहना कठिन है 
कि कितना जल किस प्रकार नमंदा के 
माध्यम से राजस्थान पहुंच सकेगा और 
मरुभूमि के किस-किस हिस्से को सींचेगा। 
अनुमान है कि गंगा-कावेरी नहर कुल 
मिलाकर लगभग ३० लाख एकड़ भूमि 
की सिचाई कर सकेगी। इसके अलावा 
नौका-यातायात में भी यह सहायक होगी। 
संपूर्ण देश में बिजली और पानी की दरें _ 
एक करने और बाढ़-सूखे से उत्पन्न क्षेत्रीय _ 
विषमताएं दूर करने में मदद मिलेगी। | 
योजना को गंगा से नमंदा, नमंदा से | 
गोदावरी, गोदावरी से कावेरी इस तरह ` 
तीन' चरणों में qui करने का प्रस्ताव है। | x 
अभी तो यह योजना केवल एक मधुर 
कल्पना ही प्रतीत होती है। कितु जलः | 


स्रोतों के विस्तार-विकास का इतिहास | 


ऐसे ही अनेक छोटे-बड़े स्वप्नों से भरा पड़ा 
है, जो संकल्प और श्रम से साकारहो गयं । 
दक्षिण भारत की पेरियार नदी-योजना 
१८९३ में पूरी हुई। पश्चिमाभिमुख बहती 
पेरियार नदी को पश्चिमी घाट में बनायी 
गयी एक विशाल सुरंग द्वारा पूर्व की ओर 
मोड़कर मदुरे जिले में खुश्क जमीन की 


सिंचाई की व्यवस्था की गयी | es | 


इसी प्रकार इस सदी के आरंभ में जेह- 
लम का पानी चनांब व रावी को पार करके | 
रावी के बायें तट की बंजर भूमि म पहुंचा 


EE के' ``. a nN E : n रयिं STAT का । 
š i भूखंडों को सींचने दिया गया। भाखडा बाधि पार. We 3 
E “अदा नदी में छोड़ा जाये, यह स्वप्न प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व मं हीसंजोया | 
: (१६७ हिन्दी डाइजेस्ट 
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Men. याद हूँ वे दिन, कि जब ठण्ड में गर्मी के लिए 
बाणा Jiro X तडपते थे? उन जाड़े के दिनो में! 
i शो 4 अब बजाज आप को गमिली खुशियाँ 
दे सकते हैं। अपने बनाए हुए नए साधनों की 
अदद से । आप को आवश्यक गर्मी प्रदान करते 
खाले सभी साधन मौजूद हैं-- रूम det 
बॉटर fied आदि-- बिजली से चलने वाले 
और सालों तक काम देने pur M 
उत्कृष्ट ' बजाज ' कुशलता ii 
ये साधन आप के जीवन को गर्मिली qaq 
mmag धे भर देंगे! 
DowWemi qs ` जजाज--आप के जीवन में EU 
wa ये ats सेबी 5 LA ERI x | 


E : | d 
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गाथा; कितु उसे कार्यान्वित किया जा 
आजादी आने के बाद É E un 
| mE भी नहीं हैँ कि गंगा-काव रॉ- 
| "जा agar नयी कल्पना हो । एक सदी 
| (प्रसिद्ध सिचाई-इंजीनियर सर आर्थर 
| हाळ ने भी एक नहर द्वारा गगा को 
ú बेरी से मिलाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 
E तत्कालीतब्रिटिश प्रशासनने विभिन्न कारणों 
| zean नहीं किया। वसे सर आथर 
| ज्ञात की योजना का मुख्य उद्देश्य नौका- 
| ग्रातायात को बढ़ावा देना था। इस सदी के 
| maid पी. रामस्वामी अय्यर ने भी 
| ऐसी देशव्यापी जल-प्रणाली सुझायी थी । 
| झह संसार की पहली विशाल राष्ट्रीय 
| | wwe योजना भी नहीं है। सोवियत 
| रम ऐसी ही विशाल वोल्गा- नीपर नहर- 
पोज को कार्यान्वित करके अतिविस्तृत 
। TSS का कायाकल्प कर दिया गया है । 
| _ किसीभी वृहदाकार योजना में शंकाओं 
| Rare rti 'गंगा-कावेरी 
| धित अनेक प्रश्‍न हे, जिनका 
|. 1s समाधान अभी तक नहीं हो पाया 
हः LT germ कर लें। 
4 Bi emer में प्रधान 
) ' अनुमान आप इससे जा 
EM “सस लगा सकते हे कि 
| Ya वर्षों डी इंढ-दो हजार इंजीनियरों 
| अलाप EOS समय तक कार्य 
| amas Sl इसके लिए इतनी 
Wifey 
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पड़ेगी कि अगर इसे ` 


१६९ 


अंत में ही इसका श्रीगणेश हो पायेगा । 

इसमें लगने वाले अपार धन और साधनों 
का अभी तो-अनुमान लगाना भी कठिन है। 
और ये आशिक साधन जुटेंगे कहां से? अभी 
तो हमारी अत्यावश्यक छोटी-छोटी योज- 
नाएं भी अर्थाभाव के कारण खटाई में पड़ी 
हुई हे । यदि किसी चमत्कार से धन जुट भी 
जाये, तो क्या इतना सब खर्च करके गंगा- ` 
घाटी से दक्षिण पहुंचाया गया जल इतना 
अधिक महंगा नहीं पड़ेगा कि यह घाटे की 
योजना बन जाये ? 

ऊपर बता चुके हे कि १ से २ करोड़ ` 
एकड़ फुट जलराशि को आरंभ के २०० ' 
मील की यात्रा में ही पंपों द्वारा २,००० _ 
फुट ऊंचा उठाना होगा। इसके लिए ६ | 
लाख किलोवाट से भी अधिक बिजली की | 


आवश्यकता पड़ेगी। क्या यह सब संभव. 
और व्यावहारिक होगा ? अभी तो अपेक्षा | 


कृत छोटी लिफ्ट सिचाई-योजनाएं भी घाटे _. 
का सौदा सिद्ध हो रही हं। ; 
आज से पचीस-पचास वर्ष बादजव योजना । 

क्रियान्वित हो पाये, तव तक संभव है कि | 
परमाणु-शक्ति से सागर-जल को कम खच में 
निलंवण बनाने की कोई विधि निकल आये 
और सागर का खारा जल तटवर्ती क्षेत्रों 
की सिंचाई के लिए सुलभ हो जाय 1 

अभी तो यह भी संदिग्ध हे कि क्या इस 
नहर का कुछ पानी नमंदा के माध्यम से 
राजस्थान पहुंचाना वस्तुतः संभव है। 

राज्यों में नदी-बांध योजनाओं को 
लेकर जो लंबे और कटु विवाद हमारे यहाँ 
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आकर्षक शो की पॉपलोन ` बढ़िया किस्म 
की TST. दफ्तर में पहनने के लिए Aè 
पेटी के लिए टिकाऊ हिल्स < हर किस्म की 
धोतियां *सुन्दरियो की मनमोहक Aisa 
sx के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारकीन्स 
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was हम कसे भुला दे * इस 
योजना म॑ अनेक राज्या s स्वाथ 
की प्रवल संभावना Š! 
तरह कहीं यह योजना क्षेत्रीय संघर्षो 
4 का कारण qad जाय | 
भारत सरकार का दृष्टिकोण यह जान 
पता है कि देश के समस्त जल-साधन के 
सर्वागीण विकास के कार्यक्रम को HAT 
विषय वनाकर अपने हाथ में ले ले, तो 
राज्यों के नदी-विवाद समाप्त हो जायेंगे । 
`. गंगाजल दक्षिण को मिले, यह अच्छी वात 
` हु; कितु पहले यह विचार कर लेना चाहिये 
किक्या गंगा-क्षेत्र की जल-संवंधी सव आव- 
शकताएं पूर्ण हो गयी Z ?.हिमालय के 
` तराई कषत्रं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार और 
पश्चिम वंगाल के इलाकों का पूर्ण विकास 
होना अभी शेष है । इन क्षेत्रों, फरक्का बांध 
पथा कलकत्ता बंदरगाह की भविष्य की 
बावऱ्यकताआ को पूति के पश्चात क्‍या 
गगाम पर्याप्त में अतिरिक्त जल बचेगा? 
एक वप म तीन फसलें उत्पन्न करने की 
जो आशा हम संजो रहे हे, उसके लिए व 
जल की आवश्यकता पड़ेगी । इस 
दृष्टि से क्या यह अधिक ठीक न होगा कि 
À Em सहायक नदियों के जल 
s SNR के क्षेत्रों में ही बांध 
Tomis बच्छी म॑ रोका जाये ? इन सव 
É ww तरह जांच-परखकर ही 
a DN चाहिये कि कितना 
? e SIT सकता हे | तराई 
a बनाकर सिंचाई व बिजली- 
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उत्पादन की व्यवस्था करने से गंगा-कांडे 
का आथिक विकास होगा ही, वाढ़ों की भी 
रोकथाम होगी । कई विशेषज्ञों की राय में 
यह गगा-कावेरी योजना से सस्ती पडेगी। | 
यों भी क्या दक्षिण के संपूर्ण जल-स्रोतोंका 
qia: विकास एवं उपयोग कर लिया गया 
हैं ? वस्तुतः ऐसी बात नहीं j 
एक मत यह भी है कि गंगा के अतिरिक्त. 
जल का सुदूर दक्षिण ले जाने के वजाय 
पश्चिम में राजस्थान के सूखे इलाकों को 
देते को योजना आथिक और तकनीकी __ 
दोनों दृष्टियो से अपेक्षाकृत अधिक लाभ- | 
प्रद और व्यावहारिक होगी । E 
कुछ विद्वानों की राय है कि यह योजना 
राजनीतिक उद्देश्यों से प्रस्तुत की गयी है। | 
कुछ अन्य विद्वान मानते हे कि इसका मुख्य ^ 








ठोस और निश्चित निर्णय पर पहुंचने से ' 
पहले इन शंकाओंकासमाधानकरनाहोगा। 3 
कितु इसका यह अथ नहीं.कि हम भयः 0 
भीत हो जायें और प्रारंभिक सर्वेक्षण से भी 3 
मुंह मोड़ लें। अगर यह योजना देश oi 


में है, तो हमें असंभव को सभव बनाने के E 
लिए कमर कस लेनी होगी । पुराणों के अनु- E 
सार गंगा भी पहले और ही कहीं (स्वग | 
लोक में) बहती थी । भगीरथ अपने तप से. 
उसे वर्तमान गंगा-घाटी म उतार लाय । | 
-अध्यक्ष, सिविल इंजीनिर्यारग विभाग, | 
प्रे. म. वि. पालिटेक्तीक, सथुरा _ 
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विजयवरधन 


ओप के क्रीडांगन ने इस वार पाकि- 
ba रतान की कृपा से शर्मनाक और फिलि- 
स्तीनी गेरिल्लो की मेहरबानी से ऐसे दर्द- 
नाक नजारे देखे, जो हमेशा के लिए इस 
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गे कि खिलाडियों í a 
वात के उदाहरण रहेंगे कि M 


कया नहीं करना चाहिये और खिलाडियों 
के साथ कया नहीं किया जाना चाहिये। | 

जो लोग ओलिपिक-खेलों की यह कह 
कर अवगणना करने लगे हे कि उनमें खर्ची. 
लापन, व्यापारिकता और क्षुद्र राष्ट्रीय 
अहंकार घुस आया है, वे चाहे कुछ भी सोच, 
मगर जिन्हें खेल-कद से प्यार है, वे इस वात 
को कंसे भूल सकते हें कि ओलिपिक खेलों 
ने इसके सँकड़ों भावपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत 
किये हे कि खेल की स्पिरिट कया होती है, 
सच्चे खिलाड़ी का हृदय FAT होता है। 
आइये, ऐसे ही दो दृश्यों को आज यादों की 
अल्वम से निकालकर फिर से निहारें। ' 

एम्स्टडंम ओलिपिक (१९२८) । पटे- 
वाजी का आखिरी साम्मुख्य | दर्शक सांस 
रोके बंठे हुए हे 1 लंबी-नुकीली तलवारों 
की चमक और खनक, योद्धाओं को फुर्ती 
और लचक ने उनके आंखों-कानों को वांध 
लिया है | 

प्रतिस्पधियो में एक हैं फ़ांसीसी | नाम 
है-गोदे | सुनहरे बाल; यौवन-यात्र प्री 
कर चुका, मगर अब भी स्फूति और चप 
लता से फड़कता हुआ शरीर। जसे वाल- 
जाक और मोपासां की कथाओं का कोई 
पात्र उतर आया हो | पटेवाजी का 


जमाना तो उसके वाद सुमा ही ही p. | 
= "~ गोद a, अ q d E T 
हर पारी से पहले गोद iat | 


रता, अपनी तलवार ऊंची उठाकर 
को नमस्कार करता; और हर पारी 
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में दशंक तालियों की गड़गड हट all 
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| अदभुत aaa प्रतिस्पर्धी था एक इतालवी | 
| मीटर से भी एक-दो सूत ऊंचा | सधा 
| Mer ;फुर्तीला (वरना वह्‌ पटवाज 


| बहोत) मगर शांत | 


` पहार का क्रम चल रहा है। एकाएक निर्णा- 
[ गों का हस्तक्षंप । ऊचा पूरा इतालवी 
| ब्रपनी तलवार भूमि की ओर ताने प्रस्तर- 
| warga गया है - अचल | वह निश्चय 
| से कह नहीं सकता कि गोद के शरीर पर 
| उसकी तलवार का वार पड़ा था या नहीं। 
| निर्णायक आपस में वहस कर रहे हे ।अंत में 
वे फैसले पर पहुंचते Sl उनमें से एक आकर 
घोषणा करता है- आघात नहीं हुआ ! 

बौर तब एक अप्रत्याशित बात होती 
५ हैअद्भुतऔर अविस्मरणीय। गोदे अपनी 
| पाव झटके से उतारता है। जैसे उसकी 
| "rur सारा लहू उसके चेहरे में भर 
| Me एक संवा डग भरकर निर्णायकों 
l Y समक्ष पहुंचता Š और स्पष्ट और दृढ़ 
| परमघोषणा करता है-आघात हुआ! 
| _ टा! निर्णायक उसके अनुकल पड़ने 
| i s दे चुके हे; मगर गोद उसका 
| उठाना चाहता | स्वर्णं पदंक 
n = ह ता रहेगा; मगर उसे चिता 










We से वातावरण गूंज 


जा ES ऊंची 
E i Te तलवार ऊंची करके द्शेकों 






खिरी पारी । प्रहार, TATA, प्रति- . 


3 i आलिंगन में भर | 
| E गडगड भर लेता है j 


° चित्र और विषय-वस्तु 'स्काला' से ७ 


को नमस्कार करता gil 

फिर वही एम्स्टडंम। ३,००० मीटर की ' 
दोड़ । अपने समय का वेजोड दौड़ाक फिन- 
लेंड का नुर्मी दौड़ में भाग लेने वाला Š | 
वाकी प्रतिस्पर्धी स्वणं-पदक की आशा कर 


ही कंसे सकते हूँ, जव नुर्मी दौड़ रहा हो। 


हाँ, दूसरा या तीसरा स्थान पाना भी कम 
गौरव को वात नहीं है | उधर फ्रांसीसी 
दौड़ाक R रजत-पदक को ही स्वण-पदक 
मानने की मानसिक तैयारी: करके आया š! 
हां, भाग्य अगर अचानक ही मुस्करा उठे 
तो और वात है । मगर अचानक का क्या 
भरोसा | | 

दौड़ शुरू] दूश्ने आग है, नुर्मी उससे जरा | 
पीछे हैं । दर्शकों की नजरें उनकी टांगो से 
लिपटकर घिसटती जा रही हैं । अचानक 
नुर्मी ठोकर खाकर गिर जाता है। 
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भारतीय महिला के 


मनोरम बालों का पारम्परिक रहस्य 


DTE "v. 










a शिकाकाई ` i 
प्राचीन परम्परा और सुविधा का समावेश करता 6 | 
-आपके परिवार के लिये नवीनतम साबुन की 


` टिक्ियाकेरूपमे ._ ; दिकिया T ` Ac 
q क S< H I hilpi-HPMA-6A/72 HIN. 
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की मुस्कान ! ...... Rel AT 
नियोन-वत्तियां जल उठती ह । 
gas सेकंड जो फासला पदा 
| पनीर नहर सके 
| अ तातिया न्मी के बजाय इने के लिए 
E s 
i r झिझकता हैं। गदन तिरछी 
| (रकेपीछे तजर डालता हे, पीछं लपकता 
` इब्री शुककर तुमी को उठाता ë । पैरों 
| परखड़ा करता है। फिर एसे दॉड़ पड़ता 
| saa कुछ हुआ ही न हो। TAT उससे 
| कृदम-भरपीछहे । 
| अव२,०००मीटरते हो चुके हे।ट्रेकपर 
| केसेअववहीदो हेँ। पालाकुल ४०० मीटर 
| दगया हूँ। दोनों आखिरी वार पूरा दम 
| सादे ह।नुर्मी आगे निकल जाता 




















हम यानी......मनष्य |" 
हेमने-भनष्यों ने 2 


भिय मे अधिक 
हेम इस वात को 
वसते हे I 


एक रात म बुशहर (ईरान) में कई स्थानीय बालकों के साथ फारस की खाड़ी 

| भपप एक चट्टान पर बेठा हुआ था । मैंने कहा -“ऊपर देखो। वह जो तारा चमक रहा E | 
है वह एक कृत्रिम उपग्रह है. । कुछ ही दिन पहले उसे अंतरिक्ष मे भेजा गया Š | : 

LLL ERES ने सिर ऊंचे किये और आसमान में धीरे-धीरे फिसलत उपग्रह का अपनी 

SOUS पीछा किया। उनमें से एक बोला -'क्या हमने उसे ऊपर भेजा है?! - | : E 

से तुम्हारा क्या मतलब?” WW पूछा। Ero 


९५ हमने उसे ऊपर भेजा है-मनुष्यों p रूसियों ने नहीं, अमरीकियों ने नहीं, 
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दाना म. अतर आध मीटर का ही है, मगर 
art उस अंतर को कभी समाप्त नहीं कर 
WHAT | 

फिर पाले और पट्टी से एक-दो मीटर 
दूर नुर्मी रुक जाता हैं; स्पष्ट हे कि वह 


दुश्न को जीतने देना चाहता है | मगर दृशने . 


का यह स्वीकार नहीं; वह भी रुक जाता. 


& । नुर्मी ज्यादा वढ़िया दौड़ाक है, जरा-सी | 


दुघटना से उसे नुक्सान क्यों हो ? 


मगर गति के अपने नियम हे। चाहकर | 
भी नुर्मी और Set अपने शरीरों को प्री | 


तरह स्तब्ध नहीं कर सके | परिणाम ? 


दोना ATE छुआते हुए टपू से जा टक- 0 


राय | दोनों विजयी, दोनों विजय के सच्चे 
अधिकारी C 


दुनिया के दूसरे लाखो-करोडो बच्चे मानव-जाति और उसकी क्षमता 
वासपूर्णं और अधिक भावात्मक दृष्टिकोण लेकर बड़े हो रहे | 
समझ रहे हे कि यद्यपि हम इस विशाल विश्व में एक अतिक्षुद्र कण 
हेम दढ्तापू्वंक फैल रह ह, कल हम ब्रह्मांड का भ्रमण करेंगे | जसा 
है” हम ब्रह्मांड पर छा जायेगे।' 

: * 


-एफ. एम. एस्फेदियरी 


qo t ~ * 255 


खेलों की जय! खिलाड़ियों की जया! _ 1 4 


; Tos Un : . 
44,324 st HB 4 
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अपने मर्द पर 
गर्दै न चढते दें 


आशालता शर्मा 


3] बातें शादी के साल की Sl कांत उन 
दिना भविष्य के लंबे-चौड़े सपने देखता 
रहता और उसकी बातें सुनते-सुनते जैसे 
उसकी नयी-नवेली कांता दूर तरती हुई 
सपनों की दुनिया A खो जातीः। बड़े ऊंचे 
a आंदश थे कांत के | उन दिनों उसे लगता था 
` कि'दुनिया में कितना कुछ करने को है! 
कोई भी क्षेत्र उठा लो, dee] समस्याएं 
| मिल जायगी, जो सदियों & फन उठाये 
_ खडीह | 

s “मे इनमें से कुछ समस्याओं के समा- 
घान खोजना चाहता हूँ; तुम मेरा साथ 
दोगी न, कांता ? ” वह पूछता; और जवाब 
कांता मुस्कराकर उसका हाथ, अपने 
E हाथ में लेकर एक हल्का-सा दवाव डालती 


E) 


` उन आदमियों को श्रेणी में पहुंच गया है 


Fert पुरुष के पीछे कोई महान महिला 
x होती Q; qq er 
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तो कांत को जैसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल | 
जाता | कांत को लगता कि वह वढ्ते-चढ्ते 


जिन्हें लोग महान कहते हे। और जैसे हर 


क।ता-उसकी सच्ची 
सहधमिणी । 

लेकिन' ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, कांत 
के वे आदर्श, वे सपने परिस्थितियों की 
चपेट मं चूर होत चले गये। कांता को उसकी 
परोपकारी वृत्ति कतई नहीं सुहाती थी। 
जव कांत समाज-सॅवा के किसी कार्यक्रम | 
या किसी विचार-गोष्ठी से रात को देर से | 
वापस लौटता, तो घर पहुंचते ही कांता उसे | | 
आड़े हाथों लेती | ; 

जो कांता शादी के साल अपन SHE, | 
भवखड़ और फक्कड़ मुंहबोले देवरों की _ 
भोली-भाली बातों पर कुर्वान होती हुई ` 
उन्हें वार-वार आग्रह करके खीर खिलाती ; 
थी, उसी को अब लगता था ax 
सारे मित्र मिलकर उसके खिलाफ 
षडयंत्र कर रहे हैं और कहीं वे उसे दिवा 
लिया न बना डाल | 3 

कांता अच्छी तरह m bh 
का जीवन बड़ा संघर्षमय र | 
संघर्षो के वाद कहीं उसे अपनी LF 
अनसार जीने का मौका मिला है । दी संगत. 
नहीं कि वह या हो, 4 
करता हो, कोठा E 
होटलबाजी करता हो। उसे तो uh 
धुन है। वह अपने चारों ओर 


; a a 
> 






T 


` तावाह ह और मानता हैं कि हर परि- 


शुरू 
dial नहीं कि किसी agta- 

से रात ग्यारह-वारहं वज तक 
| १ रमे लोग मुंह फुलाये हुए मिल, 
| gan भी पसंद नहीं < कि इतनीं 
हे मे लौटने पर भी उसकी लिए गम खाना 

किया जाये या पानी गर्म करके 
| quor धलाये जायें। उसे पत्नियों की य 
| जामी की आदतें कतई पसंद नहीं 
| ` इसके amem कांता का हाल यह ç कि 
| saram में दम किये रहती ç | दफ्तर 
| etes अभी हाथ का वैग भी वहं अंदर 
` द्राकरटेवल पर नहीं रख पाता कि शिका- 
| ग्रांकीझड़ी लग जाती है । अब उसे इसमें 
| तई दिलचस्पी नहीं रही FF कांत आज- 
A कतव्या कर रहा है। उसकी कौन-सी रच- 
| एं किन पत्रिकाओं में आने वाली हुँ? 
| सकेनाटक का रिहसल कव से शुरू होगा? 
| MUR कात भी और लोगों की तरह 
| 'ाया-ाया, वच्चे पैदा किये और मर 

प का जीवनचक्र अपना ले, तो इसका 
- बिमेदार कौन होगा ? | 
भृलिये मत कि आपके पति को आज के 
| . य जीवन मे हर कदम पर आपके 
S s. C i सहयोग को ही नहीं, 
ge, जरूरत है। आप इन सब 

a तो चाहती-हे, पर देती 
९: तो फिर आइये, आज की सुबह 
से ही श्रू करें। 
A तया कि आपको बच्चों को भी 


न —— 
m £o T 















E 
*"- 
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स्कूल के लिए तयार करना होता है । लेकिन 


आप पति के दफ्तर जाते समय कोई वखेडा 
तो खड़ा नहीं करतीं? ऐसा तो नहीं कि 
अपने पास साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट न होने 
की शिकायत करने का सबसे अच्छा मौका 
आपको थही लगता हो, जब पति महोदय 
दफ्तर जाने के लिए स्कटर स्टार्ट करने की 
कोशिश म॑ 'किक' मारते हांफ रहे हों। 
शायद आप विश्वास न करें, लेकिन यह 
सच हे कि स्कूटर, मोटर-साइकल या कार 
चलाकर दफ्तर पहुंचन वाले पतियों की 
पत्नियों को तो और भी सावधानी बरतने 
की जरूरत é । क्योंकि घर सें चलते समय 
आपकी तनी हुई Ms या वाग्वाण आगे 
रास्ते मं किसी सड़क-दुघंटना को जन्म दे 
सकत ह. 3 
फिर शाम होती है और अभी व स्कूटर j d 
चढ़ाकर अंदर भी नहीं ला पाये कि aT 
पड़ोसिन की बदतमीजी का या छोटे बच्चे 
को दस्त लग जाने का जिक्र छेड़ दिया, या | 
“लो पढ़ो, तुम्हारे पिताजी क्या लिखते हुं, ' ' 
कहकर अपने ससुर का पोस्टकाडं दफ्तर से c 
लौटे. थके-हारे पति के मुंह पर दे मारा। 
एसा आदमी अगर जिंदगी q ट्टता, हारता 
चला जाये, तो कोई 
आश्चयं नहीं | 
चलिये, आप f Z e fe 
सुबह जात समय ES 
पतिको चश्मा,घड़ी Š 
रूमाल; पेन लन 
की, बाल संवारने 
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5n gd कहेंगे, 
ओर गाएँगे भी। 
I Eme 
७ प्लास्टिक फ़िनिश देता है — 
फिर भी दाम में किफ़ायती है। 
७ नयी दीवारों को प्राइमर या 
अस्तर की ज़रूरत नहीं होती। 


७ आपको अपनी पसंद के 
रंगों में मिलता है । 











Jur on लेकिन मुस्करा तो सकती 
i चलिये, शाम को लौटने के बाद आप 
चाय-नाश्ता न कराइय, कोई अच्छी खबर 
त॑सुताइये, साफ-सुथरे वस्त्रो म जाकर दर- 
वाजे से हाथ का बंग लकर एक गिलास 
पानी तो पिला दीजिये । i , 
दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह हैं कि आपने 
घर में पति को क्या दर्जा दिया हे । यानी 
धर में किसकी चलती ë | माफ कीजिये, 
मनोविज्ञानी यह नहीं कहते कि पति घर में 
तानाशाह वनकर रहे; लेकिन सच जानिये 
कि आपने अगर पति महोदय को दवाकर 
रबा है, तो वे वाहर भी कभी उभर नहीं 
सकत । 
लेकिन गृहस्वामी की हैसियत से अगर 
आप उनके मड, शौक, रुचि और नापसंदगी' 
का ध्यान रखें, तो उस आदमी का आत्म- 
विश्वास बढ़ेगा और जीवन के अन्य क्षेत्रों में 
भी वह अपनी धाक जमाने के अवसर नहीं 
S| अक्सर होता यह हे कि .आपकी 
HIST आपके वच्चे भी पतिदेव पर हावी 
हीने लगते हे । उस समय बच्चों को डांटने 
बजायअपने वरताव पर 
हेडालिय | 
BUE कि घर के 
के कामो में पति 
Beet & | लेकिन 
` AST बच्चे खिलाता 
छ करता रहे 
दाल जल जाये या 
द्ध 
१९७२ . 
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नहीं है, तो कपड़े बदलने की 





उफनकर गिर जाये, तो “देख नहीं सकते 
थे सुनता रहे,तो फिर वह बाहर के काम 
का नहीं रहता। हां, घर की सजावट qe- 
लने, भारी चीजें उठाकर रखने, जैसे सेकड़ों 
काम मर्दाने हे, जो उसे शोभा देते है। मगर 
माफ कीजिये, आप तो यह भी चाहती हैं 
कि अपने नेकर, वनियान ही नहीं, आपका 
पेटीकोट भी धोकर सुखा जायें, और पेट 
के ट्टे बटन खुद cig लें ! 

कई वार आथिक मसलों को लेकर झगडे- 
टंटे खड़े हो जाते É | लेकिन अगर पैसा 
आपके और पति के वीच मं आने जगता है, 
तो फिर यह चांदी की दीवार एक दिन 


` इतनी सख्त हो जाती है कि कोशिश करने . 


पर भी नहीं ट्टती। माना कि पति की 
कमाई सें गुजारा नहीं होता, लेकिन इसके 
लिए ताने कसने के बजाय आप कुछ ठोस 
सुझाव दीजिये कि आमदनी कसें बढ़ायी जा 
सकती है। घर के खच मं कटौती ऑर बचत 


के उपायों पर भी मिल-बेंठकर विचार / 


किया जा सकता Š । 
गृहस्वामी, पति, पिता और प्रेमी के रूप 





में से उसके साथ आप जैसा व्यवहार करती N 


हैं, उसी सें पति के मन में 
यह धारणा बनती हे कि 
आपकी निगाहोंमे वह क्या 
है। आप न भी कहें, तो भी 
आपके हावभाव बंता देते 
2 कि आप अपने पति को 
गया-गुजरा, झूठा, मक्‍कार, 
स्वार्थी या दगाबाज मानती 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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MEME , जिसका जीवन एक 
É QU rti 
EP लक्ष्य की संम à 
ae निकल TAT | आपने 
| -उठिमे, बहुत समय m 
| दवत पतिदेव को कोने में डाल रखा है कि 
| | ती रे गई, उन्हें वहां से उठाकर झाडिय- 
| ai और आंखों में आंखें डालकर 
| वाणी हे नहीं-तुम कितने अच्छे हो, 
|| ñi गजव के हो | t 
| यास के लिए यह प्रश्‍नावली दे रहे 
| हरे पढ़कर रोज जांच लीजिये कि आपने 
| mañaq के मामले में कितनी प्रगति 
| डौ है-आज हर महत्त्वाकांक्षी पुरुष को 
wf की आवश्यकता है, संतानो- 
| तादनऱयत्र या वच्चे पालने वाली धाय या 
| सोईदारिन की नहीं। 
| mm- 
!) ame पति के उठने के साथ ही उठ 
. जाती हें! 
| V पुवहका नाश्ता क्या उनके साथ ही 
कतीह? 
| ¦ मुखराकर दफ्तर-कारखाने के लिए 
`वा करती हँ? 
1 E आने पर प्रसन्नता प्रकट 













L š? 
| A वाम को खाना खाने के वाद थोड़ी देर 
p TIN बठकर गपशप करती हे? 


bL. 
A 


बीमा 


AS 

in 

e ~ 

e c 

- XEM 
- 

` * 

i A » 

D w. 

sb. Í 
a. è 
A 


फासी |? वीमा 


६. उन्हें यह WESS करा पाती है कि उनकी 
सोहवत आपको पसंद है? C 

या आप- 

१. खाना परोसने से पहले या खाने से पहले 
ही शिकायतों का पुलिदा सिर पर दे 
मारती हे? 

२. उन्हीं के सामने बच्चों को डांटते-फट- 
कारते हुए दुनिया-भर की हिदायतें 
देती हँ? 

३. उनके सामने पड़ोसियों की था अपने 
रिश्तेदारों की अमीरी का बखान करने 
लगती ह? ॒ 

४. उनके सहयोगियों और मित्रो से उनकी 


'बिगड़ी आदतें सुधारने के लिए शिका- | 


यत करती हू? | 
५. दफ्तर में फोन करके घरेलू परेशानियों | 
का जिक करती है, या जिद करती हूँ कि | 
दफ्तर जाने से पहले घर के अमुक काम 
जरूर फर दिये जायं! E 
६. या फिर लंच में जाकर सुपर बाजार से 
दाल-आटा लाने का काम सौंप देती हे? 
७. जेबों फी तलाशी लेती हुँ? 
८. उनके मित्र या रिश्तेदारों के आने प्र. 
सिरदर्द का वहाना बना लेती š? 
अब अपना रास्ता आप ही चुनिय | 
-सी १|३, राणा प्रताप बाग, विल्ली-७ 


कावी कपनी के एजेंट से एक महाशय ने पूछा-“अगर आज मैं अपनी बीवी की जिदगी 
«प और कल वह मर जाये, तो मुझे वया मिलेगा ? 
| मा-एजट ने बड़े संतोष से जवाब दिया। 


-गुरुप्रसाद अवस्थी 
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रांग स्थित वेल्जियन प्रतिनिधि-मंडल 
| एक नया कटनीतिज्ञ आया IT | एक 
शाम वह लपकता हुआ होटल वाल्डाफ- 
एस्टोरिया पहुंचा और लिफ्ट-आपरेटर से 
बोला- राष्ट्रसंघ की पार्टी में ले चलिय । 
लिफ्ट-आपरेटर लड़की ने आज्ञा का 
पालन किया । प्रतिनिधि पार्टी में गया, 
कतिपय जाने-पहचाने चेहरों से उसन 
अभिवादन आदि लिये-दिये, थोड़ा-बहुत 
मुंह जूठा किया और कुछ ही मिनिटों में 
दुसरी पार्टी के लिए रवाना हो गया | 
लेकिन अगले दिन उसके प्रमख ने तलव 


ee ` किया- कल आंप पुतंगालियों के स्वागत- 


समारोह में क्‍यों नहीं पहुंचे ?”” उसने 
चकराकर -कहा-'में गया था, वाल्डाफे- 
एस्टोरिया मं ! ...... ओर खोजवीन के 
ब्राद पता चला कि वाल्डाफ-एस्टोरिया में 
कल राष्ट्रसंघ की दो पार्टियां थीं और नया 
प्रतिनिधि धोखे से पुतंगाल के बजाय नार्वे 


नवनीत 
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१८२. 


फ़ेड स्पावर्स के लेख पर पे 

के राजदूत की पार्टी में चला गया था। 

इस तरह की घटनाएं वहाँ यदा-कदा 
होती ही रहती at हे; और ये अस्वाभाविक 
नहीं ë । कारण कि राष्ट्रसंघ म साल म 
२,००० पार्टियां होती हँ-यानी प्रतिदिन 

५ पार्टियां ! 

राष्ट्रसंघ में १३१ सदस्य-राष्ट्र ç और 
वे सभी अपने-अपने राष्ट्रीय पर्वो पर, 





देश के किसी विशिष्ट नताया क Í 


के आने पर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी 
भेल-जोल बढाने की वात ध्यान में रख 
मौर कतिपय अन्य विशेष अवसरों ४ 
पार्टियां &d ही रहत ह । 

लेकिन यह भी भलाया नहीं सकता 
कि राष्टसंघ पर १५७ करोड १९ 
रुपये पहले से ही कर्जा हैं और 
करोड रुपये प्रतिवर्ष और 
राष्ट्रसंघ इन २,००० 


१५ 
ail 
पार्टियों पर". 
नवंबर. 























लाख रुपये प्रतिवर्ष खच कर्ता 
है। और यह ता सिर्फ खान गो eb 
at g है मेजपोशा 
q धलाई तथा पिच-प्याला के 
सिंगरेटो से गलीचे आदि जलने से 
| होने वाले bit की कीमत अलहंदा ë | 
M ६५ gare स्पयो के तो .प्रतिवर्ष फूल ही 
gae जाते & | 
aer कीजिये कि शाम को इन 
गों में हाजिरी वजान ऑर सुबह उनका 
free मिटाने में राष्ट्रसंघीय राजदूता 
at क्तता समय जाता होगा ! राष्ट्रसंघ 
में नियुक्त एक पत्रकार का कहना हे कि 
“war औसतन १,००० घंटे उसे तंबाक 
केवादलो और शराव की नदियों के बीच 
टे पडते ह्‌ । j 
{ इत २,००० में से २०० पाटियां स्वयं 
wera के अधिकारियों या महासचिव 
शे ओर से दी जाती हैं । प्रत्येक पार्टी में 
WWW ३८३- अतिथि आते हैं-यानी 
W T ७६,००० | प्रत्येक पर ६० 
| CUM कुल ४५ लाख 
है हालत तव हे जवकि राष्ट्संघ और 
En के लिए खरीदी जाने 
सरकार कर a SENG Nuke 
जो बोतल हीं लगाती | ह्विस्की 
अमरीका म॑ ६० मे 
m E के लिए २० 
E EE राजदूत z 
९ +. दी वकील डींग 
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हांकते हं कि हम राष्ट्रसंघ.के कटनीतिज्ञ 
नहीं, उसके दामाद हे । मेहंदी साहब राष्ट्र- 
संघ के मशहूर पार्टी-प्रदाता हैं। अधिवेशन 
के दौरान वे प्रतिसप्ताह तीन पार्टियां 
और प्रत्येक में १,२०० से १,५०० तक 
अतिथि आते हैं। गत वर्ष ( १९७१ में) 
उन्होंने ७९ पार्टियां दीं। : z 
बेगम होमा वकील ने इन पाटियोंको 
सुविधाजनक बनाने के लिए ३७ लाख ५० | 
हजार रुपय मूल्य का एक प्रासाद-सा भवन | 
घेर रखा है, जिसकी देख-रेख के लिए पांच | 
स्थायी नौकर हं। पार्टियों के दिन ३७५ o 
रुपये प्रतिसंध्या के हिंसाब से कुछ वारटंडर 00 
और २२५ रुपये प्रतिसंध्या के हिसाव. से | 
कुछ परिचारिकाएं उन्हं अलग से रखनी | 
पड़ती हेँ। विशेष आयोजनों पर ७५० रपय | 
प्रतिदिन पर वे पेस्ट्रियां बनाने वाले एक | 
खास कारीगर को बुलाती ë । "SEN 
सबसे दिलदार मेजबान ë अल्जीरिया 
के राजदूत, जिन्होंने पिछले वष ७ लाख 
५० हँजार रुपये की पाटियांदीं। यह राशि ५ 
राष्ट्रसंघ को अल्जीरिया से मिलने वाले अगु- _ 
दान का २५ प्रतिशत हैं। १ नवंबर १९७१ 
को अल्जीरियाई राजदूत न एक UIT | 
पार्टी मे ९७ हजार ५ सौ रुपये खच किय } 
इस रकम से १० अल्जीरियाई परिवारका | 
साल-भर तकं भरण-पोषण हो सकता ह | 
पाकिस्तान के भूतपूर्व राजदूत. स्वर्गीय _ 
(प्रिस) अली खां जैसा मेजबान आज भी । 
लोगों को याद आता हैं। व्यूयाक का एक 
नाइटक्लब-मालिक वताता है कि प्रिस 
हिन्दी डाइजेस्ट | 
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सजाता भी है 

और उनमें 
a चेतना ओर 
चमक भी ला देता हे । 


qu c 


बालों के लिये 
औषधियुक्त टॉनिक - 


आपके बालों की पूरी हिफाजत 
j के लिये तलारी । यह इस्तेमाल 

A करने से बाल लम्बे और घने 
E तो होते ही हैं, साथ साथ वे 
i स्वस्थ भी रहते है । यह बालों को 
s सुदर ओर रुआबदार बनाता और 
DAC रूसी और अकाली सफेद होने से 
| बचाता हे । बरसों के अनुसंधान और 
लगातार उत्तम बनावट के कारण यह 
अनूठा उत्पादन was भी हे । 


x चरक फार्मास्युटिकल्स 
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लाख ३० हंजार रुपये 
l 
रसियों की देखा-देखी निधन राष्ट्र 


| से ज्यादा खच कर ded gl 
| 
| 
| 





«ui की राष्ट्रसंघीय मामला की आयुक्‍त 
| [प्रती जान एस.लोव ने एक बार बताया-- 
उसन सियेरा लियोन ने एक पार्टी 
` [९० हजार रुपये लुटा दियं । (और 
Rq लियोन की प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष 
बाय है ९३७ रुपये ५० पसे । ) 
| ज्ञपाटियों में आने के लिए राजदूतो 
की पलियां वस्त्राभूषणों पर जो सालाना 
| अचं करती हे, वह करोड़ों रुपयों से कम 
| ë! 
| अकसर ये पार्टियां उलझन लेकर आती 
| है उदाहरणार्थं, १५ सितंबर को कोस्टा 
॥ fer, एल सैल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होन्ड- 
| War निकारागआ, पांचों स्पेन के नियं- 
| अरे मुक्त हुए थे; अतः पांचों इस दिन 
| USCA मनाते हे। न्ययाक जेसे 
| गह शहर मे शाम ६-३० से ८-३० 
राजदूत गण केसे इन पांचों समा- 
को भूगता पाते होंगे? 


| 
| 
| 

| 

| 














मनोरंजन 
] wee करता है। १९७१ के 
TD अन्सार इसमें से 
Wage दर रुपय महासचिव के 
हुए। महासचिव 
महासचिव को ४ लाख ६५ 
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हजार रुपय वाषिक वेतन.क्रे अलावा १५ 
लाख रुपये दफ्तरी कामों से संबंधित निजी 
खच के लिए अलग मिलते हे | 

आर इन पार्टियों से अंतर्राष्टीय तनाव 
तो जितना कम होता है, सब जानते हँ। 
हाँ, न्यूयाकं के एक डाक्टर के अनसार, | 
जिसके पास राष्ट्रसंघीय राजदत आदि 
इलाज के लिए जाते-आते रहते हे, सुवह- 
शाम की शरावखोरी से कटनीतितज्ञों को 
अल्सर बहुधा हो जाते g । = 

महासचिव के प्रस-प्रतिनिधि का कहना | 
हैं कि वाषिक अधिवेशन, यानी सितंबरसे | 
क्रिस्मस के दौरान महासचिव को ३०० से 
३५० पाटियों के निमंत्रण मिलते g | भूतपूव 
महासचिव ऊ थांतं अपना मानसिक संतुलन 
बनाये रखन के लिएं केवल १०० आयो- 


जनों में जाते थे। लेकिन वर्तमान महा- _ 
सचिव कुटं वाल्डहीम का मिजाज अलग हू | 


आस्ट्रिया के प्रतिनिधि रहते हुए भीवे | 
पार्टीप्रियता के लिए प्रसिद्ध थ; और 
महासचिव वनने के बाद भी उनकी इस 
आदत में अंतर नहीं आया है। 

इसलिए यह आशा अभी भी धूमिल ç 
कि कजं में गले-गले तक डव राष्ट्रसंघ म 
किफायतशारी का वातावरण पदा होगा । 
हाँ, थोड़ी-बहुं प्रेरणा धनियों कें धन-कुबंर 
अमरीका से जरूर मिलती है, जो पारियों 
पर प्रतिवर्ष बमुश्किल q लाख २५ हजार 
रुपये खचं करता ë | 
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नेहरू बाजार में दिनदहाड़े डाका । दो लाख लेकर डाकू चंपत | 
जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या १३७ पर पहुंची । 
बांदा म॑ हैजे कां प्रकोप | ४९ लोग मरे । 
मधुबनी में दंगा । पुलिस की गोली से २२ लोग हताहत । 
qu की, ये अखवार भी क्या चीज है! पढ़िये तो मुसीवत, न पढ़िये तो मृसीवत। जसा 
दिल्ली के लडड के लिए कहते हँ-जिसने खाया वह भी पछताया, और जिसने रहीं 
खायां वह भी पछतायो | ae : 
मगर क्या HS, मं भी उन्हीं अभागों में हूं, जिनका अखवार के वगर काम चह 
चलता । पढ़ता हूं और झल्लता हूं; फिर पढ़ता हूं और फिर-फिरझल्लाता हूं, वड़वड़ाता ह 
मगर कमवख्त अखवार है कि छटता नहीं। इस तरह कह सकते हे कि जिंदगी sgarçl 
ही एक और नाम | 
यानी कि एक लत | जैसे जीने की लत, वैसे ही अखवार पढ़ने की लत। और लत 
चाहे गांजे-भांग ओर शराव-अफीम की हो और चाहे अखवार की, we बुरी है | 
बल्कि में तो कहता हूं, अखवार की लत सभी से गयी-वीती है; क्योंकि उग "3 
फिर भी एक मस्ती होती है, एक नशा, ऐसा कि सुरूर गंठ जांता हैं तो दुनिया अपन | 
रों मे लोटती नजर आती है। यहां तो उलटा ही कारोबार है - मस्ती हिज | 
जाती है, रात की नींद का सव नशा मिट्टी हो जाता है और सवेरे-सवेरे HUM 
जो विगइता है तो सारे दिन विगड़ा ही रहता है, जैसे किसी ने ढेरों कु 
पिला दी हो ! 
पेरिस संधि-वार्ता विफलता की ओर। हनोई पर अटूट बमवर्षा | | 
निश्शस्त्रीकरण की संभावनाएं घटी । ग्रोमीको मास्को वापस .. नक्त | 
सच कहता हूं, में आज तक नहीं समझ सका कि अखवार सव बर्या GY š, eii 
E कि जसे ढोल पीट-पीटकर कह रहे हों, सारे जहां का दर्द हमारे जिंगर म j | 


~ 
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"epe पूछो मत । अरे, दुनिया भाड मे जा रही है तो जाने दो । क्यों खामख्वाह 
5 गत और दूसरों की.सुवह खराव करते हो 1 इस नक्‍्कारखाने में तुम-जैसी तृतियों 
ue सुनने वाला कौन dor है । अच्छी तरह Re लो प्यारे, हम-तुम किसी 
| तती में नहीं हं बेकार पांचवें सवार वने हो आर वाही-तवाही खबरें 
x neges अपनी और दूसरों की जिंदगी अजीरन किये रहते हो । 
i पंजाब मेल उलट गयी 1 ८२ मरे, ३०४ घायल 1 
t रघनाथपुर 8 गोली चली । ७ भरे, १७ घायल t 
T मेजा में भुखमरी । लोग पेड़ की छाल खाकर जी रहे Š । x 
i शहीद पाकं में युवती का शोलभंग । र x 
l सोलह बरस की लड़की भगायी गयी । महीने को चौथो वारदात । | 
| अब आप ही कहिय, यह भी कोई खबर हे कि रेलगाड़ी उलंट गयी ! रेलगाड़ी नहीं E | 
| उतटेगीतो क्या वेलगाड़ी उलटंगी ? इतना वड़ा देश है और उसमें इतनी सारी रेल- | 
| afeat दौड़ती हे, तो क्या चौबीस घंटों में दो-एक गाड़ियां भी नहीं उल्टेंगी? | 
| तलव सव तिल का ताड़ किये रहते हं। समझ में नहीं आता ये लोग चाहते क्या है। | | 
) सीतरहयेजो औरत भगाय जाने की iy pe 
॥ गोरएसो ही दुसरी सव खबरें छपा करती 
4 इभी कोई खबर है ? जरा-सा तो सोचा 
| हैता। औरत नहीं भगायी जायेगी तो क्या 
| mig भगाया जायेगा ? और फिर जहां 
| SNRs में आधी से ज्यादा औरत हों 
| n ET उतने ही मर्द हों और दोनों 
"भरावी इतनी मुश्किल हो, और बगैर 
TRUST पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल š 
| dS E औरतें भागेंगी ही । 
E. al 
E बोर नहीं put x अखवार वालों 
T | i फला जगह AARON 
[ पर गय, इतने लोग है इतने लोग भूख से 
| रेगे सोग सदी Tee शिकार हो गय, 
| aR ऊः T अकड़कर रह गये | = 
; जहर š 
E जाकर सो गया, कौन चित्र : सतीश चोहान 
1 (७? : 


१८७ हिन्दी डाइजेस्ट 


T1 84. 


13 E ७० दा हू 


^. 
=... = oo 
- => 


ag I 
न का “जगा aY 
z x^ dna dom d -i 


lg ^ 
4 3 










. a 
" 
Y A.C h. 


A, « > M f 
-S 5 
IIR, 


P E^ 
j 





>. 
5 


CN m. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri So d 


ee 


Se tee 
um 


OTN SR 





तकलीफ और दौतों की sore ही रहती हैं 


T दांतों के डाकटरो की राय में मसूढ़ों को मजबूत और खस्थ रखने का सर्वोत्तम 

न हे उनकी नियमित मालिश ...और दांतो की सड़न से बचने का सबसे बढ़िया तरीका 
है Slat को हर रात और सवेरे व हर भोजन के बाद नियमित रूप से ब्रश करना 
ताकि सडन पेदा करने वाले सभी अन्न - कण दांतों में पेसे न <Š! 

अपने मुन्ने को नियमित रूप से फ़ोरहॅन्स टूथपेस्ट व टूथब्रश से didi को na Wd 


व मसूद की मालिश करना सिखाइए क्योंकि GRE टूथपेस्ट: दां के एक 
डाक्टर ने रास तौर से बनाया है 


MET से दाँतों = देख-भाल सीखने में देर क्या, सबेर क्या 
7977. “दातो ओर मसूढ़ों की रक्षा?? नामक रंगीन सूचना 
: । इच्छित ESSET प्रति * मैंगवाने के लिए कृपया 
(डाक-खचे के लिए ) २५ पैसे के टिकट इस कूपन के साथ इस पते पर मेबेः . 
नतें डेण्टल एडवाइज्ञरी ब्यूरो, पोस्ट बैग नं. १००३१, WRIT 
Acci AA ५५०2० 3: 120 
पता ४209 


*कूपया अपनी पसन्द की भाषा के नीचे रेखा खोच दें: 5 27^ 
अंग्रेजी, हिन्दी mod, गुजराती, उडू, बंगाली, आसामी, aiit dem 
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कह के तीचे आ गया, किसने अपने गले पर छुरी फर ली | कोई पूछे इन घामडों 
| भी कोई खबर है ! मगर अखवार देखिय तो इन्हीं सब खबरों से भरा हुआ i 
| š री खोपड़ी होती है इन अखवारी घिस्सुओं की ! पूछो, जहां 'दुनिया की एक 
at आबादी वसती हो, वहां कुछ लोग भूख से और सर्दी-गर्मी से मरेंगे नहीं तों 
eae का काम कैसे चलेगा? इतनी मोटी-सी वात उनकी समझ में नहीं आती 
b चते हैं अखबार निकालन z x 
| — aa अगर यह फैसला कीजिये कि अखबार का मुंह काला, हम अखबार पढेंगे | 
| Q तो हालत यह है कि एक रोज अखवार न पढ़िये (अखवार देर से आया 
| ग्राही सोकर देर से उठे और काम पर निकलने से पहले अखवार देखने का वक्त 
| fra, या किसी दिन सौदा-सुलुफ़ लेने बाजार जाना पड़ गया, या कभी मुत्ने 
| s लेकर डाक्टर के यहाँ जाने की ही जरूरत पड़ गयी, तो सारे दिन जी कचोटता 
[Í WIE नहीं, दुनिया मे क्या-क्या हो गया, जिसकी मुझे खबर तक नहीं ! आखिर 
| प इसी दुनिया में और अपने इसी देश में रहता हुं-और में हु कि आज' अखबार भी 
| wea wer! छिः-छिः, आज में अखवार भी नहीं देख सकां ! राम-राम, आज 
| Waa भी नहीं देख सका ! लानत हे यार, आज में अखबार भी नहीं देख सका ! | 
पवक यही एक कीड़ा काटता रहता हैँ। आज में अखबार भी नहीं देख सका! 79 
| किजेसे अखवार देख ही लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। निक्सन साहब ने | 
| गद तव हनोई पर वम नहीं, फल बरसाय होते ! माओ और ब्रेजनेव बड़ प्यार से” m 
फ दुसरे के गलवहियां डाले खड़ होते ! अमरीका और रूस में एका हो गया होता ` 
गौर उनके वे एक-से-एक भयंकर आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र अंजर-पंजर ढीले करके \ 
oe महासागर में सुलाये जा रहे होते ! यह सभी कुछ रहं गया+होने से, | 
| सति कि आज में अखवार नहीं देख सका ! go. asa 
| सीतिए केसी-केसी तो हमारी आदते हैं अखबार को लेकर | अक्सर पल 
1 wine हैं, यानी अखबार के साथ चाय पीते. है, या यों कहिये a 
f ew पीते हेः-जो, कहने की जरूरत नहीं, पति-पत्नी के बीच झगड़े = 
dues SONT बनता Š | और पत्नी जब सौतिया डाह से विलबिलाकर west = 
de gh T इसी नासपीटे अखबार से तुमने शादी कर ली होती | 
E मतलब होता है कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं E 
महे कि और अखबार दोनों का निर्वाह मुश्किल ç 1 शायद 2 m 
बकर बहे प्यार ह. "1 अखवार अपने साथ बाथरूम में लेकर जाते हैं और व i 
SS उसे सहला-सहलाकर मोमिन का वह शेर पढ़ते हँ-तुम होते 
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आपकी त्वचा-रक्षा कै लिए दूसरे 
साबुनोंसे कही बढ़िया e 


| गेगाणुओं फा पसीने निको से 

tum अपनी त्वचा साफ - सुथरी और रखता है! नियमित रूप A निको 

— निरोग रखने के लिए रोजाना इस्तेमाल करने से सरके | 

E निको साबुन से स्नान कीजिये | रूरवेपन से बचाव होता E! 

34 निको का रोगाणुनाशक झाग अपनी त्वचा की कांति और š 

— कीटाणुओं का नाश करता है ` हिफ़ाजत के लिए तीन तरह के 

" और आपकी त्वचा को रोगमुक्त फ़ायदेवाला निको साबुन आज 
— रखता Ë । निको के औषधियुक्त' ही से इस्तेमाल कीजिये । 

तत्त्व शरीर के पसीने की बदबू 

हटते हैं और त्वचा के कई रोगों 78/८६ ACTU" 


s का में एक नया तेज, N à KO 


Ua नयी खूबसूरती , एक नयी The Original Antiseptic Soa ku ma | | 
कांति आ जाती हे । c य) 
निको त्वचा को रवील- मुँहासे 
घमौरियों बगेरह से सुरक्षित | 
नीको की आदत अपनाइये | E 
. यह्‌ आपको त्त्वचा के लिए आवश्यक है n 
| <: ° - Regd. Trade Mark. Regd. Users—Parke Davis (India) Ltd Bombay-73 ^ 
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मरेपास, जव कोई दुसरा नहीं होता: = | . 
अतः हे तात, सबसे पहले तो अखवार से अपना. पीछा छडाओ, और जो किसी 


त पीछ न छूटता हो, तो उसे वाथरूम में ले जाकर पढ़ो | इससे एक तो तुम्हारा 


दपत्य-जीवन सुखी रहेगा और दूसरे उन त्रासद समाचारों से तुम्हारा जो अदभतः 
बिरेचन या कथासिस होगा, सो अलग। बिलकुल तारो-ताजा होकर, भीतर-वाहर E 
बये हुए-से वाथरूम से निकलोग Ua 

इसमें क्या शक, अखवारों में बड़ी ताकत होती है । जिसको चाहें दो रोज में 
बीत के अंदर गाइ दें, जिसको चाहं आसमान पर aor दें। फिर में समझ नहीं 
पाता, क्यों वे लोग एक दिन पलटकर उन ऊंची कुर्सी वालों से यह नहीं कह देते कि 


जाओ, आज से हॅम तुम्हारी कोई खबर नहीं SIT । होगे तुम कहीं के बड़े लाट, | 


हारे लेखे कुछ नहीं हो। वड़ा अपना हाइड्रोजन बम लिये फिरते हो,- हमारे किस 
काम का? ले जाओ, फोड़ो एक दूसरे की खोपड़ी पर। इतना भी तो हुआ नहीं कि 


नये ढंग की कोई चटनी ही ईजाद की होती, जिसका मजा नौरतन की चटनी से . 


सवाया होता और जिसका ड्रम कभी खत्म ही न होता | खाओ जितना मन चाहे, जैसा 
द्रौपदी की हंडिया के लिए कहा जाता EOD लेकर आये क्या, अपना शेतानी वम ...... 
ठीक है, जिस दिन यह वम चलेगा हम सभी उसकी लपेट में आ जायेंगे। मगर वह 
एक वार का मरना भी इस रोज-रोज मुंह का मजा खराब करने से अच्छा है । 
इसलिए मेने तो ये सव खबरें पढ़ना ही छोड़ दिया Š । बस, खेलकद का पन्ना 


"बता हू, काटून देखता हूं, चुटकुले पढ़ता हूं और अपने शहर में आज कहां कया हो | 


दा है वह देखता हूँ । वाकी भाड़ में जाये। | 
= और यही वात मे अपने अखवारी दोस्तों से कहना चाहता हूं । छोड़िये निक्सनः 
EN को। सव कौड़ी के तीन हे । और फिर, हम क्यों दोड़ें बाहर वालों के 
उ पास कया अपने चाणक्य नहीं ë ? यानी कि अगर आपको ऐसे ही लोगों 
_९। वेसे म तो कहुंगा कि अव आप सभी राजनीति के खिलाड़ियों का 
विस्तर गाल कर दी ` N : के 
कवियों दी. ५+ जिये, उनका बखिया उधड़ गया। अव जरा अपने यहाँ के सेखकों- 


की ओर ध्यान दीजिये । भूलिए नहीं कि यह व्यास और वाल्मीकि, कालि x 


Te । an [तिका देश है-और उनकी परंपरा समाप्त हो गयी हो, ऐसी भी बात 
बादी ‘a में कुछ नहीं कह सकता । आप जानते हैं, में कितना संकोची 
Tale : अपनों से क्या संकोच | आपकी बस जरा-सी मदद चाहिये और मे 

५... भानछूता नजर आऊंगा। फिर कहां के व्यास और कहां के कालिदास! 


À “fad, आप कहीं मुझको कुछ गलत न समझ बैठें। दुनिया जानती है कि 


a TD ee हिन्दी डाइजेस्ट 
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- gx लेखक और कवि परमहंस लोग होते हें । प्रचार के ROS से हमें घिन Wo 
x होती है । लेकिन क्या करें, युगधर्म भी कोई चीज होती है, और कोन नहीं जाना | 
कि विज्ञापन ही आज का युगधमं š Ú सो उसी के Soli IS x रहा É जो कुछ 
E कह रहा हूं, वरना तो कहता भी नहीं । और न मेरी मांग हो कुछ q बड़ी tm, 
x दूसरे-तीसरे जरा अपनी फोटो छप जाया करे, कभी मेज पर कुहनी रखकर वठ 
सोचते हुए, कभी प्रकृति की “गोंद में, कभी और किसी पोज में । नहीं, उसकी चिता 
आप मत करें, तस्वीरें सव में खुद ही खिचवाकर < दूगा। _ 
और हाँ, जिस दिन फोटो न हो, उस दिन अपनी सर्दी-खांसी को ही चार लाइन की 
खबर निकल जाये | देखिये, लटके तो आपको सव मालूम ही हैं, बस जरा- 
` अपने यहां इशारा-भर कर देने की वात है। जसे, महीने-वीस रोज में अभिनंदन 
at ही एक खबर निकल गयी-उसके लिए अभिनंदन होना एसा कुछ जरूरी नहीं X 
उसी दो-चार महीनों में एकाध इंटरव्यू निकल गया । और आप चाहु तो आपके 
^ काम को आसान करने के लिए में खुद गे ही इंटरव्यू कर लूंगा। मॅन वह fala 


* प्त कर ली है-वल्कि में तो कहूंगा कि यह हर लेखक का जन्मजात गुण होता है। i x 
x लेखनमेंभी तो हम लोग आखिर अपने से ही वात किया करते हैं, दो-एक a< T 
` उअखवार्‌की तरफ से भी कर लूंगा तो मेरा बया बिगड़ जायगा C E 
s मतलब यह कि में अपना भरपूर सहयोग आपको दूगा। इंटरव्यू तो बहुत रहे कह । 
` S आप चाहेंगे तो में अपना पूरा महाकाव्य आपको दे दूगा, मज मे छापते Ue a 
L पांच वरस 1 आपका हल्का-सा इशारा-भर चाहिये, वाकी सब तो किंया-धरा है! 2 
dr खास वात है, दोस्त की खातिर में फिर कुछ उठा नहीं रखता | ला | 
तो मैने कभी कुछ चाहा ही नहीं । मुझे तो अब बस एक फिक है कि AT जादूगर 
A कमे जल्दी-से जल्दी चमक उठे | इसी खयाल से में कह रहा था कि पुरान Ri 
` का खेल देखतेःदेखते लोग तंग आ गये हे। अव जरा नये लोगों को मोका दा! 
| देखिये आपका अखवार केसा हाथों-हाथ विकता है। -१८ हेस्टिंग्ज रोड, इलाह 















1 


क : y 
P ! सांख्यिकी : सत्य : एक नरका 
आंकड़ों को निर्भात सत्य मान लें तो स्विट्जरलेड को संसार का एक नव 


- वेरोजगारी-अस्त देश कहा जा सकता है। 'पृथ्वी प्र स्वगं' की उपमा प्राप्त इल ae i 
` १९७१ में वेरोजगार आदमियों की संख्या में भयावह वृद्धि gi! 0977 Am मे. 
- आदमी वेरोजगार थे, १९७१ में उनकी संख्या ५१ हो गयी। एक वर्ष मन, | 

x ५० प्रतिशत तक की वृद्धि! भगवान बचाये आंकड़ों से! 


è ` < 
Q ^ vere 
dy ` - i 
` 
k ~ M 4 » . 
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e रमेश उपाध्याय ० 


| अरण बायी-मुच्नन! ...... ओ मुन्नन! तले ककड़ आ गया हो। रमजीवा कोलगता ae 
रमन की पुकार होने का मतलब जैसे कोठरी में उसके'साथ सोयी वीवी को E 
ST aH | मंदिर के चव्‌तरे पर वँठकरः अम्मा ने अचानक पुकार लिया हो | और 

में ताश खेलने वालो सरवर की तो हालत ही अजीब हो जाती । 
| Wm सुनकर तरह-तरह की अन्‌- उसे लगता, जैसे मुन्नन अचानक T< ग्‌या 
E SI । मधुवा को लगता, जैसे हो और वे तीन ही रह गये हों । जता थी जय 
| ,.. को सपालप खाते-खाते दांत. यह चौकड़ी रोज रात को जमती 
L १७१ : ses | हिन्दी डाइजस्ट 2 


` 
" — 
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£ 
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1 ^ सिर्फ आंधी-पानी और भयंकर सर्दी के दिनों 
____ को छोड़कर | और इस तरह एक साथ ताश 
x खेलते-खेलते वे जवान हो गये थे। छोटे थे, 
तब तो किसी के घर से भी पुकार आ सकती 





थी; क्योंकि HT, रमजीवा और सरवर 
_ अपने-अपने घरों के जिम्मेदार हो गये थे । 
x अव वे बच्चे नहीं रहे थे ओर घर के TTT 
| उन्हे बुलाते तो वे जवाब दे सकते थे कि सारे 
_ दिन मजदूरी करने के बाद घडी-दो घडो जी 
बहलाने का हक तो उन्हं हेही । 
— ` लकिन मन्ना की वात ही दूसरी थी। 
E EU बड़ा तो वह भी हो गया था, लेकिन जिम्मे- 
` “दार नहीं हुआ था। 















` ` था। मजदूरी करता तो शायद उन तीनों से 
LOS ज्यादा कमाकर दिखा देता; लेकिन उसे 


` केघरमं मुन की स्थिति शुरू से ही घरेल 
, नौकर की रही। कक्‍्का उसके सगे तो थे 
/ नहा, इसलिए मुन्नन भी सोचता कि पाल 
p रहे हे तो उनका काम करना ही चाहिये | 
वड़ा हा जायगा तो कहीं जाकर नौकरी- 
` मजदूरी कुछ कर लेगा। 

तव ककका की नयी-नयी शादी हुई थी। 
काको नाजुक-मिजाज थीं। उन्हे घर का 
E ` काम करने वाला कोई चाहिये था | मन्नन 
6 “नेकाम किया और कक्‍का-काकी दोनों को 
© खुश रखा। खुश रखना इसलिए भी जरूरी 
` ` याकि काकीने शुरू में ही मन्नन के मन में 


; शादी करा दंगी। 
शी, लेकिन अव सिर्फ मुन्नन के घर से आती 


. को खुश रख। जमुनी अब व्याह लायक हो 


यह नहीं कि Wat कंमा नहीं सकता: 


` मजदूरी करने ही कहां दी गयी ! भां-वाप_ 


१९४ 
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यह लालच जगा दिया था कि मुन्नन | 
चाल-चलन ठीक रहा, तो वह अपनी छोटी 4 
बहन से, जो तव बहुत छोटी थी मुन्नन की 


मुहल्ले के साथी मजदूरी करने लगे,तो 
उसने भी जाना चाहा था, लेकिन कक्कर ने 
जाने नहीं दिया। वोले-“क्या करना š 
मजूरी करके ? तुझे किस बात की कमी है? | 
घर म॑ भगवान का दिया सब कुछ है, w- | 
पी और मस्त रह 1 और सुन, अपनी काकी 


गयी है, कहते हुए कक्‍्का ने आंख मारी थी। 
और मन्नन समझ गया AT | 

दुबारा आवाज' आयी 
मन्नन-! 

काकी ही पुकार रही थीं और इस वार 
आवाज झुंझलायी हुई थी। झुंझलाया तो 
मुन्नन भी, लेकिन उस आवाज की उपेक्षा _ 
नहीं कर सका, पत्त फककर उठ खड़ा EAM . 

धत्तेरे की !'' कहते हुए मधुवानेभी | 

पत्ते फेंक दिये। फिर सरवर ने भी और 
रमजीवा ने भी। रमजीवा पत्तों को समेट 
कर फेंकते हुए बोला -“तु अलग क्यों नहीं 
हो जाता रे मन्नन S | 

मन्नन ने जवाब नहीं दिया! s _ 
होता एक भारी-भरकम गाली | ps j 
मुन्नन बहुत गुस्से में होता हैतोगालिया |. +« 
अंदर ही घटकर रह जाती ह | मुंह सें बोल E 
ही नहीं फूटता | E | 
; T की ओर चलते gu उसन noe 3 
मन कहा - क्या जिंदगी हैं साली a 


4 
A 


——— sa 
i E^ 
A on M 


q — 


की लाल इंटों वाली सड़क पंर थूक 
दिया! बारह बजने को होंगे, उसने अंदाजा 
लगाया | फिर सोचा, काकी को इस समय 
क्या काम हो सकता हैं ! 

दरवाजे में कदम रखते ही काकी बड़- 
- बड़ाती सुनाई पड़ीं | कह रही थीं- पता 
नहीं, इसे अकल कव आयेगी। अरे, अब तो 
घर-गिरस्ती वाला हुआ, अव तो कुछ समझे । 
पर प्रमझेगा कंसे ! ”' 

काकी आगे कुछ कहे, इसके पहले ही 
WW सामने पहुंच गया- कया है काकी ? 
क्यों बुला रही थीं ? 

“बुला रही थी अपना सिर फोड़ने को। 
यों रे, तुझे होश भी रहता है? मेने पान 
लाने को कहा था, लाया ? ” 

मुन्नन के पांव कांप गये । सारा गुस्सा 
उतर गया। अपनी भूल का एहसास हो 
भाया। काकी ने पान लाने के लिए तभी 
ह दिया था, जव वह बाहर निकला था- 

भान लाकर दे. जाना, फिर बैठना 
RE ।” और मुन्नन को याद ही नहीं 
k इस तरह काम भूल जाने पर काकी ने 
Í EM y सजाएं दी हे, उनका डर 
| 4 cy उसकी RET पर इतना हावी है कि 
mas. "दाग कांप जाती हुँ, हालांकि 
D. SE सजा देना छोड दिया है। उसी 
ह केप में वोला —“ = 3 : 
NT अभी ले आता हूं 








3 E = ले आयेगा आधी रात को! कौन- 
पा की पीर होगी अब?” मुंह में भरे 
Es. अकत हुए बोली-“ चल, अब 


= 


'फिर भरा, फिर गिलास खनकाया, ढक्का | 
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चुपचाप जाकर सो जा ! ” 

मुन्नन जैसे वाइज्जत वरी होकर ऊपर 
जान वाली सीढ़ियों की ओर लपका, पर 
काकी ने टोक दिया- पानी की मटकी तो 
लेता जा 1” 

` वह मुड़ा, आंगन में तुलसी-चौरे के पास 

वनी पंढेरी पर से मटकी उठायी, चौके की _ 
पटिया पर रखे बतेनों मे से गिलास लिया | 
और ऊपर भाग TAT पीछे से काकी को 
वड़बड़ाहट सुनाई देती रही। 

ऊपर को छत पर पुरानी कथरी बिछाथे | 
जमुनी सो रही थी। मुन्नन ने उसे देखा। | 
मटकी को ठक से सिरहाने की दीवार के 
पास रखा, सहारे के लिए पास पड़ी इंट. _ 
खिसकाकर लगायी, गिलास को मटकी के 
ढक्कन से टकराकर खनखनाते हुए पानी 
भरा, गटागट की आवाज के साथ पिया, | 








जोर सें मटकी के मुंह पर रखा, एक | 
खांसा भी। लेकिन जमुनी की नींद नहीं टूटी, | 
बहुत गहरी सोती e | : 
“पानी पियोगी ? ^ मुन्नन ने पूछा | 
“पिऊंगी।'' जमुनी ने निदियाये स्वर | 
में उत्तर दिया। oe 
í "Id लो i | ; 
“जमुनी उठकर बेठते हुए बोली- मिल 
Tat फुरसत?" 
मुन्नन शर्मिदा होने लगा, लेकिन होते- _ 
होते खीझ गया। बोला- फिर वही बात। _ 
सब कुछ तो जानती हो-काकी के सोने का 
टाइम जब तक न हो जाये, फुरसत मिल 
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= सकती है ? आज तो मेहरबानी कर दी, पानं 
लेने भज देती, तो आता अभी और आध घट 
are!” फिर कथरी पर लेटते हुए वोला- 
“तुम अच्छी हो, एक नींद तो ले चुकीं | 

कहां ! अभी तो लटी हुं आकर | 

तो गहरी नींद का बहाना किये पड़ी 
थीं, क्यो? 

नहीं, वहाना-वहाना कुछ नहीं, पड़त 
ही नींद आ गयी LU जमुनी ने जमुहाई लेते 
हुए कहा - ऐसी थक जाती हूं कि aa!” 
फिर पानी पीकर गिलास फश पर औंधा- 
. क्र लेट गयी । म॒न्नन पास खिसक आया 
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जमनी को सीन से लगा लिया | जमुनी कस- 
Rata और अव तुम नहीं सोने दोगे 1” 
लेकिन मन्नन उसे ज्यादा देर नहीं जगाये 
i __ रखता। थोड़ी ही देर वाद खर्राटे लेने लगता 
 ह।उसेही कान कम थकान होती है! दिन- 
` भर भागतं-दोड़ते इतना थक जाता है कि 
स थोड़ी-सी देर का जागना भी कभी- 
भी भारी पड़ जाता है । मगर आज उसने 
x sit ऊपर आते समय सोचा था कि एकदम 
J सोयंगा नहीं, आज जमनी से साफ-साफ 
⁄ वात कर लेगा कि उसे इन लोगों से अलग 
४ ERIT है या नहीं। इसलिए बोला —“ d 
लालाजी से वात कर ली है। बे राजी ë! 
TT रुपय दग |” | 
जमुना न कोई उत्तर नहीं दिया | 
पतीस रुपयों में अपना काम चल 
यंगा न?” 
जमुनी फिर भी नहीं वोली । आहिस्ते 
NAT का alg हटाकर अलग हो, करवट 
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वदलकर दुसरी ओर मुंह करके सो गयो। 
मेरी बात का जवाव तो दो।  मन्ननके 
स्वर में रोष, खीझ, अनुनय सव एक साथ 
गूज | जमुनी फिर भी नहीं वोली | maa . 
का मन हुआ, एक बार और कहे, पर कहा. 
नहीं गया। वह भी शिथिल होकर सीधा _ 
लेट गया। तारे रोज की तरह चमक रहे थे। 
हवा चल रही थी और मन्नन ने महेसूस | 
किया कि हुवा में महीन धूल उड ED | 
एसा जब होता हैं, मुन्नन की नींद उड़ | 
जाती Sl मन A बहुत-सी वाते चक्कर 
काटने लगती g । अपनी छोटी-सी उम्र के | 
थोड़े से दिन याद आने लगते हे ...... ; 
गरों के आश्रय में कटा वचपन। नीचे 
से ऊपर, ऊपर से नीचे, भीतर सें बाहर | 
और बाहर से भीतर भागता बचपन | काकी | 
की डांट-फटकार और मार खाता और कभी- c 
कभी BIRT का दुलार पाता, वह बचपन। _ 
वह्‌ बचपन, जब TAT वाहर से कोई चीज 
लाने जाता था और साफ चमकोले-महंग _ 
कपड़े-जते पहने जाते हुए लोगों को, जाती- _ 
अनजानी-सस्ती-महुंगी आकषक चीजों में ca 























































नहर, पेड़-फल-घासपात और RET R: 
कार-मोटर और रेल की पटरियां देखी 
था और मृग्ध हो जाता था | वह 












तब तक जमनी को देखा नहीं था, लेकिन 
काकी ने उसकी वाते सुना-सुनाकर 
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तस्वीर खींच दी थो। साथ ही 
RR जगा दी थी कि जमुनी अब 
को ही मिलेगी। मुन्नन के लिए इतना 
ही saq पर्याप्त था। इसी के सहारे 
ब सहे जा सकते | 
Er. सुंदर थीं, इसमें कोई शक नहीं । 


| उतना अच्छा रहता । मुन्नन सोचा करता 
: | जननी उनकी बहन है, तो सुंदर ही होगी 


| water स्वभाव भी अच्छा ही है। देखा 
f a कितनी सेवा करती ë । जमनी भी 
| thay यही सब करेगी ...... लेकिन 
ना, जमुनी को दोष नहीं देता मन्नन ! 

एव उसके भाग्य का दोष Š | वरन! उसके 
पष के और लड़के भी तो हे ...... 

WR पहले शादी हुई थी मधवा की | 
गवा दो रुपये रोज पर किराये का रिक्शा 
धाकर चलाने लगा था | दिन-भर में qia- 
| "पीट लाता। घर में मधवा की कदर 
हणे थी। मधुवा का वाप पहले जितना 
poem E बेटे को अपने 
: ने लगा था। मन्नन 

SIS का स्वाद जाना ही नहीं था। 
शादी में ही पीने को मिली थी। 


ह वाद तो मधुवा अपने घर का 
1 है वन गया 


| 

| 

| 

| 

| WT 
|] a 
| 


भारा शादी हुई रमजीवा की 
हों, पर ठीक-ठाक और 
डी आहत भी मधुवा से कम है। 


* T वोरे ढोने का सिफ 


"s 


इरा स्वभाव की भी अच्छी होतीं, तो 


| छी स्वभाव की वात, सो कवका के लिए । 


की इतनी खूबसूरत ?” 
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अढ़ाई रुपया मिलता R ...... फिर भी..... 
STT न आह-सी भरकर सोचा- मेरे देखे _ 
तो रमजीवा बेहतर ही है। मां वीवी और 


वह खुद । तीन जनों की गिरस्ती हैं, काम 
चल जाता है। 


सरवर अभी कुंवारा है, लेकिन आटे की. 
चक्की पर काम करने सगा है। पचास रुपे | 
मिलते हुँ। शादी की बातें चल रही है 4 
उसकी भी हो जायेगी, फिर वह भी मधुवा- ._ 


रमजीवा की तरह बड़ा और आजाद माना | ; 
जाने लगेगा। लेकिन मन्नन `: 
नन को अपने वारे में सोचना अच्छा  । 
नहीं लग a 
शादी उसकी भी हुई, लेकिन वडे अजीव ; 
ढंग से । काकी ने शादी से साल-भर पहले 
et जमुनी को यहां बुलवा लिया था। | 
SEH अपनी ससुराल गये और जमनी को = | 
अपन सग ले आये q | मन्नन' ने देखा था 
और देखता ही रह गया था | जमनी उसकी 
कल्पना से भी अधिक सुंदर ! खब गोरा रंग, 
नीले रंग की सूती धोती, चटक नीले ब्लाउज | 
म कसी गदरायी हुई देह । मुन्नन का दिल | š 
उछलने लगा था। मन हुआ था, दौड़कर | 
जाये और मधुवा, रमजीवा को बला लाये, 
हें दिखाये और पूछे -“है तुम में से किसी 

















उन दिनों काकी को बच्चा होने वाला । 
था- तीसरा | पहले दो बच्चों क पदा होने... 
के समय कोई नहीं आया था। अंदर का काम | 
मुहल्ले की औरतों ने संभाल लिया थाऔर | 
बाहर का काम करने के लिए AT था ही 0 
हिन्दी डाइजेस्  * 
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इस दफा मुश्किल यह थी कि काकी 
| थी गोद वाली लड़की बहुत छोटी या, उसे 
ग्ने वाला कोई चाहिये था | इसलिए 
को वलाया गया था, और जमुनी 
आते ही व्यस्त हा गयी थी । 
` मन्नन भी पहले से ज्यादा व्यस्तं हो गया 
eee ने नौकरी छोड़कर दुकानं कर 
` दोथी-वरेवताशों की दुकान | लोग कहते 
| q कि मलचंद की दुकान से! माल HR- 


| 
| 
| 
^ 
' 


| meat ककका ने दुकान खोली है । पर 
इसे क्या, दुकान तो खुल ही गयी | और 
आमदनी भी उसम अच्छी हे । वस, WAT 
की मुश्किल हैं। दुकान म॑ भी काम करना 
पइता ह अव | ओर उन दिनों जब जमनी 
बायी थी, तब तो रात को सोना भी वही 
पता था। वे दिन मृन्नन को याद हे, जब 
रांत को वंद दुकान के बाहर पाटिये 
(पशन से पहले कल्पनाएं किया करता 
T जमुनी घर में कहां सो रही होगी 
tat रहा होगी 
E.. TIT कक्‍्का ने मुन्नन की शादी 
F., A zd uk हहत | निकलवाकर 
SIT दिला दिया | रिश्तेदार 
w i RU बेकार का खर्चा 
| ike TŠ | पांच इसी घर के आंगन 
4 is त्य VIT वाले ढोलकिये 
| m करत VƏ | लोग- 
|. केर गय-देख लो 


७७७.७ ७७ 


का की तारीफ 


T. 


न दारू, न हंसी-मजाक, + नाच-गाना 


न वारात, न घोड़ी, न बाजा | यह भी कोई 


शादी हुई - घर की घर में। लेकिन मन्नन 
कर भी क्या सकता था | 
शादी की रात जब मुन्नन और जमनी 
का PEAT वाले कमरे में बंद कर दिया गया, 
तो मुन्नन को बहुत अजीव-सा लगा था। उस 
रात के बारे में जो सोचा था, वैसा न कुछ 


हुआ, न महसूस हुआ। बार-बार यही बात | 


मन म आती रही कि यह कक्‍्का का कमरा 


हे कि यह कक्का का घर Él अपना घर * | 


नहीं है । 
अपन घर के बारे में मन्नन सोचने लगता 


हे, तो हमेशा मन भर आता है। कभी-कभी... 


तो फूट-फूटकर रो भी पड़ता है वह | अपने 
घर की हल्की-सी याद है - कच्ची दीवारों 


के लिपे-पुते आयताकार और चौकोर, 2: | : 


हसास ...... ऊपर छाय छप्पर के नीचे 
गर्मी में शीतल शांति और सर्दी में सुहाती 


ऊष्मा और बरसात में ओलती से धार-धार _ š 


टपकता पानी ...... सुख! 

और शादी की रात उसने कहा था - 
“अब हम यहां नहीं रहेंगे जमुनी U” 

“कहां जायेंगे ?”' जमुनी ने पूछा था। 

कहीं भी चलकर अपना घर बनायग 

is . में कहीं नौकरी कर लूंगा या कहीं 
रिक्शा चलाने लगंगा ... कहीं कोई कोठरी - 
किराये पर ले लेंगे .....: फिर कभी पसा हो 
गया तो अपनी झोपडी डाल AT ...... 

“रिक्शा चलाओगे ? | 

“तो क्या ! मधुवां चलाता हैं कि नहीँ? * 


हिन्दी डाइजस्ट 
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साहस 
SAC अली 
छोटे-से पाखी न भी 


फैलाये पखने ऊपर हवा सें 
कभी-कभी पेड़ या जमीं पर 
जल्दी आ उतरता | 
ताक-ताककर में 

पाखी नहीं देख रहा, 
देखता g- 
उसकी छोटी-सी छाती W भी 
आसीम साहस है 
आकाश में उड़ने TI 


बंगला सें अनुवाद : नजम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , d 





“उन लोगों की वात और है।” 

“उन लोगों की वात और क्यों है?” 

“मुझे नहीं मालूम ।'' जमुनी झंझला गयो 
थी। मुन्नन समझ नहीं पाया था कि qm 


ऐसा क्या कह दिया। लेकिन उस रात वह 


वात वढ़ाना नहीं चाहता था ...... 
बाद में समझा कि जमुनी क्यों Waq 


गयी थी। शादी के वाद वह चुपके-चफ़े ` 


रोया करती | जान-अनजान लंवी-लंबीसांसे 


लिया करती | एक दिन मन्नन ने पूछ लिया 


था - क्या वात हैं? रो क्‍यों रही हो!" 

“रो रही हूं अपने फुटे करम को A 
के जिज्ञासु वने चेहरे की ओर देखकर 
बोली- शादी करके बेठ गये, न ACTA 
नौकरी:चाकरी, ऐसे कव तक रहते ui 


“कल ही जाकर लाला से वातकल्गा| | 


वह आढ़त वाले लाला हैं न, जिनके यहाँ ' 


रमजीवा काम करता है, खुद ही कह रही | 
एक दिन । पैसा कम देंगे ...... सिर प॑ 
आमदनी ज्यादा थी, पर तुम चाहती नहीं ` 
ER खैर सव ठीक हो जायगा 


a 


अगले दिन लाला के पास जाने से 


wer ने कक्का से वात की थी। उनकी राई 
पूछी थी औरपूछना ही गजवहोगया।क 


देर तक इधर-उधर की वातं ea | 
थे- क्या हो जायेगा लाला की ye | 
मकान ले लेगा ? गिरस्ती जोड ल ही 
कर लेगा तू ? अभी तो घर मं रहता aM 
वात की फिकर नहीं है। फिर gd. 
छोटी चीज के लिए मुसीबत उडी a 
',....फिर यहां तुझे क्या SF P : 
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aap तरह पाला है । अव तू अलग 


| G जातो लोग क्या कहेंगे 
| -दुखी gut 1 


| त्ञसेले लिया करे......या यों कर कि लाला 
quam कि कितने पेसे देंगे । उतने हम 
हीने के महीने दे दिया करेंगे । 
| gree मुन्नन खिल उठा था। जाकर 
| wR यह बात बतायी थी, तो वह भी 
| पृश हो गयी । बोली थी-“तव ठीक है! ” 
| तेकिन तब मुन्नन को महसूस नहीं हुआ 
| "fag एक ऐसे शिकंजे में घिर गया है, 
| धीरे-धीरे कसता जायेगा | 
* aba WaT को उस व्यवस्था के वाद 
| fer याद आते g | दुकान में व्रा कटने 


Wa वताशे छांटने वालों के साथ- 
RU को भी तीस रुपये 'तनख्वाह' 
I A थी, लेकिन काम भी बढ़ गया 
| gece लगवा दे से शुरू किया 
t PM लना, और अब मुन्नन पूरे 
(. वाह o वूरा भी कूटता है, बताशे 
TES खाड को बोरियां भी उठाता 


3 


और जे. wed पर भी बैठता है। 
को... | कपडे gp तो 


" जमुनी। हारी-वीमारी वाला हो जाय, मर ऐसा कसे हो सकता हे? _ 
Eo २०१ हिन्दी डाइजस्ट ii 
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में और ज्यादा सेवा करनी पड़ती है। और 
कुछ नहीं तो काकी अपने पांव दबाने के 
लिए ही कह देती dI | 
और मुन्नन जव लोटता है, तव तक. 
दिन के काम से थककर चूर हुई जमुनी वेसु | 
होकर सो जाती है मुन्नन उससे वात करना 
चाहता हे; लेकिन वह ऊंघ में उसकी' वाते | 
सुन नहीं पाती । सुन भी लेती है तो समझ | 
नहीं पाती। जबरदस्ती जगाने पर खीझती' 
है-“हुं ? क्या कहा?” . आ 
उसे फिर अपने साथियों, उनकी बीवियों | 
और उनके घरों का ध्यान आया था । और | 
उसने सोचा था — उनकी तरह आजाद | 
क्यों नहीं हूं? और उसे कक्‍्का-काकी के सारे .. 
इरादे याद आ गये थे। मन विद्रोह से भर | 
उठा- नहीं, अब यहां नहीं रहना है। E 
फिरतो सारी चीजों को देखने का ढंगही | 
बदल गया था। मुन्नन को पहली बार मह- | 
सूस हुआ कि उसकी भी कुछ इच्छाएं है, जो 
इस घर में पूरी नहीं हो सकतीं -जबतक N 
वह अपना घर न ले। ' 
मुन्नन को शिकायत कक्का-काकीसेंही | 
नहीं- जमुनी से भी है। जमुनी तानातो | 
देती है न घर द्वार, नौकरी न चाकरी, 
शादी करके बैठ गये; लेकिन मुश्नन जब _ 
अपने घर, अपनी नौकरी की बात उठाता है | 
तो जमुनी साथ नहीं देती । मुतन रिक्शा 
चलाना चाहता हैं, मजदूरी करना चाहता... 
है, पर जमुनी को यह पसंद नहीं । तब मुन्नन - 
क्या करे? जमुनी चाहती है, वह एकदम पे... 
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महिलाओं के लिए 
: सुनहरा अवसर 


महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना महिलाग्रो के लिए 
लाभप्रद कार्ये का नया ग्रवसर प्रदान करती है । 
प्रधानमत्रौ श्रीमती गांधी द्वारा एक प्रप्रेल 
को शुरू को गई यह योजना आपके लिए 





ने Q 
x पारिवारिक ma बढ़ाने का साधन है -——— 
ॐ समय का सदुपयोग है enr विल, 
X सामाजिक सम्पर्क बढ़ाने का साधन है देश के मभो शहरों और wu {| 
X देश सेवा का अवसर है wei मे महिला वचत wur 


की आवश्यकता हूँ । 
अधिक जानकारी के लिये 
इस पते पर लिखिये 


राष्ट्रीय वचत युक्त 
पो० वा० नं० 96 नागपुर 


महिला बचत प्रधान के रुप में 

` आपका काय हाँगा : 

अपने क्षेत्र की गृहणियों से सम्पर्क करना, 

we नियामत बचत करने के लिये तैयार करना 

ओर हर महीने उनको बचत इकटठा करके 

नियत डाक पर में जमा करना 1 
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agar भविष्य TAT को दिखाई 
|. PT किंजमुनी और वह इसी घर मं काम 
|. Gad थककर बढ़े हो गये हैं और 
|. agi iere कर पाने के कारण काकी 
| faciie घरसे निकाल दिया है...... 
| मही, यहभविष्य मुन्नन को नहीं चाहिये। 
5 प्रोचते-सोचते एकाएक मुन को TEAT 
| आण्या। सोयी हुई जमुनी को जोर सें झक- 
† शोर हुएवोला - उठ, आंखें खोल!” 
| जमुनी हइवड़ाकर उठ वेठी - क्या हो 
` दा!” घवराकर बोली | 
| “ata का जवाब दे ।” 
“किस वात का ? 
'तुझ मेरे साथ रहना है या नहीं ? ”” 
 तु्हारा दिमाग खराब हो गया है ? 
७ परनीपी लो और सो जाओ चुपचाप।  ' फिर 
| T ओर पीठ फेरकर बड़वडायी- 
| फकोभीचेन नहीं ......'” 























| Pest चाहा, खीझकर जमुनी को 
| शादेभोरइतना मारे कि बस ...... लेकिन 
JE शीसे समय का ध्यान हो आया | 
F क्ष, ee r उसका 
| था, वह ठंडा हो गया। उसे 
| Warga पर इई महीन 
| वोरा (> गतौ जा रही Š | 
[fs SIL, तो वह देखेगा कि 
| Wik Ny जमुनी नीचे जा 
| NEUE E 
Ragga 8 SS वेठेगा, जैसे कोई 
Mus उठ जाये. 
a "eh यह नहीं होगा । वह फिर 
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उठकर वेठ गया। सिरहाने की ओर पडे 
कुरते की जेब से'बीड़ी निकालकर सुलगायी 
दो-तीन गहरे-गहरे कश लिये। रात के हल्के- 
हल्के धुंधलके में एकटक जमुनी का चेहरा 
देखता रहा । एकाएक उसे लगा, जमनी 
बहुत दुबली हो गयी है। ; 

` मुन्नन ने धीरे-से उसकी खुली हुई हथेली 
को सहलाया। उंगलियों के पोर कितने खर- 
दरे हो गये हें-उसने महसूस किया और 


जमुनी के प्रति अजीव-सा; वात्सल्यमयी o—- 


करुणा कः-सा भाव उसके मन में भर ATAT | 
ERA उसने जमुनी के हाथ में पड़ी मोटे 
कांच की चूड़ियों को छुआ और उसे लगा 
घिस गयी हे, उनकी आव जाती, रही है..... 

सहसा वह उठ खड़ा हुआ. दवे पांव 
नीचे उतरा | आंगन में कक्‍्का अपने परि- 


वार के साथ सो रहे थे। चोरों की तरह पंजों Y 
के बल चलता हुआ वह दरवाजे तक पहुंचा | 3 
और धीमे-सें कुंडी खोलकर बाहर हो गया। | x 


मधुवा गली म॑ अपने रिक्शे की सफाई 
कर 'रहा था। जनता से आने वाली सवा- 
Feat लाने के लिए उसे मुंहअंधरे ही स्टेशन 


जाना पड़ता है। मुन्नन को आते देखकर . 


बोला - क्या है रे मुन्नन, इतने सवेरे कहां 
चल दिया ? | 

“बस, तेरे ही पास आया हुं उस्ताद 
फिर कुछ अटकते हुए मुन ने कहा - एक 
बात बोलूं ? ` S: 

“बोल त्त l 3) 

“मुझे भी एक रिक्शा दिला दे। 

-बी, ३।४ राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 
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अर समय के अद्वितीय महापुरुष वावा 
“६ रामसिहकेसाथपंजाबी जनता ने पूरा- 
पूरा न्याय नहीं किया है। उसने उन्ह एक 
नये धामिक संप्रदाय का मुखिया मात्र मान 
लिया और उनकी महानता की ओर ध्यान 
नहीं दिया। सिक्ख संस्थाओं ने तो उनका 
वायकाट भी कर रखा था और जव सन 
१८७२ में अंग्रेज सरकार ने उन्हें देश-निर्वा- 
सन देकर वर्मा भेज दिया, तो सिक्ख 
राजाओं और उनकी सरपरस्ती में पलने 
वाली सिक्ख-संस्थाओं ने अंग्रेज शासकों को 

. वधाईदी थी। 
वावा रामसिंह अत्यंत निर्मल, प्रभाव- 
शाली और आकर्षक व्यक्तित्व के' स्वामी 
थे । कोई नया 'पंथ” चलाना उनका उद्देश्य 
नहीं था, उनकी नजरों में तो गुरु गोविद- 
सिह का पंथ ही शिरोमणि पंथ था। उनकी 
महत्त्वाकांक्षा थी एक नये समाज की स्थापना 
करना, जिसमें किसी प्रकार का सामाजिक 
जन्याय न हो, अंधविश्वास और दिखावा 
नहा, आर न गरीबों पर अमीरों का दवाव 
ही हो। वे चाहते थे कि प्रत्येक मनुष्य ईमान- 
PR m t 
वगेर उसका ब seis m 
Er प्र हॅक न हो। 
i भणी नामक गांव में 


असहयोग 


७७४४ व छशात ८ &urmomiumesuregrimaqoa N w cure 
vidas 
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Y ores, 


CT M 
oS ë उस स्वतत्रता-ंग्रामरे 
मुखिया थे, जो मुगल-शासन के अत्याचार 
का अत करने के लिए आरंभ किया गगा 
aT | जीत -जी वे इसमें qug: सफल नहीं 
सके थे; लेकिन खालसा-पंथ में एक ऐसी 
जान फूंक गये थे कि उनके देहावसान के 
वाद, ९० वर्षो में ही पंजाव में wm 
राज्य स्थापित हो गया था। 
गुरु गोविदसिह जानते थे कि स्वतंत्रता 
चाहने वालों का स्वातंत्र्य-स्वप्न तव त 
पुरा नहीं हो सकता, जव तक उनका चसि 
मजवूत . नहीं होता । इसलिए wu 
खालसा-पंथ की स्थापना की, उसे धामि 
' मर्यादा में रहना सिखाया और युद्धविद्या म 
निपुण बनाया । उन दिनों हथियारों पर 
कोई पाबंदी नहीं थी; सो उन्होंने सिष 
को शस्त्र से सज्जित करके एक-एक ह 
सवा-सवा लाख का मुकाबला करन 
सामर्थ्यं की अनुभूति जगायी | 
विलकुल यही कुछ arar रामि १ 
frat वे अंग्रेजों के विरुद्ध fan ब 
स्वतंत्रता-आंदोलन के मुखिया 4! 
अपना आंदोलन १८५७ में शुरू किया 
बाबा रामसिंह सारे पंजाब 


शासन से मुक्‍त कराना चाहत १ 
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लिए उन्होंने सबसे पहले यह जरूरी समझा 
कि लोगों को अंधविश्वासों से निकालकर 
ऐसे लोगों का संत खालसा लश्कर तयार 
किया जाये, जिन्हें मुक्ति की या अमीरी की 
लालसा न हो, और जो शरीर और आत्मा 
दोनों से शक्तिशाली हों। | 

वावाजी बचपन से ही अपनी भावी 
महानता का सवत देने लगे थे | वीस वर्ष 
x की आयु में वे सनिक अनुभव प्राप्त करने के 
लिए महाराजा रणजीतर्सिह की फौज में 
भरती हो गये थे। लेकिन उस समय सिक्ख 
फोज में नाना कुरीतियां TF जमा चुकी 
थीं, और उसकी शक्ति तेजी से क्षीण हो 
रही थी। महाराजा रणजीतसिंह की दी 
हई विशाल जागीरों पर ऐश-इशरत की 
Mat जीते हुए सिक्ख सरदार अपना 
चरित खो चुके थे। महाराजा बहुत कम- 
TEAM थ्‌ 7 और पहले SHE शक्ति- 

Ye रह गय थ। फौज और सरकार 


दोनों ही Scat : 


और फूट का शिकार हो 






» 


ऐसे वातावरण मे 
Ñ म वाबा रामसिंह चरित्र- 


पेश इज्जत से 'भाई 
था; 


१९७२ 


रामसिह' कहा जाता 
भाई' शब्द श्रेष्ठ का 
भाज की तरह अज्ञान और 


ज आदश नमूना थे। फौज मे उन्हे 
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दकियानूसी का प्रतीक नहीं था। सामान्य 
सँनिकों में सम्मानित होने पर भी वे सेना 
की निर्भीक आलोचना करने के कारण 
अफसरों की आंखों में खटकते थे। भाई 
रामसिहजी खुलेआम कहते थे कि जो सेना _ 
चरित्र पर दृढ़ नहीं है, वह कभी लड़ाई में 
विजयी नहीं हो सकती i 7 
सन १८३९ में महाराजा रणजीतसिह 
का देहांत हुआ | अगले छ: सालों में पंजाब 
में सात सरकारें वदलीं और शासन डांवां- 













में तुम्हें अपने सारे खिलोने देती हूं, 
तुम मुझे दे दो 
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| 4 š aq हो उठा! वावा रामसिह १८४५ में 
॥ = छोड़कर अपने गांव आ गय आर 
काकेलिए किराने की दुकान खोल 
वी। वे चाहते थे कि किसी एक जगह बठ- 
कर लोगों की सेवा करें | उनके व्यक्तित्व 


| siege आकषंण था कि दूर-दूर से लोग 


उनके उपदेश सुनने के लिए वहां आने लगे। 
बावाजी के संग उनकी पत्नी और पुत्रियां 
आगंतुकों की सेवा करतीं और उनके खान- 
पान के लिए “गुरु का लंगर' चलातीं 1 

सन १८४५ में अंग्रेजों और सिवखों की 
लड़ाई हुई और उसमें खालसा फोज हार 
गयी। सारा पंजाव अंग्रेजों के कब्जे मे चला 
TH महाराजा दलीपसिंह को राजगद्दी 
से हाथ धोने पड़े। फिर अंग्रेजों की चालों में 
आकर वे इंग्लड चले गये और ईसाई 
वन गये | 
, मगर इतना कुछ हो जाने पर भी जेसे 
पबाव में किसी को कोई गम नहीं था । 
fra रियासतें कायम रखी गयी थीं, इस- 
लिए उनके सरदार अंग्रेजों के वफादार बन 
| र्मी धर्म और उसके नेता हमेशा 
à Wn समय की सरकार के खुशामदी 


वावा रामसिहजी के लिए यह सब असह्य 
d x देखकर उनका हृदय क्रोध से भर 
उनके देखते-देखते सिक्ख सर- 

ने किस प्रकार गुरुओं के 
1 us q को पतन के TÇ में 
3 हाहे । उन्ह पूरा विश्वास हो गया 


L M 


r f a 
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<a d - L 


! शोविदसिह के खालसा-पंथ जैसा 
२०७ 


Imukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by mE z 


विशुद्ध वीरों का लंश्कर जब तक जन्म नहीं 
लेता, तब तक अंग्रेजों से छुटकारा नहीं 
पाया जा सकता। 

बाबाजी ने इन विचारों का प्रचार शुरू 
किया। उनके शब्दों में ऐशी शक्ति थी कि 
वे सीधे श्रोता के हृदय में पेठ जाते | उनकी 
भजन-वंदगी और सच्चे श्रम की कमाई की | 
चर्चा चारों ओर फेलने लगी। भजन-बंदगी- 
को वे अच्छे कामो के लिए प्रेरणा का साधन . 
मानते थे! 

सन १८५७ का गदर छिड़ा। बावाजी को 
उसकी सफलता में विश्वास नहीं था। उनकी 
मान्यता थी कि यह अंग्रेज अफसरों की ' 
तानाशाही और हिन्दू धर्म के निरादर के - 
विरुद्ध सेनिको के असंतोष.का उबाल मात्र 0 
है | उनका कहना था कि जब तक समस्त | = 
जनता में क्रोध की तड़प पैदा न हो जाये,तब | 
तक किसी शवितिशाली सरकार के विरुद्ध | 
विद्रोह सफल नहीं हो सकता; और जनता c 
में क्रोध तभी भड़क सकता है, जब अधि- 
कांश लोगों का चरित्र ऊंचा और सशक्त हो ।< 

दो कारणोंसे बाबाजी ने १८५७ के गदर | 
में भाग नहीं लिया पहला कारण यहथा C 
कि जनता में जागृति कां अभाव था। दूसरे, | 
उनके विचारों से सहमत होकर, उनके साथ ._ 
कदम मिलाकर चलने वाले लोगों की संख्या | 
बहुत कम थी। वस्तुतः उन्होंने गदर + 
केवल एक महीना Ja अपना नामधारी 
qa qe rarm o B 

गदर सफल नहीं हुआ।अग्रजं सरकारन . 
जनता पर अंधा जुल्म किया 1 सिफे दिल्ली _ 
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उत्पादक : 


समस्त प्रकार के मशीनी पुर्जों के लिए 

मोनो फिलामंट और ब्रिस्टल्स 

नायलॉन रॉडस; ट्यूब और ब्लॉक्स 

नायलॉन फिशिग लाइन 

; MRT, सब प्रकार के 

A x पकेजिग के लिए सबसे मजवूत अधात्वीय स्ट्रेपिंग । 


गरवारे सिंथेटिक ब्रिस्टल्स, प्रा” लि० 
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| की अंग्रेजी स्कलो में 
| tae 
| कणे 






शहर में २७००० आदमी फांसी पर चढ़ाय 
गये । अभ्य अनेक शहरों A भी यहाँ कुछ 
गया। इस जुल्म को देखकर वावाजी न 
अपने आंदोलन को और गंभीर रूप दिया | 
गां ऊपर से उनका आंदोलन धामिक था, 
करित उसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शासन 
+q होना | तीन ही वर्षो म वावाजी के 
अनयायियो की संख्या ६० हजार तक पहुंच 
गणी । वाबाजी ने स्वावलंवन और स्वच्छ 
जीवन पर जोर दिया, Seat ओर रस्मों 
के बंधन तोड़ डाले, और स्त्री को पुरुष के 
बरावर का दर्जा दिया। विवाहं की रस्म 
बहुत सरल वना दी, और विधवा-विवाह 
की अनुमति दे दी। जाति-विरादरी का 
दायरा खुला कर दिया गया | 
वावाजी का सिंक एक अनोखा आदमी 


Kars देने लगा। वह सीधी पगड़ी बांधता 


बौर साफ-सुथरे GEC का चुस्त लिवास 
VERTI तलवार रखने की मनाही हो 
गयी बी, इसलिए हर एक नामधारी सिक्ख 
अपन पास CHAT’ रखता था । मांस और 
शराव उसके लिए वर्जित थे। धन-दौलत 
$ पहिको जडे कट गयीं | अनेक शिष्यों ने 
COR वेच दी। नामधारी सिक्ख 
की अटल चट्टान बन गया | 

न्न ९ और १८७० के वीच में 
T E नामधारी सिक्खों की गिनती 
We हो गयी | वे अपने बच्चों 

* म नहीं पढ़ाते थे; क्योकि 

= भारतीय आदशों से विमुख 


| उन्होंने जगह-जगह ` 
२०९ 


अपन हो स्कूल खोले, जिनमें मातृभाषा . 


में शिक्षा दी जाती। उन्होंने सरकारी 
डाकखानों और रेलों का वहिष्कार किया | 
उन्होंने अपनी ही .डाक-च्यवस्था कर ली 
ओर इस दक्षता से चलायी कि सरकार दंग 
रह गयी। 

जो असहयोग आंदोलन गांधीजी ने 
१९२१ में शुरू किया, वह भी उतना सफल 
नहीं हो सका, जितना कि वावा रामसिंहजी 
का आंदोलन सफल हुआ था। वस्तुतः 
वावाजी भारत में सत्याग्रह व असहयोग के 
आद्य प्रवतेक कहे जा सकते हे । सारे नाम- 
धारी पंथ ने वर्षों तक अंग्रेजी अदालतों और 
अन्य सरकारी संस्थाओं का पुरी तरह बहि 
CHIL किये रखा था | उन्होंने जगह-जगह 
अपनी पंचायत कायम कर ली थीं,जो उनके 


सब प्रकार के आपसी विवादों का फसला | 
करती थीं। उन्होंने रूस, नपाल, कश्मीर और | 


काबुल में अपने दुतावास कायम कर लिये 
थे। हर एक कका प्रतिदिन सैनिक कवा- 
यद में शरीक होता था। कई कके संनिक 
शिक्षण पाने के लिए कश्मीर की फौज में 
भरती हो गये थे | | 
इस प्रकार आम लोगों के दिलों मे विदेशी 
हुकूमत के लिए नफरत पेदा हो गयी थी। 
पर अंग्रेज सरकार बाबाजी के खिलाफ 
कोई कदम नहीं उठा पा रही थी। यद्यपि 
नामधारी पंथ का रूप पूर्णतया धामिक था, 
लेकिन पुलिस - अफसर सरकार को चता- 
वनी दे रहे थे कि यह संस्था १८५७ के 
विप्लव से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति qar 


. 
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O कर सकती है। . 
Lg भविष्यवाणी सच होकर रहती, 
अगर बाबाजी के कुछ ui ने जल्दबाजी 
न की होती | जल्दवाजी इस कारण भी 
की कि वे हिन्दू जनता की हमदर्दी जीतना 
चाहते थे। 2 
महाराजा रणजीतसिह के राज्य मे गो- 
हत्या वर्जित थी; लेकिन अंग्रेजों नं इसकी 
छट दे दी थी। अमृतसर में भी वूचड्खाना 
oe खुलवा दिया, तो जनता मे क्रोध की लहर 
| ats गयी। 
_____ वावाजी ने हिन्दू जनता की हमदर्दी 
जीतने के लिए गोरक्षा को अपने धमं का 
c अंग वना लिया था। वूंचड़ों के खिलाफ 
. उठाया गया कदम जनता की दृष्टि में सर- 
कार की मुखालिफत बन गया; क्योंकि 
आखिर बावाजी ने अपनी शक्ति को तौल- 
कर वचड़खानों के खिलाफ किसी किस्म की 


बावजूद कुछ जोशीले कूकों ने १८७१ मॅ 
` अमृतसर में वूचड़खानों पर हमला करके 
/ - कई आदमियों को मार डाला | फिर कुछ 
८ और जगहों पर हमले किये गये। सरकार 
a सभी कातिलों को पकड़कर फांसी पर 
x लटका दिया। साथ ही, मौके का फायदा 
उठते हुए, बावाजी को भणी में नजरबंद 
कर दिया। . | 
—— 8 इस पर भडक उठे, और उन्होंने 
` पहले मलोहृद पर और फिर मलेर कोटला 
- कें नवाव पर हमला कर दिया । उनकी 
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___ कारवाई न करने का आदेश दिया । इसके 


योजना थी कि उन रियासतों के हथियार 
EUM SIME c 






















लूटकर बड़े पेमाने पर वगावत b T 
पंजाब में हर जगह हजारो की en | 
Hee मरने-मारने के लिए तैयार हो गे। f 

मगर यह कदम भी जल्दबाजी "T i | 
इसमें भी उन्होंने वाबाजी से सलाह नहीं. 
ली औरन स्थिति को गंभीरता से देखा ही। c 

लुधियाना का डिप्टी कमिश्नर बड़ा ही | 
घमंडी अंग्रेज था। उसने साठ ककों ज्ञे | 
तोपों के सिरों पर वांधकर उडवा दिया, | 
और सरकार को लिख भेजा कि अगरकक्षा | 
को ऐसा सवक न सिखाया गया, तो १८५७ | 
से भी वड़े गदर की नौबत आ सकती है। 
तब सरकार ने वावाजी को विना मुका | 
चलाये ही देशनिकाला दे दिया और बर्मा | 
भेज दिया i E 

कके फिर भी हिम्मत नहीं हारे। उनकी 
संख्या बढ़ती गयी वर्मा से बावाजी के संदेश 
आते रहे, जिन्हें उनके शिष्य देश के विभिन्न | 
इलाकों में पहुंचाते रहे। कुछ सिव विदेशों 
में भी गये, ताकि वहां से मदद पा सक। c 

सन १८८५ में बाबाजी का देहांत ही. 
गया | लेकिन कूकों को विश्वास था Ë. 
अमर हैं। इस विश्वास ने उन्हें md 
नहीं दिया। वे लगातार संघर्ष करत VD 

उन्हीं दिनों जब महाराजा पती 


अंग्रेजों विमुख होकर फिर से! e 
औरइं्लैंड छोड़कर रूस WT ० 


ने उनके साथ संबंध स्थापित fea! 4 
समय रूसी सरकार सीमांत के Ee 
कारण AUST ei से नारा 
उसने बाबाजी के संदेशों का 6 मदद be 



















| vi a T “ 
= e 
+ 


| 
| TT भरा उत्तर दिया! उसने महा- 
1 iss का भी स्वागत किया । 
p इह भी संभव था कि वह महाराजा की 
T दद के लिए तेयार हो जाती t x 

| EP CECI आजादी के बारेम पंजाब 
1 ३ राजाओं और खालसा दीवान का जो 
AM gaa, उससे महाराजा का बड़ी निराशा 
[| हूं।उत्होंने पंजाव की जनता के नाम एक 
| aa fe अगर आप लोग चाहें, तो में 
| गाव लौटने को तैयार हूं, और रूसी स र- 


_ ग़रसे हम सहायता पा सकते Sl जवाब में 
RAA मिला, उस पर प्रमुख सिवखों 
क्रेहस्ताक्षर थ। उसमें लिखा था कि आप 
| पाव की शांति भंग करने के लिए हरगिज 
| नबा; भर अगर आप आये, तो भी कोई 
| ` आपकी मदद नहीं करेगा । 

|| इस आशा में कि महाराजा दलीपसिंह 
| सौ रार की मदद लेकर हिन्दुस्तान आ 


| 
| 
1 


E a 


| SR जहाज पर सिफं बंदर रह गये। 
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रहे हं, कूको ने बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी 
कर रखी थी। चार लाख कके उनके नेतृत्वमें 


लड़ने के लिए तैयार वेठे थे। लेकिन अंत में. 
उन्हं भी निराशहोनापड़ा। पंजाब मेअंग्रेजो . 


के पिट्ठू राजाओं और जागीरदारों की 
संख्या काफी बढ़ चुकी थी, और देश की 
आजादी की उन्हे कोई चिता नहीं थी। धीरे- 


धीरे नामधारी आंदोलन मंद पड़ने लगा। | 


भारत के अर्वाचीन इतिहास में कका- 
आंदोलन एसी एकमात्र संस्था है, जिसने 
देश को आजादी के लिए हर संग्राम में 
वाकायदा और खुलेआम भाग लिया है। 
'गदरी बाबाओं' ने भी ककों से ही प्रेरणा 
ली थी। देश की अन्य धामिक संस्थाएं अपने 
समय की सरकार की वफादारी निभाती 


रहीं और उन्होंने सामूहिक स्तर पर इन्क- . | 


लावी आंदोलनों की ओर से मुंह WIS रखा! 


„पव वहा वंदर खड़ा हुआ और भाषण झाड़ने लगा-“ भाइयो, हमारी कसी बुरी 

4 EUN E निठल्ले आदमी अपने मनोरंजन के लिए हमें खरीदेंगे, हमें जंजीर 

riers MAFA मगर घबराइये नहीं । अपने को इस दासता-भरे 

Dome: "का सुनहरा मौका इस समय हमारे हाथ में है । अगर आजादी आपको 

को हाथ से न जाने दीजिये। हमें फौरन लंगर उठाकर जहाज 
J ` 


| E CRT अमर रहे!” का नारा लगाते हुए बंदरों ने लंगर उठाया, जहाज 
| खाई या! मगर दुर्भाग्य से उन में से किसी को भी जहाज चलाना आता नहीं था। 
E पूफान आया और स्वतंत्रता-स्वतंत्रता चिल्लाते हुए वे सब जहाज समत डूब गये। 
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अनुवाद : सुखबौर | 


| _ बदरोंसे लदा हुआ एक जहाज लंबी यात्रा सकुशल पूरी करके बंदरगाह + 
| 'वा। सौदागर माल की खबर देने बाजार में चले गये, नाविक शराब पीने और मौज- | 















कभी भकेला नहीं . 


DTI taa Uc nea TSAR TY 


रॉड Wd 


तुम्हारी बाहों की एक दीवाल में बना लूंगा, 
और फिर कभी में अकेला नहीं होऊगा । 
कभी जो रात घिरेगो, तो में 

तुम्हारी बाहों सं दुबंक जाऊंगा । 


में बना लूंगा तुम्हारी मुस्कराहट से एक दीवाल, 
दुनिया को सभी दीवालों से ऊंची; 

और तुम्हारी मुरकराहट के पाश्वं में रहकर 

कभी अकेला नहीं रहूंगा में । 


fat घन जंगलों में जा सकंग हम, 
ओर एक-दूसरे के लिए 
“जो चाहेंगे कर सकंग । 


` कोई पहनता है बेशकीमती ताज जसे 

वेसे ही अंगीकार करूंगा में तुम्हारा प्यार; ; 
और फिर जब तुम साथ होगी, 

“में कभी अकेला नहीं होउंगा । 


-अंग्रेजी से अनुवाद : कुमार प्रशांत 





E 
fa बैठती हूँ तो हठात्‌ लेखनी की 

गति स्वयं ही अवरुद्ध हो जाती हू । 
या बह, जो इतने वर्षों से मेरे साथ मेरे 
sz के-से ही जन्मसिद्ध अधिकार से लड़ता- 
rent, जिंद करता आया है; जितके तज 
खरने एक वार मुझे अपने पुत्र के ही सन्नि- 
पात ज्वर की भांति दारुण चिता म gaT- 
कर रख दिया था और में मनौती म/गकर 
भी निश्चित नह. हो पायी थी; जितकी मेरे 
पड़ोसियों से आये दिन की झड़प और सवों- 
परि, जिसके नाक पर दिन-रात वेठे रहने 
वाले असह्य क्रोध ने मुझे एक वार नहीं, 
अनेक वार विवादास्पद उलझनों A डालकर 
रब दिया है-उसे मे नौकर कह सकती हूं ? 
मुझे आज भी वह दिन याद आता है, जव 
मेरा परासी. खड़कसिहं इस नन्हे वालक 
को मेरे पास लाकर खड़ा कर गया था- ले 
Sg i हे तरी नयी मेमसाहव, पैर छ्‌ 





हमारा तवादला लखनऊ हो गया था 
बोर खड्कसिह से मेने एक छोटा-सा नौकर 
EN कहा, तो वह अपने इस अनाथ 
PEN AAT AT I “यह तो व 
See । यह तो बहुत ही 
ik ` २, वहाँ जाकर फिर तू घर 
५... तो नहीं? ' मने पूछा । 
2) ` ~ 
ag उसन अपने झबरे वालों को 
OTR, अपनी उजली हंसी काः समर्थन 
~~ | हसन पर उसके गालो में पडे 
E गहरे उभर ` मेरे ~ - 
P आय मेरे पति ने उसे 
बा है हें केर दिया-“वड़ा हंस मुख 
ad कभी धोखा नहीं देगा।'” 
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“लाला के काफी हाउस में काम TT 
चुका है सरकार | आप पूछ सकती ह, बड़ा | 


ईमानदार लड़का है 1” खड़कसिंह ने कहा 
भी था। कितु उसकी निर्दोष हंसी में ही 
उसकी ईमानदारी का सजीव प्रमाण हमें 
मिल चुका था। मेरा पुत्र उसी का समबयः 
सी था । इसी से पहले ही दिन से दोनों में 
खासा मेल हो गधा | किंतु फिर उसी दिन 
से, दोनों की वह मंत्री मेरा एक बहुत बड़ा 
सिरदर्द भी बन गयी। में किप्ती भी काम के 


` लिए चंदन को पुकारती, तो मेरा पुत्र कठोर 


स्वर में मेरे आदेश की धज्जियां उड़ा देता- 
“ चंदन अभी नहीं आ सकता fact, हम 
क्रिकेट खेल रहे dU या “R उसे साइकल 

| हिन्दी डाइजेस्ट 
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आपके कारखाने A कटाई के 
हर काम के लिए आदर्श 


खर्च घटाते हे... 


उत्पादन बढ़ाते हैं! 








s अव्वल दर्जे के टूल-स्टील से जैनिय dia 
कडे प्रतिमार्नो के अनुसार बनाये हुए पाइप्स लिमिटेड a 
x वैज्ञानिक विधि से द्दीट-द्वीटमेंट दिये हुए m" weer 
+ फटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा o (diee | | 





होने के लिए बहुत ही तेज़ घारवाले 
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l 
oe छुटेया दे रहा है । मेने 
दिन से इस कटु सत्य को स्वीकार कर 
लिया कि मुझे नौकर नहीं, मेरे पुत्र को एक 
मिला था। 
| THEN पढ़ना आता है तुझे?” मेने एक 
-दित पूछा तो उसने फिर सिर हिला दिया- 
“नहीं i" मै 
“ade? मेने बड़े आश्चय से पूछा | 
पहाड़ की साक्षरता तो प्रसिद्ध हे, तव यह 
कैसे अनपढ़ रहे गया ? रहस्योद्घाटन किया 
' .वयं मेरे रेट ने ! 
“यह तेख्ती लेकर पढ़ने तो गया था 
दिदी, पर इसके मास्टर साहब ने इसे पहले 
ही दिन, विना किसी बात के मर्गा बना 
दिया | इसने खींचकर पाटी मास्टर के सिर 
प्र ऐसे जोर से मारी कि दो टुकड़े हो गयी | 
ml A, वडा तंज हेय! ” मेरे बेटे ने 
व गवे से अपने बहादुर साथी की पीठ 
- गयपथपायी । “तभी तो यह घर से भाग 
आया है, "फिर उसने हंसक र कहा। मास्टर 
पर पहाड़ी शीशम की मजवत 
| ISSUES, शिवधन्‌ की भांति दो car 
| मः अपने इस अपुर्व दुष्कृत्य से 
Y जिया था पण रूप से विजित AT 
A म. जब पटी का यह हाल हुआ 
Bers di खोपडी का क्या हाल 


मन सहमकर 
र चुप रह गया पुछा i वहु 


“हम पतंग उड़ा रहे ह 


गज के फासले पर लगता था। दूरूदूर से ` | 


मेने उसी दिन उसका अक्षरारंभ कर 
दिया और उसकी कुशाग्र बृद्धि का परिचय ` 
पा, दुगुन उत्साह से उसे पढ़ाने लगी। आज 
वही चंदन, जो कभी तस्वीर की किताब 
म बने शर के चित्र पर उंगली धरने में | 
सहमकर बड़े भोलेपन से पळता था-“बाप | 
रे बाप, गुलदार! कहाँ मुझे खा जायेगा, . 
तब ?'' अव सामान्य रूप से ललकारे 
जाने पर चिड़ियाघर के शेर बब्बर को भी 
बाहर खींच, कुश्ती लड़ सकता है। कभी 
जिसे मे 'अ' से अजगर और 'आ' से आम 
सिखाने में पसीना-पसीना हो जाती थी 
qe आज 'दिनमान', tu ही नहीं 
टाइम, लाइफ और AS को भी चटखारे 
ले - लेकर पढ़ता हैं, तो मुझे सचमुच ही 
अपनी अध्यापन-प्रतिभा पर गवं होता dl 
मेरे पुन्न के मित्र उसके भी मित्र हे और जब x 
कभी उससे मिलते ह, तो हेलो बॉस! कह 
कर उसे पुकारना नहीं भूलते; और वह भी | 
उसी अंदाज से हाथ हिला-हिलाकर एक- | 
दम अमरीकी मीड खींच, प्रत्यत्तर देता. 
agal” ig 
गत वर्षे जन्माष्टमी को कुश्ती-दंगल | 
देखने की अनमति मांगने वहमेरेपासआया, _ 
तो मैने कुछ शंकित होकर ही उसे अनुमति 
दी थी — देख, किसी से लड़ना - भिड़ना 
नहीं ।” अपनी हंसी से मुझे आश्वस्त करके : 
ही वह गया था। दंगल हमारे घर से कोई दस . 








पहलवान आते थे और कुश्ती प्रेमी जनता 


a भीड़ देखते-देखत ही महाता घेर लेती 
२१५ 
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at pn: बरामदे में भी गूंजते 
९ वही पहलवान, सर्वप्रथम ! ' को 
तपती DR 
वता दिमाग में भी नहीं आयी कि यह 
गोत हमारा चंदन भी gl सकता ç | 
जव वह आया, तो मैंने पूछा -' वह पहाडी 
कौन था रे ? 

गर्वीली-लजीली मुस्कान के साथ उसने 
नम्रस्वरमे कहा -“वह तो मं ही था जी' ' 
“न्‌ ?' मैने अविश्वास से पूछा - पर 
तुझे कुस्ती किसने सिखायी ? '' 
"किसी ने नहीं | वहीं पर में खड़ा था | 
बाड़े में लड़ रहे एक पहलवान को गिरते 
देव हंसा, तो उसने मुझे ललकार दिया- 
“तमाशा देखने आय हो, इसी से हंस रहे 
हो, अखाड़े मं कदो तो जानें ! '' 

वस फिर क्या था, ऐसी चुनौतियां 
स्वीकार करने को ही तो विधाता ने इस 
अलौकिक व्यक्तित्व की सृष्टि की है! वारह 
आन म वहीं पर एक लाल लंगोट खरीदा 
बौर उत्तर दिया प्रतिद्वंद्वी को पटककर। 
उदासा एसी कि पुरस्कार में मिली धन- 
UM भी वहीं प्रशंसकों में वितरित क्र, 
TST पर ताव देते घर लौट आये। 
^ ही महीनों पूर्व इससे भी अधिक 

a ऐक कुश्ती देखने का सौभाग्य मझे 
ईशा था। हम नैनीताल गये थे । मेरी 
















| Wasa लोगों को बुरी तरह सहमा 
| a स्कूल जा रहे किसी बालक 
9२ 


क में बोले गये विजयी - 


गे अपने "हात में एक उद्ंड-उन्मत्त वृषभ 
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को सीगों पर उछाल देता, कभी अकारण ही 
पूछ उठा अस्पताल के किसी वार्ड-वाय को 
Gal म पटक देता। उसकी हुंकार सुनते 
ही द्वार पटापट वंद कर दिये जाते और | 
भीतर से ही पत्थर मार-मारकर उसे भगांया 
जाता । * एक दिन एक विचित्र जवावी 
हुंकार से हमने चोंककर देखा कि चंदन उसी 
क्रोधी सांड से भिड़ा हुआ, वार-वार उसे . 
सींग पकड़कर पीछे ढकेल रहा है और उतनी | 
ही वार क्रोधी नथुनों से झाग की पिचकारियां | 
छोड़ता agate सिर झुकाये, पुरी शक्ति | 
से उसका पेट चीरन चला आ रहा है। भय | 
से मेरा रक्‍त जम गथा। निश्चय हीःआज | 
यह सांड इसका dz चीरकर रहेगा। | 
देखत-ही-देखते उस अपूव कुश्ती को देखने | 
भीड़जुटगयी-“अरेवाह रेठाकुर के बच्चे! । 
D शाबाश मेरे वीर, असली कुमय्यां ठाकुर | 
है बेटा! ” आदि भांति-भांति को उल्लसित ^ 
गर्जनाओं से गिरि-कंदराएं गृंजन लगीं। 
मैंने तो भय से आंखें ही बंद कर लीं — | 
हाय, अव इसे कुछ हो गथा, तो मे इसके 
चाचा से क्या कहूंगी ! 
सहसा चंदन ने बाबर की तुलुगमा रण- । 

नीति अपना ली । जैसे ही बेल पीछे जाकर, | 
सिर झकाकर हमला करने बढ़ता, वह . 

पत्थरों की बौछार से उसे फिर पीछे ढकेल | 
देता । पत्थरों की वारूद जनता बरावर | 
सप्लाई किये जा रही थी। सहसा विजय- | 
ध्वनि से एक बार फिर घाटी गूंज उठी। « 
शत्रु दुम. दवाकर तेजी से भागा जा रहा था। ` | 

- “अरे बाह-वाह क्या मारा हैं! खून से | 


हिन्दी डाइजेस्ट 


x . MM 
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x ra U अब समझ में आया कि 
- हुम क्यों उपया खर्च करके सबा 
यह कुश्ती देखने स्पेन जात GI 
इधर संयोग से जब कभी मेरे पति खाना 
बाने बैठते और मुख में पहला कार धरत 
& किसी-नॅ-किसी मंत्रीजी का फोन आ 
बाता। कुछ दिनों बाद, जब यह SERE का 
कॉल नित्य का नियम बन गया, तो चदन 
ने किसी प्रधान-मेत्री के रूखे पी. ए. की ही 
क्तव्यपरायणता से उस मुखर फोन को अपने 
संरक्षण में ले लिया । पहले पहल बातों का 
क्रम, कुंछ-कुछ ऐसा रहता | 
“म मंत्री वोल रहा हु । 
“में चंदन वोल रहा हु । 
“बरे भई, मे मंत्री बोल रहा हु U” 
“बरे भई, में चंदन बोल रहा हं 1” 
(कुछ झल्लाकर )— desit g ? ” 
“जी, नहा रहे EV” 
“कव तक नहा लेंगे ?”” 
बह में कसे बता सकता हूं जी ? ” 
“T?” 


3 f ti n x ० 
i dm E वता तो वही सकते हे, जो नहा 
RR 


भावव की 


_ NER उसके हाथ से फोन छीनने पर 
5 भी म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर fats 'रहे अपने 

LOUP Maret को फिर सुधार नहीं 
mh < सुधार न 


. "a को है, चंदन ? कह देता 
| 2 ह म डांटती तो वह्‌ इष्टता 
` काइ. कहेता-“रोज-रोज बाबू का 
poe ud : 
Ww 


ES. 


२१९ 
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“भले मानुष, यह तो कह सकता था 


कि खाना खा रहे AR कहा । दुर्भाग्य 


से दूसरे दिन, ठीक उसी समय पहले कौर | 
के मुंह में रखते ही फिर वही घंटी बजी | मै 
उसी तेजी से भागी, जिससे कोई खिलाड़ी | 
बालक पतंग को कटी डोर पकड़ने लपकता | 
हैं। पर तब तक रिसीवर चंदन के हाथ में ` 
जा चुका था | अपना अचूक निशाना साध, d 
फिर गोली दागने में उस निर्भीक सैनिक ने .. 


एक पल का भी विलंब तन कियां। 
फोन फिर किसी मंत्रीजी का ही था। ^ 
"क्यों भई, पंतजी š ?” I iad 


- 


“जी हूँ, पर खाना खा रहे U शायद. 
पहली बार उसने ईमानदारी से उत्तर 
दिया था। | E 

“अरे भई, मे मंत्री वोल रहा हूं ।” में | 


वहीं पर खडी उनके आदेश को स्पष्ट सुन | 


रही थी। में समझ गयी कि परिचय का 
उल्लेख केवल इसीलिए किया गया था कि 
खाना खा रहे हों तो भी उन्हं फोन दे दिया 
जाये | सुना, में मंत्री बोल रहा हूं! इस 
बार स्वर पंचम से धेवत में पहुंच गया था। ५ 

“तो बोलिये फिर ।” और उसने रिसी- | 
वर नीचे रख दिया, फिर मेरी ओर देखकर 
बड़े गवं से मुस्कराया, जेसे कह रहा हो- 
देखा दीदी, कसा जवाबदिया। O 

“छी चंदन, तू क्या कभी ढंग से बात करना ' 
नहीं सीखेगा ? ” मेने उसे बुरी तरह फट- ' 
कारा, पर मेरी फटकार सदा की भांति 3 
चिकने घडे पर पड़े जलबिदु-सी ही . 
ढलक गंयी-। एक-एक करके वह अब तक. 


हिन्दी डाइजेस्ट | 
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स्थायी मूल्य के पठनीय गद्य के पाठकों के लिए 


e जनवरी १९५२ से दिसंबर १९७१ तक अपने प्रथम बीस वर्षो में नवनीत 
ने बहुविध रचनाएं प्रकाशित को Fl इनमे से अनक रचनाएं ऐसी ह, 
जिन्हें कभी भी पढ़कर आनंद और प्रकाश प्राप्त किया जा सकता R l 


e इन २४० अंकों में से एसे ही स्थायी मूल्य के १०१ चुनिदा लेखों का 

उत्तम कागज पर सुपाठ्य टाइप में मुद्रित संकलन है — नवनीत सौरभ । 

e डिमाई १/८ आकार के ४०० पृष्ठों को सजिल्द सुमुद्रित पुस्तक । 

e जिन ग्राहकों ने अपना आडंर अग्निम भेज दिया था, उन्हें उनकी प्रति 
रजिस्ट्री से भेजी जा रही है। जिन्होंने अभी आर्डर नहीं भेजा है, वे 
१२ रुपये मनोआडर से भेजकर अपना आर्डर दर्ज करा सकत हु! 
इस प्रकार ३० दिसंबर तक आडंर दर्ज कराने वाल ग्राहकों को पुस्तक 
की रजिस्ट्री का व्यय नहीं उठाना पडेगा । जनवरी १९७३ सें डाकव्यय 
ग्राहकों को ही देना होगा पुस्तक वी. पी. पी. से भेजी जा सकती हैं 
कितु वी. पी. पी. का व्यय ग्राहक को ही देना होगा । 


व्यवस्थापक 
नचनोत प्रकाशन लिमिटेड 
अशीष विस्डिग, ३३५, बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-३४ 
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| के पूरे मंत्रिमंडल को ही We 
| क्र at इसी से वत्तीस दांतों के वीच 


dd dm करके! कभी स्वथ ही 
ह उठती हूँ । लक्ष्मण की भांति यह 
| गामय एक ही परशुराम का STTS 
| =š पाया है? इसके अपराध.का 
d हव यदि कभी मेरे पति का तवादला अंद- 
| भी कर दिया गया, तो भी संमझूंगी कि 
- सस्ते ही छूटे । 

एक दिन किसी मंत्रीजी के कुछ Tale 
पी. ए.महोदय का फोन आया - देखो जी, 
ग फां मंत्रीजी का पी. ए. वोल रहा हूं । 
माहव को फोन दो। कुछ अकड़कर ही इसने 
p a 

नहीं दे सकता।” उस स्वाभाविक 
निर्भोकता की गूंज ही मुझे वहां खींच लायी । 

"wr 2" 
| d दे सकता | क्योंकि साहब हे ही 
| ९, घूमन गय हुँ U 

पुम कौन वोल रहे हो ? ”” स्वर में रपट 

| Se रह किसी अनुभवी थानेदार की-सी 
| Uster ee से dst निकली | 
॥ . गोम?” पुछने वाले को चिढ़ाने के 
F तो अवोध वना, अनावश्यक 
E a अपना विलवित उत्तर दे रहा था। 
YA RaR?” 
i ines E फिर वही प्रश्‍न-जी 
= ॥र फिर वही-जी मे? 
| mus S ली हो तुम ।? स्वर इस 


l w “तासे रिसीवर को ही चकना- 


^m 








e . 
Ex `. 
\ . 


ANSO 
h*c. te 
च्य । k 


-सी में अपने अंधकारमय. 


२२१ 


चूर कर देगा-' में पी. ए. बोल रहा हं।” 
ओह तभी ही तो, यह तो में समझ ही 
गया था जी कि आप पिय ë 1 पिये न होते 
तो एसे थोड़े ही बोलते ...... एक दिन 
हमारा धोबी भी पीकर ऐसे ही गरज रहा 


था ......' फोन रखकर वह हंसता - हंसता ` 


दोहरा हो गया। “खूब पीकर बोल रहे थे 
हजरत, इसी से तो अकड़ रहे थे ! ” 

“चल हट ! ”' मेने उसे डांटकर कहा - 
“पी. ए.मंत्रीजी का सेक्रेटरी होता है मखं |” 


बस उसी क्षण, उस संक्षिप्त संबोधनकी - 


महत्ता ने उसे मोह लिया । दो अक्षरों में 
केसी महिमा भरी थी, कसी गरिमा ! अब 
किसी का फोन आता हैं — कोन वोल रहा 
हैं ?” तो वह अपने उत्तर को स्वाभाविक 
“जी” से नहीं संवारता। “मं पंतजी का 


पी. ए. बोल रहा हूं, चंदन UU कहकर पीठ 


सतरकर खड़ा हो जाता हैं | 

कितु समस्त ब्रह्मांड से अकेले ही मोर्चा 
लेने वाले मेरे पति के इस दुःसाहंसी पी. T. 
की उग्र नक्सलवादी गतिविधियों ने इधर 
मेरी उलझने विकट रूप से बढ़ा दी g ' घर 
से बाहर निकलता है, तो हंवा से लडता हे | 
पत्रिकाएं पढ़ता है और जव कहीं किसी 
आलोचक ने मेरी किसी कहानी को वुरा- 
भला कह दिया, तो ale समेट लेता ç — 
Ucar मत करो दीदी, आने दो कभी 
ससुर को लखनऊ, में निवट लूंगा । एक 
लंबी सांस खींच, चुप रहने के अलावा मेरे 
लिए और कोई मार्ग नहीं रह जाता। चाहन 
पर भी अब क्या में आंगनकुटी छवाकर 
हिन्दी डाइजस्ट 





< C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` gue: ai 3 


i . 
= oT आ. ह s. g 


= 
UM 


— 


<< “क BE. कह क, (०-७, 


I 


< RM < a >. 


` | 
& 
L 


; 
i 
1! 
| 
|. 
ote 
1° 


al 


` 
` 
` fr 
1७ १२ 


DPT» © 
D 


w 


रात-दिन, सालों भर, पॉच-पॉँच महाद्वीपों के आकाश को 
अपनी रंगा-रंग उड़ानों से अलोकित करती हुई 
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T. नगरे” रख सकती हू ? 
P इसी क्रोधी, दुर्वासा रूपी अनाथ 
किशोर के स्वभाव का एक दूसरा 
[क्ष भी है- वुलडाग की ही भांति शायद 
"exp? उसे केवल वन मन्स डाग 

| या हैं। हमरे परिवार के. प्रति उसकी 
| (छा, स्वामिभक्तिःऔर प्रेम स्वयं अपने 
ही. esaet मिसाल & 1 किंतु यदि किसी 
| ्रोरमेउस पर रोब जमाने की चेष्टा की, 
| शेव्ह पैतरा बदल लेता है । 

| कपड के चयन में उसकी रुचि सवंथा 
| प्रोत्रिक है। कभी-कभी तो अपना पूरा वेतन 
| होवहकपड़ों मे we डालता है । डेनम के 
| aaa, गुर कुरते, नैनीताल के तिव्वती 
| (तिं से खरीदी हुई अनोखी मालाएं, 
| सरिया, एक-एक वालिश्त चौड़ी “आई 


Jp स्वय लिखी कमर की पेटियां और कंधे 


| 
| 
| 
B 
1 
lÍ 
I! 


| शौ उसकी मौलिक रहती है। मे गत वर्ष 
pe 'हाशवाणी की एक परिचर्चा में भाग लेने 
' | अईजानेलगी तो उससे पूछा -“क्यो रे, 
| पसे कहियेगा, अपने चौखाने ट्वीड 


| ST मझ मेज द्‌ |? 
| "` मजसेआकाशसेगिरी। 


बाकाशवाणी 


a ary 
Wey AD 
2! D < AS 
ša 
बैल के लिए 
| -— 
ir फ्रा 


p 
n 


É s du Sts का लिवास पहनते थे । 


| Se eit अत्याधुनिक अयाल ! फरमाइश 


“हां, मेने उनके इंटरव्यू में पढ़ा था कि 
उन्ह आपकी कहानियां बहुत पसंद हे 1” 

दुर्भाग्य से मेरी भेंट धमद्र से नहीं हो 

पायी । मिलते, तो शायद मेरे इस विचित्र 


दत्तक पुत्र की अनोखी फरमाइश पूरी भी | 


कर देते | 


जो चंदन को नहीं जानता, उसकी वेश- . | 


भूषा, गतिविधि देख उसे मेरा ही पुत्र सम- 
झता हे । कुछ दिनों पूर्वे, मेरे एक ब्रिगेडियर 


मित्र मिलने आये । खिड़की पर चंदन को. 


देखा, तो हंसकर पूछने लगे -“ अच्छा, तो 
यह तुम्हारा वटा हे!” | 


“नहीं, यह मेरा बेटा नहीं, मेरा नोकर. _ | 


हैं। यह मे चाहने पर भी नही कह पायी । 


जो मेरे बच्चों के साथ उन्ही की भांति — 
मुझे “दीदी” और मेरे पति को बाबू” | 
कहता-आया हैँ; जिसे मेरी बेटी अपने भाई | 


की ही जैसी अविकल जुड़वा राखी भेजा | 


कभी नहीं भूलती; जो मेरे पति के आपरे: | 
शन के पश्चात्‌, उन्हें होश में आने के लिए | 


यंत्रणा से छटपटाते देख अपना रुआंसा सफेद 


चेहरा अधमुंदे द्वार की दरार से सटा घंटों a 
खड़ा रहा था- उसे मै अव नौकर कहूं भी, 


तो किस मुंह से ? 


xs ” कंजूस ने बात पूरी होने से पहले ही 


E E फिर मुझे क्यों ताने देते हो, मैने वही कपडे तो पहन रखे हे! ' 
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x श्रोगोपाल नवटिया 


| HE cT के धर्म और व्यापारिक आदान-प्रदान इन दोनों तत्त्वों ने ईसवी पिर 
Ee: r 


प्रारंभिक सदियों में भारत और भमध्यसागरीय देशों को घनिष्ठ sQ 


M दिया था। भारत के पश्‍चिमो-तट के प्रदेशों में इस स्पहणीय संबंध के अनेक प्रमा, 


ie E Ug और बंबई के मध्य सह्याद्रि के पश्चिम-पाश्व पर बने कालं गुहाचत्य 
| पर अंकित लेखों में इस धमंस्थान के लिए यवनों के दान का उल्लेख है । इन अभिते् 


EE — भिलन वाले कतिपय नामों को कल्पना-सुत्र सें गृंथकर यह रम्य कथा 
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प्रदेश की वैजयंती नगरी का 
| को आस-पास विखरी हुई ATE 
- उक छटा कें कारण और भी चित्ताकषक 
हो उठ था। पश्चिम मं विशाल अरव सागर 
ai सह्याद्रि पवंतमाला | दोनों के' बीच 
क्षद्रनदियों से स्थान-स्थात' पर 

इटी हुई समतल भूमि को संकरी आर सुदीघ 
P giant कहीं-कहीं वनखंड, अन्यत्र 
JD श्वान के मरकत-वर्णी खेत, आम्रवृक्षो के 
| ga कृपिभूमि और समुद्र के वीच स्वच्छ 

| amara सुदी्ध गद्दी । और इस सुरम्य 
| द्यावलि को देखकर रह-रहकर झूम उठने 
| बाते नारिकेल-वृक्षों की पंक्तियां। 

| जयंती के नगरसेठ थे श्रेष्ठी भूतपाल। 
उनकी कीति जसे सह्याद्रि को पार करके 
| देश म॑ फली हुई थी, उसी तरह सागर 
१ कोपारकरकेपारस, मित्र और यनान तक 
| (इच चुको थी। उनके वाणिज्य-कौशल के 
E भारत में आयात- 
| निर्यत के व्यापार का अद्वितीय केंद्र वनी 
RM 
| अ व्यापार के कारण वेजयंती का 
W EUN बसे तटवर्ती नगर शर्पा- 
A S था। दोनों नंगरियो 
ae माल से लदी नौकाओं 

रहता। š 

D ic REA Sarees नहीं 
EE a सोदर्यं के पिपासु भी 
| ` है E में प्रकृति का 

| शि | भात उसमे पुरुष के 
q E हो जाती Š 1 शेष ऋतुओं 
E | 
E M 
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श्रष्ठी भूतपाल पूर्वी क्षितिज पर प्राचीर 
को भांति सहसा उठी हुई पवंतमाला और 
उसकी उपत्यकाओं में बने जलाशयों का 
विहार करने का समय निकाल लेते थे | 

एक दिन वे श्वेत अश्व पर बैठकर अपने 
एक प्रिय सरोवरः के तट पर पहुंचे, तो 
उन्होंने देखा कि संदा की भांति आज वह 


स्थल निर्जन नहीं था । जल के निकट वक्षों E 


के नीचे समतल भूमि पर पीतवस्त्रधारी 


श्रमणों का जमाव था। घोड़े को दूर दूब 


पर चरने के लिए छोड़कर वे आगे बढे] 


72 


एक छतनार जामुन-वृक्ष के तने के सहारे A 


एक भव्याकृति पुरुष विराजमान थे और 

उन्ह कद्र वनाकर-अधवृत्त मं उनके अनुयायी 
वठ हुए | 

भव्याकृति पुरुष गंभीर वाणी से प्रवचन 


कर रहे थे। वीच-वीच में कुछ मंत्रपाठ या 3 
स्तवन-सा होता, जिसे अनुयायी दोहराते। _ 


श्रेष्ठी भतपाल श्रद्धाभाव से अनयायियों के | 


अधंवत्त के पीछे चुपचाप जाकर वठ गय। | 


प्रवचन समाप्त होने पर भव्याइृति पुरुष ने 


प्रश्नात्मक दृष्टि से आगंतुक को देखा! उठ | 


कर कटि-तट तक झुककर श्रेष्ठी भूतपाल ने 
प्रणाम किया। परस्पर परिचय-विनिमय 
हुआ स्थानीय माहाराष्ट्री प्राकृत म॑ | 

वे भव्याकृति पुरुष थे बौद्धधमं केआचाय _ 
महास्थविर बुद्धरक्खित | जिनकी ख्याति 
वर्षों से स्वदेश और परदेश में सुनी थी 
उनके सम्मख अपने को पाकर्‌ श्रेष्ठी भूत- 
पाल आनंदित हो उठे । दोनों में दीधकाल 
तक वार्तालाप हुआ। पता चला कि महा- 


हिन्दी डाइजस्ट 
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पाटलिपुत्र से चलकर 
, विदिशा और नासिक 
à amie पहुंचे हैं, जहां से जलपोत 
आह होकर वे पहले पारस एव मिस्र 

| तथा अंततः TATA देश की धमयात्रा पर 
ने बताया कि शूर्पारक से 

पविम जाने वाले de के प्रस्थान में प्रे 
एक quart का विलंब देखकर व आस-पास 
के प्रदेश का भ्रमण करने निकले ह और 
| wea की निसर्ग-शोभा देखकर दो 
> fed लिए यहां ठहर गये ë (qara 

` उापवंत उन्हें अत्यंत प्रिय लग रहा है और 


वे कल्पना कर रहे हे कि उसके मध्यभाग मे 


| तजे मे भिक्खुओं के निवास के लिए 
} नोआठ-दस गुहाएं बनी हुई हं, उनके वीच 
एक भव्य गृहाचत्य निमित होगा और बड़ी 
॥ ` ger में भिकखू-भिक्खुनियां वहां बौद्धधमं 
के अनुशीलन मेःनिमरन रहकर जीवन-जय 
करेंगे। 
dt अज्ञात शक्ति की प्रेरणा से उन्होंने 
SPI कत्सनाएं श्रेष्ठी भूतपाल के समक्ष 
| (वसे प्रकट कीं और अनुभव किया 
| Serer हो गया है, यथाकाल यहां 
| ` विशाल वटवृक्ष खड़ा होगा l 
1 MSN ` मौनभाव से-महास्थविर 
Eu 7 Tm समय तो उन्होंने 
| wñ Sree REN को कि महा- 
| 'शष्यवृद - समेत उनका 
l करी करू कुछ दिवस वैजयंती 
| (७२ Turri को, उपदेश दें और 
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तत्पश्चात्‌ उन्हीं के नौकादल में विदेश- 
यात्रा करें । सुपात्र की कामना पूर्ण होती 
ही हैं। भूतपाल का'निमंत्रण सहषं स्वीकार 
किया गया | | 
भूतपाल के पुत्र अरिनिमित्र व्यापार के 
निमित्त विदेश-यात्रा पर गये हुए थे। वर्षा 
का उद्धत आवेग समाप्त हो चुका था । पुर्वे- 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अग्निमित्र 
तथा उनके कार्यंकरो को लेकर वेडे के 
लौटने का समय समुपस्थित था। फिर वही 
बेड़ा नये माल से लदकर नये नाविकों 
और प्रबंधकों के साथ पुनः विदेश-यात्रा के 
निमित्त जाने वाला था। महास्थविर वृद्धः 
रक्खित ने भूतपाल के इस अनुनय को 
सहर्षं स्वीकार किया कि वे उनके नौकादल 
से ही विदेश-यात्रा करें। | 
पश्‍चिम. के देशों से लौटती नौकाएं 
उत्तर-पश्चिम दिशा में वहंती वायुधारा 
की सहायता से सीधे समुद्र को पार करके 
सोपारक पहुंचती थीं। फिर उनमें से कुछ 
नौकाएं समुद्र-तट के समानांतर चलकर 
वेजयंती आती थीं। नौकाओं के सोपारक- 
आगमन की सूचना उनके वेजयंती पहुंचने 
के पूर्व ही स्थलमागं से आ पहुंचती थी। 
एक दिन ब्राह्ममुहुतं में श्रेष्ठी भूतपाल को 
शुभ संवाद मिला कि उसी दिन अग्नि- 


मित्र नौकादल-सहित पूर्वाह्न में वेजयंती | 


पहुंच जायेंगे । ` a 

सारे नगर में हषे की लहर दौड़ गयी । 
आबालवृद्ध समस्त नरनारी नहा-धोकर, 
सज-धजकर अग्निमित्र तथा नाविक-वर्ग 


हिन्दी डाइजेंस्ट 
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सुपर सी से 
एक बार धुल कर : 
कपडे जितने सफेद होते Ë 


सुपर euh 


(नील, पाउडर आदि की ज़रूरत नहीं) 


. “हिन्दुस्तान लोवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन लिंटास-४0. 116 
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अन्य पाउडरों रो नहीं हो पाते! 
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"करने के लिए सोल्लास समुद्र- 
rene Fe is जहां नौकाश्रय 
तट पर एकत्र होने. लग, जह > 

के अग्रभाग म॑ उपस्थित 
गा n अं महास्थविर 
| शे सर्पखार भूतपाल आर en 
Š श्रेष्ठी भूतपाल को इच्छा 
| शी कि स्वदेश में पदार्पण करते ही उनके 
पुत्र को परमपूज्य महास्थविर का आशी- 
॥ ददिप्राप्त हो। समीप ही खड थ, पड़ासं 
. के नगर धेनुकाटक के धनपतिं भूमिपाल, 
जिनकी पुत्री सुकन्या को भूतपाल अपनी 
भावी पुत्रवध्‌ के रूप में देखते थे। एक साथ 
है हप॑ से फूलती ओर लज्जा से सिम- 
सती हुई सुकन्या अपने पिता की छाया 
X मेंउपस्थित थी। 
| नौकांदल की अग्रगामी, शतबाहु-चालित 
§ eT पाल उत्तर दिशा में दिखाई देने 
| तग समुद्र की एक छोटी -सी भुजा तट 
q _ को चीरती हुई.भीतर तक चली आयी थी। 
` स के किनारे दृढ़ काष्ठ-स्तंभों पर अव- 
RART वनी हुई थी । नौका आकर 
` ` अ सटकर खड़ी हो गयी। उसमे से ad- 
अथम भूमि पर पदापंण किया अग्निमित्र 
| को वाहपाश में भरने के लिए जैसे 
| उ लाग बढ़े, उन्होंने देखा अग्नि- 
) ies UT BUGS एक यवत; 
= Sc 
“Nery महास्थविर बुद्धरक्खित ने 
ce ST के मिलन को देखने के लिए 
mon और वे भी उस युवती को 
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à १९७ १ अपने नेत्रो पर | किसी नये बन 
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AA न ठिठककर ~ 
Rahs रह गये। विश्वास नहीं. 


में पहुंची हुई हरिणी की भांति सहमी हुई 
थी वह विदेशिनी तरुणी। और जव उसकी 
दृष्टि महास्थविर पर पड़ी,वह अपने भावा- 
वेश को रोक नहीं सकी। महास्थविर ही. 
आगे बढ़े और उन्होंने स्नेहसिक्त, परंतु 


आशच्यंपुरित स्वर में कहा-“पुत्री जेनो: 


विया, तुम ? ” 


अग्निमित्र अपने पिता के चरणों में ' 
नतमस्तक थे, जेनोविया अपने पिता के. 
समक्ष विनत थी। दोनों के पिता इस लीला - 
के रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। उनकी | 


प्रश्‍नसुचक दृष्टियों का उत्तर अग्निमिंत्र 
ने दिया-“पिताजी, ये ë युवती जेनोविया; 


यूनान देश के एक गण्य-मान्य परिवार की | 
दुहिंता | आपके चरणों में पुत्रवधू का स्थातं 


प्राप्त करने ये मेरे साथ आयी gd” 
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जिश्चय नहीं कर पा रहे कि 
* पर उन्हें क्या कहना चाहिये । 
इस अवसर पर EM EUN 
भी.अपना कतव्य निधा 
करने में असमर्थं होकर निर्वाक्‌ थ। 
और उनकी पुत्री सुकन्या को ता 
ईस सांप संघ गया था । CATT AAT करता 
हुआ जन-समुदाय भी एकाएक शांत ऑर 
मौन हो गया । कुछ क्षण व्याकुल नि:शब्दता 
में वीते। I 
असमंजस में झूलना भूतपाल की पत्नी 
देवी श्रीवामा के स्वभाव का अंग नहीं था । 
afafa का विश्वास करके इतनी दूर से 
बायी उस विदेशिनी युवती को सहारा 
देना उन्हं अपना कतव्य प्रतीत हुआ। वे 
बढ़ीं और उन्होंने जेनोविया को अपने 
आंचल में भर लिया। उसके प्रणाम को 
सीकार करके उन्होंने उसका मस्तक 










चूमा, और अपने हाथ का सहारा देकर 


उससे भूतपाल को प्रणाम करवाया । अग्नि- 
मित्र हर्षातिरेक मं माता से लिपट गये । 


जनता के कंठ से एक वार पुनः जयध्वनि 
फूट पड़ी। 


उन्हीं कतिपय क्षणों में महास्थविर ने | 


अपना कतव्य निर्धारित कर लिया UTI 


वे-भी आगे बढ़े | एक हाथ पुत्री के सिर पर | 
और दूसरा अर्निमित्र के सिर पर रखकर | 
उन्होंने कहा-'वुद्धं शरणं गच्छ ।” सवने | 


इसे सहज आशीर्वाद ही समझा। 
देवी श्रीवामा उस भावी पुत्रवध का हाथ 


अपने हाथ में लेकर नौकाश्रय से चल पड़ी। | 
पीछे चले भूतपाल और उनके पीछे अरिः | 
मित्र के कंधों पर हाथ रखे महास्थविर : 


वुद्धरविखित। धेनुकाटक के धनपति भूमिः 


पाल अपनी दुःखविमूढ़ा पुत्री को लेकर | 
चुपचाप वहां से चले जा चुके थे । भूतपाल , 
और महास्थविर ने भविष्य को भांप.लिया | 


था। इस सारे प्रसंग से सर्वाधिक आहत 


थे स्वयं अग्निमित्र, जो बुद्धि से सब कुछ Y 


समझते थे, कितु ह्दय के उद्दाम आवेग के 
आगे असहाय थे। 
वैजयंती के सभी नागरिक इस वात से 
परिचित हो चुके थे कि अचार s 
रक्खित मलतः यवत S| बौद्धधम से भाक 
[त होकर वे अपने देश यूतात से ATA 
amd; सारनाथ, पाटलिपुत्र और राजगृह 
के संघारामों में निवास करते हुए त्रिपिटक 
का गहन अध्ययन और धर्म-साधना करके 


वे पूर्णतः बुद्ध की शरण में चले गये। अपने 
२३१ 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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पुत्री सबसे उन्होंने नाता 
Be प्रत्रज्या लेकर बौद्धधर्म के 
बन गये | अपनी मेधाविता ए 
के वल पर वे कुछ हॉ वषा म 
के पद पर पहुंच गय । 
जानी, लातीनी आदि अनेक विदेशी 
दो के ज्ञाता तो वे थे ही; संस्कृत, 
` पाती एवं अन्य भारतीय भाषाओं पर भी 
' उनका असाधारण प्रभुत्व था। वादः 
। दरदर्शन के निगढ़ तत्त्व उनके लिए कर- 
| तामलकवत्‌ थे। यही कारण था कि 
राजकीय सहायता से वे देश-विदेश म वोदध- 
धमं के प्रचारकों म॑ प्रमुख बन' गये। एसे 
ही एक प्रचार्‌-अंभियान के सिलसिले म 
roe UE) निमित्तं वे सोपारक आये थे। 
| उनकावेजयंती आना आकस्मिक ही था 
७ परु उससे भी अधिक अतंकित था अपनी 
| पुत्री जनोबिया से एक दशक पश्चात्‌ इस 
 ऋार विदेश में मिलना। इस घटना ने उन्हे 
बतमन म उद्वेलित कर दिया था, यद्यपि 
बाह्य स्प से वे प्रशांत-गभीर बने RI 
` सिावसान केसाथ रात्रि का अवतरण 
| BU महास्थविर अपने सव अनुयायियों 
॥ ५ ग होकर श्रेष्ठी भतपाल के प्रासाद 
3 शाला के प्रांगण में वटवक्ष के 
m वठकर अपने कतंव्य का 
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MN. t 









| TLS घर-घर में पूर्वाह्न की अपूवं 


T तो कोई विपक्ष में। महास्थविर 
WR आदर रखते हुए भी और 


२३३ 


यह जानते हुए भी कि जेनोबिया उनकी 
पूर्वाश्रम की पुत्री है, पुरजनों का बड़ा वरग 
मानता था कि यवन-कन्या को पुत्रवध के 
रूप म स्वीकार करके श्रेष्ठी भतपाल - 
अपन कुल को परंपरा को भंग कर रहे 
alt | कुछ को यह भी पता था कि श्रेष्ठी 
भूतपाल धनुकाटक के भूमिपाल की पुत्री को 
अपनी पुत्रवधू बनाना ; 
चाहते gl मुटठी- 
भर एसे विवेकशील 
नर-नारी भी थे, जो 
देश-विदेश के बंधनों 
से ऊपर उठे हुए थे 
और अग्निमित्र के 
कार्यं म॑ कोई अनौ- 
चित्य नहीं देखते थ | 
एसे ही दो परस्पर- 
विरोधी विचारों का 
संघर्ष श्रेष्ठी-परिवार 
में भी अंतःसलिला 
सरस्वती की भांति 
अप्रकट रूप से चल 
रहा था । स्नेह और 
संस्कारिता उसे उभर- 
कर गहकलह का रूप 
धारण नहीं करने दे 
रही थी। कितु दमित _ 
भावनाएं कब बाढ़ का ` 
रूप ले लें, कौन कह 
सकता था ! 
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(पेरा - छाइज़ो टाइप) 


० चमकदार और सुन्दर छपाई 
e जल्दी ओर अच्छे ए fom 
° कस खर्च और 


स्टँडर्ड साइज़ के रोल और शीट्स हर प्रकार की 
मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स मैं 
मिलते है. रोशनी siç नमी से बचाव के लिये 
पोलीथीन के ट्यूब ौर रैपरो में पेक किया Su 

. होता है. ये देर तक खराब न होने वाला अच्छी 

¦ क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया gat है, 
क्योंकि औरमो का बेस पेपर भी ओरियंट पेपर मिल्स 
का बनाया हुआ है | 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 





t tax 
tt ^ 


| नाले दिन महास्थविर बुद्धरक्खित ने 
F x के समुदाय को वटवृक्ष की 
या में एकत्र होने का आदेश दिया । 
; संदेश पाकर श्रेष्ठी भूतपाल, afia- 
| त्न, श्रीवामा और उनके सानिध्य म 
संकुचिता -सभीता जेनोबिया भी आकर बठ 
यीं | महास्थविर ने वेजयंती के सभी 
| िष्ठित कुलों के प्रमुखों को भी वुलवा 
i था। 
| dm समुदाय को संबोधित करते 
| इएमहास्थविर ने कहा- भगवान तथागतं 
` दो शरण स्वीकार करके मे विगत कई 
वर्षों से धर्ममागं .पर विनम्रता से अग्रसर 
हो रहा था; आज उसमे अंतराय उपस्थित 
हुआ-सा प्रतीत होता है । अथवा संभव हैं, 
इससे भी अंततः कोई हित ही सिद्ध होने 
वाला हो | 

“आज से एक दशक पहले सुदूर. स्वदेश 
को छोड़ते समय भगवान ने मुझसे वही 
कार्य करवाया था, जो उन्होंने स्वयं किया 
था-पत्नी और पुत्री को त्यागकर मे चला 
आया था, इस पावन भूमि में और आज 
हों भगवान ने मेरी पुत्री को यहां मेरे 
; पम्मुख उपस्थित कर द्या है 1” 
| B eir ने अपनी पुत्री 
3 माहाराष्ट्री प्राकृत ' महास्थविर स्थानीय 
| से अनभिज्ञ पी उस भाषा 
NE M EET जनोबिया उनके' 
| wh कितु अथ तो नहीं समझ पा 
ieu दावर की ध्वनि और 
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1 मुखरित होते हुए उनके - 
२३५ 








शुंगार-भाव की एक युगल-मूर्ति 


आशय को वह पुरी तरह समझ रही थी । | | 
पिता से आंखें चार होते ही पुत्री की | 
आंखों से अविरल अश्रुधारा बहचली। देवी | 
श्रीवामा ने उसे सहारा देकर संभाला। | 
महास्थविर ने अपना कथन जारी रखा: 
“जेनोबिया को अब अपना कतंव्य निर्धा- | 
fer करना होगा। श्रेष्ठी-परिवार एवं O 
वैजयंती का समाज उसे स्वीकार करे, तो / 


वह श्रेष्ठी भूतपाल की पुत्रवधू बनकर यहाँ | 










सुख से रहे । अथवा, यदि अपने पिता के १ 
समान वह अपने आपको भंगवान बुद्ध को | 
समपित कर सके, तो यह उसका और भी | 
बड़ा और अविनश्वर सौभाग्य होगा। : 
इतना कहकर महास्थविर मौन हो गय kg 

एक-एक करके सब लोग उठकर चल || 
गये। जेतोबिया वहीं निश्चल ast रही। | 
कुछ क्षण उपरांत उठकर उसने पिता के I 
चरणों में माथा टेक दिया और अपन D 
हिन्दी डाइजेस्ट | 


. -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri P E | 


T- 1. - 













- .. We P 
“Ss a 
a 


- qm: TIGRANIA . — -— 
E - | ३७४७१२ — | 


vb 

= i z 
- » a 

HX pet 

ne ; 

i ius ; 

IP s ¿ 

| * 


के, टिगणानिया स्टील कापोरेशन 
२०१, कालबादेवी रोड 


४ थी मंजिल 
‘dag नं. २, (BR) 


" 
ds 
. 








लोहा और फोलाद के sq | 
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E pat से उन चरणों का प्रक्षालन. करने 
` eit आशीर्वादात्मक रीति से उठा हुआ 


महास्थविर का दायाँ हाथ उसके स्वर्णकेशों 


afer सिर को थपथपाने लगा। उनके 


yas हस्तस्पश से जैसे जेनोविया को आंत- 
रि बल मिलने लगा। अंदर एक आलोक- 
सा फैल रहा था, जिसमें उसे अपना कतव्य 
दिखाई देने लगा था। जसे, मोह की परत 
उसकी आंखों पर से एक-एक करके उतर 
रही थीं और उसमे गहरा आंतरिक परि- 
वतने हो रहा था । 

दीवकालीन साधना के बिना, सर्वपरि- 


| त्यागीपिता के हाथों के पुण्यस्पर्श मात्र से 


| उदितहोते हुए भी जेनोविया का यहं भाव- 


परिवतंन आवेशजन्य और क्षणिक नहीं 
बा। ऐसे परिवर्तन कुछ आंतरिक कारणों 
ते हआ करते हूँ, जिनका दर्शन ऊपर से 
गहीं होता है। जन्म-जन्मांतरों से संचित 
पकार कोई सुनिश्चित समय आने पर 


` पकट हो जाते हे । वृद्धरक्खित रह-रहकर 


EN ~ बुद्ध शरणं गच्छ ! संघं शरणं 
T: .और ये शब्द जेनोविया पर मंत्र- 


` त प्रभाव कर रहे थे । 


OW -f . a 





SA भासाद के एक कक्ष में पिता-पुत्र 


LOSS के समक्ष बैठे थे। दोनों में गंभीर 


हो रहा ar | 
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वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करेंगे | अपने हिस्से 
की आधी संपत्ति में से केवल जीवन-यापन ° 
के योग्य धन रखंकर शेष धन वे किसी 
जनहितकारी कार्य मे, लगा देगे। उन्होंने. 
पुत्र से यह भी कहा कि यदि जेनोविया अपने _ 
पिता. काः मागदशन स्वीकार कर वौद्धसंघ . 
की शरण में चली जाये, तो.तुम्हें धेनकाटक | 
के धनपति भूमिपाल की पुत्री सुकन्या से. a 
विवाहकरनां चाहिये; क्योंकि वहुत समयसे 
में और भूमिपालं इस संबंध की आकांक्षा... 
करते आये हें। ” ^ A 
अग्निमित्र के लिए यह परीक्षा का | 
समय था। माता का उन्हं पृण समर्थन प्राप्तं 
था । पिता को भी अनुनथ-विनय से मना. 
लेंगे, यह विश्वास उन्हें था, यद्यपिभतपाल ` 
अपनी वात पर दृढ़ थे। समाज भी शायद 
अंततः अनुकूल हो जाता। कितुवे मानतेथे 
कि असली और अंतिम निर्णय जेनोबिया | 
का होगा। और जनोविया की आंखों मे, , | 
उसके मुखभाव में एक ही दिन में जो अंतर .. 
आ गया था, उससे अग्निमित्र बहुत आशं ५ 
कित थे। जेतोविया ने अपने को अंतःपुरके Y 
एक कमरे में बंद-सा कर लिमा था | 
x x xX Ee 
भावनाओं के संघर्ष का यहं नाटक तीन 
















कालें चेत्य के दो शिलालेख 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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में ४ महीने का हूँ ओर मेरा वजून 
जन्म के वज़न से दुगुना हो 
: (| गया है। काफ़ी बड़ी बात है! 
i mu D 00 0 00 0 इस से पता चलता हे कि 










| 
) SUT a 
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il 

:!: [ Àj °... 

o 2 तमय अमूलस्प्रे बाज़ार में आने के बाद दो ही वर्षों म 
प भारत में सब से ज़्यादा बिकने वाला RETE. 
f गया। काफ़ी बड़ी बात है! इस से साफ़ ज़ाहिर होता है कि S 
e : माताओं को कितना विश्वास हे! ओर यह Moo 
A आप अपने बच्चे को पहले ही qud से अमूल दे T ह| शर्म 
E ` आसानी से पचने वाला है आर यह संतुलित पोषण प्रदा और यह आइ 
: J ज़रूरी विटामिन और खनिज El tl 
i ] | प्रोटीन से भरपूर 

i d त वृद्धि के लिए ज़्यादा और बढ़िया 

h 3). z N ¿tz CZE, के : T] 
== माँ के दूध का बेजोड़ बदल ee 
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रात चलता रहा। सारी वेज- 
उसके परिणाम के प्रति बहुत ही 
सकुतृहल थी । चौथे दिन 

में पुन: अतिथिशाला के वटवृक्ष 
के नीचे उसी भांति सबको एकत्र किया 
गया। सब चिताग्रस्त और सहमे हुए d 
ax आसन पर विराजमान महास्थविर 
वद्वरकिखित ने सिंधुघोष-सम गंभीर वाणी 
में कहना आरंभ किया : 

“मेरी पुत्री जेनोबिया आज ही असाध- 
मिता नाम से भिक्खुनी रूप में भगवान 
- वृद्ध की, धमं की और संघ की शरण ग्रहण 
कर रही है। नगरसेठ श्रेष्ठी भूतपाल ने 
गृहस्थाश्रम की सीमा पार करके वेदिक 
MM के अनुसार वानप्रस्थी बनने का 
संकल्प किया है। संपत्ति के आधे भाग के' 
साथ समस्त व्यापार-व्यवसाय वे अपने 
पुत्र अग्निमित्र को सौंप रहे ë । संपत्ति का 
शष अ्धभाग वे समस्त जंबद्दीप को शोभा- 
शाती बनाने वाले एक अद्वितीय चैत्य के 
निर्माण के निमित्त संघाराम को अपित 
कर रहे हैं। उसमें उनका मार्गदर्शन करने 
के लिए मेने अपनी विदेश-यात्रा स्थगित 
फर दी है। 

UN 
; "M की सहायता से सह्याद्रि 
ie सा पर, जहां मेरा उनसे 
का निर्माण हुआ था, एकं अति भव्य 
और होगा, जहा रहकर भिवखु- 

जिती-संघ त्रिपिटक का aeq- 
hi ९ धमे-साधना करेंगे। धर्मजिज्ञासु 


आविकाओं के 
m निवास की भी यहां 


२२९ 


- 
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सुविधा होगी और यह स्थान बौद्धधर्म के | 


प्रचार-प्रसार का अप्रतिम केंद्र होगा । 

. एक वात और, जोकि अत्यंत महत्त्व- 
पुण है। यह सारी व्यवस्था सबने प्रसन्न मन 
से स्वीकार की है-मेरी पुत्री. ने और 
अग्निमिंत्र ने भी। पिताश्री के आदेश के 


अनुसार अग्निमित्र धेनुकाटक के धनपति. x 


भूमिपाल को दुहिता सुकन्या से विवाह 
करेंगे और अपनी व्यापार-कुशलता और 


उद्यम से वेजयंती की सुख-समृद्धि का संपा | 
दन' उसी प्रकार करेंगे, जिस प्रकार उनके 


पिताश्री करते रहे हे UU : 
महास्थविर की इस घोषणा से सबने 


ऐसा अनुभव किया, मानो एक भयानक | 


a | 





चेत्य का विशाल स्तूप 


T caepit Er 
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हिन्दी डाइजेस्ठ | 
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| शंकर एंड कंपनी 
प्रभात प्रोसेस स्ट्रडियो x 





. धोबीवाडी, ठाकुरद्वार रोड, बंबई-२ x 
m E फोन: ३१९६५७ ET 
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P आते-आते टल गया हो | 
: m MX. ^ 
gafn की देखरेख मे, श्रेष्ठी भूत- 


x [हेने देश-विदेश के शताधिक कुशल 


| i srt त॒था सहस्रो श्रमिकों ने अहनिश' 
| नम करके जिस गुहाचेत्य का निर्माण 
| Ba qg आज काले चेत्य के नाम से विश्व 
2 प्रप्रपिद्ध ह और वौद्ध गुहाचेत्यों मं उसका 
| विशिष्ट स्थान ë! 
| gaging अष्टकोण स्तंभों की दोहरी 
| पर्ति के आधार पर चेत्य का HET भाग 
RaRa काठ के मेहरावों से मंडित 
L qw स्तंभ के गजारूढ़ मृति-पुंज और 
क्न यूनानी कला का प्रभाव सूचित 
इले, जिससे इस कथा में वणित विदेशी 
| सव का समर्थन होता हे | नृत्यरत युग्मों 
॥ ARRE मुद्राएं मानो राग-रंग के वीच 
| fafaa का संदेश देती हुँ | 
q - वयकी स्तेभपंक्ति के दाये-वांयें पाश्वों 
| ल्य Ro स्तूप के परिक्रमा- 
4 वर्णलेपित करके चित्रित 
| प्रा था। उसका एक छोटा अंश अब 


qq हूं, जिससे अनुमान होता है कि 
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x ega निला किसी को भी नहीं।” x 
Me जो कंधे के लिए ल कया करोगे? तुम्हारा झगड़ा ठीक उन दो गंजे आदमियों 
ag SSS रहे थे, जबकि ओंछने के लिए किसी के भी सिर पर बाल | 
Ee . ब तालस्ताय [मूल रूसी से अनुवादक: शयाम्‌ संत्यासी] 

x | E 


यहां वास्तु और शिल्प'के साथ चित्रकला 
का भी अनुपम संगम हुआ था। निश्चय ही 
उन भित्तिचित्रों में बुद्ध-जीवन चित्रित रहा 
होगा। 

महास्थविर वुद्धरक्खित और उनकी 

पुत्री असाधमिता के नाम चेत्य की भित्ति 
पर खुदे हुए ë । चेत्य के निर्माण-काल में 
ओर बाद में भी वानप्रस्थाश्रमी भतपाल 
और देवी श्रीवामा वहीं कुटिया बनवाकर 
रहते होंगे। द्वार पर वनी दाता-युगल की 
सुंदर-सुविशाल मूर्तियों को उनकी प्रति- - 
कृतियां माना जा सकता Š | 

_ वौद्ध और वेदिक धर्मों के वीच अद्‌भुत 
स्नेह-सोहाद का युग था वह। समृद्ध और 
उदारचेता' गृहपति अपने-अपने धर्म में” 
दृढ़भाव से स्थित होते हुए भी दोनों धर्मों 
का समभाव से आदर करते थे और मुक्‍त- 
हस्त होकर दोनों धर्मों की वृद्धि के लिए . 
धनदान दिया करते थे। 

कालें गुहा-मंदिर के निर्माण की कथा 

यूनानी महास्थविर के विवेक, उनकी पुत्री 
असाधमिता के समपण ओर श्रेष्ठी भूत- 
पाल की उदारता की याद दिलाती रहेगी। 


E. दो आदमियों ` x (E: म यध 
| सेत तीसरा. क पर एक किताव पड़ी मिली और दोनों झगडन लगे कि कौन 
Sue से निकला और उन्हें झगड़ते देख उसने पूछा- तुम दोनों में 
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ग्राम : AGENT फोन नं. ४२८३८ 


श्री टहजगोपाल चन्द्रप्रकाश 


सूत के थोक विक्रेता 


इतवारी - नागपुर 
हमारे सभी शुर्भाचतकों, ग्राहकों व व्यावसायिक 
बंधुओं का हादिक अभिनंदन 


TAT 


नये वष की शुभकामनाएं 





बिहारीलाल सारडा - पार्टनर 
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| गवान मन को याह पाना SS e 
"lisa हे. भर पैसे को भी | इसकी Ñ 
OM बारा के छारोगरों के जीवन की 

सापना हे | उनके अध्ययन, अनुसंधान और 
परीक्षण का फल aq बाटा की अपनो प्रिय 

ऐन मे रेख ont है। तरह तरह के अनूठे 
साचो को रहार! कितने जानदार ! 

शानदार! बोलते फडूकते फैशन ! जेसे 
उपयोगी बेसे हो आरामदेह। और ये जूते 
ऐसे बनाये गये $n. बढ़ते हुए परों के हर 
UH शो झे जेते हे | बच्चों को अपनी . 
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Much nicer in colour 


Think what a difference 
colour makes. Colour sells, 
attracts attention. and 
creates happiness. 

Colour-Chem pigments 
beautify textiles, plastics, 
rubber. paints; leather, 
printing inks, myriad other 
materials. 

And Colour-Chem's 
various intermediates for 
dyestuffs help manufacturers 
save on import licences. 

An added service: 

Our technically trained 
experts help you achieve 
superb results. 




























COLOUR-CHEM LIMITED 
Ravindra Annexe, Dinshaw Vachha Road, 
Bombay 20. 


In technical collaboration with 
Bayer AG 

West Germany and 

Farbwerke Hoechst AG 

West Germany 
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खेल 'शोगी? और शतरंज में 
बहत साम्य है। इसलिए भी कि दोनों 
x Ner भारत के प्राचीन खेल चतुरंग से 
| RC लेकिन शोगी और शतरंज दो आद- 
| id हे, जवकि चतुरंग चार आद- 
ot YT रे मोहरे 
xe ee 
cay शब्द गा दकि चवुरंग ७ वीं या 
E ee होता हुआ यूरोप 
` बकोरिया ETT म उसका आगमन चीन 
Vara है हुआ । १६वीं शताब्दी 
कर ली नापान मे खूब लोकप्रियता 







दायें-शोगी की एकमात्र पेशेवर 
महिला खिलाड़ी कुमारी ताको- 
शिमा टेलिविजन पर शोगी 
खलत हुए। चित्र और सामग्री 
जापान इलस्ट्रटेड' से साभार। 


जापानी शतरंज 


२४५ 


9 lott 
eile 
जिसमें ६८ मोहरे होते थे । इसी सम्मि- 
श्रित खेल का मंजते-मंजत जो रूप वना, वही 
आज शोगी हे । 

शतरंज और शोगी की खेल-विधि और 
लक्ष्य भी एक-जंसे हे; दोनों में प्रतिद्वंद्वी 
खिलाड़ी एक-दूसरे का बादशाह पीटकर 
मात करने के लिए चालें चलते d 

शोगी का बोर्ड शोगीबन' शतरंज के बोड 
से कुछ सरल होता हैँ | उसके सब मोहरे एक 
ही आकृति के होते है, मगर छोटे-बड़े होने के 
कारण सहज ही अलग-अलग पहचान जा 
सकते है । शोगीबन में ९१९ के हिसाब से 
८१ खाने होते हैं; और शतरंज के खानों की 
भांति ये दो रंगों में बंटे नहीं होते, बल्कि एक 
हिन्दी डाइजस्ट 
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ग्राम - SARDACO फोन नं. ४२८८५ 
बंसीलाल सारडा 


सूत के थोक विक्रेता 
इतवारोन्नागपुर 


हमारे सभी शुभचिन्तको, ग्राहकों व व्यावसायिक 
बंधुओं का हादिक अभिनंदन 


तथा 


नये वषं की शुभकामनाएं 





गोविदलाल सारडा : 
` मदनलाल सोनो 
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| qe होते हैं । बोर्ड वहुधा वानिशशुदा 
| हलर can 
| शोंगीके मोहरे पंचभुजाकार और चपट 
देते है । इतके नाम चीनी होते ह-ग्योकू, 
काक, किन, जिन, केइमा, क्योशा 
बौ । गे नाम मोहरों पर खुदे या अंकित 
होते है। दोनों प्रतिद्वंद्योयों के पास इन 
A श्वाठ किस्मों के वीस-वीस मोहरे होते ë - 
mate (वादशाह), एक हिशा (रुख 
` ग्राहाथी), एक काक्‌ (ऊंट या पील), दो 
किन (स्वरणं सेनानी), दो जिन (रजत 
| dart), दो केइमा (घोड़े), दो क्योशा 
| (भालावरदार) और नौ फ्‌ (प्यादे) । 
श शोगीमे ग्योक बिलकुल वेसे ही चलता 
| है.जसे शतरंज में वादशाह चलता हे । इसी 





AS 
1 i Ri. 
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भकार हिंशा रुख की तरह, काक पील की 
तरह, केइमा घोड़े की तरह और फ प्यादे 
की तरह चलते हे । E 

शतरंज की रानी qar कोई 
शक्तिशाली. मोहरा शोगी में नहीं है ee इसके 
बजाय ह किन (स्वर्ण या बंडे सेनानी), जिन 
(रजत या छोटे सेनानी) और क्योशा 
(भालाबरदार) । और इनके समकक्ष 
मोहरे शतरंज में नहीं हे । 

किन (बड़े सेनानी) किसी भी दिशा में 


एक घर चल सकते हे; सिवा तिरछे पीछे ` 


आने के 1 जिन (छोटे सेनानी) भी किसी 
भी दिशा में चल सकते हें; लेकिन सीघे, 
अगल-वगल और पीछे की ओर नहीं। 
वयोशा (भालावरदार) सिफ सीधे जा सकते 
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हीन के पहले बिछी हुई बिसात; दार्य-हर मुहरे की पहल को दिशा और 
' फोक एवं क्योशा निर्देशित दिशा में किसी भी खाने में जा.सकते हें। 
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लिए आदर्श 
मोटी 


चीज्ञों को रखने के लिए 


अधिक जगह 





सं. मी.) कपड़ों में 


सिलवट नहीं पड़ती 





की गयी एनेमल की फ़िनिश 
जिससे चमक हमेशा बनी रहे 


o तीन आकर्षक रंगों में 


लॉकर-हर प्रकार से 
कीमती irat के 
भट्टी पर Š= कर सख्त | 


(५२.५ 


० अधिक गहरा होने के कारण 


मुफ़्त साहित्य के लिए 
खियेः 
स्टील वर्कूस 
लिमिटेड 
रोड, 
पश्चिम, 
(एएस) 


: ७ दो «m -- छोटी 
हमें लि 
खीरा 
प्राइवेट 
एस. वी. 
ean 
R बुम्बुई-५४ 
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है कि चाहे जितने घर 


शोगी में सबसे बड़ा अंतर 
कि शतरंज की तरह शोगी म॑ पिट 





` परोहा इस तरह नहीं जिलाया जा सकता । 
' इस्रअंतर के कारण शोगी की चाले शतरंज 
qr अपेक्षा पर्याप्त जटिल होती हें। 
` फू (प्यादे ) के दुंश्मन के घर में घुस 
` जानेपर शतरंज की तरह शोगी में भी 
` उसको तरक्की कर दी जाती है; लेकिन 
' शोगी में यह तरक्की काफी भिन्न प्रकार 
| रेहोती है। शतरंज में कोई मोहरा दुश्मन 
4 iar (८वीं पंक्ति) में बादशाह के 
fer किसी के भी खाने में पहुंचता है, 
| Ies शक्ति हासिल कर लेता है। मस- 
` सग, घोड़े के खाने में पहुंचकर वह घोडा 
' गैरे बाने में पहुंचकर रुख बन जाता 
| र| तेकिन शोगी में ७ वीं पंक्ति से ही ara- 
Et. जाती हैं और इस सीमा में 
गा eae तरक्की का अधिकारी हो 
नो) (बादशाह) .और किन 
| WR IO री जाली वनने को 
Rare U तका अथ हे सोना 
|) तसो भौर काक 
शतयो होती है, तो बे अपनी 
__ * पाथ-साथ बादशाह की 


^ as E 








3 8 
e. 


(र 


तरक्की नहीं हो सकती । : 


२४९ 


शक्ति भी पा जात हे | हां, खिलाड़ी चाहे 
ता इनकी तरक्की न भी करे | 

तरक्कीयाफ्ता मोहरे as पर उलटा- 
कर रखे जाते हे; उलटी तरफ दुसरे ही 
अक्षर अंकित होत ह, जिससे इन्हें आसानी 
से पहचान सकत हे | 

शोगी जापान के सर्वाधिक लोकप्रिय | 
खेलों मे से है। आजकल इसके करीव १ 


करोड़ खिलाड़ी वहां मिल जायेगे। जापान: 5 d 
शोगी फेडरेशन ने इनमें से ४० हजार श्रेष्ठ | 
खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र दिये हे। फेडरे" | aie 


शन की स्थापना १९४७ में हुई थी। 


शोगी के दो तरह के खिलाड़ी हे-पेशे- | ; 
वर ऑर शौकिया | इस समय कुल १२ | 


पेशेवर खिलाड़ी Z और ये सभी फेडरेशन 
के सदस्य da जापानी महिलाएं यद्यपि. 
"IT SANS, मगर पेशेवर शोंगी खिलाडी ` 
केवल एक ही महिला बन पायी है। . 
. प्रतिवर्ष शोगी टुर्नामेंट होती हैं, जिसमे 
से ९ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाते हैं । दसव ` 
और aaao खिलाड़ी को 'मीजिन' या 
'मास्टर' कहते ë | यह ओहदा शतरंज के 
Tis मास्टर' के बरावर है। पहले मीजिन . 
वंश-परपरा से चलता था, मगर १९३५ म 
इसमे सुधार किया गया | अब वह सिफ एक 
वर्ष के लिए चुना जाता हे | वर्तमान मीजिन 
है २४ वर्षीय माकोटा ताकाहारा। इतनी 
छोटी: TH A आज तक कोई मीजिन नहीं 
वत्ता था । 
रा टूर्नामेंट के अलावा जूदन-सेन , 
'ओशो-सेन', 'ओइ-सेन', किसी-सेन और 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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A = . =: 
हिन्द टेक्सटाइल एजसी 
५५/१९, काहू कोठी, कानपुर. 
कपड़ों के थोक विक्रेता 
की ओर से 
दीपावली को शुभकामनाएं 


एजेंट-पुलगांव कॉटन faca 


छ 





GOH QU QJ C) UP VJ VJ 4239 X GUN COCO 


(अनोखा फ़ॉर्मूला...असाधारण औषधि! 
इससे बवासीर के ASS, 
बिना ऑपरेशन, सिड जाते है . 
खुजली नहीं रहती, दर्द से मिनटों में आराम मिलता Š 


gn ; » और 
tin: विडान ने अब बवासीर से छुटकारा बवासीर का इलाज. कोई समस्या नहीं रही। 
Rees एक ऐसी, नयी औषधि fe निकाली दे फिर इत औषधि फो देने के लिए न शो 
i बहुत ही बिगड़े बवासीर फे रोगों को छोड़कर देनी पड़ती है, न बेहोशी की और न 
'शेष मत्ते के रोगों को, बिना ऑपरेशन ही अच्छा सिकोड़नेवाली औषधि ! ` प्रपर 
'कर देती है| इस ओषधि के कारण एफ फे बाद एक इस नयी, निराली औषषि का नट देती ; 
ते ही रोगी अच्छे होते गये हैं; इस बात की पुष्टि एच्‌* ! यह मस्छो को em T दिलाती ह 
' डाक्टर जाच ने भी की हे | कहते हैं कि देखते देखते चिफनाइड मी देती है; जलन SU होने देती! | 
[Xe ओर खुजली का नामों-निशां मिट गया, मस्से de e है g cue और ग्रे 
खते गये और घाव मरते नर आने लगे। सच अपने fee फे यहाँ पधार ओर 
घूछिए तो इसका असर इतना शानदार रहा कि १० फी (एप्लिफेटर समेत) है”. nec । 
से २० साल के पुराने रोगियों ने भी कह डाला--/अब ९० st. वाली कोई मी. 248 ere 
Regd, User of TM; Goofirey Manners ë Co, Lid, 
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E. वेत नामक प्रतियोगिताए भी प्रति- 
हती ह। रेडियो, टेलिविजनऔर समा- 
वात्र इन प्रतियोगिताओं का खब महत्त्व 
pu. 
| gir खिलाड़ियों के क्लव आपको 
| gg हर शहर और gx कंपनी में 
Fra । इनकी टूर्नामेंट प्रतिवर्ष सितंबर में 
| होती है और विभिन्न सेमी-फाइनलों के 
£ geriet प्रतियोगिता द्वारा शौकिया 
bo शोगीबंपियन' चुना जाता हे । 


| sar खिलाड़ियों की सबसे बड़ी 


Ç J 
D 
^ 
D 


| 
| 
| Ë 


| प्रतियोगिता वसंत और पतझड़ में होती है । 
| ह प्रतियोगिता वुडोकन हाल में होती है 
| हां १९६४ के टोक्यो ओलिपिक की जडो 
| प्रतियोगिता हुई थी ।. 


_ छ:स्वभेष्ठ शौकिया खिलाड़ी चुने जाते 


1 
IÍ 
ji 


: . "L NUTUS 
माना जाता है कि छठे नंवर का शौकिया 
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मोहरो की पदवियां 
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खिलाड़ी अव्वल नंवर के पेशेवर खिलाड़ियों | š 


जितना ही कुशल होता है | फेडरेशन का .. 
इम्तिहान पास करके कोई भी शौकिया 
खिलाड़ी पेशेवर वन सकता है। पेशेवर ` 
खिलाड़ी खेल सिखाकर और विभिन्न प्रति... 
योगिताओं के नकद इनाम जीतकर मजे 
से गुजर-वसर कर सकता Š 1 dd 
शोगी के खिलाड़ी 'नीसियों' (अमरीकी | 
जापानियों) में भी मिलते है जापानशोगी | 
फडरशन ने ARAL, कनाडा और हांगकांग. 
में भी अपनी शाखाएं खोल रखीह। |. 
कोई भी गेरजापानी बड़ी आसानी से a 
शोगी खेलना सीख सकता है, जैसा कि लेख. 
के साथ दिये गये नक्शों से स्पष्ट है। अलबत्ता 
चीनी लिपि में लिखे नाम याद रखने और... 
तदनुसार मोहरे पहचानने में थोड़ी कठि- ' 
नाई हो सकती है। d 
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तरक्की पाने पर. 
जापानी हिंन्दी 


TEST तरक्कीयाफ्ता रख ` 


रथूमा तरबंक्रीयाफ्तापील | 


तरकक्रीयाफ्ता रजत | 
नारी-केई' तरक्कीयाफ्ता घोडा | 
नारी-क्यो तरकक्रीयाफ्ता भाला | 
तो-किन॑ तरककीयाफ्ता प्यादा | 
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P [पृष्ठ ९६ का शेष]. Š 
| कहा जा सकता है कि पिछले दस बरसा 


A उन्होने मुझे पचीस वार विना नोकर के 
- करदिया। जब उनकी इच्छा होती & व 


फिल्मी दुनिया कें एक वीरान जंगल से सहसा 
mg qx गीत गाते एक आधुनिका ही रो- 


' जकी तरह प्रकट हो जाते हुँ; और जव 
` उनकी वितृष्णा जागृत होती हैं, वं गोतम 


"i 

| 

| ME 

Vy 
re 

' - 


- HAM ललकारते और मोहमाया के बंधनों 


को काटत हुए नयी पीढ़ी के रोमांस की 
तरह सहसा ही विलुप्त हो जाते है । 
वंकहा से आत है, उसका उत्तर मेरे पास 


si तरह नहीं है - जसा कि गंगा कहां से 
m हैं; इसका उत्तर हिम-मानवों, तेन- 
क्रि नोक और झांसापट्टी देने वाले पंडो के 

TEM नहीं है। वे कहां चले जाते है, इसका 


उतर भी मेरे पास उसी तरह नहीं & जिस 


1 qu मृत्य के वाद आत्म . f N 
Te मृत्यु ° š 
Eom त्मा कहां जाती 
| vss बर फिर भी 'इल्ले-इल्ले करते 
Sel आते हे और वे चले जाते 


1 P. = a 


| i को भी मे ब्रह्मज्ञानियों की 


के चक्कर में तमाम संप्रदाय 


ee उनकी 'लीला' मान लेता हूं 


(8 ; अपनी 
EM हुई पत्नी को समझा 







गये। अपना पुराना 
सश्चत खूंटी पर टांग दिया। 


A 
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अपनी कमीज उतार दी | हाथ-पैर धोकर 
रसोईघर म प्रवेश। जो भी वहां काम कर. 
रहा ह, उसे वाहर जाने का आदेश | मेरी 
पत्नी या लड़की का बिना किसी अभिवादन, | 
प्रशन या उत्तर के, विना किसी हीले-हंवाले 
के EE जाना | उनका तरकारी काटते जाना 


. 
Lm e. 


us कुड्कुड़ाना ...... दाल चढ़ाते जाना 
`° चनचनाना ...... रोटी सेकते जाना... 
oe खिझियाना ...... | "E 






कारी वाले ने मटर के ले लिये होंगे पाव के 


वीस आने ...... साली मटर wem... 0 


E पैसा तो पानी की तुरह्‌ फेंको ...... 
HS कुड़ HS कुड़...... कुड कुड कुड़...... 

सव लोग सुन WE e कुछ शब्द- 
समझ में आते हे, बहुत-से नहीं भी आते। | 
सव मिलकर कुछ तांत्रिक मंत्रों की तरह 
एक अजीव-सा dit ...... क्लीं फट्‌......वफट्‌ 
का माहौल बनाते हे । पहले बच्चे उनके 
इस कुड़कुड़ाने से डरतेथे। अव कोई नही. 
डरता | वीच-बीच में मटर, गोभी, चावल | 
जैसे शब्द आ जाने से वह तांत्रिक Wu | 
च्चार बहुत घरेलू वातावरण पैदा कर ae E 
š | किसी को संबोधित नहीं करते, इसी . 
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सत के थोक विक्रेता 
dfew एजेंट-गोकाक मिल्स लि० 
उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के लिए 
` अहमद मंजिल, सेंट्रल एवेन्यू रोड, नागपुर 
हमारे सभी शुर्भाचतकों, प्राहकों व व्यावसायिक बंधुओं 
* का हादिक अभिनंदन 
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a ए किसी की जवाब देने की जरूरत 
E. gr गया। अव सब कपड़े धु लने 
` चाहिये! हर खूंटी-अलगनी पर से कपड़ 
x उर बाली में चले गये। गरीव कपड 
Pagel फिर बही तांत्रिक मत्रांच्चा र- 
Poe साहव पानी मे पेसे फेकत ह .. ... 
Poacher में धोबी फाड़ देगा ...... पता 
| <... और वही हीं वलीं फट्‌ 


अब कोई और काम बताओ ...... ! 
काम क्यों नहीं है? घर-गिरिस्ती में काम 
इसे नहीं हैं? काम भला कंसे समझ में 
आगे ..... पलंग तोड़ो ...... पलंग ...... 
फिर वही। तव तक गेहूं वीनने का काम, 
। बाड़ का काम, पोंछा का काम ...... रास्ते 
से घास निकालने का काम ...... “ एक 
` काम बताकर चली कहां रानीजी ? यह 
|. 'मबत्म हुआ जाता है......इसरा बताओ 
` ~ आर अव आग का वोलो...... ! ” 
वीवी न तो लेट पातीह और न सो पाती 
| See काम सोचो और बताओ ...... नहीं 
i IR महाराज चल दंग तत्काल | उनके 
| 3 m iet है, पर इतना काम 
E ६- होते तो E = TSS की याद आ 
Eu. राम ह्राम.है !! के 
LISTES का राष्ट्रीयकरण करा 
| Wines < INKS 
देशसेवा मुनिति पा लत और लग 
| मीहो जाती. लग हाथ 
| अववृ नही हो 
EM = सकता | कोई काम 
En. TRE sh 







IM. 
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i x 
b. b. 


२५५ 


कुछ काम होगा, वह अव कल होगाया परसो : 
या अगले हपते | 'कौन जीता है तेरे जल्फ | 
के सर होने तक !' तनख्वाह क्या ? दो 
दिन की हुई तो रखो, अगली वार ले लेगे | 
यह आपका कुरता-पाजामा था ...... यह 
उसी खूंटी पर टांग दिया है। यह उनकी 
पुरानी कमीज Š, मलमल की | झोला ले 
लिया-“बहूजी, दरवाजा बंद कर लो 12 


न उसे ! ...... मे अपनी कमीज ही धुलवा 
लूंगा, ...... क्या मजाक हैः... काम ही _ 
नहीं है तुम्हारे पास! ...... किधर गया...... 
उधर ? ...... उधर किधर ...... ?" 


नोकर कीं समस्या , 

-डा० रामकुमार वर्मा 
ou नोकर आज की समस्या' होकर 
N सामने खड़ा है। कल एक नौकर आया। 
हमने नाम पूछा। उसने कहा- बदलू 
मैने कहा - भाई बदल, कितनी तनख्वाह 
लोगे? उसने कहा - दो सो रुपये। मेने _ 
आश्चय से कहा - दो सौ रुपय? हमारी 
यूनिवसिटी से एम. ए. पासकर हमारा 
विद्यार्थी भी दो सौ रुपये नहीं पा रहा है! 
उसने व्यंग्य से कहा - येम. ये. पास कइक 
ऊ झाड देइ सकत है? बजार से सौदा - 
सुलुफ लाइ सकत है ? पहरेदारी कइ सकत 
हैँ? ऊ तो इमारतन के तोइ-फोड़ म॑ लग 
रहत है- हड़ताल करत हैं आं मास्टरन'का 
घेर के छुरा-चाक्‌ चलावत | । ऊ आपन 
हाथ ते घर का काम-काज ju सक तो 
` हिन्दी डाइजेस्ट 


Sc > x a ` ie 
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आपके घर के WT उत्कृष्ट 
उत्पादन | 


qaa और 'प्रसाद' वनस्पति 
fara’ रिफाइन्ड मूंगफली का तेल 
'स्पा'. और ‘aa’ डिटरजट - 

“निमल' बार साबुन 
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oe | | 
| wiegt सपैया देय ! हम वदलू E । अगर ऊ घर के काम आपन हाथन Š कइ लगे, 
| auqa वदल डारें | सुलेमा देखे ते उनका फुरसत मिली, के आपन घर का 
|” करं? जाय दो साहव, सलाभ।” यह कहकर वह व्यंग्य से मुस्कराकर चला गया। 
` खावलंबीं | -डा. प्रभाकर भाचे 
ği घंटों का नौकर नहीं रखता। हम सव अपने ही नौकर हे“स्वावलंबी। mrs 
॥ इस विषय पर क्या fedt एजरा पाउंड की एक कविता की दो पंक्तियां है: . 
| रिच मेन हैन आल सर्वेद्स एंड नो फ्रेंड्स । . ५ 
। पुअर भेन हैन आल फ्रेंड्स एंड नो सर्वेट्स। 


| * - PE 
कपड़ों की धुलाई ; E 
लगभग पचास वर्ष पहले की घटना Š | मै उस समय बहुत छोटा था। सेवा- . 


` सबन में लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी, दोनों ही आये थे और एक ही कमरे | 
| HRT कमरे के साथ ही गुसलखाना भी था | Š 1 
Sau fet लालाजी पहले नहाने गये और अपनी गीली धोती वगेरह वहीं छोडकर | 
) Tami दूसरे दिन उन्हं वह धोती तह की हुई चौकी पर मिली । वे बड़े प्रसन्न हए | 
E बोर नानाजी (स्व० शिवप्रसाद गुप्त) से वोले कि भाई, तुम्हारा नौकर कपडे बहुत बढ़िया 
| 0ेता है। मेरे पास वहुत-से मेले कपड़े बक्स में रखे है, अगर वह उन्हें धो सके तो धो दे। | 
| usd - हां, आप दे दीजिये, धो देगा 1” š EE 
3 ae put कपड़े भी भली भांति धुले हुए मिले । लालाजी बड़े ही प्रसन्न हुए rl 
T से बोले कि नौकर को कुछ इनाम देना है, जरा उसे बुलाओ। eq 
d alle इनाम देने की क्या वात है? नानाजी ने कहा । LS 

| _ऑसेकमशावाशीतोदेदी जाये।” | - sy 
wie ते नोकर की खोज हुई; पर किसी ने कपड़े dH की बात स्वीकार _ 
qe बग खोज करने ओर पूछताछ करने पर एक ने तसया "कक जोन गायन 
श `` नहुत-सा कपड़ा तार पर फैलावत रहलन ।” E d Tr भला 
ES गाजी और लालाजी मौजूद थे। समझने वाले समझ गये | पुछताछ वंदे E 
CE -सत्येंद्रकूमार Te 
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डाः “टिकट ......कागज के रंगीन, चित्ता- 
कर्षक टकड़े | हमारी चिट्ठियां तो 


d इधरःसे-उधर पहुंचाते ही हं, देश क 


संस्कृति का एक हिंस्सा भी सदा अपन साथ 
लिये चलते हं । :अन्य देशों में पहुंचकर य 
डाक-टिकट अपने*देश की सभ्यता, संस्कृति 
रहन-सहन, कलाओं और प्रगति की जान- 
कारी देते हें इसलिए इन्ह कागज के रग- 


` बिरंगे राजदूत' भी कह सकते ह | 


प्रायः सभी देश अपने यहां के महापुरुषों 
के सम्मान और स्मृति में भी डाक-टिकट 
जारी करते हे । साथ ही जिन विदेशी महा- 
पुरुषों के विचारों और कार्यों न सारे विश्व 
को प्रभावित किया हो, उन्हं भी डाक-टिकटों 
के माध्यम से सम्मानित किया जाता हे । 


o चंद्रप्रकाश माथुर “चंद्र ० 


& 
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स्वत॑त्रता-प्राप्ति के वाद भारतीय 
टिकटों पर इन विशिष्ट विदेशियों के fn 1 
छापे गये ह à 
१. एसा पहला टिकट २८ TR 
१९५७ को, नयी दिल्ली मे EU 
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास सम्मेलन के qan 
पर, रेड क्रास के संस्थापक fern) 
वासी जेन SAU डून के सम्मान में जारे 
किया गया | चमकीले लाल व काले Ts 
इस टिकट पर श्री डून के चित्र के साथ लात 
रंग में रेडक्रास का प्रतीक भी अंकित है। | 
२. श्री डूने की ही स्मृति में ८४ 
१९६३ को अंतर्राष्ट्रीय रेड REGII 
के शताव्दी-पव पर एक और टिकट जागे 
किया गया । इस पर श्री डून का FG 
सलेटी रंग में तथा रेड क्रास का चिन्ह लात 
रंग में है। | 
३. श्रीमती एनी aue का x प्रम 
इतना उत्कट और उनकी भारत-सेवा इतनी 
उज्ज्वल रही है कि वे हमें ब्रिटिश महित 
के वजाय भारतमाता की ही बेटी प्रती, 
होती थीं । १ अक्टूबर १९६३ को उपे 
जन्मदिवस पर नीले-हरे रग का 
जारी किया गया था। मगर इस पर उ. 
जन्म-वर्षे १८४७ के बजाय भूल से (८१ 
छप गया था | ५: 
४. मानव अधिकार आयोग गो 
हवीं वषगांठ के अवसर पर, १° 
१९६३ को जारी किये गय डार 
आयोग की अध्यक्षा श्रीमती एली di 
बेल्ट का चित्र था । इसमें वे चर 
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आपके बालों को सघन, चमकीला तथा स्वस्थ बनाता 
| ओर हाँ, बालों को सजा-सँवारा 
' रखता ही हे! ‘sige 


॥ यही कारण हे कि हर वर्ष बहुत से परिवार खुशबूदार, . 
s स्वस्तिक परफ़्यूम्ड कैस्टर हेअर ऑइल इस्तेमाल करने लगते Ei 
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र चित्र था। रूस में जनमे डा० हाफ्किन 
RETH १८८९ म भारत आय। 
| दई की विश्वविख्यात चिकित्सा-अनु- 
| संध्रात संस्था हापिकन इंस्टिट्यट के वे निदे- 
| करहे। २६ अक्टूवर १९३० को उनका 
हांत हुआ। उक्त टिकट उनको १०४ वीं 
७ वर्षगांठ पर जारी किया गया AT I 
| ६ अंतर्राष्ट्रीय यकेरिस्ट सम्मेलन में 
- sme कथलिक ईसाइयों के धमंगुरु पोप 
पाल पष्ट २ दिसंवर १९६४ को भारत 
qa q | इस अवसर पर जारी किये गये 
art रंग के डाक-टिकट पर भारत आने 
वते प्रथम ईसाई धर्म-प्रचारक और ईसा 
- मसीह के बारह पट्टशिष्यों में से एक संत 
- टामसः का चित्र था | माना जाता है कि 
' संत टामस की मृत्य ६४ से ६८ ईसवी के 
£ वीच मद्रास में हुई थी । 
' ७. अमरीका के १६ वे राष्ट्रपति तथा 
p “नता एवं मानवता के महान पुरस्कर्ता 
| | Sus लिकन की मत्य शताव्दी पर १५ 
| a SEEI १९१५ को पीले व बंगनी UT का एक 
_ गरक््टिकट जारी हुआ। 
| क कषस के महान साहित्यकार मैक्सिम 
a सावी nite २८ माचे १९६८ 
| Sima a अवसर पर जारी 
भूर रग के टिकट पर 
AWE का १९३६ में 
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भारत की हो गयी थीं | कवि रवींद्र ने उन्हे 
लोकमाता' कहा था | उनका देहांत १३ 
अक्टूबर १९११ को भारत में ही हुआ था। 
उनकी जन्म-शताव्दी पर २७: अक्टवर 
१९६८ को वगनी रंग का एक टिकट जारी 
किया TAT | E 
१०. रेडियम की आविष्कर्ता और : 
विज्ञान के दो नोवेल पुरस्कार प्राप्त करने. 
वाली मादाम मारी क्यरी (जन्म : ७ नवं- 
वर १८६७) की जन्म-शतान्दी पर निकाले 
गय वगनी रंग के टिकट के आधे भाग में. 
मादाम क्यूरी और आधे भाग में रेडियो 
चिकित्सा पा रहे एक रोगी का चित्र है। | 
११. अमरीका के नीग्रो नागरिकों के 
अधिकारों के लिए अहिंसक आंदोलन 
चलान वाल डा० माटिन लथर किग जनि: 
यर की स्मृति मं २५ जनवरी १९६९ को | 
एक डाक-टिकट जारी किया गया। उसी | 
वर्ष उन्हं नहुरू पुरस्कार (मरणोपरांत) 
भी दिया गया था और उनकी विधवा पत्ती | 
कोरेटा किंग भारत आयी थीं । किग गांधी- 
जी के अहिंसात्मक जन-आंदोलन के एक 
निष्ठावान अन्यायी थ। १५ फरवरी १९२९ 
को अमरीका में जनमे किंग की ४ अप्रल | 
१९६८ को हत्या कर दी गयी थी ।टिकट | 
पर उनका चित्र रायसिंना रंग मे ç । 

१२. अक्टवर १९१७ को महान रूसी 
क्रांति कें नायक व्लादीमीर इलिच लेनिन 
की जन्म-शताब्दी के अवसर पर २२ ANA 
१९७० को कृष्णपीत एवं नारंगी रंग म एक 
डाक-टिकट जारी किया TAT | 
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Prat सुन्दर लगते हैं ये लम्बे, घने, लहराते बाल ५. 


इस कोमल, चमकदार चेहरे पर। 
प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधियों के प्रसिद्ध निर्माता झण्डु के दो अनुठे सौदर्य-प्रसाघद, 
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बे, तरुणाईंपूर्, खस्थ बालों के लिए 


"E 3 


असरकारक औषधियुक्त टॉनिक 
ec कवि 
चेहरा और पुरे शरीर केलिए शुध्द चंदन का पावडर 
` बड़ी ही बारीकी से महीन बनाया हुआ 
शुद्ध चन्दन की लकडी का, ताजगी 
और शीतलताप्रद टॉल्क। 
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१३. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा-वर्ष के' उप- 
7३१ अगस्त १९७० को जारी किये 


गये टिकट पर मोटेसरी शिक्षा-पद्धति कीं 
serit मादाम मारिया मोंटसरी का 
वित्र था। इस महान शिक्षाशास्त्री को 
्ररोतिनी के फासीवाद का विरोध करने 
के कारण अपनी मातृभूमि इटली का परि- 
त्याग करना पड़ा था। १९२१ में वे थियो- 
साफिकल सोसायटी के डा० अरुंडल के निमं- 
त्रण पर भारत आयीं और यहां उन्होंने कई 
सकल खोल | गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर और 
महात्मा गांधी उनके कार्यों से बहुत प्रभा- 
वित हुए थ । 
(४. धसर कृष्ण रंग का एक STF- 
टिकट आजकल चलन में है, जिस पर महान 
fent संगीतकार लुडविग वान वीथो- 
कका चित्र है। यह टिकट १६ दिसंवर 
५००० को वान ( जमनी) में जनमे इस 
संगीतकार की २०० वीं जयंती पर जारी 
किया गया था | 
a इस शृंखला का पंद्रहवां टिकट 
फ्त ° SES की स्मृति में है, जिनकी' 
जा ee १९७१ को 
Ser २० Er Sp cs ee 
RET भारत uus e ४ को पादरी 
आय और हमेशा के लिए 
गय । सेवाग्राम और शांति- 
Brat की ET दो धुरियां रहीं। 
° T कलकत्ता में उनकी 


| t 
ति मेरा ऋण! एक भात्मकथा ईसा मसीह 





व्येग्यचित्र — “qf: जोजफ आर्थर _ आर्थर 
१६. इस श्रेणी का नवीनतम डाक- 
टिकट गत १६ अक्ट्वर को जारी हुआ है। 
१ रु. ४५ पेसे के इस टिकट पर सुविख्यात 


ब्रिटिश गणितज्ञ - दार्शनिक - लेखक qes c 
आथर विलियम रसल ( जन्म १८ मई 
१८७२, मृत्यु २ फरवरी १९७२) का. 


मुखड़ा गहरे सलेटी रंग मं छपा ë | 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि पिछले २५ 
वर्षो में औसतन एक विदेशी महापुरुष को भी 
हमारे डाक-टिकटों पर स्थान नहीं मिला ! 
देश-देशांतरों से मंत्री बढ़ाने मं डाक-टिकटों 
की भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है 
कि डाक-विभाग एक सुनिश्चित योजना 
बनाकर ऐसे अधिकाधिक विचारको, कला- 


कारों एवं जननायूकों के चित्रों को डाक | 


टिकटों पर स्थान gi. c 
| -सोहन सवत, 
' २४८/१, किश्चनगंज, अजमेर 
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maia ay Pram जापिष्कार करता ài 
पहनने में ge, जिविशज्ञ में जप्रतिम, 

फिर भी इस शारि zt मूल्य फिफायती है... 





जापळे लिए जासानी से fed योग्य | | 
जात्मपिश्यास के साथ प्रगति à सोयानवर x 
बढ़ते चलिए - ठाररसी à dela शर्टिंग E. I 
में । १जीरेयर' aur 'दयरफ्रेश' I 
wage निर्माता ठाकरसी का जोर एक उत्पादन 1 | 
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Sama NE caq mama ea 1, स्तान Mv न. १० हिंदुस्तान (इंडियन) यूनिट नं. २ Ë 
FF RS |t ei स्ट्रीट, बम्बई-१. 
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i | Standing ovation for x 
| C | | 
: [West Coast Paper. | 
TEE: 
H For per fecting the paper-making process." E - 

i I for fulfilling the needs of the packaging and printing indu | 
l [eo making education a birth right of every Indian. || 
|. | "or creating a better standard of living. jl 


b WEST COAST PAPER Shreeniwas House, Waudby Road, Bombey | 
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| - थर्माकुल हाई फ्रीववेन्सी वेल्डड फोलादी ट्यूब आई. एस. एस. १२३९ ।६४ओर | 
| बौ. एस. एस. १२८७।५७ के अनुसार निमित काले और गाल्वनाइज्ड दोनों” 


a से ४. तक साइज के-लाइट, मीडियम और भारी स्तरों के प्रत्येक पाइप ७०० पौंड डके > 
| शति वर्गइंच.के हाइड्रालिक दवाव जांच के परखे हुए। निर्माण की प्रत्येक विधि में सख्त | 
| क्वालिटी कंट्रोल वरता जाता हे । R TUM 
इंडियन tess स्पेसिफिकेशन के अनुसार टचूब्यलर स्टूकचरों का निर्माण करते है। ^ 
E ET की कृषि और उद्योग के विकास में योगदान दे रहे है। विदेशी बाजार में हाथों- , 

| ` दषविक रहे है और देश के लिए मूल्यवान विदेशी मद्रा अजित कर रहे हे । डी. जी. एस: | 
| ay 'का रेट कंट्राक्ट प्राप्त। ° > | > 





विवरण के लिए लिखिये : Bc 
ट्यूब fefee | oen 
(अंबिका ट्यूब्स के सोल डिस्ट्रिव्यूटर) ~~ 
श्री अंबिका मिल्स प्रमाइसेस, ELE 
कांकरिया लोको शेडिंग के पास, coo M 
अहमदाबाद-८. 
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First Pokhran Road, 3 
THANA -6, Maharashtra. 


Tel. No.: 591894 (3lines) 
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CARBON PAPERS, TYPEWRITER RIBBONS j | 
“DRYTYPE” OME STENCILS, VO DUPLICATING Soa 
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Century Enka. . weaves faultless fabrics ` S 
Fast, flawless, fabulous- ® Reolstered Trade Mark of AKZO N.V- la 
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of an world Licensed users: 


CENTURY ENKA LTD. 
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हलवाई लेन, रायपुर. 


कमीशन' एजंट्स 
एजेंट-पुलगांव काटन मिल्स 


को ओर से 


दीपावली की शुभकामनाएं 
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आप पूरा-पूरा भरोसा कर सकें, खास इस बात को ध्यान में रख कर 
इस EST स्विच का डिज्ञायन किया गया है। घर, दफ्तर, या कारखाना, 
सब जगह के लिए एल ऐंड टी. फ़्यूज़ स्विच आदर्श हैं। १६ एम्पियर, 
१४० वोल्ट, ५० साइकिलवाले ये फ़्यूज़ स्विच रिवायरेवूल या एच. आर. 
सी. फ़्यूज़ के साथ मिलते हें। टर्मिनल, क्लैम्प टाइप होने के कारण, 
L- यम तार के लिए उपयुक्त हैं। ; 


eT Switches 
लासन ऐण्ड zat लिमिटेड 


यो us ओं, बॉक्स २७८, चम्बई १. पो. ओं. बॉक्स ३२३, नयी दिल्ली 3, 
` भ बॉक्स ६१९, कलकत्ता १६. पो. बेग ५२४७, मद्रास २. 
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जीवनलाल (१९२९) लिमिटेड 


लिबर्टी बिल्डिंग, मरीन लाइन्स, बंबई २०, फोन : २९११५६. | 
शोरूम : कंसाराचाल, कालवादेवी रोड, बंबई २; फोनः ३३४८५१ ' 
कलकत्ता-मद्रास-हैदराबाद-दिल्ली-मदुराई-एर्नाकुलम. 
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` दीपावली क॑ अवसर पर 


हादिक अभिनन्दन 


तुलस्यान एंड कंपनी 
बारो रोड, पटना ४ 
कपड़ों के थोक विकेता 


सब एजट-पुलगांव काटन मिल्स . 
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| पोदार मिल्स लिमिटेड 
| बंबई 


( fea, चादर, Ga पाप्लीन, और कोटिग्ज के निर्माता ) 
पोदार स्पिनिंग मिल्स 
E जयपुर 
(फाइन और सुपरफ़ाइन सुती और टेरिविस्कोस सुत के निर्माता ) x 
पोदार प्रोसेसस o - | 
बंबई 


d ( सब प्रकार के सुती, सिथेटिक ओर recs zest at ग्रॅकेलेडरिंग, न्लीचिग | 
डाइंग, प्रिटिंग, भर्सराइज्ड और फिर्निशग) ; 
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दीपावली को शुभकामनाएं | 


दि P YT | शुगर = 
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RAIA, ARK AORN 
| दीपावली के शुभ अवसर पर व्यापारियों को हमारी । 
हादिक शुभकामनायें 





gama काटन मिल्स, fete, 
पुलगांव ( महाराष्ट्र ) 
द्वारा बनाया हुआ कपड़ा 
“गणेश छाप' 


खरीदने के लिये पश्चिमी बंगाल के 
अधिकृत सब-एजेन्ट 


श्री राजकुमार ATT 
१८८, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-७ 
pe स॒ सम्पक स्थापित कर | - 
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Quality — 
Expansion... 
we are deeply dedicated 


Amar Dye-Chem are pioneers in the 
dyestuff industry in India— and 

have sustained the performance š 
through the years. [n meticulous x 
quality control. In unceasing 

research. In consistent expansion. 

In mounting exports. Today, 

Amar Dye-Chem make dyestuffs for 
almost every conceivable application — 
In textile, paper, leather, plastic 

paint, coir and many other industries. 


We believe that 


Research is the life blood Wg 
of the chemical industry. 


[| MAR DYE-CHEM LTD. 


Rang Udyan', Mahim, Bombay 16 
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हादिक अभिनंदन 


द्ल्लि 


कपड़ों के थोक विक्रेता 
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शुभकामनाएं 


दि sre गेस कम्पनी 
2 जो कि एक शताब्दी W अधिक 
काल से सेवा कर रहो है 


= 


दि बाम्बे गेस कंपनी लिमिटेड, 
२१४, डा० दादाभाई नवरोजी रोड, 
फोर्ट, बंबई १. 





रामबगस सुखदव बजाज 


रशमओली 
बुधवारी, नागपुर. 


सूत के थोक विक्रेता 


शुभकामनाएं 
. एजंट -पुलगाँब काटन मिल्स लि० 
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í INDIA PRIVATE LTD. 190 DADABHOY NAOROJI ROAD, BOMBAY-1. 


Branches: CALCUTTA — NEW DELHI —MADRAS 
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जीवन की विविध आवश्यकताओं के | 
उपयोगी पॉलिएस्टर तथा aede x 
निरलॉन आपके लिए उपलब्ध aur 
निरलान याने से वनाये गये कपड़े Gary, 
| और अत्यंत उपयोगी होते है ऐप 
कपड़ा पहनने में कितना आनंद आतार, 
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Defence. Sclence. Medicine. Ag riculture. 
And a long line of industries. Fields where . 
- the ‘Jeep’ range of vehicles has proven tts 
performance and stamina. क E | 
*Jeep' Uni I comes in two mode -3B NE. 
and CJ-4 ‘2-wheel drive and 4-wheel drive. ; 
The Z wheal dive iz ea 
ed as the 4-W rot š 
automobiles with amazing adaptability that «t 









: . help men to view any terrain with disdain, — ae š 
| DRA AND MAHINDRA LIMITED = 
ण ° MANN DRA AND E Bunder, Bombay-1 -Indiə ` a 
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टेलीफोन नें, ४०४४९ 


सब्जीमंडी, इतवारी, नागपुर 


सूत के थोक विक्रेता 
को 
शभकामनाएं 


एजेंट-पुलगांव काटन मिल्स: लि० 








टेलीफोन नं. २१२ 


भारत एजेन्सी 


द्वारा :- श्री रतिलाल करसनदास, | 
तखतमल इस्टेट, अमरावती } 
विदर्भ के कमीशन एजन्ट 


को 


A : | शुभकामनाएं 
i rz : 


` 
j E" 
d २४७९८६७३६० 
cN Q NDIO C - = DAIEN Ve a a ७1४) 
Shey rly g - ~ =a, germ YC ¢ ras VEN er ar^ x` “ 
> < > < aN > ‘CNT 2 2१ Cdl OF, ` 
(2) Ye PS E [E31 ESI लाज त ७४ ९४ I 
Z ; | A 
8 Vd LM ~ ~ नवंबर I 






रेगे प्रोसेस स्टुडिओ 


ब्लॉक Hed 
` पार्वती इंडस्ट्यिळ इस्टेट नं. ३-१० अ, दुसरा प्रजळा 


सनप्रिल लेन, लोअर परळ, मुंबई १३ | 
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Dagger Brand Straight Shank Drills are now 
made with ground flutes 


Dagger Brand Drills make chips flow out with ease, 
drill holes faster. Reduce friction in drilling 

Ensure perfect holes. That's because they have 
smooth polished surfaces and finish. And are 
absolutely straight and symmetrical 

Dagger Brand Drills undergo rigid tests at every stage 
of production. This has won them the Indian 

Standards Institution mark of quality, the first drills 
to be awarded this mark in India 


Always insist on Dagger Brand Drills by Indian Tool. 





INDIAN TOOL MAKES THE BEST IND 
: INDIAN TOOL MANUFACTURERS LTD. 101 SION RO 















ar YÀ 
a ५ DU t Y 


Bi? 









ts 


सवदा स्थिर 


नोवा त्रिलियटाइन 


com ओर आत्मविश्वास दता 


` Í 
- 
श्‌ .` 
Aly, A, 
< fs 
» ` 
H " Y 
; A 


4 
247. 





दिन-भर अविचलित, हर बाल अपने स्थान पर, आत्मविश्वास = 
की तस्वीर, मोहक सुगंध वाला नोवा ब्रिलियेंटाइन सिर की खाल E 
ओर बालों को पोषण देता हे और सारे दिन करीन से संवार कर 
रखता है। 

. लाखों लोग इसे शरीर पर लगाने के लिए पसंद करत Fl इसकी 
बजलीन खुरदरापन मिटाती है, इसके विशेष इत्र-रूप तेल त्वचा को 


sha करते ह, इसकी सुगंध देर तक mete) अ... 
निर्माता : 7 
दि नोवा कंपनी- 
एल. बी. एस. मागे. 
भांडुप, बंबई “७9८ 
e 
हिन्दी डाइजेस्ठ _ 
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इंडियन प्लास्टिक लिमिटेड 


CRRI 
को और से 


दीपावली SI A fu ede 


प्लास्टिक उत्पादन A अग्रणी 
प्लास्टिक निर्यात सं अग्रणी 


फ्लोराइट : फेनॉल, यूरिया और मेलामाइन 
मोल्डिग पाउडर 


बस्टोलाइट : मोल्डिग 
डोमेस्टिक वेयर a 
. टेबल वेयर 


युटिलिटीज 
विल्टीज 
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i your material handling requirements, Hercules Hoists 
fact navaa wide range of high quality eqúipment. Manu- 
e Free In. collaboration with West Germany's Heinrich 
SRI WE range includes the popular 1/4 tonne Liftboy 
Th and strong-knit 20 tonne chain pulley blocks. : 
1 टण eu. In del products: link chain electric hot 
नि ne chain pulle : et hoists and ` 
Poros travelling trolleys २22 š 
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रल जेसी आँखोंकी सुरक्षा के टि ag 
संपूर्ण शास्त्रोक्त पडाति से तैयार किये 1 ९ 
हुओ लेवोरेटरी में पास किये ge 
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EVERY TIME ALL TIMES IN TIME 
ART & COMMERCIAL PRINTERS 


TIME PRINTING PRESS 


113, J. K. Industrial Estate, 35/43, Mussa Killedar Street. 
Sant Gadge Maharaj Chowk, BOMBAY 11 


| Jost PHONE अगर | JUST PHONE : 377171 | 


We Undertake : 


Printing of Souvenirs, Balance Sheets and 
All Kinds of Be ee Magazines Etc. 
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. निम्नलिखित सेवाओं के लिए : 


निकल, कोम, तांबा, जिक, टिन, E 

चांदी, केडमियम और पीतल Om 
प्लेटिग और फास्फेटा इजिंग तथा _ 
संटरलेस पालिश ! बड़े पेमाने | P 
के आडंर सें मुफ्त डेलिवरी। | | 





फोन ५५५३८५ == 
मिसरानी एस्टेट, २४४ gea ate | 
कुर्ला (पश्चिम) बंबई-७० (A. S.) M TEN 
ESL ला 
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'शभकासनाओं के साथ 


मणिलाल किलाभाइ एंड कंपनी 


प्रमुख स्टाकिस्ट : 
faes स्टील बार, स्ट्क्चरल, 
प्लेट शीट, वायर नेल 


अधिकृत वितरक : | 
` ब्लेक और गाल्वनाइज्ड पाइप ER. 
आई. टो. सी. जेनिथ गुजरात . E 


तथा निर्यातक : 
धातुएं, खनिज, ओषध, रसायन 
ओोगिक कच्चा माल, प्लास्टिक और मसाले 


` 


कार्यालयः `. pects... 

_ २३४-२३६ संत तुकाराम रोड, लतीफ हाउस, | 

| कर्नाक बंदर, आयरन माकट, > 
; वंबई-९ 


टेलिफोन ३२-२३३१-२ और ३२-२०३५ तार MANICO (un) 
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स्नो शंगार-साधन ही नहीं है? आपका 
मित्र भी है। ^ 
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शिवभगवान हुर्गाप्रसाद 


गुडगंज, इतवारो 
नागपुर 
रांची के कमीशन एजन्ट 
को 
शुभकामनायें 
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' एजेन्ट-पुलगांब काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव (महाराष्ट्र 





° A = my 
इंडियन टेक्सटाइल्स एजेंसीज 
| २३, कुष्णा मार्केट, अमृतसर 
कपड़े क॑ थोक विक्रेता तथा कमीशन एजेंट 
की 
श शुभकामनायें 
| | एजेंट-पुलगांव कॉटन मिल्स 
y, — दि मॉडल मिल्स नागपुर लि श्रीमहार T fto 
o गज श्री उमेद मिल्स | 
/ पाली, मारवाड आर. एस. आर. गोपालदास मोहता स्पि. एंड वि. मिल्स, अकोला Í 
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बस्बई, राजकोट, अहमदाबाद 


जी. आई और ब्लेक पाइप्स क 
सभी साइजों के लिए 


पाइपों क व्यापारी : 

दी इंडियन ट्यूब क० लि० (टाटा) E \ 
ओर um i | 

झेनिथ स्टील पाइप्स लिमिटेड E | 
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पूज्य संत ALITA बह्मचारीजी महाराज 
द्वारा लिखित 


भारतीय संस्कृति से परिपुर्ण भागवती कथा को पढ़कर धार्मिक ज्ञान वृद्धि करे I 


भागवती कथा 
भागवत, गीता तथा उपनिषद्‌ पुराणों पर सरल सुगम भांषा में सहस्तों कथा दृषठांतों { 
के साथ विद्वतापुणं परिलोचना (कमन्ट्री) है। १०८ भागों सं समाप्त होने वाली। अब त | 
९५ खड छप्‌ चुके हें | प्रत्यक खंड म २००-२५० पृष्ठ, सचित्र, प्रत्येक खंड का मत्य d 
१२. ६५पसे। : oo 
* बड़ा सुचीपत्र बिना मल्य मेंगाइय x s: | 
पंता:-व्यवस्थापक, संकीर्तन भवन झसी, प्रयाग; संकीतेन भवन बंशीवट, gum | 
x 


I 
‘ 
| | 
' 
I 
| 
| 
| 











| मथुरा; संकीतन भवन बसन्तनगर, नई दिल्‍ली केंट में भी मिलती है। | 
s चंदादारों व ग्राहकों से _ | ; 
| 


प्रिय du, | 
. “बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें ES 
Lo सूचित करना चाहते हें कि आपका अंक 
_ अभो तक नहीं मिला, या आपका पता बदल 
p re या आपने चंदा रवाना कर दिया ` E 
_ है। ओर यह पत्र आप संपादक-नवनीत | == खुजली, 
L के नाम लिखते हें। ये सब बात व्यवस्या- Ge Nello 
` _ विभाग से संबंधित होतो हैं। यदि आप ऐसे stie एकझीसाकेलिये 
` WS व्यवस्थापक-नवनीत के नाम लिखें, तो त) 
आपके पत्रों पर अधिक after ध्यान दिया idan नवसारी (गुज 
जा सकेगा, और संपादकीय-विभाग भी. D. 
अनावश्यक कार्य-भार से बच जायेगा । 
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f) : कार्यालय f 
° लुधियाना खरादियाँ बाजार ७ देहली ३८०८ पहाड़ी धीरज ० वाराणसी डी-४9/१८9 रामपुर ९ कलकत्ता 
Rice aay दसवीं मन्जिल, सारनाय, १८ थी दैसाई रोड ० सूरत ११६१६ लालगेट e अहमदाबाद आश्रम 
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दोपावली अभिनंदन 


प्रवीण आयन मार्ट 


लोहा, फौलाद और पाइव के विक्रेता 
स्टाकिस्ट : 
एनिफेट ats सीमेंट 
j वितरक — 
इंडियन ट्यूब =o लि. y जेनिथ स्टील पाइप fro 
४७ ए, कर्नाक सार्डडग रोड, आयनं मार्केट 
बंबई-९ 
फोन : ३२२२३५ तार: PRITIMART 





महाराष्ट्र पाइप कंपनी 
पाइप, लोहा और फौलाद के व्यापारी 


४७-ए कर्नाक साइडिग रोड, रजिस्टर्ड कार्यालय 
आयने मार्केट, बंबई-९ | २०५, लोहा भवन, 
` EC पी. डीमेलो रोड, बंबई-* 
तार: PRITIMART फोन: ३२६७५० 
y ३२२२११ 
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/ नरोत्तम मोरारजी माग ३३, नेताजी सुभाष ₹ 
«ARTS एस्टट, बंबई —? कलकत्ता -१ b 
AAA AACA RAR HOOK ARRAS ANN 
š : | ३०२ - हिन्दी ae 
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SCINDIA 


हमारी समुद्र-पार संवाए 

ब्रिटेन, पश्चिम यूरोप, पोलंड, 
सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमरीका 
qd कनाडा, ग्रेट लेक्स, प्रशांत के बंदर- लंका ओर बर्मा के समूचे 
गाह लाल सागर, कॅरिबियन ओर तट पर चलता हू । | 
स्ट्रेस के बंदरगाहों तक चलती है । ES 


अपना साल 
सिंधिया के जहाजों म॑ 
भिजवाइय । 


हमारी तटीय सेवां | 
भारत, बाङला देश, श्री. । 


कबल 
SAMUDRAPAR (ओवर atest) 
JALANATH (कोस्टल) 


फोन : २६८१६१ 
( बारह लाइन) 
टलक्स : २२०५ २५१९ 


सिंधिया के जहाजों से माल भेजने से भारत को x 
विदेशी मुद्रा की बचत भी होती है । ] 


दि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लि 


सिंधिया हाउस 
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प्रधान कार्यालय 
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`Z EUN आई. टी. आई. के Ñ `Z 
` f- अभिनंदन के पहुँचने तक ' 
f- भी अपने मित्रों q प्रियजनों का 
fy खास ठग से अभिनंदन कर चुके होंगे । 
रू Z और दूसरे अनेक प्रकार के संदेश भेजने के लिए 


XX सीधे-सादे टेलीफ़ोन से लेकर जटिल द्रान्स्मिशन यंत्रसामग्री 
AN VS तरह-तरह के संदेश उपकरण “ff / रे. 

LN J N आई. टी. आई. आपकी सहायता A /N 
यह सत्र fea लिए? भारतीय जनों को 
एक दूसरे के अधिकाधिक निकट लाने 


ओर उनमें की दूरी को कम 


“आई. टी. आई. की 
ओर से 
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ALWAYS AT 
YOUR SERVICE 


| materials and can be put to 
| several uses. it can supply instant 


|] water heater is just right for your . > 
| smallrequirements at home. Whether it र > NS 

| isthelarge 100 litres capacity one or the € s — SSS. 
| small 25 litres, a Spherehot water heater Wes: 
| gives hot water in a few hot minutes. “eee 


wr’: pem 


w. quam 


| BRANCHES: AHMEDABAD. CALCUTTA COIMBATORE, DELHI ERNAKULAM. TNA 


| JAIPUR. KANPUR, LUDHIANA, MADRAS. NAGDEVI, (Bombay City), NEW DELHI. 
; : U 
| SECUNDERABAD. VIJAYAWADA, RESIDENT REPRESENTATIVES: BHOPAL: BH 










YOU NEED SPHER 


EVERYDAY @ ` 


: IS 






WITH INSTANT 
HOT WATER 


For over 40 years Spherehot 
has been making living easy 
for you with this high quality 
water heater. This product has 
been crafted from superior 


a 222 a pe s 


पय 2:22 


LJ "P LI ite LJ 
^s Fs Li 


NN naut 
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Dor eS š 
hot water for hospitals, hotels, LS Em 
canteens, hostels and laboratories. Ls SENE 
And the small 25 litres capacity zum E SS D 
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Š ae 
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so 


FEATURES ài 


Conforms to the.latest 1.S.S., accurate thermostatic control- Tum 
automatic (water filling and heating), reliable controls, sup 


insulation, skilled workmanship, built-in indicator lamp and 
fusible plug 


Available at all leading dealers in your town. 
batliboi & ÇO. pvt. itd. forbes street bombay : 








SHWAR. CHANDIGARH, MUZAFFARPUR, RAIPUR, RAJKOT VISHAKHAPATNAN 1 
ASSOCIATE: BANGALORE >= 


— 
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दीपावली की शुभकामनाएं 
ओर | 
L. - नववर्ष का अभिनंदन 
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` दुसरी मंजिल, ब्लाक नं. १५ 
प्रभादेवी इंडस्ट्रियल इस्टेट 
वीर सावरकर रोड, 
बंबई २५ डी डी 
फोन :. ४५८४८० 






Law, herb eapite दान काना काना: 


३०७ हिन्दी डाइजेस्ठ 
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FOREIGN EXCHANGE 


has found its way into highly c : 
world markets. | ghly competitive 


has saved the country over Rs. 
in foreign exchange. 12 crores 
B has made the country completely 


self-sufficient in all electrical, agricult 
and other industrial oils including: ral 


POWEROIL TRANSFORMER OIL—for smooth — 
service, longer working life, trouble-free 
operation of transformers etc. 


POWEROIL REFRIGERATION OlL—for the | 
efficient operation of cooling systems. l 


POWEROIL SUPERCUT CUTTING OlL—cuts 
costs on cutting operations. 


POWEROIL RUBBER EXTENDER OlL—to help 
increase output of synthetic rubber products, 


POWEROIL CABLE OlL—to keep cable Ñ 
insulation better impregnated. DE 


POWEROIL AGRICULTURAL SPRAY OIL T 
€ POWEROIL ORCHARD SPRAY OlL—where | 
effective pesticides, insecticides, fungicides, 

etc. are needed. | 


POWEROIL RUBBER SPRAY OlL—provides 
protection to rubber plantations. 


POWEROIL INSTRUMENT OIL—for  . 
lubrication & smooth running of all delicate 
instruments, electrical equipment, etc. 


POWEROIL WHITE OIL—for cosmetic, 1 
pharmaceutical and chemical applications: * 


POWEROIL PURE FOOD OlL-— preserves the 
freshness of eggs, apples etc. 


Free Technical Service provided on request: 
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Poweroil gives you maximum 
value for your money. 
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The Trade Mark 





i of 
à High Grade Service . 


We regularly stock papers ranging from 


| standard varieties to high grades 
| Whites and coloured ranging from thin 
| grades to the highest substances, 
: 1 ° Distributors : 


IHE BENGAL PAPER MILLS GO. LTD. 


| | Stockists 
| THE WEST COAST PAPER MILLS LTD. 





THE BOMBAY CALCUTTA PAPER AND 
GENERAL. CO. PRIVATE LTD. 


Regd Office : Macmillan Building, 
Dr. D. N Road, Bombay—1 (BR.) 
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Telephone No. 26204142 | Telegram : PAPERHOUSE 
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अव! शीतकाल ग्रा रहा है — 
ठंड और सर्दी, परन्तु 'हंसा'कम्बलों के कारण 
गर्म और अ्रारामदेह.... C 

को तरह मुलायम — | 
बढ़िया से वढिया कोटि की उन की तरह गर्म | 
हसा जैसे सुन्दर और मनमोहक कम्बल आपने 


शायद ही कभी est होंगे — 


चमकीले सजीव रंग — अनोखे और 
मनपसन्द डिजाइन — . * ` 
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आप 
बांस पर 
कप्रास स 
नहीं . 
उपजा सकते! 
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- हम भी यह नहीं दावा करते कि बांस के ऊपर कपास उपजाया जा सकता É! be भी हम | 
TENA श्रेष्ठतम काम कर रहे Ë | हम बांस को कपास के रेशे जसा Tala | : 
| फाइबर जैसा कि हम इसे कहते हैँ, बिल्कुल प्राकृतिक कपास जैसे है। जब इसे ih 
दिया जाता है तो इससे जो वस्त्र बनता E वह हमेशा नया आकपेक और अ is 
` ` होता है असिम स्टेप्ल फाइबर कपास मिश्रण से वन कपडे स्परे, रख रखा? a qid 
` मेहतर E | ये अधिक टिकाऊ तथा धोने में सुगम sc आपके लिए सबसे 

यह हे कि यह खर्चीला भी कम हे | इसलिए आप .जब भी कपड़ा खरीदें तब मा 


ग्रेसिम स्टेप्ल सेम स्टेप्ल फाइबर Gan oe | 
` अधिक विवरण के लिए लिखियः x Y 
+.. खालियर रेयान सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (विविंग) कम्पनी लिमिटेड) TT us | 
ze ` अज अ।वञ्यकता Ë ग्रॅसिस स्टेप्ल फाइबर के मिश्रण की TUAE 
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बठिया अचार बनानेवाले 
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बिल्कुल 


व्ही. पी. बेडेकर अन्ड सन्स प्रायव्हेट लि. 


आपका बनाया 


किन्तु आप 
` अचार बः 
अचार आपकी सेवा में हाजिर 


आपको बिल्कुल फर्क नजर नहि. आण्णगा। 


ता है! 


आपको 


दो कोन 
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अधिक माइलेज, अधिक सुरक्षा और दुबारा रबड़ चढ़ाने की I. 
अधिक क्षमता के लिए तीन प्रकार मज़बूती देनेवाली खास बनावट, ina. 





फायरस्टोन dem टायर का सुझाया गया खुदरा मूल्य 


एम्बेसेडर ५.९०-१५ ह्वाइट ब्लैक ६पीआर रु.१७४.९६; 4.07 
१५ ब्लेक ६पीआर-रु. १५५.३९ e ARA टैक्सी स्पेशल ५.९०- 


१५, ब्लेक ६पीआर-रु. १७०.९२ e फियाट ५.२०-१४ ह्वाइट 
; ; स्टैण्डडे ५.६०--१३ हाइट AR 


क ६पीआर-रु. २४९. ९९; ० 
६पीआर-रु. १६४.५७, ५२०-१३ हाइट ब्लेक ६पीआर-र. १५९. 


९५ e विलीज जीप ६.००-१६ जीजी एनडी ६पीआर--रु. २२१. 


१३ (बिक्री कर व स्थानीय कर इसके अलावा) 
FOCUS 0-6 (F) HN 
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__ AMARYL 
/ REACTIVE DYES; 
do a thoroughly 

: good job! 


, 


In the dyeing and printing 


.„_ „_Of quality fabri 
; in India's leading textile mills 


| Brilliant, long-lasting colours : 
b. In à wider range than 
ever available before. : 


AMARYL REACTIVE DYES 
Water Soluble 
Easy to apply 
Economical to use 
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Es कास्टिक सोडा ( रेयान मेड ) सोडा एस, सेड क्र. 
Ea हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीच लिकर, कैल्शियम क्लोराइड UE 
द्रायक्लोरोथायलीन और परक्लोरोथायलीन आदि, जिनसे उद्योग-घंधे ae | 


ऐसे भारी रसायनों के निर्माता 


__ गधा केमिकल वस लिमिटेड 










‘frie’ तीसरा सजला 
२४१, बेकवे रिक्लेमेशन 
नरीमन प्वाइंट, बंबई-२० 
अपनो आवश्यकताओं के लिए बंबई कार्यालय को लिखें। 
. रजिस्टर्ड ऑफिस : घ्रांगध्रा ( गुजरात राज्य ) 
| तार! सोडाकेम, बंबई _ टेलिफोन : २९३२९४ 
` | | छोटा परिवार-सुखी परिवार , | छोटा परिवार-सुखी परिवार, | ' २९३२३१ 
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२९३३३० 


अनोखा फ़ॉमूठा...असाधारण औषधि! | 
बिना ऑपरेशन, मिट जाते हे, | 
खुजली नहीं रहती ओर दर्द से मिनटों में आराम मिलता है! | 


M. लया विशन ने अर ब्यादौर से घुरकारा दिखने गदी hi और फिर इल औषधि Q ER | 
0 RS AR इंद निकाली हे जो, बहत ही न नीर की erta dt न होश के सा मे 4 

.. स भगो भे छोड़ कर, शेप मे के न माशि को सिने वांगी औषत | 
Ne rte | 
च होते mit; इस बाद की š यह wu" | 
VN, XM कहते ह के देखते देखते Na बह वल्न से आराम fedt दे और शौच करे उस. E 
i यया, WS eed गये और घाव मरते. भी होटा! क B 
शानदार रहा RESP दो इसका असर इतना , अपने केमिस्ट के CO 

चे २० साछ के पुराने रोगियों ने (एप्डिकेट समेत) ३० आशम | 
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अशोक एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक जिम्मेदार पिता Š 1 वह जानता है 
कि उसका पुत्र जो कालेज में इस वर्ष जायेगा शायद अपने अध्ययन के 


लिये एक अलग. कमरा चाहेगा । अशोक की निगाहें अपने qa के भविष्य 
पर टिकी हें । 


पर क्या अशोकने कभी सपने. में भी सोचा था कि उसका अपना घर हो 
सकेगा जहाँ उसके पुत्र को एक अलग अध्ययन कक्ष की सुविधा प्राप्त होगी। 


आप जानते है यह कैसे सम्भव gen? निगम की “अपना घर बनाओ 
योजना के अन्तर्गत उचित दर पर उसे at बनाने के लिये पग्नोप्त ऋण 
मिल सका। इस योजना के अन्तर्गत अब तक २० करोड से अधिक रुपया 
'मिंदारों को शहनिर्माण या निवास के लिये नये मकान खरीदने के लिये 
दिया जा चुका है। और यह योजना देश के ४२४ केद्र में लागू है E: 
अधिक जानकारी के लिये जीवन बीमा निगम के किसी भी कार्यालय से 
समपर स्थापित कीजिये। 


लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन आफ इण्डिया 


NB-LIC-3-71-72A 
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छी Far पूर A उ प्रयत्न egt ter at trt 
RA TA D waq एंत्टीन में उसे रियायती रर w ton ex 
भिडला है । egt रेयॉन dient में ही बहुत foret caw 
पर दिया घया है ताझी यह परियार के साथ आराम हे से। bey 
७ पाउ छी ent होने से फ्त या डेन खी खोई were, 


wis vt पारामा ti ser के समय Que थोर ae 
परियार घर में या पाहर ck तराइ ऐे देत tian 
पेल्डेभर Fae फे सौजन्य से qui में एड बार पिचर माँ ot है। 
इशिय waa दिग जय गोपाल काय पर जाता है तो TA 
« q ताउगी होती है, पही उत्वाइ, पदी Si | 


योपास और TSS १९५५ TEV शे सरा sew रखो हे 
शिये ऐसी उई पाठे. ऐं । < GE on, १६ फटे औय या mmt 


सेल्जुरी रेयॉन ur rara wads पेदे रर सा 
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Standing ovation for x 3 
E Coast Paper. x 


` 


For 8 
p Hecting the paper-making process. ~. ..... . —,-. <- E 
printing industries." 5; ' 


r fulfil 
For 11109 the needs of the packaging and pr 
For creatine education a birth right of every Indian. 
g.a better standard of living. SEM 


WEST | | 
COAST PAPER Shreeniwas House, Waudb 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri m 





| y Road, Bombay 4; Š 


"=... 


* ear 


. 
a. 


` 


A 


LLI , 
PET ~. “०2-९०” k 
= is 
~= 


"omo “0 आन 


— wi cw aw qm € 
- = लक. 


~ 
^ 
= * 

` " 





mn श 
A-AA 


ass १९७१ के अंक के साथ 'नवनीत हिन्दी डाइजेस्ट' के प्रकाशन 
के बीस वर्ष पुरे हुए और जनवरी १९७२ में नवनीत' ने २१वेंवर्षमे o 
पदापंण किया है। , x Aur. 
i पिछले वीस वर्षों के २४० अंकों में नवनीत” ने बहुविध रचनाएं प्रका- I 
E: शित की हे । इनमें से अनेक तो सदा के लिए पठनीय हे; उन्हे कभी भी पढ़कर 
' नया आनंद, नया प्रकाश पाया जा सकता हे 1 ऐसी ही रचनाओं में से चुन- 
+Ñ कर करीब ४०० पृष्ठ की सामग्री नवनीत-सोरभ' नाम से प्रकाशित की 
जायेगी | पुस्तक सजिल्द होगी और अच्छे कागज पर सुपाठय टाइप में सुंदर 
ढंग से छापी जायेगी, जिसे संग्रह करना स्वयं में एक सुख होगा | 
आशा है कि ३० अप्रेल १९७२ तक पुस्तक छपकर dm हो जायेगी | ; 
N मूल्य होगा केवल १० रुपये | मगर वी. पी. से इसे नहीं भेजा TAT TT 
ri सज्जन ३१ माचे. १९७२ तक १० रुपये मनीआडंर से भेज देंगे, उनके पास | 
.* - नवनीत' के ही डाक-व्यय से यह पुस्तक पहुंचा दी जायेगी । एक सप्ताह | 
तक पुस्तक को देखकर, पसंद न आये तो स्वच्छ-सुरक्षित अवस्था मं नव | 
नीत-कार्यालय में पहुँचा देने पर आपके भेजे हुए दस रुपये लौटा दिये जायग। | 
Lr. 'नवनीत-सौरभ' की प्रतियां सीमित संख्या में ही छपवायी जा सकंगी। i 
| . अग्रिम आडंर पुरा करने के बाद यदि कुछ प्रतियां बच जायेंगी,तो व डाक- | 
॥ व्यय सहित १२ रुपये मे प्राप्त की जा सकंगी d d 
 ' विगत वीस वर्षों में, विषयों की विविधता और चुनाओं की स्थायी - | 
©. महत्ता द्वारा नवनीत' ने आ को जो आनंद और संतोष दिया हैं, उसी | 
` ` आस्वादन आप जव भी चाहे, 'नवनीत सौरभ' में सुविधापूर्वक कर TAT 


| नवनीत प्रकाशन लिमिटेड | 
` अशीष बिल्डिंग, ३३५ बेलासिस रोड, बंबई ३४ 
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जीवन के रंग कितने 

कुछ पत्र; कुछ उत्तर 
पुस्तकास्वादन 

वाडला व्योम में हमारी मुठभेड़ 
जादूगर आनंद 

एक धावे में 

यात्रा कथाकार की 

अपना सत्य 

प्रथम दीपक 

विभाजन तोड़ने का संघर्ष 

* एक सांस्कृतिक परंपरा 

. एक विद्वान की अमल्य निधि 
स्व० विक्रम साराभाई 
भजातन की हत्या की कथा 
विज्ञान और विज्ञानी 
अथतत्र (हिन्दी कहानी) 

. विशालतम वानस्पतिक उद्यान 
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s साच १९७२ 
'मानव,' भ्रमरः, संघवी 
संपादक की डाक - 

सतीश वर्मा, सोमेश अस्थाना 
सुशील कुमार दोषी 

शरद 'राकेश 

पी. सी. लाल 

देवेंद्र संत्यार्थी 
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स्वामी विवेकानंद 
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a सागर एवं सुखी ८१ जिया हैदर 
ES. वरेण्य विज्ञानी ८४ पंकज प्रसून _ 
| लियरी कांस्टेन्टाइन ८९ . कुमार प्रशांत 
= दंतमंजन से लाखों का दान ९२ रमाकांत य. देशपांडे 
हेमिग्व से एक सबक ५९ लेडरर 
रवींद्र का माली ९७ adie dur 














ER ; कीडा-तारिका कमलजीत ९९ शाहिद अव्वास अब्वासी 
... एक विशिष्ट प्रतिभा १०२ पृथ्वीनाथ शास्त्री 
E नकली बाल, असली कमाल १०९ लुई फेडर i 
सरदार टेक्सी ड्राइवर (पंजावी कहानी) ११४ गुरबख्श सिंह 
- एक अनुपम संस्कृत काव्य १२१ संत कुमार टंडन 3 
i मुसीबत में Š, तो फोन कीजिये १२३ - कुसुमलता जोशी | 
m ` हनीमून का मनोविज्ञान १२९ डा० एस. पी. आदिनारायण 
ae गीत १३२ . विजय कृष्ण तेलंग | 
है: . 'वह होली. १३३ मृणालिनी देसाई | 
£ . भोरका नृत्य १३६ इंद्र कुमार शर्मा | d 
£ रेडियो के लिए मे केसे. लिखता हूं १४४ कन्हयालाल कपूर _ 4 
संगीत मेरा दुश्मन १४८ रवींद्रनाथत्यागी | 
` हंसी के वुलबुले १५३ ...... ...... E x 
मेघ ढंका तारा (उपन्यास) १५६ शक्तिपद राजगुरु 4 
भारत का पहला साइक्लोट्रान १८६ शशिरंजन पांडेय . 
आवरण चित्र : जी. जी. गोखले i 


| __ चिन्नसज्जा : लक्ष्मण, काफर, इप्पो, पांचाल, ओके, शेणे, दुबे और खुरागा _ 
| संपादकीय पत्रव्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजस्ट, ३४१ ताडदेव, वंबई-२४ 
$ फोन: ३७२८४७ | 
. व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत प्रकाशन लिमिटेड, अशीष 
; विल्डिग, ३३५ बेलासिस रोड, ताडदेव, बंबई-२४ 
चंदे की दरें : ( भारत में ) एक वर्ष : १६ रु; दो वर्ष : ३० रु; तीन वर्ष E E 
बिदेशों में : ( हवाई डाक से ) एक वषं : ६० रु; दो वर्ष : ११० तीन व 
| _  उ'समुद्रीडाकसे ) एक वर्ष: ३०. ; दो वषं : ५० रु; तीत 7 — वर्ष : ३०. ; दो वषं: ५० रु; तीत वर्ष ° aa | 
I | हरसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन fero, ३४१ ताडदेव, बंबई va | 
॥ प्रकाशित तथा श्रौवॅकटेश्‍वर प्रेस, ३६1४८ खेतवाड़ी बैक रोड, वंबई में मु 
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| T दिनों मैं सनातन धर्म कालेज, कान- 
| Ogi पढ़ता था । श्री एच. के. भट्टा- 
| ` जानाम के हमारे प्रिसिपल थ. जो पहले 
| शांतिनिकेतन में रवींद्रनाथ ठाकुर के संपक 
y में छे थे और बाद में पटियाला राज्य मे 
| शिक्षांनिदशक नियुक्‍त हुए 1 उनके हाथ 
| मे स्कालरशिप थी और उन्होंने वचन 
| यबा कि वी, ए- करने के बाद वह मुझे 
भिल जायेगी । लेकिन जब मैंने एम. ए. में 
| बंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी ले ली, तो वह 
|  कालरशिप उन्होंने अंग्रेजी के एक विद्यार्थी 
| sem eee 
॥ मुझ यह वात सरासर अन्यायपूणं लगी 
| ओर मैंने तीन दिन तक खाना नहीं खाया | 
| हमारे एक मित्र ,नवीन' जी को बुला लाये । 
| s भी मेने यही उत्तर दिया कि अन्याय 
| केसाथ समझौता मे कभी नहीं करूंगा और 
" ` इका निर्णय इधर या उधर होगा। 
| फिर मुझे श्रीमती भट्टाचार्य ने बुलवाया 
l| और कहा- तुम्हारे प्रति कठोरता का व्यव- 
॥ एष्य हो गया है, लेकिन दो दिन से 
५ होगे भो कुछ नहीं खाया है |? इस पर मै 
` अवाक्‌ रह गया; और मेरी समझ में आया 
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कुछ ग्रहण नहीं किया है, तो मेरी p. तमे , 
आंसू आ गय । ऐसे ब्यवित अव कहां मिले | 
ë ! - विश्वंभर मानव' || 


( सम्मेलन पत्रिका'-से उद्धृत) _ | 
| . 000 | र ë | 
वादी कहां गमी? | 

बात सन १९३५ की है। उस समय मेरी || 

.. उम्र १३ वर्ष थी। मेरे गांव के ठाकुर | 

रामसुमेर सिंह, जिन्हें गांव के सारे वच्चे | 

'दादाजी' कहते थे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति. 52 

थे । साढ़े-छः,फुट लंबे, गौर वर्ण, उन्नत C 

ललाट, AST की नोक-सी वड़ी-बड़ी मूछों | 

के कारण उनका व्यक्तित्व वड़ा रौवीला | 
लगता था। हम लोग उनसे डरते थे आरवे `) 


जीवन में किसी के बाहरी व्यवहार से हमें प्यार करते थे दादाजी जब ३८ वष | 

के विरुद्ध इस प्रकार के निर्णय लेना ठीक के थे, उनकी पत्नी अपने एक साल के दुध - |. 
| R मुहे वच्चे को छोड़ चल वसीं। दादाजी दादी ||| 
E m दिन शाम को श्रीमती भट्टाचाय॑के आकस्मिक निधन के आघात को साल! oe 
| त... MIR साथ-साथ खाना खिलाया। किसी से बिनावोले-चाले,गुमसुम कामकरते | Ë 
| र UAE पता चला कि पति के खाना सहते रहे। लोगों के बहुत दवाव STMT | 
| es श्रीमती भट्टाचार्य ने भी दो दिन भी वे दूसरी शादी करने के लिए तयार E 
EB : १३ ee RS 
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` जन gu— बल्कि आजन्म दूसरी शादी न 
करने की गांव में घोषणा कर दी। 

दादा का एकमात्र पुत्र, जो मेरा स्कूल 
. का साथी और मित्र था, जब १५वष का हुआ 











' . तो शादी के लिए लोग आने लगे, कितु 
 दादाजीआनाकानी करते, टाल-मटोल करते 
' ओर टरका देते । वहाने के लिए कभी कहते 
| लड़का अभी छोटा है, कभी कहते पांच 
. हजार से एक पाई कम दहेज नहीं लूंगा और 
कभी सधन मूंछो के नीचे पतले होंठों में 
मधुर मुस्कान भरते, तो ऐसा लगता, जसे 
| कह रहे हों कि में ही क्यों न शादी कर लूं? 
i दादाजी की गंभीरता धीरे-धीरे समाप्त 
i$ ` हो चली थी। आंखों और वातों में रसिकता 
` इस प्रकार झांकती, जैसे बरसात के दिनों में 
E ` सीमेंट लगी दीवाल के किसी अनदेखे रंध्र 
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करते अपनी शादी ते कर बैठे | लड़की का 
' पिता दादाजी के लड़के की शादी के लिए 
A जोर मार रहा था, कितु दादाजी ने एक न 
| मानी बड़ी धूमधाम से वरात गयी। बिना 
` एक पैसा दहेज लिये दादाजी अपनी होने 
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_ गयीं ? और जवाब में दादाजी अपना सद | 


\ 


वाली पत्नी के लिए पांच हजार 
सोने-चांदी के गहने और पांच रे 
खरीदकर ले गये। | ub 

डलहून विदा हुई । दादाजी के घरा | 
आ गयी । सुहागरात को दुलहन ने राती 
क्या-क्या वातं कीं, यह तो किसी को ग i 
मालूम, लेकिन प्रातःकाल गांव में fnb 
की तरह यह समाचार फेल गया कि x 
ने रात को दादाजी के हाथ-पांव खाट हे | 
वांध दिये और मुंह में कपड़ा ठूंसकर सारे 
जवर-कपड़ लकर चंपत हो गयी। गांव वात 
इस रहस्य को कई दिन तक सुलझाते छे). 
अंत में पता चला कि लड़की के पिता | 
लड़की के बदले अपने लड़के को ही लड़ी | 
बनाकर शादी की रस्म पूरी की थी। गांव 
के लोग सहानुभूति जताने के लिए दादाजी 
के पास जाते, और हमारी उम्र के वच्चे यह | 
पूछने के लिए जाते-दादा-दादा ! दादी बहा 
























लेकर मारने दौडत | - a 

-डा० 'रामयतन सिह “भ्रम! | 

SEAT कालेज, बंबई, १९ 

ooo 3 

क्रिकेट-प्रेमी SSS 

m एक संबंधी ने कुछ दिन पहले निज 

"V घटना सुनाई थी। उन्होंने qq 

शाम का समय था। उनके पड़ोस pos x 

महिला काफी भरसे सेवीमारथी[ए | 

उनकी हालत गंभीर हो गयी | एक दुर | 
लड़के से उन्होंने डाक्टर को ९ ° 







N 2, 


tat कहा | लड़का उस समय भारत- 
>> के बीच चल. रहे टेस्ट की कार्मेटरी 
| < रहा था। उसने कहा, अभी जाता हूं। 
mic डाक्टर के न आने पर एक 
- होसी ने फोन कर डाक्टर को तुरंत 
| अगे को कहा, लेकिन तव तक वृद्धा की 
| getter समाप्त हो चुकी थी। डाक्टर ने 
| आणे पर बताया कि उसे तो कोई बुलाने 
| ' आगाही नहीं। इंस पर एक सज्जन पता 
| त्गाने गये, तो देखा कि वह लड़का अभी 
: | भ्रीमजेसे कामेंटरी सुनने मं तन्मय था। जब 


a - 


| उन्होंने डाक्टर के बुलाने की बात उसे याद. 


` दिलायी,तो वह बोला- अरे हां, में तो भूल 
















उद्धव गुप्त का TE | 


1. विख्यात भारतप्रेमी वायलिन वादक 
| * erts, काव्यानंद और भोजनानंद पर 


| - पञ # पृथ्वी 
७ क को के लिए नयी 
3 कहानियां कथामाला में 
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EC! कोन से शाश्‍वत मूल्य & जिन्होंने भारत की संस्कृति को चिरजी वित्व प्रदान किया 
यहुदी मेन्युहिन के शब्दों म | NON 
बहुतों ने लिखा है; किंतु स्तानानद पर शायद 
TIAA काका काललकर ने ही लिखा है। C : 
ni अग्निहोत्री की छोटी-सी घरेल बगिया बागवानी का विस्मयलोक हैत _ | 
| , "श मलीहावादी और पी. डी. टंडन के संस्मरण # महमूद तमूर की अरबी कहानी ||| 
| ` कणं की पत्नी अपने पति के वारे में # स्वर्गीय qo माखनलाल चतुर्वेदी के दो साहि- , 
at अखंड जल-परिक्रमा करने वाला प्रथम पुरुष | 


ped 1 चुटकुले और अन्य स्तंभ । 
* E Ut. Ç 


<< 


ही गया था । देखिये न, इस समय सोलकर | 
और विश्वनाथ की कंसी मजे की जोडी . 


जमी हुई है!” 


किसी का जीवन-दीप वुझ जाने का उसे ‘ 


जरा भी गम न SIT I 
सर्वाधिक आश्चर्यं तो तब हुआ, जब 


एक पड़ोसी ने उसके पिता को जाकर सारी . 
घटना सुनायी। उसके पिता नगर की एक 
प्रसिद्ध शिक्षा-संस्था के सम्माननीय सदस्य - | 


ह; सारी घटना को सुनकर उन्होंने केवल 


बड़ा मजा आता है।” 


-किरीट कुमार संघवी | 


* d 


| 20000000000000000 णास मांविष्ग 000000000000000000 3 | 

| ३ निक्सन की पीकिग-यात्रा और राज्य विधान-सभाओं के चुनाव इस समय सबसे अधिक à 

E चचित राजनीतिक विषय हुँ। मगर रोडेशिया में इयेन स्मिथ की गोरी सरकार स्थायी | 
| समझौते के नाम पर कालों की किस्मत पर सदा के लिए जिस प्रकार 'कंडम माल की. 
` मुहर लगाने की कोशिश कर रही है, वह भी ज्ञातव्य है । पंढ़िये अग्नेल के नवनीत में 


बल्गारिया की एक कथा । 


इतना ही कहा- हां, उसे कामेंटरी सुनने में 


EE ' 
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I | किए महत्त्वपूर्ण व्यक्ति या संस्था को 
ig सलाह देने का शायद मेरा पहला अव- 
s सर है। सलाह यह है कि नवनीत' में महा- 
` पुरुषों की सूक्तियों का कुछ अभाव तीत 
होता है। कृपया उन्हें पत्रिका में स्थान देकर 
पाठकों को लाभान्वित करें। 

-विभवशंकर राय, धनबाद 


000 
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` . _ वीना सचदेव का लेख 'सोनार वाङला 


~ 


उत्तम था। कितु उसमें arr देश-४ 
| . RER, १७ जिले शीर्षक के नीचे केवल 
) सोलह जिले गिनाये गये ë 1 नवनीत” जैसी 
` पत्रिका में इस तरह की भूल बिलकुल क्षम्य 
NE पहोंदे। . Vs. 

. -गोरखनाथ सिह, सुलतानपुर (उ. प्र.) 


]. संबंधी लेख में पृष्ठ ५२ पर यह्‌ वाक्यांश- 
fw SU ने ..... १९०८ में इसे पूर्व 

बंगाल का नाम देकर शेष बंगाल से अलग 
m SS चाहा ...... । ' टिप्पणी : बंगाल का 


d 
(१% 
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| 

i 
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विभाजन लाडे कर्जन ने १९०५ मेंकियाधा. | 
१९११ में विभाजन समाप्त हुआ। : | 
-किरणशंकर भहट्टाचार्य,.वाराणो | 
उत्तर : राजसाही डिविजनके रंगपुर | 
जिले का नाम छूट गया। वंगभंग qwe | 
हुआ था। अपनी गलतियां हमें बहुत दु | 
देती हे । [पादक 





oo ० ` | 
. विषय : नवनीत के दीपावली विशेषांक _ 


















की रचना चामरग्राहिणी । पटना संग्रहाः | 
लय में सुरक्षित दीदारगंज ( पटना) पे. 
प्राप्त, सुप्रसिद्ध मौर्ययुगीन नारी-प्रतिमाके _ 
चित्र को साधारण चामरग्राहिणी के ल्प 
में देखकर में मर्माहत हुआ।. | 
यह प्रतिमा किसी साधारण चामर 
ग्राहिणी की नहीं हो सकती। यह चतुर 
दर्शनीय है, जो इसे स्मारक-प्रतिमा Y | 
णित करने के लिए पर्याप्त है। स्मा | 
प्रतिमाएं साधारणतः असाधारण | 


की बनती हैं। भारतीय मूतिकला म चामर 
ग्राहिणियों का शिल्पांकन हुआ gag | 
शिल्प के अंग के रूप में; परिणामत 
पुष्ठभाग सपाट होता हैऔर उनके | 
दर्शनही किया जा सकता हैं। श | 
१६ E 










और महापुरुषों की सेवा म॑ ही उन्हं 
झा गया है; आलोच्य प्रतिमा की भांति 
T! 
ud ५ फुट २॥ इंच की है और 
वारी-देहयष्टि का प्राणवान मूतन है। यह 
दर्शनीय है। मार्थ पर मांग-टीका, 
कान में डमरू के आकार का कितु नीचे की 
ओर लटट की तरह नुकाला आभूषण, 
|  संबारेहुए सघन केश, गले में दो हार, जिनमे 
| त एक विशाल स्तनों के वीच से होता हुआ 
| त्तटका है, दायें हाथ में १३ चूड़ियां और दो 
| कंगन, तथा कंधे पर चामर। 

| चामर यहां हितकारिणी-मंगलकारिणी 
| amagi वाये हाथ में (जो कि पूरा 
टूटा हुआ और लुप्त है और वायीं जांघ 
| पर रहाहोगा) उत्तरीय रहा होगा। नाभि 
के नीचे का भाग पेर तक अंतरीय से 
पुरी तरह से छिपा हुआ है। कमर में 
पाँच लड़ियों की मेखला। पेर में कडा। 
इृशोदरी नाभि के नीचे त्रिवलियां। 
कलाकार ने नारी की स्वभावगत लज्जा 
| शो दशने के लिए प्रतिमा को थोड़ा 
| हुआऱ-सा बनाया है; साथ ही कुलवंती 
| सीके चरित्र की दृढ़ता और प्रभता को 
| ₹िदताने के उद्देश्य से उसके मखमंडल को 
| ` ढा हैकि वह प्रभा विखेरता-सा प्रतीत 

| wre ` 
Slo प्रशांत कुमार जायसवाल, 
पटना संग्रहालय, पटना 

००० 


Po: ORE LE चाटक-रसिक' पढ़कर 
११७९ 


è 
SUA 
न 
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.... 


मन प्रसन्न हो गया। एक वार की चवन्ी- 
शाह वाली घटना मुझे भी सहसा याद | 
आ गयी 
घास के खुले Hart में रामलीला हो | 
रही थी। रामलीला-गाइड ने घोषणा की- | 
तव राजा दशरथ महल को जाते भये”। 
राजा दशरथ ने महल की ओर जाने केलिए | 
कदम उठाया ही था कि चीख पड़े —“ | 
हरो तनी, पांव मां कांटा गडिगा! बस | 
इतना सुनते ही तालियां पिट गयीं, और > | 
एक चवन्नीशाह वोले-“कहां राजा दशरथ 
का महल, और देखो इनकी नफासत! कहां | 
से इनके कांटा गडिंगा ?” 
नाटक की यथाथ आलोचना तो इन 
चवन्नीशाहों द्वारा ही की जाती हीत 4j 
-सुधा टंडन, ननीताल 
000 d 
अब की वार (फरवरी-अंक में) थोड़ा- | 
सा दिमागी व्यायाम कोई खास जमा नही]. 
प्रश्न ५ स्पष्ट नहीं है। इसका उत्तर 
प्रेस की गलती से Yo° छप गया है जवकि 
होना चाहिये -४० EVE 
.` -डा० जगदीश WW D बबई | 
उत्तर : इसी संबंध में प्रमिल पासबोला, A 
इलाहाबाद का भी पत्र मिला है। दोनों को 
धन्यवाद्‌। oe 
ooo है : 
कवि-चित्रकार डा० जगदीश गुप्त n | 
संस्मरणात्मक सेख पतंगबाजी' ( नवनीत 
जनवरी ७२) पर कई पाठकों ने प्रशंसा- 
त्मक पत्र लिखे। यहाँ एक पत्र का कुछ अश 


हिन्दी डाइजस्ट 
+ TPN am a T 
` he >. y , 
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- प्रस्तुत है, जो डा० जगदीशं गुप्त को एक 


` कि 'श्लोक 
| fart हृदयं आदि जो चार श्लोक है, वे 
| उत्तन रम्य नहीं है, जितना कि यात्येकतो- 





चित्रकार-पतंगप्रेमी श्री सतीश द्विवेदी 
(लखनऊ) से मिला है: es 
“परम स्नेही बंधु, जनवरी के. नवनीतः 


- में पतंगबाजी पढ़ा। अभी तक तो में सम 


झता था कि पतंगबाजी से मेरा ही जानी 
लगाव है, लेकिन यह जानकर कि आप भी 
पतंगबाज हूँ, मेरा दिल खुशी से बल्लियों 
उछल. रहा है। 

“इसे कोई चलेंज न समझें, लेकिन जव 
भी आपका दिल चाहे, आपके पतंगवाजी 


के शौक के लिए मय अपने कनकौओं और. 
मांझे के में इलाहाबाद आने को तैयार हूं D 


दो साहित्यकारों और कलाकारों mI फिर 


श गंगा के किनारे वह पतंगबाजी होगी कि 
देखते ही बनेगी, और आपके संस्मरणों में 
। _ एक अध्याय और जुड़ जायेगा। . 


“लखनऊ के अच्छे काइट-मेकसं के कन- 


इलाहाबाद आने पर आपको भेंट करूं। 
किस साइज के कनकौए आप पसंद करेंगे? 


- प्रौनताये, सवा के तीन, या इससे भी बड़?” 


| ०००' 
सितंबर १९७१ के 'नवनीत' में प्रका- 
Cae शाकुंतल का रम्यतम श्लोक” 
के लेखक श्री इंडचंद्र नारंग का. मंतव्य है 
में . यास्यत्यय शकृं- 


'पतिरोषधीनां',.....शलोक | 


1 


पहली बार विदा किया 
.शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमृत्कप्ठया' की 


oe 


कवियों और विद्वानों की 
परा ने शाकुंतल' के wae. 

उत्तम और रम्य माना है। यह : 
नहीं किया जा सकता कि उन्होंने 
पूर्णिमा के अस्त होते हुए चंद्रमा और मागं. 


शीष कृष्णपक्ष के प्रथम दिन के उगते 


सूर्य को एक .साथ नहीं देखा होगा और 


; FAN से मुग्ध नहीं हुए होंगे तो भी 
:. उन्हांन.श्लोक-चतुष्टय को ही मान्यता दी। 


क्योंकि कोई भुक्तभोगी ही, जिसने पुत्री को 
है, 'यास्यत्यद् 
स्वाभाविकता को समझ सकता है। सहृदय 
कवि ने सब अनुभवी गृहस्थों के मुंह की वात 


'छीनकर मर्हाष कण्व से कहलवाया है कि 


जब हमारे TA तपस्वी की यह हालत है, 


*तो 'पीडचन्ते गृहिणः कथंनु तनयाविश्लेष- 
, दुःखेतंत्र:,”गृहस्थों — 
TI] का मेरे पास संग्रह है। यदि आप : 

स्वीकार करें, तो कुछ अदद कनकौए कभी. 


यह है इन श्लोकों की रम्यतमता का 
मर्म। कविता भाव और रस की स्फात, अनु- 


“भूति कराने वाली वस्तु है और ATA 
प्राणियों या वस्तु के सौंदर्य के निरीक्षण पे 
'या उससे संबद्ध घटना से वह रस (चाहं 
HRT या शुंगार) नहीं जागृत हो सकता, 
जो मानव से संबद्ध संयोग-वियोग से हो 
,सकता Š | जवाब में कहा जा स॒कताहै १ 
क्रौचपक्षी के जोड़े में से एक के व्याध द्वारा _ 
. मारे जाने पर जो शोक वाल्मीकि को हुआ 

वह्‌ श्लोक बन गया। हां, परंतु व 
बाल्मीकि का रम्यतम श्लोक तो नहीं है। c 
_चंद्रभाल ओझा, UE 


4 
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CK प्रवास को डायरी: 
* फिल्मों में प्रवेश 
* भारतीय फिल्म उद्योग. 


_ एुस्तकास्वादन 


प्रवास की डायरी; लेखक: Sto हरिवंशराय 

बच्चन; मूल्य : १६ रुपये; पृष्ठसंख्या : 

५६५; प्रकाशक : राजपाल एंड सन्स; 
दिल्ली-६ | 

साहित्य में बहुत अच्छी साहिं- 

ip डायरियां पढ़ने को न मिलने के 

कई कारण हो सकते हे-हमारे यहां डायरी- 










बेरा और विद्वानों ने अपनी रचनाओं की 
अपेक्षा अपने को सदा गोण माना है; और 

ET इतनी वर्जनाओं और मर्यादाओं से घिरे 
Se कुछ भी बहुत निजी या बहुत 
EM से डरते हैं। यह शायद पहला 
= है, जब हिन्दी के एक प्रमुख कवि ने. 
हर डायरी भेंट की है! अंग्रेजी में 
i X ANE कौ प्रसिद्ध डायरी की तरह 
तिथी जान ५. निजी अभिव्यक्ति-के लिए 
सामने बरे a & | लोगों को दर्श के 
fae: UOC पर हाथ फेरने की 
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TaT को परपरा नहीं रही है; हमारे 


१९ 


आदत होती है, बच्चनजी ने डायरी लिख- x x 
कर्‌. अपने अंदर और बाहर का बहुत कुछ | 
व्यक्त करत हुए, स्वयं से वात की है।“अकेले- | 
पन और खालीपन में कुछ अपने से बात 
करने TAT यह काम करता रहा हूं ! शायद 
तेजी कभी इसे पढ़ें, शायद मेरे वच्चे बड़े | 
Kilo | 


समष्टि की ओर ले जाती है और हरघठना, ^ 
. हर अनुभव, संवंध या दूरी कुछ कहते नजर | 
आते है, जो केवल कवि या शोधछात्रवच्चन | | 
`का अपना ही नहीं, उन सब लोगों का भी हैँ छे 
जो जीवन को ठेल नहीं, जी रहे हें। | 
“प्रवास की डायरी' बच्चनजी के इंग्लंड || 
में बीते नौ-महीनों का ब्योरा ही नहीं, एक || 
'मनुष्य के सुख-दुःख, संघर्ष-आनंद । अध्ययन || 
और मनन की कहानी भी है। बहुत कुछ ६ 
“ भावनाओं को उभारता है, तो बहुत कुछ 
- मन्‌-मस्तिष्क को कुरेदता हे । : 
M हिन्दी डाइजेस्ट | | 
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डायरी की निजी पृष्ठभूमि व्यष्टि से . I | 


“डायरी' का केनवास बहुत AST नहीं है, 
पर उस केनवास में बहुत बड़ी-बड़ी चीजें 
` समाहित हैँ । यों डायरी की झलकियां 
देखना चाहें, तो वच्चनजी के ही शब्दों में 
` झ्लेशबेक के रूप में चलती उलटी रील देख 












सकते हैं : ''......फलां दिन इंग्लेंड की धरती 
पर पांव रखे थे......फलां दिन के ब्रिज आया 
a था......७,जीजस लेन के दिन......वजां के 
सा मेले से भीगते लौटने की शाम......वंशो 
| से मिलने के वाद लंदन की बेचेन रात......हेन 
` के साथ वितायी संध्या......मेरे गीत में THT 
` के भावों का प्रतिविव......आंद्रे और ओदेत 
` के साथ नौकाविहार ...... लूकस के साथ , 
- आधुनिक कविता पर वातचीत ...... ब्लैक- 
पूल की आंधी ...... ग्रासमियर की भीगी- 
उदास यामिनी ...... आक्सफड में डेनिस 
| और पेट्रीशिया से भेंट......झा से मिलने का 
|| कट्‌ अनुभव ...... लियोनादों < विंची के 
चित्रों की नुमाइश ...... ऐशमोलियन की 
| मूतियां ...... और वह उभयलिंगी बन 


जाने का सपना ! ......ब्रिटिश म्यूजियम में 


अध्ययन में ड्वे हु दिन ...... विड मिल . 


५» का तमाशा 


we. पिकेडिली का नाइट- 
कितना पश्चात्‌-चितन ...... 
¦ नारी-हृदयकी व्याख्या,पश्चिम की नारी 
` का विश्लेषण ( पृष १४६-१४७ ), योग 
I उपनिषद की व्याख्या, आक्सफडं और 
के कालेजों का तिहास आदि अंश 
` बहुत महत्त्वपुर्ण हैं। और सबसे महत्त्वपूर्ण 
इ कवि के जीवन में आयी यरोपीय महि 
आं वाल प्रसंग, जो निःसंदेह कवि के 


ANY 
Fas 
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२० है 





















जीवन के अंग बन गय हूं, 
का कोई-न-कोई गे 3 
है और भावभ्रवण कवि के = n | 
हुई वीन के तार डायरी quy पर जव 
तब HHT हो उठते है š 
राग उतर फिर-फिर जाता š 
वीन चढ़ी ही रह जाती है 
कवि के जीवन में उन दिनों जो गीतों 
के रूप में वहुत कुछ अनलिखा रह गया 
उसका संचय हम प्रवास की डायरी' में 
देखने को मिल जाता है। यदि यह पुस्तक ः 
उनकी आत्मकथा के पहले दो खंडो के वाद र 
की तीसरी कड़ी है, तो साथ-साथ यह | 


सवके साथ कवि N 


“आरती ओर अंगारे' के साथ जुड़ी हुई एक 
ऐसी कड़ी है, जो उनके कवि-जीवन को | 
विखरने नहीं देती । -सतोश वर्मा. 
७०७९०७ ç 
१. फिल्मों में प्रवेश ४२ सही रास्त; 
लेखक : विनोद तिवारी; पृष्ठसंख्या : 
१७२; मल्य ७.५० qq; प्रकाशक * ; 
सिंध पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, बंबई। | 
२. भारतीय फिल्म उद्योग; लेखकः शध! 
शास्त्री; पृष्ठसंख्या : १६४+१०४ मूल्य! `| 
२० रुपये; प्रकाशक : किशलयमंच, A | 
फिल्म को इज्जतदार विषय माके 
उस पर पुस्तक लिखने वाले हीम 1 
मिलते हैँ । कोई लिख देतो छापने वाल 
मिलते। इस दृष्टि से आ त 
लेखक व प्रकाशक सराहनीय ह 
१. गागर में सागर को भरता 
भव कहा जाता है, लेकिन 


` 
` 





E h + : : r= š | : 2 } . T. cf, : = 2 J 
CC-0. Mumukshu: Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 
PIRI USS Yugi; Ss : I Se कक T 


A 






P 


E 


T ती पुस्तक में इसे संभव कर दिखाया हे । 


ह पुस्तक में फिल्म के हर विभाग की 
3 नारी दी गयी है, जिसे पढ़कर कोई भी 
[o अह समझ सकता है कि ie a Š otk 
D केसे है। जो सिर्फ फिल्म देख- 
` इकर फिल्मों में काम करने के लिए बंबई 
` भग आते हैं, यह पुस्तक उन्ह भटकन स 
| बचा सकेगी । 
लेकिन हमारे फिल्म-उद्योग की मौजूदा 
gad को देखते हुए शंका उठती हे कि 
- फिल्मों में प्रवेश का क्या सचमुच कोई सही 
| रास्ता है? और अगर है, तो क्या इन ४२ 
` रास्तों में से ही है ! 
२ श्री शास्त्री ने दो खंडो में विभा- 
जित अपनी पुस्तक में भारतीय फिल्म- 
| उद्योग का इतिहास प्रस्तुत करके हिन्दी 
| . पाठकों की एक अनमोल सेवा की है। पुस्तक 
| में दिये गये तथ्यों, तस्वीरों एवं स्केचो से 
भारतीय फिल्म-उद्योग के उतार-चढ़ाव की 
| जानकारी सहज ही पाठक के दिमाग में बैठ 
| जाती है। | 
| वैसे कुछ त्रुटियां भी है रुबी मायसँ की 
-| जगह रयूबी मायसं', HAIL ईरानी की 
| गाह आदेशियर इरानी,” हालीवुड की 
| गह हालीउड', दादा फालके की जगह 
| Ad फलके' आदि लिखा जाना लेखन- 
|; गको एक कमी की ओर संकेत करता 


| NS ने. एक जगह 'आलमआरा! के 


in. 










™ 


साध रहा | 


भाषा पर अपने असाधारण अधिकार का 


A 





प्रदर्शक के संबंध में लिखा है-“प्रदरशक | 
श्री अब्दुल अली-युसुफ अली दो भाई थ” _ | 
वस्तुतः अब्दुल अली युसूफ अली एक ही | 
व्यक्ति थ ओर वे अर्देशर ईरानी के भागी- | 
दार भी थ। ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कई | 
š | मगर भारतीय फिल्म-उद्योग के वारे में. | 
यहां दी गयी विस्तृत जानकारी को देखते | 
हुए इन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है | 


००० 






















प्रेरणा दीप; लेखक : ब्रजभूषण; qu- | 
संख्या : १११; प्रकाशक : प्रकाशन विभाग 3 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सर __ 
कार; मूल्यः ३ रुपये। : 

बच्चों के लिए एक अच्छी पुस्तक | 
लेखक ने पौराणिक कथाओं से लेकर आधु- | 
निक काल तक के महान व्यक्तियों के जीवन | 
के प्रेरणाप्रद प्रसंगों का वर्णन सहज आर | 
सरल. भाषा में किया है। निश्चय ही वाल | 
पाठक इसमें रस पायेंगे और लाभाग्वित | 
होंगे । | E 

प्रफरीडिंग पर ज्यादा ध्यान देना आव- ५ 
श्यक था, हिज्जे की भूलें वालकों को भ्रम Ns 
में डाल सकती हैं। छाई और कथाओंकी || 
साज-सज्जा भी आकषक हो सकती थी। । | 
कंथाओं के शुरू में ही गयी सार-सं क्तियां वहुत ` | 
ही छोटे अक्षरों में है। और भारतसरकार | . 
का प्रकाशन होने से ये खा मियां और उभर- | 4 
कर सामने आती हे! NAN अस्थाना ' | 
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e दौर में हमारे घर से चार-पांच मकान 
छोड़कर एक बंगला है। में अक्सर उस 


` बंगले के सामने से निकला करता था; पर 


कभी उधर विशेष ध्यान नहीं गया | 


` ,- परंतु अव, जब भी में इस बंगले के नज- 
दीक से ग॒जरता हूं, रोमांच-सा हो आता 


हे) क्योंकि अब यह एक शहीद का बंगला है। 
एक ऐसे पिता का भी, जिन्होंने अपने तीन 
पुत्रो को सेना मं दिया - एक थल सेना में, 


- , ,दो.वायृसेना a! तीनों में सबसे छोटा २३ 


वर्षीय भरत मसंद जसोर को आजाद कराते 


x समय देश की आन के लिए कुर्वान हो गया! 
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° सुशील कुमार दोषो 


उससे वड़ा २६ वर्षीय हरीश मसंद बाइ. 


सेना की ३०-वीं स्क्वेडून में फ्लाइंग ae 
सर ë | ATST देश के आकाश पर उक्ष 
और उसके साथियों की वीरता ने पाकि- 
स्तानी हवाई शक्ति को करारा ma 
दिया। | 
युद्ध-विराम के वाद जब हरीश मसंद 
दो-एक दिनों की छुट्टी पाकर इंदौर qm, 
तव ढाका के आकाश पर उसकी बहादुरी 
की कहानी उसी के मुंह से सुनने को मिली: 


“४ दिसंबर की ठंडी सुवह। पिछले रोग 


पाकिस्तान के बेशमं विश्वासघाती gu 
का उचित जवाब देने के लिए हमें आदेश दे 
दिया गया था कि पाकिस्तान के युद्धतंत्र को 


नष्ट कर दो । मै हंटर विमान परथा। ओर 
. बाङला देश में इस योजना को अंजाम के 
के लिए पहले ही चरणमें मुझे मी सौभा o 
चुन लिया गया। हर. महत्त्वाकांधी पई | 


लट की तमन्ना. होती है कि उसे देश के विए 
कुछ विशेष कर गुजरने का मौका गि, 
और अगर यह मौका सर्वश्रथम सी | 
मिले, तो उस जैसा भाग्यशाली 

मेरा और मेरे साथी पाइलटों का 





i 
i 


at tate E 


इतना बढ़ा-चढ़ा था कि पावरत | 


नापाक इरादों की लाश हमें आँखों क 











a और क्यों न हो 
हमम इतना मनोबल ! आखिर, हम सही 
चीज के लिए लड़ रहे थे। हम प्रजातंत्र की 
क्षा की खातिर जूझ रहे थे -प्रजातंत्र जो कि 
मानव-समाज का बुनियादी सिद्धांत है । 

५४ दिसंबर की उस ठंडी सुबह, ठीक 
सात वजे मुझे और मेरे दो साथी हवाबाजों 
को अपने-अपने इंटर विमानों पर सवार 
होकर ढाका हवाई अड्डे पर आक्रमण करना 
था। आक्रमण क्या करना था, हवाई AE 
को नष्ट-भ्रष्ट कर देना था ।......ओर जब 
हम तीनों ढाका की ओर बढ़े, तो दिमाग 
साफ आर तरोताजा था । मे जीवन में पहली 


वारयुद्ध T भाग ले रहा था; इपलिए मेरी. 


गो यह एक तरह से परीक्षा ही थी। AF 
' अपने दिल को टटोला। बचपन से जो मुराद 
दिल में थी, क्या उसके पूरी होने का समय 


नहीं आ गया है ? शुरू से ही तो 
Ts शुरू से हो तो चाह थी कि 


a yN स्वच्छंद विचरू और देश की 
3 UM दुएमन पर यमराज की qug 
शतकात सेबर जेटों से 

x तेइ ह कुछ ही दूर रह गये थे कि 
| हमसे टी ने हमारी ओर उड़ान भरी- 
| हर (ला करने की नियत से | वैसे 
Lom विमानं का काम नियत स्थल पर 
११9७९ 
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आक्रमण करना होता है और शत्रु के विमानों B 
से हमारी रक्षा करने के लिए हमारेमिग-२१- ' | 





` चीरचक्र प्राप्त फ्लाइंग अफसर . 
, `` हरीश मसंद 
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विमान आ भी रहे थे। लेकिन उसके पहले 
s कि हमारे मिग विमान पहुंचें, दो पाक सेवर- 
7 जेट हमारी राह में आ गये । इसका मतलव 
* था कि अगर हमें अपने निर्धारित स्थलों 
. तक पहुंचकर निर्धारित लक्ष्यों पर वमवारी 
. “करनी हो, तो पहले इन सँवरों का आकाश 
` ` में अग्नि-संस्कार करना होगा 1 
4 “हमने भी ठान लिया कि सेबरों को 
* - नष्ट करके ही आगे बढ़ना है। मन में एक 
e अपूर्व आनंद छा गया | अब या कभी नहीं' 
की भावना ने दिल में जोर मारा और में 
'. ` अपनी सारी क्षमता और योग्यता से सेवरों 
_” से हिसाब चुकाने के लिए तत्पर हो गया। 
“मुझे दो बातों का खयाल रखना SIT d 

एक तो जमीन से गरजती शत्रु की विमान- 

Wal तोपो से बचना। दूसरा सेवर का 
हिसाव चुकाना ! ......और इसके साथ ही 
शुरू हो गयी आकाश के अखाड़े में जिंदगी 
| और मौत की कुश्ती 1” 
. “गोला छूठा, संबरटू्रा : 
| जव गीदड़ की मौत आती है, तो वह 
1 ` शहर की ओर भागता है। पाकिस्तानी 
bs विमानों पर भी जव दुर्भाग्य मुस्कराता है, 
| तोवं भारतीय विमानों की ओर दौड़ते हैं। 
1 यों तकनीकी दृष्टि से सैवर जेट आक्रमण 
` स पहले तक निश्चय ही हमसे ज्यादा अनु- 
कल स्थिति में थे; क्योंकि आकाश में हमारी 
| स्थिति को देखकर ही वे उड़े थे। यानी वे 


ç 













| सो SCR. विजय तो तकनीकी दक्षता की 
1  . .नंवनोत TN 


aT 
í 


` 


आरंभ कर दिया। और जसा कि का | 


(C ET लिए तैयार थे, जवकि हम तो तब. 
| पयार हुए, जब हमने उन्हे आते देखा | फिर. 


गचत < २४ 
5 "s 
um. uw. - 1 x ü 
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ही निश्चय होती है। 
“सवर हमसे ९० अंश के 


k. <a 
जव तक विमान के ठीक पीछे R 


Tnm 
तव तक उस पर निशाना सागा ss | 
नहीं होता 1 चूंकि dax और मेरा विमान | 
एक-दूसरे के ९० अंश पर थे, इसलिए A 
ने इसको कोशिश शुरू कर दी कि जिस | 
तरह भी हो प्रतिद्वंद्वी के पीछे पहुंच सक। — 
मेने फुर्ती से दो 'हाडं टने' लिये और इसके | 
तुरंत वाद मैं एक सेवर जेट के ठीक पीछे. 
आने म सफल हो गया। ..... . `. 
“और फिर वह क्षण भी आ पहुंचा,जव _ 
संवर जेट मेरे आगे केवल १०० गज की | 
दूरी पर रह गया । मैंने बटन दवाया और oc 
३० मिलिमीटर की तोप से निकले अस्त्रने | 
सँबर जेट का आकाश में अरिनि-संस्कार कर _ 
feat में एक तरह से संवर के टुकड़ों के | 
बीच में से होकर आगे बढ़ा। इधर मेरेसाथी . 
ने दूसरे सेवर जेट पर वार किया और वह 
सैबर तेजी से एयर पोर्ट की ओर भागचला | 
हम जान नहीं पाये कि क्‍या वह सेबर भी | 
उसी समय नष्ट हो गया था। 
“इस आकाशी द्वारचार के वाद हगार o 
मुख्य अभियान आरंभ हुआ। हमने बा | 
विमान-तल तथा उस पर स्थापित 
स्तानी युद्ध-मशीनरी को नष्ट-भ्रशट 
















करता | 


जानते हैं, पब क्षेत्र में भारत की न | 
कारवाई आरंभ होते के ५ घंटे ते 
वाङला देश के आकाश पर भारतीय q 
सेना का पूर्ण कब्जा हो गया RT | 


^ im x 
otri —— 


s. y 4 


wa ” o - -* Lad D. 
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; बम अभियान में हमारे तीनों विमान सकु- कुर्वानियां तो देनी ही पडती ह। मातममि I 
लौट आये थे, जवकि शत्रु की तो कमर , की रक्षा के लिए जव सीमा पर जवानों में 






















है श्ल वमान ` - `~ i 
तोड़ दी भमी थी। ढाका विमान-तल प्राणापेण की होड़ लगी हो, तव शंहीद होने 


| eg तथा ब्लास्ट पेन' आदि को नष्ट वाला हर व्यक्ति हमारा भाई ही तो है। 


ul qi = a. Š > 
| कर दिया गया था, जिनमे निश्चय ही कुछ अगर में केवल यह वयान करूं कि मेरा छोटा 
| aqcae विमान भी थ। भाई भरत पू क्षेत्रमें शहीद हो गया, और | 


| “aq इसके वाद भी कई वार उड़ाने दुःख मनाऊं तो यह मेरा स्वार्थीपन होगा। | 
| दरीं और शत्रु के युद्ध-तंत्र को तहस-नहस इसलिए मैं अपने भाई की शहादत को गव॑ | 
| हले में अपने सहयोगियों के साथ अपना के साथ ही सुनाता हूं । यों यह मेरा लाडा | 
I ` भी कुछ योगदान दिया । हंटर विमान भाई था।...... और उम्र भी क्या? केवल | 
| मुख्यतया आक्रामक विमान होता है और तेइस वषं ! .लेकिन जोश तुफानी ! अपनी | 
; - "sa के समय उसकी गति ध्वनि से तीब्र परवाह न करते हुए भी पहाड़ से टकरा ... . 
d 


i . विशेषता J - . जसौर विजय Si T 
| होती है। यह हंटर की एक विशेषता है । जाने का बुलंद हौसला। जंसोरविजय के | 
| ढ़ आला, पण सिह गेला! समय एक वंकर में छिपे एक सौ पाकिस्ता- | 


| पूं में पाकिस्तानी सेना को हथियार नियों का सफाया करते समय मेरा भाई | 
| WS बाङला देश स्वतंत्र हुआ। परंतु काम आया। सेकेंड लेफ्टिनेंट भरत मसंद की | | 
| हरीश के छोटे भाई भरत मसंद को इसमें शहादत को मँ उसी तरह अभिमान और | 
`) “qmi देनी पडी । छाता-सँनिकों की रश्क से देखता हं, जसे दूसरे हजारों जबातों | 
| ही में सेकेंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से की शहादत को। कया शानदार मौत होती |” 
| करते हुए भरत ने जैसोर-विजय के है यह! ” और हरीश मसंद ने एक अंग्रेजी / 

x पय जान गंवायी 1 अपने भाई की शहा- धुन रेकाडं-प्लेयर पर लगा दी। जी 

| 

| 









| EXT का कहना है - “जवं किसी इस प्रचंड मनोबल और देशप्रेम को मेने. N 


`. 


^4 पवित्र वस्तु की रक्षा करनी होती है, तव मन-ही-मन प्रणाम क्या. 7 
AE i "LETA 
x CONB 


ऐक वार जस्टिस डालिगने एक बैरिस्टरको किसी एक तकनीकी मुद्दे पर फटकार | | 


q दिया। वंरिस्टर ने तिलमिलाकर कहा- “माई लाडे, क्षमा करें, पर में आपको याद . || | 
| > 


E का चाहता हैं कि जब आप स्वयं बेरिस्टर थे,तो आपने भी एक केस में इसी प्रकारका | | 
E | dass E बी 


t में : (` €. sa 
` "मानता हूं। पर यह उस जज की गलती थी, जिसने मुझे ऐसा करने दिया। x 
| | EET UE कुमार दवे | 


"A | 
» * 


4? 


x 


mn 2 EN K. 
: Mumukshu Bhawan चोचीचा d bye ang 


p" x कै L 





T "gm था उन दिनों। मुहल्ल के लड़कों 


के साथ खल रहा था कि किसी ने 


^ कहा- भारत के नामी जादूगर पी. सी. सर- 


कार ने आंखों पर पट्टी बांधकर पेरिस की 


` गलियों में करीब पांच मील मोटर-साइकल 


` चलायी है। मेने सोचा-गप ! भला आंखों 


, 


t. 


पर पट्टी वांधकर भीड़-भरी गलियों में कोई 


. मोटर-साइकल कसे चला सकता है ! 


थोड़ा वडा हुआ।. पता चला, सचमुच 
श्री सरकार ने यह कमाल कर दिखाया था। 
फिर एक हसरत मन में जागी-काश, कभी 
मे भी यह कमाल देख aa | लेकिन दिल 


की दिल में ही रही-श्री. पी. सी. सरकार . 


का देहावसान हो गया | 
फिर एक दिन अखबारों में यह खबर 
: s. ^ « * | 
ऊपर : बंधी आंखों से मोटर-साइकल 
पर सवार, इंदोर से भोपाल की ओर 
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छपी कि कोई जादूगर आंखों पर पट्टी वांध- 
कर इंदौर से भोपाल तक की यात्रा मोटर- 
साइकल से ते करेगा। और इस कमाल को 
प्रदर्शित करने वाले का नाम बताया ग्या 
था- जादगर आनंद; उम्र-२० वर्ष। 
और २९ नवंबर १९७ १- नेहरू स्टे 
यम, इंदौर । लोग इस कमउम्र जादूगर का 
कमाल देखने उमड़े पड़ रहे थे। भीड़ मे 
मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री भी थे । मंत्री महो 
दय ने जादूगर की आंखों पर पद्धि वांधीं- 
पहले टेप, फिर कोलतार की पट्टी! फि 
रुई और सबसे अंत में जादूगर का fax 
तक काले थेले में बंद कर दिया गया | 
पर एक पट्टी बांधी गयी 1 पट्टी पर रोमन 
लिपि में लिखा था- जहान-इ तिस 
दर्शकों की प्रतीक्षा की घड़ियां पते 
घडी ने साढे-दस बजाये UU s 
कल पर सवार जादूगर खाना है E 
' 


. -F wh Owe -— 





रित की ओर | और मंजिल? -करीब 
किलोमीटर दूर भोपाल का लाल 
२०० : 
परेड ग्राउंड मदान, जहां मध्य प्रदेश के 
राज्यपाल जादूगर युवक की आंखों की पट्टी 
बोलने वाले थे | E 
' भीड़-भरी सड़कों से गुजरत हुए जादु- 
गर आनंद साढ़े तीन घंटे में भोपाल पहुंच 
गये, हालांकि मोहलत साढ़े छ: घंटे की रखी 
गयी थी। भोपाल का लाल परेड ग्राउंड 
दशकों से खचाखच भरा हुआ AT | जादू- 
गर समय से पहले पहुंचे थे, इसलिए राज्य- 
पाल की प्रतीक्षा में मदान में चक्कर 
लगाते | penu s: 
और अंत में जव रांज्ययाल ने आकर 1 eas 
जादूगर की आंखों पर से पट्रिय़ां खोली, तो बक्से में बंद होकर नमंदा में डूबने से- 
जादूगर करीब २५० किलोमीटर मोटर- पहले दर्शकों को नमस्कार करते SUR: 
y चला चुके थे। राज्यपाल ने युवक कांग्रेस की ओर से ५०१ रुपये और भोपाल ` 
TEN की प्रशंसा करते हुए उन्हें पगड़ी, विश्वविद्यालय केकुलपति की ओर से चांदी ` 
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ret और ५०१ रुपये का इनाम भी। . की शील्ड | ०३ 
ही इनाम और मिल -मध्य प्रदेश युवा जादूगर आनंद का यह दूसरा विशालं .. 
MAT बक्से में बंद हो गये। बक्से को सार्वजनिक प्रदर्शन था। इससे करीब एक `\ 
सीलबंद किया जा रहा है। साल पहले २२ नवंबर १९७० BA एक ` 
और करामात दिखा चुके थे। उन्ह एक : | 
quu में वंद करके नमंदा के गहरे जल में . | 
उतार दिया गया। जादूगर के हाथ बंध हुए | 
और बक्सा सीलबंद । नंमंदा के किनारे । | 
हजारों aaa सांस रोककर खड Tl जव || 
४० सेकेंड बाद जादूगर सही-सलामत बाहर , «४ 
आ गये, तो हर्षध्वनि और तालियों की गुड; | | 
. गडाहट से नर्मदा-तट गूंज उठा।« ES] 
cag करिश्मा करने वालों में जाठूपर ' | 
_ हिन्दी डाइजेस्ट * | 
| l 


LO | 
be 
TTE 





ST OI ape LABS 
‘2. 


4 
- 


4o ^" ae 


m 
AL 


~~ 
$9479 
^". EM T 


P. cer 
— i autumn si re 2०७4००० हे 





जादूगर आनंद 


` आनंद का नंवर तीसरा ë 1 १९१४ में अम- 
| रीका के प्रसिद्ध जादूगर हेरी हूडनी ने यही 
O कमाल दिखाया SIT बक्से में से निकलकर 
पानी के वाहर पहुंचने में उन्होंने समय लिया 
| 
















| था ६ मिनिट | हूडनी का यह दावा था कि 
विश्व में कोई और इस कमाल को नहीं कर 
पायगा। लेकिन उनके इस दावे को भारत 
- के ही उदीयमान जादूगर पी. सी. सरकार 
जूनियर ( प्रणवचंद्र सरकार) ने २५ सितं- 
वर १९६९ को झुठला दिया | और उन्होंने 
हडनी की अपेक्षा बहुत कम समय लिया- 
९० सेकेंड | और उनसे भी कम समय लिया 
- जाटूगर आनंद T— ४० Tae | कमाल 
तो यह है कि आनंद के हाथ भी बांध दिये 
गय थ, जबकि हुडनी और सरकार के हाथ 
खुले हुए g | | 

 नमदात्तट पर ही जादगर आनंद का 
. एक और कमाल। वनसे में वंद होकर जल 






म sat से पहल यह वांड 3 š 
कि किसी भी दुर्घटना के जिम्मेदार is 
St । जादूगर T दस्तखत किये | 
के रूप म वहां उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों. 
ने भी । फिर जादूगर के कहने पर दस्त्चत l 
करने वाला ने एक वार और उसकागजको | 
पढ़ा,ओर सवके-सव'अवाक्‌ रह गये। उसे 
अब यह लिखा था कि हम अपनी सारी चत. | 
अचल संपत्ति जादूगर आनंद के नाम करे j 
ह-और नीचे सबके हस्ताक्षर। यह Q J 
आनंद के जादू का महज एक नमनाथा | 
पेशेवर नाम-जादूगर आनंद | जन्म- | 
जबलपुर में ३ जनवरी १९५२को। पिता | 
शहर के माने हुए आयुर्वेदज्ञ पंडित अंविका- | 
प्रसाद अवस्थी | भाई कोई नहीं; बहनें तीन | 
और तीनों बडी | शिक्षा-कामसं में ग्रजुएट 
होने के वाद अंग्रेजी म॑ एम. ए HUGE! 
बात विचित्र लगती ç कि आयुवद | 
का पुत्र जादूगर बने । लेकिन वचपन qa 
मदारियों के खेलों को ध्यान से देखने, सम॑ | 
झने और उनकी नकल करने की प्रवृति! 
उसी ने आनंदकुमार अवस्थी'को आज क | 
उदीयमान जादूगर आनंद बना दिया! _ 
हां, एक घटना और घटी थी | amie 
की उम्र तब छः वर्ष थी। मुहल्ले म ५१ 
स्वामीजी आयं थ। वं अपन 
at प्रभावित करने के साथ-सार्ण 
को लडड देकर भी चमत्कृत किया 
थे। एक दिन बालक आनंद भी 4 
पहुंचा । स्वामीजी ने ब -बेठ हवा" ` a 
हाथ पसारकर लड्डू मंगवा 3 
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उन्होंने महारत हासिल की है-टेलिपेथी' 
में। २६ नवंवर १९७१ को भोपाल प्रेस 
बलव में इसका कार्यक्रम आयोजित किया 
गया। ताश की नयी गड्डी वाजार सें र॑ग- 
वायी गयी। दशकों में से क ने विना देखे 
एक पत्ता निकालकर जादूगर के हाथ में 
दिया। और वहां से करीब ४००किलोमीटर 
दुर जवलपुर में वेठे माध्यम ने वता दिया 
कि वह कौन-सा पत्ता Š । 


भारतकी 


बरोदा गया था, 
म नहीं है 


की Se 
"इनी के रूप में किया जा रहा था | 


U 
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लापता वुद्ध-मूति | मूलस्थान सुलतानगंज, विहार | 

रे पालिशदार पत्थर से ८ वीं-९ वीं शताब्दी ईस्वी मे 
तिमित। ऊंचाई ८॥ इंच। संग्रहालय नंबर आई. एस. 
१७१-१९४९। विक्‍्टोरिया-एल्बटं संग्रहालय लंदन से 
(९ सितंबर १९७१ को चुरा ली गयी । बुद्ध की यह मूर्ति 
N मूतिकलाके प्रारंभिक नमूनों की दृष्टि से एक 
RAM नमूना थी। १९४९ में इसे ४० पौंड में 

पर आज इसकी कीमत ३,००० पौंड 
m ।यह्‌ मूति संग्रहालय के भारतीय विभाग 
S जान इविन को बाथ के एक कबाड़ी के यहां 
' गह इसका उपयोग दुकान के एक दरवाजे 


. जाहूगर आनंद के हौसले बड़े बुलंद हैं । 
वें दावा करते हे कि उन्हें रेल के चकके के 
साथ जंजीरों से बांध दिया जाये और मेल 
ट्रेन को पूरी रफ्तार से चलाया जाये, और 
ने सही-सलामत अगले स्टेशन पर पहुंच 
जायेंगे । लेकिन अफसोस | रेलवे-अधिका- 
Peat ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी | 
उनका अगला प्रदर्शन होगा चिता में जलने 
का । यों सोलह आदमियों की उनकी पूरी 
मंडली तेयार है। 
उनके गुरु कौन हे? कोई नहीं | हालांकि 


- गुरु के लिए वे aga भटके हुँ- दो महीने 


तक संन्यासी भी रहे और आज भी उसकी 
तलाश 38 

विना गुरु के इतना ज्ञान कसे ? उनका 
जवाब हे-“ बचपन से ही देखने-सोचने और 
समझने का प्रयास। अध्ययन और अभ्यास! ” 





लापता बद्ध 


x 





Sis 








| "जोरदार वमवारी की जाये। 
17-7 SIT पहला अवसर था जब हमारे विमान 





| ह्य वायुसेना किस फुर्ती और लचील- 


पन से काम कर सकती हे, इसका सबसे 


अच्छा उदाहरण यह है कि भूतपूर्व पुर्व- . 


पाकिस्तान: के राज्यपाल Sto मलिक को 
त्यागपत्र देने और जनरल नियाजी को आत्म- 
समर्पण करने के लिए कसे मनाया गया। 


१४ दिसंबर के qat हमारी थलसेना ` 


ने ढाका को घर लिया था और हम अपनी 


` ` आक्रमण-शक्ति बढ़ा रहे थे, क्योंकि mH 


मालूम था कि ढाका की प्रतिरक्षा की जब- 


` चस्ततेयारी है। अगर हमें सौभाग्य से एक 


अवसर न मिल जाता, तो यह प्र क्रिप्रा शायद 
कई दिन ले लेती I | 
हमें पता चला कि उसी दिन डा०मलिक 
ढाका के ग्रवनंमेंट हाउस में मंत्रिमंडल की 
AO करने वाले Fl यह समाचार वेठक 
के लिए निर्धारित समय से पंद्रह मिनिट 
पहल हम मिला । तुरंत बायुसेना' की पूर्वी 
कमान के शिलांग-स्थित मुख्यालय को आदेश 


| दे दिया गया कि ढाका टाइम के अनुसार 


१२ वज के ठीक वाद गवर्नेमेंट हाउस पर 


सुनिश्चित त लक्ष्य प्र वम गिरा सके। एक. 


* ee * 


š 


^ 


५ « करं आत्मसमर्पण की मांग की 
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एयर चीफ mia 
भताप चंद्र लात 


एक Ula d 


टूरिस्ट नक्शे से गवनंमेंट हाउस का ठीक 
ठीक स्थान पता लगाया गया और उत्तर 
असम और कलकत्ता में स्थित हमारे फाइ 
ex विमानों ने ढाका समय के अन्सार 
१२-१५ ओर १२-४५ के वीच उस इमारत 
पर घावा बोल दिया। 

राष्ट्रसंघ के एक प्रतिनिधि उस समय 
Sto मलिक के साथ थे। उनके अनुसार, 
पहले हमले ने ही काम तमाम कर दिया। 
राज्यपाल और उनके सहयोगी एयररेड- 
शेल्टर में चले गये और तुरंत वाद उन्ही 
त्यागपत्र लिख Sr! 

इसके वाद हवाई हमले ढाका विसं 
विद्यालय क्षेत्र पर किये जाने लगे। जन 
नियाजी ने अपनी सेनाएं छावनी से हटाकर 


, वहां जमा कर ली थीं। एक बार फिर टूरिस्ट 


नवशा काम आया। पाक सेनाएं,जो 


“में लगातार हमारे हमल झल रही 3 
बरार फिंरतेज गोलावारी कौचपेट TT 


watt ४ 


ढाका परे पंचे गिर | 
१५ दिसंवर को idis 


अगले दिन नियाजी न॑ 
दिया और युद्ध का मैंत-आ पहुंची 


4 












a से नानक सिंह बनने वाल कथा- 
d कार को मेरा प्रणाम! बेटा बहादुरचद , 
का। दादा का नाम मवखनमल । पड़दादा 

का नाम Wm , 

हंसराज से नानक सिह बनकर कथाकार 

बया खोया और क्या पाया ? यह सवाल 
सवाल ही बना रहे, तो अच्छा हे । 

दोष लोकप्रियता का | जिसे देखो नानक 
सिंह की प्रशंसा कर रहा Ç | 

इतनी प्रशंसा भी क्या? में सोचता ।..: . 

फिर निदक-मंडली के लोग भी मिलते 
रहें। इतनी निदा भी क्या ? मं कहता । 

पेप्सू के भाषा-विभाग की ओर से 
सम्मान प्राप्त करने के लिए पंजाबी गद्य- 
लेखकों में से पांच प्यारे” चुने गये थे। 

उनम नानक सिह भी थे, और में भी था। 


पांच प्यारों में अपने नाम के चनाव का. .. 


विरोध करते हुए मैंने कहा था 

"में अपनी कलम को मिलने वाला यह 

` सम्मान आधा सरदार गुरुबख्श fag को 

| ` पघा सरदार तेजसिह को पेश कर 

रहा Ë; ताकि वे उसे खुद को मिलने वाले 

भम्मान भें जोड लें। | 

` भव म सोचता हूं कि अपनी कलम को. 
ताले उस सम्मान के तीन हिस्से करके. 

क मॅन नानक सिह को क्यों न दिया ? 


|. शास T नानक "सिंह कमाल के 
| "पनी आत्मुक्था Sri दुनिया? 
भपने वारे में स्वीकार किया है 

में उनकी हैसियत. 'शून्य' ! 


ae 


3 १९७२ 
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यात्रा कधाकाउकी 
७ देवेद्र सत्यार्थी. ७ 


से ज्यादा नहीं थी। अनुभव ने उस शत्य 
को अंक बनाया। 

“...... बहुत सुस्त किस्म का आदमी हूं 
म॑ । डायरी रखने या यादें नोट करने की 
आदत नहीं है मुझे । और परल दज का 
भुलवकड़ हूं। रात को रोटी किस चीज से / 
खाई थी, यह अगले दिन याद नहीं teal 

` बचपन पेशावर में गुजरा, यद्यपि जन्म 

जिला जेहलम में हुआ। पेशावर म॑ ही 

जवानी को बहार शुरू हुई। अट्ठारहवा साल 

शरू था, जब 'सिक्ख धर्म में प्रवेश किया] 

हंसराज Q नानक सिंह बच । पेशावर से 
अमतसर। वहां सुबह से शाम तक प्रस AI 

मशीन का पुर्जा -टूट गया है- 
रोलर काम नहीं 
करता - नये रोलर डालो! ......टाइप घिस 
गये है - नये भरो ! ...---स्मा हियां were 


. 
BU 
1⁄4 












` 


-भंजो आदमी ! ...... तनख्वाह सिर पर 
आ गयी है- विलों की वसूली करो ! ......” 
अपने गांव की याद नानक सिह को आज 
भी जगाती है 
“ कोई दिन एसा नहीं होता था, 
जब में गांव के बाहर जो ऊंची जगह थी, 
उस पर कुछ घंटे वेठकर न आया होऊ | 
.....एक दिन वहां घूमते हुए मुझे चांदी की 
एक अंगूठी मिली ।...... उसे पहनने वाली 
' किसी युवती”की विभिन्न तस्वीरें मेरे दिल 
. के पदे पर रूपमान होने लगीं।......” . 
जिक्र तरकारियां बेचने वाली औरत 
का | रंग सांवला | नाम रसूल बीबी । और 
` शब्द नानक सिंह की मां के :- 
“वह भी तुम्हारी मां है। उसने तुम्हें 
अपना दूध पिलाया हे । 
और नानक सिंह की यह इच्छा : 
| “कोई चाहे कितनी भी कीमत ले ले, पर 
` एक बार फिर उन गलियों में गुल्ली-डंडा 
. खेलने और तरकारियां बेचने: वाली उस 
` आरत की छाती का दूध पीने का जमाना 
— मुझे लोटा š U 













` शिक्षा पांचवीं तक। लिखने का बेहि 
i d साव शौक। 
मेरा लेखन-कांल सन. १९२२ से शरू 
. होता है ।...... असली लेखन-काल १९२९ 


' त मानता हु, जव सफेद खून' नामक उप- 
न्यास लिखा।” 


Pas 3 'मेरी ghar के अंतिम अध्याय में 
* नानक सिंह ने अपने घर और परिवार के 


M - ६०० V SIN 


से मुक्त रहें। | | 


' हमें पलों और घड़ियों की कंद से मुक्त ह 


SPA: “जीवन भर देता है । 
क Si : | 
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- (७-0. MU Bhawan Varanasi Collection. Digitized by E 
š Ef PCRS als 1 "Te p. i a करें 2. पड: Ek 328 र्ल ^. 


~ ' 
SANN N 



















इस समय मे जिस मकान में रह x 
हे, वह तंग-सा Š, और अच्छी 
स्थित नहीं है। ताजी हवा तक नहीं 
शुरू-शुरू में अखरा करता था। पर्‌ 
यह मुझ अच्छा लगता है; AiR इस कर 
में मेरे सभी वच्चों ने जन्म लिया है, और 
उन बच्चों का सुख AT जी-भर पाया है" | 

00 1 
नानक सिह पंजावियों के लिए Ty 
नाम R । -प्यारा सिंह “arar ने सिखा है। 

तड़के उठकर कई घंटे लिखने का नियमा 
फिर खाना खाकर आराम फिर लंबी मेरा 
रात सपने म उपन्यास की उधेड-वन। 
एक कान से बहुत कम सुनाई देता है| 
जिसकी वात न सुननी हो, नानक 
उसे अपने दायें हाथ बेठाते हे, ताकि ब Ë 
जितना चाहे बोलता रहे, वे उसके 


सामने चाय देखकर उनकी आंखें चमर 
उठती Fl और कोई नशा उन्हें अपनी बोर 
नहीं खींचता ।- | 
नानक सिंह के उपन्यास पढ़ते स 


का एहसास होता है।” देवेंद्र ने लिखा है। 
नानक सिंह को मै अनेक बार मिला "E 

और देवेंद्र की इस बात से सहमत हू | 

| 


$^ 


“उन्हें मिलकर आपको अपने e 
वाजे खुलते हुए प्रतीत होते है, और ४ 
जैसे रोम-रोम में से आपके ACTS 


| 
होकर अपने प्रकाश और fent u 


+ «४०० 2 
W - IDEE 2 K 
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UE ` अपना सत्य ae 
b n बार मेने गांधीजी से आहिसा.के बारे सं. 


OX के सवाल पूछे । इस पर वे कुछ 


€ 


॥ ताजे हो गये, और बोलें- मान लिया कि 


[ç] 
| 
है। | ताराज : | 
| तुहि महा मुझसे प्राप्त हुई; लेकिन जब तुमने 
«stem लिया, तो वह तुम्हारी हो गयी । . 
रर ||ह बात में, और हर क्षेत्र में मुझसे पुछ- - 
एकर अहिसा के स्वरूप का निर्णय मत करो । ` 

मः N MAT को जीवन में उतारने का प्रयोग. 
AM सारी जिंदगी में कर रहा हूं, और मुझे 1 न 
म है 1 अपन जीवनानभव के बल पर अहिसा के... 
गे हो प्रयोग करोगे; तब तुम्हें शायद दुसरा ही ९: 

1 Ai अहा है तो एक सार्वभौम जीवन. aos 
| as सव. रूप अहिसा के हो. सच्चे स्वरूप ESN 
९ ह i वकर मेरी आहिसा विशेष SN 
A Manei जाओ, और उसी का अचार: s A : 
ल पुण a होगी! नाहित. | C 
Stags oe हारा अहिसा ..; (MUS 
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ह्‌; यहां कुछ अनूठे विश्वास Š | उनमें 
q कि कुछ असाधारण आत्माएं है, जो मुक्त है RI 
लोक-कल्याण के लिए, लोक-सहायता के i eu | 
से संसार में जन्म लेती ë | ये मुक्त हो चकी >. | 
sa SQ पुल हे, | 

अपनी मुक्ति की चिता नहीं है-ये बस दसरों की | 
a. उन्हें ५ NT की ङ. i 

यता करना चाहती g | उन्हें कुछ भी सीखना शेप | 
होता । वचपन से ही वे सब कुछ जानती R जबबेई | 
महीने के दुधमुंहे बच्चे होते हे, तव भी परम सतह | 
उच्चारण कर सकते ë | ; 
|. aaa ज्योविंदाब Í 
मानव-जाति की आध्यात्मिक उन्नति इन्‌ wa 4 
आत्माओं पर निर्भर होती है। वे प्रथम दीपकों की भागी 
हू, जिनसे दूसरे दीपक प्रज्ज्वलित किये जाते d] 
महान आत्माएं आरंभ से ही जाज्वल्यमान SUR 
होती Sl जो उनके संपक मं आते हं, मानो उनसे aA 
दीपक बाललेते हे । इससे प्रथम दीपक खुद 394 
गंवाता, कितु दूसरे दीपकों को अपनी ज्योति देता 
लाखों दीपक जला लिये जाते हुँ, कितु प्रथम दी 
अक्षीण प्रकाश कें साथ जलता रहता हैं। 


आध्यात्मिक महाजींव 


प्रथम दीपक गुरु है और उससे प्रज्ज्वलित Ld 
जाने वाला दीपक शिष्य है। दूसरा दीपक तीस | 
लिए गुरु बनता है,और AS क्रम आगे चलता रह |. 
ये महापुरुष जिन्हें हम ईश्वर के अब 
महाशक्तिशाली आध्यात्मिक महाजीव d i al 
में आते हैं और अपने प्रत्यक्ष'शिष्योको 1 
माध्यम से शिष्यों .की detec x 
आध्यात्मिक शक्ति देकर प्रचंड. आध्यात्मिर्क i 
प्रवाहित कर देते É । 


KE 





अप्रयाग नारायण ७ 


Tut mi 


ETA aH ctl, sy St Le Í di as 


= = 


न हैं, इतिहास का रथ कभी पीछे नहीं 
के =n । आज की पगडंडियां जरूर 
कभी-कभी पीछे छूटी पगडं डियों-सी दीखने 

` लगती ह । वेल्फास्ट की गलियां इन दिनों 
| जातीस साल पहले के डवलिन की यादों को 
ताजा कर रही 8 | वही गोलियों की दन- 
दनाहट, बमों के धड़ाके, जनता में भारी 
उत्तेजना और आतंक | 
तय साल की पूर्व-संध्या को अकेले वेल्फा- 
| स्टनगर'में आठ धड़ाके हुए। आयरिश रिप- 
ESI UE के आतंकका रियों ने निशाना 
झी प्राधा ओर पुलिस के एक थाने पर लगातार 
` गोलियां वरसने लगों। उधर कंथलिकों 
 बरप्ाटसटेटों की दो भीड़ें आपस में भिड़ 
Ta और ब्रितानी फोजों ने दंगा शांत 
ap किया । उत्तर आयरलैंड में चल रही 
| अततभुथल की सही तस्वीर तो ब्रितानी 
WI के इस आदेश से सामने आयी कि वच्चे 








षे क्योंकि मुमकिन है कि इन 
NNUS असली समझकर किसी वच्चे 
मार दो जाये। 


. उत्तर आयरलें = से दसर्र A 
भुगाव जीतने इसरा वार 
E. १९७२ वाली युवा ससद्‌-सदस्या वर्ना- 





. } ” 
E 


बेलन वाली वंदूको के साथ इधर- 


Dy नायरलेंड में यह उथल-पुथल क्यों 


डेट डवलिन ने अभी उस दिन हाउस आफ | 
कामन्स में गृहमंत्री रेजिनाल्ड माडलिंग का, | 
चेहरा नोच लिया ? 
उत्तर आयरलेंड की उथल-पुथल की | 
जड़ें आथरलेंड के इतिहास में सदियों गहरी. | 
उतरी हुई š । इतिहास एक गांठ वन गया | 
है और लोगों के दिलों में मुंह्रंद फोडे की 
तरह टीसता रहता है-न पकता है, न फूटता 
है। उत्तर आयरलँड की मौजूदा समस्या 
वारहवीं सदी में शुरू हुई, आयरलंड पर 
अधिकार जमाने की अंग्रेजों की भूख से | 
राजनीति और धर्म का एक अनोखा 
षड्यंत्र हुआ, और सन ११५५ में पोप ए डि- 
यन चतुर्थं ने आयरलैंड पर्‌ इंग्लड के राजा 
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तन १९१६ के. इस्टर विद्रोह के चाद आयरिश रिपब्लिकन आमो के नेता रात 


a 


हेनरी द्वितीय को प्रभुसत्ता का अनुमोदन 
कर दिया। अगली दो सदियों तक इंग्लैंड 
आयरलैंड पर अधिकार करने की बार-बार 
निष्फल कोशिशें. करता रहा। सफलता 
मिली इंग्लेंड की रानी एलिजावेथ प्रथम 
को। उसकी अंग्रेज सेना ने अल्स्टर ( उत्तर 


आयरलैंड) के सेल्टिक सामंतों हयूओ'नील 


और रेड ह्यू ओडोनेल को सन १६०१ में 
` परास्तः कर दिया | 
. इस पराजय के साथ ही शुरू हुई रोमन 
कं थलिकों पर प्रोटेस्टेंट अंग्रेजों के जुल्म की 
घोर यातना-भरी कहानी। रोमन कथलिक 
सामंतों की जमीनें छीन ली गयीं और उन 
पर इग्लंड से लोग आ-आकर वसने लगे! 
दावा यह था कि आयरलैंड को प्रोटेस्टेंट 
बल वनायेंगे | सौ साल में स्थिति 
यह हो गयी कि कथलिको के पास द्वीप की 
SS भूमि का सातवां हिस्सा ही रह गया । 


३६ 








मकडोनाह को सुत्युदंड । 


डबलिन में बेठने वाली प्रोटेस्टंट पालंमेट गे 
आयरलैंड के योद्धाओं को तकरीबन गुलाम 
वना दिया। 

अंब आयरलैंड के मूल निवासी अपने ही 
देश में बेगाने थे । राजनीति का क्षेत्र उक 
लिए वर्जित था। उन्हें अपने स्कूल चता 
की भी अनुमति नहीं थी। और तो आर 
प्राटेस्टेटो से अपनी जमीन वापस भी गह 
खरीद सकते थे। अन्याय इतना वढा i 
स्वयं प्राटेस्टेंटो को ही अभागे क्लि 
तरस आने लगा | 

ऐसा ही एक प्राटेस्टेंट Te 
उसने १७९१ में संयुक्त आयरिश d 
(सोसायटी आफ ques 
स्थापित की । वूल्फटोन je | 
प्रतिज्ञा करते थे कि हम pii | 
तंक जारी रखेंगे, जब तक कि s | 
हुकमत का जूआ उतारकर Hi qi | 
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हता नही कि वृत्फटोन का आंदोलन विफल 
रहा और अंततः वह स्वयं भी आयरिश 
स्वतंत्रता. आंदोलन क॑ पहल दार का शहीद 
qq गया | ^ 
RETE RP wees जाग 
इस वात का प्रमाण हे कि कभी कथलिकों 
और प्राटेस्टेंटों ने धर्म की वंदिशों से ऊपर 
उठकर मिले-जुले स्वतंत्र आयरिश राष्ट्र का 
` सपना देखा था | वाद की घटनाओं ने इसी 
सपने को सवसे ज्यादा धुंधला किया ë । 
वूल्फटोन का अभियान शुरू होने के दस 
वर्ष के भीतर ही आया सन १८०० का 
कुख्यात एक्ट आफ यूनियन', जिसके अंत- 
गंत आयरलेंड की रही-सही स्वतंत्रता का 
भी इनन हो गया और वह “युनाइटेड किग- 
इम का एक प्रांत-भर वनकर. रह गया | 
. कितुइसके साथ ही स्वाधीनता के प्रयत्नों 
T भी खूब जोर पकड़ा । वूल्फटोन का भूला 
हुआ नाम लोगों को फिर प्रेरणा देने लगा 
भौर आधी सदी के gege आंदोलनों और 
vut के वाद सन १८५८ ने आयरलैंड के 
SRPRI- fir ने 'आयरिश रिपब्लिकन 
a (आई. आर. वी.) की स्थापना 
पोहे: सभव है कि इसकी स्थापना के 
oad सन १८५७ के हमारे 
oe संग्राम की प्रेरणा रही हो। 
पैंहकी ~. वी. का लक्ष्य था आयर- 
A NUT मुक्ति और सामाजिक-आथिक 
। मुख्य काम था, बम वनाना और 
iv ब्रितानी सत्ता की नोंवो को 
२ 


आजाद नहीं करा लेते । कहने की आवश्य- 


३७ , 


हिलाना इस दौर के प्रमुख शहीद रहे माइ- 
केल लारकिन, विलियम एलेन और माइ- 
केल ओ ' ब्रायन, जिन्हें सन १८६७ में मान्चे- 
vex में फांसी पर चढा दिया गया। अप- 
राध इनका यह था कि इन्होंने अपने एक 


सहयोगी को बचाने के लिए अंग्रेज पुलिस | 


के एक सिपाही को गोली मारी थी। 

एक अंग्रेज की जान के बदले तीन-तीन 
आयरलेंड-वासियो के प्राण लेने की अंग्रेज 
नीति ने रंग दिखाया। आयरलैंड का क्रांति- 
वादी आंदोलन कुछ समय के लिए कुचल 
दिया गया।. उधर उदारदलीय . ब्रितानी 


प्रधान-मंत्री ग्लेडस्टन के शासन-काल में ` 


कोशिश चली कि आयरलैंड को स्वशासन 
का अधिकार दे दिया जाये। ग्लेडस्टन ने 
आयरलैंड के एंग्लिकन चर्च की सरकारी 
सहायता बंद कर दी और कॅथलिक काश्त- 
कारों को ब्रिटेन की सहायता का आश्वा- 
सन देकर सदियों से चले आ रहे शोषण और 
अत्याचार के दाग धोने चाहे। 
लेकिन मामला हर वार अल्स्टर (उत्तर _ 

आयरलैंड) के प्रश्न पर आकर उलझ गया। 
अब तक अल्स्टर में प्राटेस्टेंटो का बहुमत 


हो चला था ग्लेडस्टन 
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“हां, हमें इस आयरिश मसल का कोई हल 
जल्दी ही ढूंढ़ना होगा।” (लक्ष्मण: टाइम्स 
आफ इंडिया ) 


दोयम दर्जे की नागरिकता | ठीक वही वात? 
जो वीसवीं सदी में भारत के सांप्रदायिक 
मुसलमानों ने जिन्ना के नेतृत्व में दोहरायी । 
 सन.१८८६ मे ग्लडस्टन की उदारदलीय 
` सरकार आयरलैंड के स्वशासन के सवाल 
| पर ही टोरियों से पिट॒गयी i 
: अल्स्टर के प्राटेस्टेंटो को सबसे ज्यादा 












. 'समथंन मिला सर विस्टन चचिल के पिता 
s लाडरडाल्फ चचिल से, जिन्होंने नारा दिया 
अल्स्टर AEM, और अल्स्टर सही होगा। 


_ उत्तर आयरलंड के प्राटेस्टेंटो के लिए यह 
E कथलिकों से अलगाव का आह्वान STI 

उन्होंने गमजोशी से इसका जवाब दिया। 
उत्तर आयरलड में धीरे-धीरे यह मांग जोर 
Tas लगीं कि यदि आयरलैंड को स्वतं- 


से अलग रखा जा - प्राटेस्टेंट कथलिकों 


A की गुलामी वर्दाश्त नहीं करेंगे | 
| सन १९१३ म॑ उत्तर आयरलैंड के प्राटे- 


bsc i 


चता मिलती भी है, तो हम दक्षिणी भाग 


न अग्रजा की शह पर अल्स्टर वाले- ' 
. ३८ MY: 
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टियर फोसँ' वना ली, ñ 
दवा रहा कि १९१४ मे वटेन. 
दारा पास किया गया TR 
कानून सिर्फ कागजी चीज वना 
जमल म न लाया जा सका; इस इर से 5 
कहा अल्स्टर वालंटियर qur वगावत न 
कर वठ ! 
इस बीच शेष आयरलैंड भी खामोश 
नहा AST रहा AT | सन १९०५ में आगर 
लेड की स्वतंत्रता की मांग करने वालोंगे 
अपने आपको 'सिन फियेन' ( हुम अके) 
नामक राजनीतिक पार्टो के अंतर्गंत-संघ- | 
टित कर लिया था। आठ साल वाद इसके | 
| 


| 
॥ 
UN 
Pa 
' 
| 


| 
| 
| 


| 
d 
: 
| 
| 
| 
| 


कुछ सदस्यों ने अलग होकर आयरिशरिप | 
ब्लिकन आर्मो (आई. आर. ए.) बना बी। | 
जब प्रथम महायुद्ध जोर में आया, तो आई. || 
आर. ए. ने भी खुला संघर्ष छेड़ दिया। | 
सन १९१६ के ईस्टर के सोमवारको | 
आई. आर. ए. के संस्थापक-सदस्य बौर | 
विप्लवी कवि पेड्रेक पियसं ने डवलिन के | 
वड़े डाकखाने के सामने खड़े होकर आरण | 
लैंड की स्वतंत्रता का उद्घोष कर दिया | 
“आज से हम किसी के गुलाम नहीं | आज | 
से डबलिन पर लंदन की हुकूमत की || 
चलेगी । आज से आयरलैंड स्वतंत्र ग | | 
तंत्र है।” . E 
यह सरासर विद्रोह था; ब्रितावी | 
चक्र के खिलाफ बगावत | और 1 
९१६ 
सजाथी-मौत,जेल और ae 
के ईस्टर-विद्रोह के बाद अंग्रेजी न 
भरपूर दमन किया | समेत 
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| फोरमिला,जो 


dE > A at मृत्युदंड दिया गया; साढ़े तीन 


हार पुरुषों और उनासी स्त्रियों को जेलों 
में ठंस दिया गया | (MP: 
. परंतु आयरलैंड का स्वतंत्रता-आंदोलन 
दमत के साथ-साथ तीव्र होता गया | चुपके- 
चपके संघटित होकर आयरिश क्रांतिकारी 
Rafi पुलिस व ब्रितानी शस्त्रागारों पर 
सशस्त्र हमले करने लगे। उधर जनता ब्रिटेन 
से आये माल का बहिष्कार करके स्वतंत्रता- 
gare का आंदोलन करने लगी | 
दक्षिण में तेजी से बढ़ रहे स्वतंत्रता- 
आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों के पास दमन के 
अलावा एक और शस्त्र था-उत्तर आयरलैंड 
के प्राटस्टेटों को केथेलिको के विरुद्ध भड़- 
काना और शह देना। दूसरे शब्दों में आयर 
सेड में अंग्रेज उस विभाजन नीति का रिह- 
| स्कर रहे थे, जो चौथाई सदी बाद, बड़े 
` पमानेपर भारत में लागू की जाने वाली थी । 
अतत: १९२१ में सांप्रदायिक आधार 
alt भायरलड का बंटवारा हुआ | दक्षिण 
| | E a फ्री स्टेट! वनी, और प्राटेस्टेंट- 
| ES ë TEMA TN काउंटियां ग्रेट freq 
E. zi | डवलिन आयरिश फ्री 
E. FE बना । स्वशासन-प्राप्त 
को अपनी संसद्‌ चुनने का अधि- 
वल्फास्ट में बेठती हे | 
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Jp SU यह सवाल भारत की तरह आयर- 

E. Mian उठा है, और प्रस्तुत 

E 3 को ) प्रदायिक T r = 
E गी भृगतनी पड वे मनस्य,अल्पसंख्यकों 
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भा वंट्वारा समस्या का सही. . 


३९ 


-— 


की जीती-जागंती. सचाइयां हमें इसका एक 
ही उत्तर देने को वाध्य करती है नहीं। | 
_ बंटवारे के वाद उत्तर आयरलैंड मे | 
रोमन के थलिकों का जीवन कठिन सेकठिन- -- 
तर हो गया है। स्थिति यह हैं किकेथलिक | 
स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाने का अर्थ होता | 
है किसी भी अच्छी नौकरी से वंचित होना] | 
केथलिक बेरोजगारों की संख्या प्राटेस्टेट | 
बेरोजगारों से ठीक दुगुनी है, जबकि उत्तर | 


4 


आयरलेंड की १५लाखकी आवादीमेंप्राटे- | 
























स्टेंड १० लाख हे और कैथलिक ५ लाख। | 
गरीवी, गंदी वस्तियां और दोयम दर्जे की... 
नागरिकता-यह है केथलिकों का भाग्य! .| 
और दुर्भाग्य का दायरा जीवन तक ही 5 
सीमित नहीं है, राजनीति में भी वे भेदभाव |! 
के शिकार रहे हं।' उत्तर ME के | 


कानून ने उन्हें कभी वरावरी का अधिकार | i 


नहीं दिया। अधिकारों की मांग करने पर | 
उन्हें मिला है उग्रपंथी प्रोटस्टेंटो का प्रकोप, | 
करुद्ध बहुसंख्यको के दंगे और उत्तर आयर C y 
लेंड की बदनाम 'बी. स्पेशल पुलिस का, 
नृशंस दमनचक्र। o xl 
` इस दमनचत्र से केथलिकों को वचानेके ५ 
लिए सन १९६९ में ब्रिटेन ने अपनी सेना. a 
उत्तर AAS भेजी यी। परंतु जसेजसे | 
कैथलिकों का आंदोलन जोर पकड़ने लगा, | | 
ब्रितानी सँनिकों और कॅथलिक आंदोलन- | 
कारियों में ठनते लगी। अब स्थितियहहो | 
गयी है कि कैयलिकों को सबसे ज्यादा घृणा... 
है ब्रितानी सैनिकों से । उन्हें वे अपनी गुलामी | 
[शेष पृष्ठ ६४ पर | 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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es eT" में कोपारुण,'विकराल विष्णु के सिह 
a रूप की जय हो, जिसे दूर से ही देखकर 
दुश्मन का कलेजा भय से फटकर लाल हो 
. गया । 
| E — > इन Seid वाणभट्ट ने कादंबनी के 
र मंगलाचरण में नृसिह विष्णु की तेजस्वी 
वंदना की हे। होली के अवसर पर इस तेजो- 
मय विष्णु का अनायास स्मरण हो आता है। 
दत्य हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से 
_ धरतीथर्रा उठी। उसके शासन में एक देव- 















स्थापना हुई। विरोधी पंडितों की जीभ 
— काटली गयी - कुछ की शस्त्र द्वारा, कुछ 


= 
a* 


कीअथंद्वारा, और कुछ को मान-सम्मान 


Bi 


Rm | चारों ओर एक धमंहीन, श्रद्धाहीन, 
. विश्वासहीन, करुणाहीन, विवेकहीन, गरि- 
। ` माहीन काले अंध भौतिकवाद का वाता- 
Z वरण छा गया। निराशा तह-पर-तह घनी- 


I ds. 


E ऐसी अवस्था में देत्यराज के पुत्र प्रह्लाद 


EB 
s. थ्‌ e y 


——]Csr— a. 

E * ve A >i ` 
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AMI A | 


E जयत्युपेन्द्र: स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया | 
. दृशेव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्‌ भिन्नमिवास्रपाटलम ॥ 


2 ।  , विरोधी, आस्थाविरोधी नास्तिक दर्शन की 





















के अंदर ही वेष्णवी शक्तियों का प्रवे 
हुआ । उन्होंने पिता की efits, 
नास्तिक दृष्टि का विरोध किया। फलतः | 
क्रुद्ध पिता ने विनष्ट करने के लिए उहें || 
पहाड़ की चोटी से गिराया, हाभी के पांवों 
तले कुचलवाया, क्या-क्या नहीं किया; पर | | 
उनका बालभीवांकानहोसका! | 
इसी प्रसंग में दैत्यराज की वहनहोतिका | 
का नाम आता है। उसे आशीर्वाद | 
कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। er p 
ने वालक प्रह्लाद को गोद में लिया और || 
चिता पर वेठ गयी) चारों ओर ATTA | 
दी गयी । पर ament, प्रह्लाद नही जवा | 
होलिका ही जल मरी अंत मे विणु १ c 
स्वयं नुसिह रूप धारण करके d | 
qu किया | इस प्रकार एक तारि |. 
विरोधी, अभावात्मक दर्शन के j 
धर्म की पुनः स्थापना हई 13": | ` 
क्षय हुआ | अधमं हारा और श्रद्धा me ; 
जीत गये । | | 
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a इस घटना की स्मृति में हम प्रतिवषं 
होती जलाते है और दुसरे दिन उत्सव- 
` आनंद मनाते हैं। होली हिरण्यकशिपु की 
का प्रतीक है। जिस प्रकार 
विजयादशमी अधर्म पर धर्म की विजय का 
ae ही होली भी । - 
| होली त्योहार के दो भाग ह॒। पहला, 
` फालुन शुक्ल पूर्णिमा को रात में होली- 
` दाह; और दूसरा, प्रातःकाल दूसरे दिन चेत्र 


| आदिकाढेर लगाते जाते हैं और यह तृण- 
| बरहोलिका -स्तूप बन जाता Š | इसी को 


| प्रतिपदा को वसंतोत्सव । पहले हम होली- 
| दाह की चर्चा करेंगे । 
॥ | सबसे पहला काम होता है वसंतपंचमी 
; | या माधपंचमी को होली-दंड की स्थापना t 
o | ` चौराहे पर या गांव के वाहर किसी खुली 
1 | - जगह हवन आदि करके एक वांस स्थापित 
i| किया जाता है । इसके वाद गांव के लड़के 
र| प्रतिदिन इसके आस-पास तृण-काष्ठ-खर 
| 
| 


[ | Wert पूर्णिमा की रात को जलात ë | 

1 | पहहोली-दंड तीन तथ्यों का प्रतीक है | 
|. 'तःयह वेदिक परंपरा से चले आते हुए 
{ | 'वान्न-यज्ञ का यज्ञ-स्तंभ या अध्वर-यूप है। 
|| आप परा के अनुसार यह होलिका 
d i है। कहीं-कहीं इसे प्रक्नाद-दंड 
| ose आता है। उस अवस्था में इसे जलने 








है। परंतु जहां इसे होली-द 
$ पतु जहां इसे होली-दंड माना जाता 


] (i 1 

J m 

a b = 
D 

P 


. & पहां इसे जला देते è i 
a for पैदिक,पौराणिक परंपराओं के अति- 
| ` ४ तीसरीपरंपराभी इसमें जुड़ी हुई 
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& यह वीते हुए संवत्सर का प्रतीक है, जो 
संवत्‌ की आखिरी रात को, फाल्गुन पृणिमा ` 
को, जला दिया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश 
में कहीं-कहीं इसे संवत्‌दाह भी कहते है। 
लगता हे कि होली मूलतः कृषि-प्रधान 
त्योहार है। चेत्र की फसल घर आ गयी है, 
उसे खाने के पहले उत्सव और नवान्न-यज्ञ॒ | 
होना चाहिये। इसी दृष्टि से इस त्योहार. ' | 
की मूल स्थापना हुई है। बाद में पौराणिक | 
और ज्योतिष परंपराएं भी आकर इसमें : 
जुड़ गयीं | | | | | * it 
चेत्र मास Aaa मास Š | यह परंपरा 
अब भी. कहीं-कहीं चालू है और होलीदाह ' 
की चिता में नया अन्न भूनकर उसका होला? 
बनाकर खाने की कहीं-कहीं प्रथा Sl ` | 
दाह करने की विधि भी विशिष्ट है। | 
दाह करने के लिए आग सूतिकागृह से, डोम | 
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` ARAN चांडाल के. यहां से लाते हैं। 
 फिरतीन वार सारे होली-स्तूप की परिक्रमा 
s की जाती है। परिक्रमा करते समय अश्लील 
शब्दों को उच्चारण और झररर, अररर' 
' आदि उत्साहवर्धक मुक्तध्वनियों के प्रयोग 
का विधान शास्त्र भी देते ë 1 होलिका 
राक्षसी की प्रसन्नता के लिए प्रेतनृत्य और 
. _ अपशब्दों का विधान स्पष्ट भाषा में भविष्य 
पुराण के अंतर्गत किया गया है। इससे 
राक्षसी तृप्त होती है। 

` वास्तव में इसका एक मनोवज्ञानिक 
' रहस्य Š | मन की दवी हुई राक्षसी भाव- 
ang, जिसे mra ने दमित वासना कहा 
x है, इस अवसर पर शब्दों द्वारा अभिव्यक्त 
करके बाहर कर दी जाती हैँ । फलतः चेतना 
मुक्त और हल्की हो जाती है। यह एक सामू- 
| हिक मानसिक उपचार है। परिक्रमा करते 
x समय सबके कंधों पर छोटी-छोटी होलि- 
Ls काएं रहती है, जिन्हें द्विकांड अरंड पौधे में 
s पुआल बांधकर बनाते हूँ। . 

 . हवनोपरांत आग लगा दी जाती है। 
` आग को लपटें हाहाकार करके व्योम वींधती 
हुई ऊपर चढ़ने लगती हे। इधर लड़के अपनी 
LL छोटी होलिकाओं को जलाकर भांजते हुए, 
 घुमात हुए दोडत चले जाते É और गांव के 


ox 


` सीवान (सीमांत) के उस पार रख आते 

. ₹। इसका तात्पर्यं यह है कि गांव के साम्‌- 
FAC Gh ¦ जीवन में जो कुछ राक्षसी वृत्ति थी, Te 
JZ विरोध था, पाप-अपस्मार था, उसका मुंह 


दुग्ध करके हमने ग्राम-सीमा के बाहर कर 














` अनुभव होतां है । देखते-देखते मत उतत | | 


' चर लौटते हैँ। लगता है 
















और गांव में अब पुष्यका tee + | 
का, प्रेमका भाईचारे S QU 
का ही बोलबाला रहेगा। C00 38 | 
इस होलिका-दोड और fr: || 
पीछ यही भावना है ( इससे एक g T 


| | 
| 
| 
{ 
| 
` 


तयार होता है। एक पांत मे जलते हा. 
चिनगारी फेंकते ज्वाला-दंडों का a T 
हुआ समूह अद्भुत अग्निवाहिनी dere. | 
होता है। एक ओर तो यह है, दूसरी बोर | 
सयाने लोग ढोलक और झाल पर दंत | 
उसी मैदान में होली-गान शुरू कर an | 
तीसरी ओर बूढ़ें-पुराने लोग होली के घर | 
और लपट.की दिशा का निरीक्षण करते है I 
और अगले संवत्सर के शुभाशुभ पर बहस | [ 
करते हैं; बच्चे एवं उत्पाती किशोर पटाब- | ` 
फुलझड़ियां छोड़ने में संलग्न हो जातेह। || 

इस प्रकार होली-दाह का चतुमुंबी | 
उत्सव चलने लगता है। वातावरण को | 
बेधती ज्वाला की शिखा और उसका er |. 


- Ë 
मय नृत्य देखकर एक उत्कट उद्दाम आनंद | 


हो जाता है। यह उन्मत्तता WE ॥ 
सबके मन में प्रवेश कर जाती Š | k 
वेदों में प्राण को रुद्र कहा गया दै! ७ |. 
का धनुष सोम और अग्नि से वना है | aM | | 
यानी रसों का राजा चंद्रमा, और अलि L 
अर्थात ऊष्मा। रस से प्राण पुष्ट होताहैगेर । 
ऊष्मा से प्राण जागृत ओर e ह | 
उन्मत्तता को होली-दहन सेलेकरसभी च. | 
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1 d P सत्रेरा। नये वर्ष का प्रथम सबेरा। 
| रम संवत्‌ का प्रथम सवेरा। वर्ष की 
f ऋतु बसंत का TAH सकरा | इस 
Lo Rasa के नाम कई है - होली, रंग, 
| wr फगुआ, दोलजात्रा और wg आदि। 
सवेरे क उत्सव का प्रथम चरण हैं श्वपच- 
सगे, यानी चांडाल को छूना, गले लगाना, 






4.1 


TT 
CPC bt 


Lh" भाई कहना । ३६५ दिनों में इस दिन के 
| लिए हिन्दू धर्म की अन्यायपुणं वर्ण-व्यवस्था 


ताक पर रख दी जाती है। आज चांडाल 
` pen हो जाना अहोभाग्य माना जाता 
है। प्रतिपदा श्वपचस्पर्श कुर्यात्‌ - यही 
शास्त्र का आदेश है। और फिर बारी आती 
है पिशाच-क्रीड़ा की । इसमें होली-दाह की 
` भस्म,सिदूर,कुंकुम तथा धूल का सारे शरीर 
` पर लेप करके, पिशाचवत्‌ शक्ल बना गांव 
| की गलौ-गली में नाचते-कदते हुए घूमते | 
दुःख है कि आज पिशाचक्रीड़ा नाम पर हम 
पिशाचवत्‌ अपमान, उपहास और कररता 
 का.वरताव करते I 

अंतमे स्नान करते Š | फिर अपनी- 
| अपनी अमीरी-गरीबी के अनुसार घृत, अन्न, 
| भसे वने बढ़िया भोजन करते हे । हिन्दी 


` 


देशों में मौर्य युग से आज के दिन पुआ; 
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धारण करके होली-गान करते Pu संध्या . 
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के गान अश्लील नहीं होत । वे प्राय: वसंत, ` 
प्रम, राधाकृष्ण या लीलागान से संबंधित 
होते हूँ। शास्त्रों में कर्पूर-मधु-शकरा-मिश्चित 
आम्रमंजरी पीने का विधान है। परं आज | 
इसकी जगह पर' दूध, इलायची, बादाम o 
ओर भांग की ठंडाई अवश्य पी जाती है। . | 
उल्लास में त्योहार का समापन होता है ——— 

होली आनंद और मिलन का त्योहार ED | 
Té उल्लास का पवे Š प्रेमी-प्रेमिकाओों | 
और देवर-भाभियों का त्योहार है। इसी | A 
चेत्र मास में विधाता ने भारतीयं ज्योतिष 
के अनुसार सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। 

वसंत में दो मास होते e चेत्र बर | 
aura, जिन्हें मधु-माधव भी कहते है। | 
होली सृष्टि के आरंभ-मास का उत्सव है,मधु- | 
माधव के जन्म का उत्सव है। प्रथम फूल. 
फूटने का उत्सव हैं, प्रथम ह्रीतिमा-्गान 
का उत्सव है, प्रथम आह्लाद का उत्सव है। _ 
आह्लाद एक वंष्णव-भाव है। इसका आदि- _ 
स्रोत है राधा, इसकी नृत्यभूमि है वृंदावन। ' 
वृं दावन की होली का एक चित्र देखिये: _ 
फाग की भीर अभीरन में, An CETA 

_ गहि गोविद ले गयी भौतर गोरो। ५ 























| पयस और पुलाव खाने की प्रथा है, विशे- भायी करी मनको G, O 

A ENT पूप । वौद्धो के कृपण कोसीय* o ऊपर नाइ अबीर की झोरी। i 

Li वसंतोत्सव म राजगृह के एक भिखमंगे को छोनि पितंबर कंबर d; तेरी E 

* देखकर अर्थात्‌ होली के दिन पूआ खाते सु विदा बई सीड़ि कपोलन a 

| was ett वनियेके मन में भी नेन नचाय,कहोमुसकाय [| 

| Sats लालसा हुई थी । लला फिर आइयो बेलन होरी c | 
* 


x^! 
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SEECERRSECRRREERECSCRRSEES प्रत्यक्ष देखा और गहराई से 


Ucb 


i KEKE 


fms भारतीय संस्कृति दतिया TI I 
iS GIS तक पहुंची और उसने किन किन | 
को प्रभावित किया इसंका आगा 
am | 
पाने के लिए डा० रघुवीर à निकट ल. | 
टूर के देशों की लंबी कष्टसाध्य Tass | 
Sol SU dd wA ` थीं । और इन यात्राओं ने बचपन M 
SE <<= Tat | 
<< << <<< <<& उनकी इस धारणा की पुष्टि की कि ml 
जगद्गुरु रहा ह और पुन: उसे वहपदप्राण | 
करना है। | 
और इन सब देशों से वे भारतीय संत्रा 
एवं धम से संबंधित अनेक हस्तलिबित रब, | 
e रमेश उपाध्याय e चित्र, शिलालेखों की छाप s< arti | 
स्वदेश लाये। व्यक्तिगत प्रयत्नं से संकतित | 
बार यूरोप जाते समय आचार्य रघु- ये हजारों मल्यवान वस्तुएं ही हौज बा | 
वीर ने एक विदेशी को अपनां परिचय एन्क्लेव नयी दिल्ली के सरस्वती विहार | 
देते हुए कहा था- मेरा तो बड़ा आसान- (इंटरनेशनल एकेडमी आफ इंडियन कलवर) | 
सा घंघरा है। मै शब्द गढ़ा करता हूं 1” का आधार हँ । | 
नम्रता और विनोद से भरा यह आत्म- संग्रहालय को देखते और डा० लोकेश | 
` परिचय अधूरा ही परिचय था । निःसंदेह चंद्रजी से वातचीत करते समय उनके | 
डाक्टर रघुवीर ने चार लाख शब्दों का गत पिताजी का बार-बार स्मरण होआग | 
विशाल पारिभाषिक कोश हिन्दी को दिया स्वाभाविक हीथा। j 
और दो लाख शब्दों का तिब्बती-संस्कृत . कैसा संयोग है कि डा० खुवीर श | 
कोश भी तेयार किया कितु o mmm E i 
उनकी महिमा केवल शब्द- 
निर्माता के रूप में नहीं थी। 
हमारे देश के उन इने-गिने 
विद्वानों में से थे, जिन्होंने भार- - 
| a ab के कालगत और | 
£ गत विस्तार को केवल l 
` पोथियों द्वारा नहीं, बल्कि nmmmmmmuusfdeadi में अमरकोष sis E 
5 फोटोग्राफ : संतोष कुमार  . l| 
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रावर्लापेडी, प्राचीन 
बला उसी š "m. जहां महावैयाकरण 
जनमे थे। वचपनस ही उन्ह Weal 
yama था। अं जी के पहल दज से ही 
| जकेमत में प्रश्‍न उठा कि केट को हिन्दी 
| व बिल्ली कहते है और ‘te’ को चहा, 
मगर पेन्सिल को पेन्सिल' ही कहत Gd 
r ऐता बयों ? 'पेन्सिल' के लिए कोई हिन्दी 
| wš) 
॥ इसी तरह, अपने पाठशाला-काल में q 
| थाणरलमहोदधि' पढ़ रहे थे। पुस्तक की 
| ज्रोप्रति उन्हें मिली, वह इंग्लंड में छपी dt i 
| | उसकी पाठशुद्धता और मुद्रण-सौंदर्य देखकर 
| किशोर रघुवीर हैरान रह गये । वही अंग्रेज 
| जोभारत को Ue रहा है, इतना संस्कृता- 
| नुरागी क्यों हे? 
| इनप्रशनों का उत्तर वे पुस्तकों q ढंढ़ते। 
| त्ाहोर के डी. ए. वी. कालेज में पढ़ते समय 
उनका लगभग सारा ही फुरसत का समय 
| उस्तकालय में बीतता था । यहां तक कि 
उस्तकालयाध्यक्ष ने उन्हें पुस्तकालय की 
| अलग कुंजी दे दी थी | ) 
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To आचायं रघुवीर 
बाद म जब विदेश जाकर तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान पढ़ना शुरू किया, तो पारसी 
TATA की भाषा अवेस्ता और संस्कृत - 
की अद्भुत समानता देखकर वे एकदम 
चकित रह गये M. 
तम्‌ अमवंतं यज्जतं सुरं दामोहु सबिश्तं _ 
मिश्रं यजे जओश्राब्यो। (अवेस्ता) 
तम्‌ aadd यजतं शरं धामसु शविष्ठ 
मित्र यजे होत्राभ्यः (de) C 
आधुनिक यूरोपीय भाषाएं पढ़ हुए 
उन्होंने देखा कि आधुनिक लिथु- : N 
आनियन भाषा में संस्कृत की 9) 
सातों विभक्तया मौजूद है1 . | 
- . फिरतो उन्होंने अनेक पूर्वी जोर | 
पश्चिमी भाषाएं सीखीं ओर, | 
संस्कृत की व्यापकता a bs O 
सामने स्पष्ट होती गयी ATT 
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संस्कृति के प्रसार का भी ज्ञान होता गया | 
इसकी कहानी डा० लोकेशचंद्रजी से ही 
सुनिये : 

“पिताजी ने देखा कि अन्य देशों के साथ 
भारत के भाषा-पंबंध, धमं-संबंध कितने 
व्यापक रहे ë | ईसा से तीन सौ वर्ष पहले 
भारत ने अपना संदेश वर्मा को दिया। इसके 
सौ वषं बाद लंका ने बुद्ध के उपदेश को 
आत्मसात्‌ किया । मलय में ईसा की पहली 
शती के संस्क्ृत-शिलालेख मिले ë । इसी 
शती में मध्य एशिया के न्यायाधीश अपने 
अभिलेख प्राकृत भाषा में रखते थे | 

“उन्हीं दिनों चीन की दीवार के अंतिम 
छोर के निकट तुनह्वाङ में दीवार के पत्थरों 
पर ब्राह्मी लिपि में भारतीय संदेश लिखें 
गये। भारत के आचाये काश्यप और मातंग 
चीन में संस्कृत के ग्रंथ लेकर गये थे | 





आचार्य रघुवीर मध्य एशिया की विख्यात 


तीसरी शती में सं fm d 

chi ओर चौथी शती में कंबोडिया] जे | 
य कोरिया मे एक भारतीय E 

स्थापना gŠ पांचवीं शती मे y on 
विद्वान कुमारजीव ने चीनी सम्राट š E 
वार म रहकर संस्कृत-ग्रंथो का: | 
चीनी भाषा में किया और करवाया nt x 
शताब्दी म भारतीय धर्म जापान मे पत्रा 
सातवीं शती T मलयमे श्रीविजय की सेनाओं 
की महिमा संस्कृत के शिलालेबो में गायी 
गयी थी | 

“आठवों शती में तिव्वत ने निश्‍चय 
किया था कि वह्‌ अपना धमं सदा ही भारते 
ग्रहण करेगा और तिब्बत के राजवेद्य मुवो 
भारत आकर आयुर्वेद के ग्रंथ, चित्र, यंत्रोप- 
करण आदि ले गये थे । नौवीं शताब्दी में 
जापान के आचार्य कोबो दाइशि ने जापानी 
वर्णमाला को संस्कृत वणंमाला के क्रम में 
रखा SIT UC 

लोकेशजी शुद्ध हिन्दी में मधुर स्वर में 
बताते जा रहे A— पिताजी का भार 
कुषाणों, शकों, FAT, विदेशी quem 
और अंग्रेजों के आक्रमणों का भार होर 
वाला भारत ही नहीं था, जिसे अंग्रेजी इतिः 
हासकारों ने राजनीतिक FEM प्रधानता 
दी । पिताजी के मत में भारतका वश 
स्वित रूप था । इसीलिए मंदिरा का pb 
माओं का, शिलालंबों और SY, 
आकर्षण उन्हें मरुस्थलों और हिम 


6 FEMI मितिचित्रों का आ gama | 
अध्ययन करते हुए | इन यात्राओं का विवरण $7 ak 
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उन ata भिक्षुओं की याद हो आती है, जो 
तथागत का संदेश लेकर तिव्बत, चीन, 
मंगोलिया, साइवे रिया, श्रीलंका, स्याम, 


इंडोनेशिया, वर्मा, कंबोडिया, लाओस, 


J 
कोरिया,वियतनाम आदि देशों में पहुंचे थे | 
उनमें और आचार्य रघुवीर में मुख्य अंतर 
यही था कि वौद्ध भिक्षु भारतीय संस्कृति को 
उन देशों में ले गये थे; जवकि cpi 
उनकी उस धरोहर के दर्शन किये ही, साथ 
ही अपने देशवासियों को उसका दर्शन 
कराने के लिए उसके कुछ सारवान अंश ले 
भी आये। | 
वह सामग्री लगभग साठ हजार TIR- 
तिपियों, बहुत-से चित्रों, ताड़पत्रों, भूज- 
पत्रों, स्वर्णपत्रों, पटचित्रों, शिलालेखों की 
छापों आदि के रूप में अब सरस्वती-विहार 
सुरक्षित है। जिन दुलंभ ग्रंथों की पांडु- 
लिपियां उन्हें नहीं मिलीं, उनकी माइक्रो- 
फिल्में वे लाये, जिनकी संख्या हजारों में है। 
साथ ही विभिन्न भाषाओं के मंत्र, गीत, 
oo आदि के टेप (ध्वनि- 
ग) भी यहां सुरक्षित हैं । 
Emm के कक्षों में संग्रहा- 
टी हुई जर नहीं आता। दीवारों 
ae बहुत-सी इस्पाती अलमारियां। 
TU * पर आचायं रघवीरके दो 
वेइ फोटोग्राफ जगह = 

| ' एके जगह दीवार से लटकी 
; ख को छाप, ओर एक 
] विशाल तैलचित्र यह 
* लेकिन जब लोकेशचंद्र- 


a 
[ ^n _ त मलमारी खोलकर्‌ अंदर रखी 
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नालंदा के आचार्य अभयाकर गुप्त का 
_ रंगीन प्रभापट-साइबरिया से प्राप्त। 
चीजें दिखाने लगे,तो में मुग्ध-सा रह गया। ` 
अधिकांश अलमारियों में विभिन्न देशों के 
प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियां g | सामान्य- 
तया ये इतनी लंबी हुँ कि इन्हें रखने के लिए 
विशेष अलमारियां बनवानो पड़ी हैं। पीले 
रेशम या चिकने साटिन में लपेटकर हिफा- 
जत से रखी हुई ये पांडुलिपियां पवित्रता _ 
का एहसास करातीहं। | 

` कहीं तांड़पत्रों और भूज॑पत्रों पर लिखी 
हुई पांडुलिपियां है, और कहीं पुराने हस्त- 
निर्मित कागज पर अं कित चित्र | अन्य 
संग्रहालयों में तो ऐसी वस्तुएं कांच की 
दीवार के पार, कृपया हाथ न लगायें की 
चेतावनी पढ़ते हुए देखी थीं । कितु लोकेश- 
चंद्रजी की उदारता कि उन्होंने मुझे इन 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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` चीजों का स्पशे-सुख भी लेने दिया । मुझे 
प्रतीत हुआ कि में उन शताब्दियों पुराने 


; jp E | जाकर ये पांडुलिपियां verat) 

| UU Ë `” Ë इनमें पाणिनि का व्याकरण है, कालिदास 
1 EEE. का मेघदूत है, संस्कृत मंत्रों के समन 

Be, Berane / Ë "Flo आयुर्वेद का अमृत-अष्टांगहृदय 6-9 
M E < wie F“ ~ Ë ुर्यात्‌ में अनूदित ... ओर यह है qf | 
| £ pt और शल्योपकरणोंकेखित्रह। | 
i न्य >> Ua E E मंगोलिया से लायी गयीं wie | | 
b USUS AE i 1d 
š | a. r 





ग्रंथ-लेखकों और चित्रकारों की उंगलियां 
S रहा हूं । d : 

“कुल कितनी पांडुलिपियां होगी?” 
मॅन पूछा | 

“लगभग साठ हजार | तीस हजार तो 
तिब्बत से ही आयी हुई हे । शेष चीन, 
जापान, थाइलेंड, - कंबोडिया, .. लाओस, 
कोरिया, इंडोनेशिया, वर्मा, मंगोलिया, 
साइवेरिया आदि से पिताजी को प्राप्त हुई 
थीं। और अव में भी पिताजी के ही कार्य 
को आगे बढ़ा रहा हू, सो इनकी संख्या भी 
वढ़ती जा रही है।” | 

इन सव पांडुलिपियों की सूची अब तक 
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वाली जातियां ही नष्ट होचुकी ài 


सरस्वती-विहार इस प्रयत्न में है frie ' 


पढ़ी जायें, फिर उनका प्रकाशन हो। 
ये साइबेरिया से प्राप्त पान 


हे । साइबे रिया की आगिस्की नदी के समी ! 
आ्गिस्की दात्सान्‌ नामक एक Raw | 
मंदिर-विश्वविद्यालय था, जिसमें दशन. | 
शास्त्र, तंत्र, आयुर्वेद और ज्योतिष के | 


चार महाविद्यालय थे । वहां का पाव्यक्रा 


प्राचीन नालंदा की परिपाटी का था। का | 
समस्त संस्कृत-सा हित्य वुर्यात्‌ भाषा में कब | 


दित हुआ था। 
“पिताजी ने पहली वार वहां के दुम 


दिखातें समय लोकेशजी ने वताया कि 9 


शताब्दी ई. के अंतिम दशक में pus | I 
inem तथा अन्य भार न | 


गये थे और तब से वहां * मंगोल 
रहा । मंगोल शर 


T आवागमन चलता Xel '_ 
का आव vmm ग्रंथों का age | 


म्‌ लगभग ६,००० सस्कृत 
हुआ ` 


` š 


ANN, NN 





लिपियां ऐसी भाषाओं उ ह ह | 


\ 
ñ i 


+ 
^ 


3 . 
d 

f 
` 


इससे भी अधिक विस्मय मुझे उनसे यह 
जानकर हुआ कि मंगोलिया के बीहड़ प्रदेशों 
में रहने वाले लोग आज भी अपने तंबुओ में 
आग तापते हुए भारतीय कहानियां कहा- 
सुना करते हे! इन कहानियों में विक्रमा- 
दित्य (विगर्भिजिद ), राजा भोज ( अजि 
बुजि), और कृष्ण (गिसनखां) आदि की 
कहानियां तो हैं ही, सिहासन-वत्तीसी और 
` ब्रेताल-मचीसी भी ह । 
आचार्य रघुवीर वहां से AHST Tig- 
लिपियां और लगभग ३ लाख पृष्ठो के अणु- 
चित्र (माइक्रो-फिल्में ) लेकर आये थे | 

अपने पिताजी का एक दिलचस्प संस्म- 
रण भी डा० लोकेशजी ने सुनाया । मंगो- 
लियामें आचार्य (आजा र्‌) अत्यंत श्रद्धास्पद 
शब्द है; इसलिए जब डा०रघुवीर कुछ य्रो- 
पीय विद्वानों के साथ वहां पहुंचे, तो लोगों 
भ होइ लग गयी कि आचार्य का आशी- 
वाद सबसे पहले कौन ले 1 पँतीस वर्षों के 
साम्यवादी शासन के वाद भी लोगों में ऐसी 
maa देखकर यूरोपीयः विद्वान चकित 
३ भार उन्होंने डा० रघुवीर से कहा-' यह 
A gk tuw 

मेरी यह REM राष्ट्रीय निधि है। 
T चर सा स्वाभाविक हीथी कि 
ला सके ? का पांडुलिपियां भारत केसे 
ह॑ हों केवल निता के कारण? 
| कोई इन "i विद्वान होने के नाते तो 
aa प्रंथों को देखने का अवसर 
'बहां भारती... वात यह है कि जहां- 
भारतीय धर्म का प्रसार हुआ, वहां के. 
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'स्वती-विहार में रखा geil ` 


 पॉडुलिपियों) का एक हजार वर्ष पुराना | 
४९ | 
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सुमति-कीति ( एक बुडकट से ) 

लोगों के मन में गंगा के प्रति आज भी अपार 
आदर हे और वे चाहत हैं कि उनके स्वजनों. 
की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जायें । 
इसलिए पिताजी वहां से ये ग्रंथ और कला: 7 
कृतियां लाते थे, तो उन लोगों की अस्थियां | 
भी लाते थे ।... अव में भी यही करताहुं। . ” 

आचार्य रघुबीर ` चीन से भी भारतः . 
अनुप्राणित साहित्य, कला, दर्शत,कथा-कहा „ˆ 
frat आदिकी अपार सामग्री एकत्र की थी। 
महाकाल के कलात्मक रौद्ररूप, भारतीय एवं | 
चीनी आचार्यों तथा अहंतों के आलेख, शिला: 
लेखों की बृहदाकार छापे-यह सब-कुछ सर . 














अजंता की तरह चीन में तुनह्वाह की 
४७६ गुफाएं हूँ, जिनमें तीसरी से बारहवींः 
शती तक के भित्तिचित्र हे । उन्हीं में से एक 
गफा में ३०,००० वलिताओं ( ferret हुई 


हिन्दी Stes 


> a one 













नाम हे सान्‌ दारानी' अर्थात 
स्तात्रत्रयी, और al 
मत्रयान मंदिरों में दैनिक पाट 
इसी से होता š 1” 
मंत्रों को किसी भिक्ष हे 
लिखवाकर घर के छोटेसे 
मंदिर में. टांगने की परंपरा | 
आज भी जापान में जीवित है। 
E `° ear STo लोकेशचंद्र को भी तोक्यो 
कार्तिकेय, सरस्वती और नारायणो : ११ वीं शताब्दी के एक भिक्षु ने दीर्घपट पर 
के गजु मंदर' से प्राप्त एक पांडुलिपि पर अंकित। सिद्धम्‌ लिपि में एक मंत्र fe 
जापान में आज भी इनकी उपासना होती है) कर दिया-ओं स्वाहा ! 
अद्वितीय संग्रह मिला. है, जिसमें संस्कृत जापान से आचार्य रघुवीर को संस्कृत 
' चीनी, तिब्बती, मंगोल और शीश्या भाषाओं के अनेक मूल ग्रंथ भी मिले। लोकेशजी के 
के लेख हे। डा० रघुवीर वहां से हजारों अनुसार इनमें कुछ तो ऐसे हूँ, जो भारतम 
माइक्रो-फिल्में लाये थे,जो इस संग्रहालय में तो लुप्त हो गये, पर जापान में सुरक्षित रह 
सुरक्षित हैं । | अलमारी के बाद अलमारी खुलती जाती 
आचार्य रघुवीर द्वारा जापान से संक- है; और एक-से-एक दुलंभ ग्रंथ निकालकर 
लित सारे ग्रंथ सिद्धम्‌-लिपिमें है।यह लिपि दिखा रहे हैं डा० लोकेश चंद्र _ 
देवनागरी का ही एक रूप है; इसमें अक्षर  “...ये तांगुत भाषा के ग्रथ हूं; य s 
तो नागरी के ही होते है (कुछ परिवर्तित सचित्र निघंटु ह । व: ag 
रूप में), परंतु पंक्तियां ऊपर से नीचे की ग्रंथावली है । तेरहवीं शताब्दी ee 
ओर लिखी जाती Š 1 यह लिपि जापानी सिद्धि ने संस्कृत से तिब्बती भाषा T ५६ 
x. वर्णमाला के आविष्कारक आचार्य कोबो दित ग्रंथों का संग्रह किया और T २ b: 
C दाइशि (७७४-८३५) ने कश्मीरी आचार्य- भागों में प्रकाशित किया; hp S 
vo प्रज्ञसेसीखीथी। ` में अपनी ग्रंथावली लिखी, CAS बारे मे 
 ©डा० लोकेशचंद्र ने एक और अलमारी पृष्ठ हैं। इसमें संस्कृत-साहित्य | 
' खोली ओर हल्के हरे रंग के जापानी पूजा- - बड़ी महत्त्वपूर्ण सूचनाए है | o. gat 
4 TER लिपटी एक पुस्तक दिखाते gu कहा- “और यह मंगोलिया के आचाय 





i t ms Š ज्ञानश्रीभू श्रीभ द्वारा 
⁄ 'सिद्धम्‌ लिपि में लिखी यह पूजा-पुस्तक खम्पो (संस्कृत नाम ज्ञात ee 
Eum भी जापान में प्रचलित है। इसका लिखित भारतवर्ष का इतिहास e: 
+ नवनोत | \ ५० 


' ` नवनीत 
' ` 
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| ana nia P 
¦ क्षेक्ालमें भूजंपत्र पर ¦ 
| लिखित कथा-सरि- 
त्सागर की प्राचीनतम 
पोंडुलिपि है...... 
हाथ लगान मात्र से इसके पत्र फट जाने 
 काइरहै, फिर भो इसे भी छकर देखे विना 
' मुझसे नहीं रहा जाता! मोटे चमड़े की 
| wie जिल्द में बंधी उस पांडलिपि को 
| हाथों में लेकर मेरा कथाकार मन अनभव 
| mure कि में कहानी की कितनी लंबी परं- 
` परा से जुड़ा हुआ हूं 
| आर लोकेशजी तिव्वत से प्राप्त एक 
| a हुए कह रहे हैं “ae 
EB पांडुलिपियां कितनी भारी 
| ६ उठाकर देखिये तिब्बत में तो मंत्र- 












| wae मन है! “फिरवे बताते है, तिब्बत 

| . संवंधी e gh! 
Í Dom सरस्वती-विहार में जितना 
| : लिए भी. हीं हैऔर दलाई 
E भी यहां से gera smit i 
mque तिव्वती भाषा का व्याकरण 
| | उस्तक तयार: की st |” 
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सारस्वत-साधना कौ कुल-परंपरा — आचार्य रघुवीर की सुपुत्री 
श्रीमती (Sto) सुदर्शना देवी अपने भाई डा० लोकेशचंद्र के साथ। . 


एक आशश्‍्चय-लोक खुल जाता है : Y 
“इस विशाल चित्रपट पर आचाय क्षेमेंद्र | 

की 'अवदान-कल्पलता' के पुरे चित्र हैं, यह 

तिब्बत से प्राप्त हुआ था ।...... यह सन ६४ | 

का शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि भारत 

के दो आचार्य काश्यप और मातंग श्वेत | 


अश्वा पर चढ़कर चीन मं आये ...... af 
फिलिपाइन के शिलालेखों की छाये _ 
है, जो भारतमूलक लिपिःमें अंकित हैं IQ | 





यह है बोनियो से प्राप्त महाराज मलवर्मत्‌ | 
का संस्कृत शिलालेख :..... यह वाली Í 
राजधानी डंन्पासार के चोक मे प्रतिष्ठित | 
महर्षि व्यास की प्रतिमा का चित्र है ...... | 
“और यह देखिये, इंडोनेशिया मं दसवीं | 
शती में निमित प्रांबानन्‌ शिवालय कलाप | 
के २४० उपमंदिरों की चित्रावली। इस | 
शिवालय को वहां चंडी लोरो जोऊराऊ | 
कहते S 1 इसके प्रदक्षिणा-पथ में संपूर्ण रामा- ' 
यण पत्थरों पर उत्कीणं .है।' ( गत वषं ` 
अवटूवर में इसी शिवालय के प्रांगण में इंडोते- | 


हिन्दी डाइजेस्ट 3 
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-शिया सरकार ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण 
महोत्सव आयोजित किया था, जिसमें डा० 
लोकेशजी ने भी भाग लिया था t) 

“य हे कवोडिया के आंकोर महामंदिर 

- के शिखर और अवशेषों के चित्र ।......और 

यह देखिये, इंडोनेशिया से प्राप्त स्मरदहन- 

चित्र। इसमें आप रति को एक आंख से 

रोती हुई और दुसरी से हंसती हुई देख सकत 

हैं ...... यह कथा तो सुनी है न आपने /? 

` रति यदि दोनों आंखों से रोती तो विश्व में 

` मधुर भावनाएं समाप्त हो जातीं, इसलिए 
ae एक आंख से रोयी थी । 

. “और यहु है चीन का ४०० वर्ष पुराना 
पद्मपाणि | कहने को तो चित्र है, कितु इसे 
कलाकृति नहीं कहते, साधनाक्ृति कहत हैं; 
क्योंकि इसे वही बनाता है, जो साधना में 


ST sns 


लीन होता है और पद्मपाणि तभी पूर्ण होता. 


है, जव साधना पूणं होती हैओरब्रह्म साक्षा- 
त्कार होता है......और इधर देखिये, यह्‌ है 
। स्वर्णपत्र पर लिखी दीक्षा की पुस्तक,.जो 
SS वर्मामें ऊनू ने पिताजी को भेंट की थी...... 
` और यह हो ची-मिन्ह की भेंट ...... 
इसके बाद वे मुझे दिखाते हैं पुवे एशिया 


हृ कि विदेशों में भारतीय परंपरा के तरव 
अभी तक जीवित ë 1 “यह कुछ ही समय 





j को आधुनिक कलाकृतियां, जो सिद्ध करती: 


di» 
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पूर्व थाइलैंड से प्राप्त परशुराम और माग. 
मेखला की झांकी है ...... और इस wm. 


| निक चमेपट पर कृष्णार्जुन-संवाद रंगों और 


छिद्रों के माध्यम से अंकित है ..... 
फिर डा० लोकशचंद्र ने वे ग्रंथ दिखागे, 
जो वे प्रकाशित कर चुके ह-लगभग दो तो 
ग्रंथ । सरस्वती-विहार में प्राचीन अप्रका 
faa पांडलिपियां ही नहीं, देशी-विदेशी 
विद्वानों के प्रकाशित ग्रंथ भी हूँ भोर भार 
तीय धर्म, संस्कृति, तिहास, साहित्य आदि 
पर शोध करने की सुविधा भी । प्राचीन 
पांडलिपियों पर अनुसंधान चलता रहता है 
इस समय सरस्वती-विहारमें छ:तिन्वती 
विद्वान शोध का कार्य कर रहे हैं। एक सि 
सज्जन भारत, तिव्वत और जापान के 
का तुलनात्मक अध्ययन कर रह है | 
जापानी सज्जन भारत के qeq l 
और जापानी नाट्यमुद्राओं का que p 
कर रहे el इनकी निवास | 
s इस अद्वितीय और महत्त्व s: 1 
एवं उसके कार्य-कलाप का संचालन |. 


















qu अनेक वार विस्मयकारक ही नहीं, 
दकारक भी होता है। पिछले दोनों 
| भारत-पाक युद्धों के बाद हमारे देश ने 
| ` अपने मूर्धन्य परमाणुविज्ञानी गंवा fasi à 
॥ सन ६५ के युद्ध के चंद महीने बाद हमारे 
| परमाणु-ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डा० 
| शेषी जे. भाभा एक विमान-दुर्घटना में 
| मारे गये, और सन ७१ की लड़ाई अभी 
| समाप्तहुई ही थी कि परमाणु-ऊर्जा आयोग 
| $ द्वितीय अध्यक्ष डा० विक्रम साराभाई 
कोमौत ने अकस्मात उठा लिया दोनों ही 
देश का काम करते हुए संसार 
विदा हुए i Sto भाभा एक अंतर्रष्टीय 
म भाग लने जिनीवा जा 
ह पाराभाई थुम्वा (केरल) ks 
नः रीक्षण करन गये हुए 
और विज्ञान का संगम संस्थाओं में 


पर किया | A 
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विक्रम साराभाई भी इसके अपवादों में थे। 
अहमदाबाद म॑ धन-संपन्न और सम्मानित .. 
साराभाई परिवार में १९१९ में जनंमे वे 
गुजरात कालज में शिक्षा पाकर उच्चतर | 
शिक्षा के लिए भौतिक शास्त्र के महान्‌ कद्र: 
केम्ब्रिज विश्वविद्यालय गये, जहां से १९३९ | 
में प्राकृतिकविज्ञान का ट्राइपॉस पास किया। - d 












भौतिकी अनुसंधानशाला में अंतरिक्ष-किरण 
विज्ञान. का अध्यापन आरंभ कियो 1१९६५, | 
में उस शाला के निर्देशक wo । अपना, | 
अधिकांश अनुसंधान-कार्य उन्होंने - यही - ' 


अंतरिक्ष-किरणें Sto साराभाई का ° ; 
विशेष विषय रहीं । अंतरिक्ष से कुछ किरणें 1 
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पृथ्वी पर लगातार आ रही हैं । इन किरणों 
में आवेशित कण होते हैं । कभी-कभी इनकी 
आवेश-संख्या २० से.भी ऊपर होती है। ये 
आवेशित. कण अंतरिक्ष-स्थित Tat को 
आयनीकृत करके द्वितीय (सेकेंडरी ) अंत- 
रिक्ष-किरणों को जन्म देते हूँ। 
अंतरिक्ष-किरणें आती कहां से हूँ? ऐसा 
माना जाता है कि ये अन्य आकाशगंगाओं 
(गॅलेक्सी) से आती हे । पृथ्वी के विभिन्न 
भागों में इन किरणों की तीव्रता भिन्न-भिन्न 
' होती है। यही नहीं तीब्रता हर समय एक- 
सी भी नहीं रहती, ज्यादा-कम होती रहती 
है। अंतरिक्ष में विद्यमान चुंबकीय क्षेत्र का 
इनके प्रवाह पर विशेष प्रभाव पड़ता Š | 
Sto साराभाई ने अंतरिक्ष-किरणों के 
हेर-फेर (वे रियेशन) के संबंध में विशेष कार्य 
किया । इस विषय में उनकी आसक्ति का 
पता इसी से चलता है कि अंतरिक्ष-किरणों 
संबंधी किसी भी सम्मेलन में उनका कोई- 
न-कोई निवंध अवश्य पढ़ा जाता । जीवन 
के अंतिम दिनों तक उनका शोधकार्यं चलता 
रहा । “जहां चाह, वहां राह” वाली कहा- 
वत के वे आदर्श उदाहरण 41 विभिन्न 
सरकारी संघटनों और गरस रका री संस्थाओं 
का काम संभालते हुए भी निजी शोधकायं 
के लिए उन्हें कभी समय की कमी नहीं हुई | 
 डा० भाभा भारत में परमाणु-ऊर्जा के 
प्रवतक थे। परमाणु-ऊर्जा संबंधी जो भी 
। सुविधाएं आज भारत में उपलब्ध है, वे सब 
८ उन्हीं की आरंभ की हुई T1 १९६१ में 


í ` भारत सरकार ने अंतंरिक्ष-अध्ययन का 
DC Gi uy > 
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काम देश में ही शुरू कराने का 
और इसकी जिम्मेदारी सोपी परमाण उना 
आयोग को । ` 
आयोग ने तय किया कि २०० कितो. 
सीटर से अधोवर्ती अंतरिक्ष के STETIT 
Ute छोड़ने के लिए एक क॑ खोलाजाये। 
( इस दायरे में उपग्रह काम में नहीं लाग 
जा सकते ।) केंद्र के लिए त्रिवेंद्रम के निकट 
AFAT नामक स्थान चुना गया, जोकि qel 
की चुंबकीय विषुवत्‌ रेखा पर स्थित है। 
डा० भाभा के देहावसान के वाद जब 
डा० साराभाई ने परमाणु-ऊर्जा आयोगका 
अध्यक्ष-पद संभाला, तो थुम्वा-केंद्र अभी 
निर्माण के आरंभिक चरण में था। Wt 
भाई ने इस कार्य पर बहुत ध्यान और समय 
लगाया | इसके अलावा अहमदाबाद में 
उन्होंने प्रायोगिक उपग्रह-संचार कंद्र कापम | 
किया, जो एशिया में अपने ढंग का हु | 
केद्र है। भारत में फ्रांसीसी dem qu 
बनाने का काम भी उन्हीं ने शुरू किया। ४ | 
तरह उन्हें भारत में अंतरिक्ष-अनुसंधान T | 
aaa कहा जा सकता हैं। f 
उनकी यह निश्चित धारणा थी i f 
प्रगति सर्वतोमुखी हो, तभी टिक go | 
इसी लिए उन्होंने अंतरिक्ष वका | 
धित सभी सुविधाओं का एक Es m 
करवाया । राकेट वनान। at | 
राकेट में भेजे जाने वाल game seen | 
अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं / ai Í 
कार्यक्रम एक साथ आरभ fet T. ¿Ra 
उपग्रह-संचार में क्ष E A 






है। उपग्रह के जरिये भारत के 
गांवों में टेलिविजन उपलब्ध केना 
कता है। भारतीय अंतरिक्ष-अनुसधान 















संचार से संबंधित इन 


ताभों का अध्ययन कर रहा Š ! 

| aq की जानकारी अंतरिक्ष-विज्ञान 
| à d से एक साथ आधी पृथ्वी देखी 
x speed है। इससे मौसम-संबंधी अव- 
| स्वाओं को ठीक-ठीक जाना जा सकता है । 
भारत कृषिप्रधान है, और कृषि का दारो- 
मदार मौसम पर है; इसलिए मौसम के 
परिवतंनोंका सुनश्चित पूर्व ज्ञान SATS AT 
बहुत वडा वरदान होगा। 

पृथ्वी के गर्भ में कहां कौन-से खनिज हे, 
| शका पता लगाने में भी उपग्रह सहायक 

aT | 

देश के एक अत्यंत प्रगतिशील और दूर- 
शी उद्योगपति परिवार के सदस्य के नाते 
To साराभाई का कई उद्योगों और उनके 
(चालन से सीधा संबंध था। किस वर्ष कौन- 
काम हाथ में लिया जाये, कितने समय 
Ei फल देने लगेगा और उसमें 
| पणा खच होगा- इस प्रकार का स्पष्ट 


p = 


| Setar उद्योग 
| भार ह है व्यवसाय की प्रगति 


| da ग के अध्यक्ष के रूप 
T T उद्योग के इस मलमंत्र 


x M तत्र पर भी लाग 
उ टा. भारत-सरकार के smi 


E अ वर्षीय योजना प्रस्तुत की | 
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| 
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x 
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परमाणु-ऊर्जा आयोग किन-किन कार्यो को 
AHS आरंभ करे, इसका यह वेला-पत्रक | 
है। यद्यपि भारत-सरकार ने अभी .इस 
योजना को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया 

परंतु सरकार को दिशा-निर्देश देने में 
यह विशेष सहायक होगी। | 

डा० साराभाई का प्रस्ताव था कि भारत | 
१९७९ तक १,५०० मेगावाट परमाणु- 
विजली ओर वनाने का संकल्प करे, जिससे 
पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश 
सालाना २,७०० मेगावाट परमाणु-बिजली 
उत्पन्न करन लग SIT I 

उनका यह भी सुझाव था कि इसके 
अलावा o मेगावाट की एक तापीय परः | 

माणु-भट्ठी का संयोजन और निर्माण किया | 

जाय। उस परमाणु-भटठी मं पूंजी कम लगती 
है और उससे प्लटोनियम भी तयार होता 
£i ( प्लूटोनियम परमाणु-वम बनाने मे | 
प्रयुक्त होता है । ) डा० साराभाई ने एक 
तेज जनन (ब्रीडर) परमाण्‌-भट्ठी बनाने का 
भी प्रस्ताव रखा था; इस भट्ठी के लिए 
आवश्यक प्लटोनियम ५०० मेगावाट की 
तापीय परमाण्‌-भटटी से प्राप्त होता। | 

डा० साराभाई की दस-वर्षोय योजना | 
में और भी अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव है, जो _ 
विचाराधीन हैं। प्रत्येक सुझाव अत्यंत सुवि 0 
चारित है और सुझाव देने वाले के विवेक 
ओर दूरदशिता का सूचक है । | 

साथ ही डा० साराभांई भी डा० भाभा _ 
की तरह इस बात के आग्रही थे किपरमाणु- | _ 
शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यो 


Se 









| के लिए किया जाये। इस उद्देश्य से वंज्ञा- 
| frat द्वारा आरंभ किये गये पगूवाश आंदो- 
लन के वे प्रबल समर्थक थ। राष्ट्रसंघ के 
महामंत्री द्वारा परमाणु Weal के उपयोग 
के परिणामों का अध्ययन करने के लिए 
नियक्‍त संलाहकार समिति के वे सदस्य थे। 
वाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 
राष्ट्संघ द्वारा १९६८ में वियंना A qe 
गये सम्मेलन की आयोजक समिति के व 
अध्यक्ष रहे; . सम्मेलन के उपाध्यक्ष और 
त्रज्ञानिक अध्यक्ष भी चन गये। अंतराष्ट्रीय 
परमाण-ऊर्जा आयोग की १९७० में वियेना 
` _ में हुई सभा की उन्होंने अध्यक्षता की ओर 
` ` परमाण-ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए 
| ! . ` सितंबर १९७१ में जिनीवा में हुए सम्मेलन 
L^ केःउपाध्यक्ष <É | 
चे मानते थे कि हमारे देश की दुरवस्था 
का एक कारण है वेज्ञानिक प्रबंधको का 
अभाव। प्रबंध-विद्या के भारत प्रसिद्ध शिक्षा- 
लय इंडियन इंस्टिटयट आफ मनजमट 
( अहमदाबाद ) के चे संस्थापक और अव- 
s qf निर्देशक qi | 
| डा० साराभाई मानते थे कि एक आदमी 
॥___ को एक ही काम सौंपना चाहिये, ताकि वह 
| उस पर पूराध्यान दे सके | उन्होंने ऐसे कई 
... काम भाभा परमाण अनुसंधान कद्र के 
प्रशासन-क्षेत्र से हटा दिये, जिनका संवंध 
आयोग की अन्य संस्थाओं में से भी था। इस 
तरह AMT कद्र को अनुसंधान पर अपनी 
शक्ति अधिक के द्वित करने का अवसर मिला | 
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भव नहीं होते देते थे कि वह एक बढ़े 


सहयोगियों और अधीनस्थो से. RUE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सवध रखना, उनके दुःख-सुख की ई 
जानकारी रखना कुशल प्रशासक 
खूबी होती है। विशेषत: पिछले 
डा० साराभाई भाभा केंद्र में विना किती 
qd सूचना के किसी भी कर्मचारी | 
विज्ञानी का दरवाजा खटखटाकर भीतर 
चले जात और उनके कायं, समस्याओं 
निजी सुख-दुःख आदि के वारे में वाचतीत 
करत | वं उन हुक्कामों से नहीं थे, जो 
अपने कमरे में बठकर ही आदेशों का पालन 
कराते ह अपनी राय बताते हैं। 

व्यक्ति के रूप में डा० विक्रम साराभाई 
में सच्चा बड़प्पन AT | महात्मा गांधी का 
साराभाई परिवार पर गहरा प्रभाव Wel 
स्वभाव से वे मुदु व नञ्ज p उनसे मिलते 
या बात करते समय वे किसी को यह ay 

















आदमी के सामने Š | उनकी महानता इत 
बात में थी कि वे न तो अपने को विशिष्ट 
व्ये वित मानते थे, न यही चाहते थे कि कोर 
उन्हें वेसा माने। 

वे परिष्कृत एजि के संस्का री व्यक्ति T | 
संगीत, नत्य और अन्य कलाओं म उनका | 
गहरा अनुराग था। उनकी पली 
मृणालिनी साराभाई देशकी मे 
है पुत्री मल्लिका साराभाई शी धर ही 
के रूप में रजत-पट पर आने वाली 

भारत सरकार ने इसी वर्ष 

पर उन्हे मरणोत्तर 
अपित करके उनकी विट oa 
राष्ट-सेवा के प्रति श्रद्धांजलि 
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; g १९४१ में बंगलूर में मुस्लिम लीग के 
M अधिवेशन में किसी साहब ने कायदे- 
आजम मुहम्मद अली जिच्नासे पूछा- कायदे- 
| आजम हमने सुना है कि आप मुस्लिम 
| इंडिया की कोई तवारीख (इतिहास) लिख 
| ee? 
| Yet तो जिन्ना साहब ने P में 
| अवाव दिया। फिर सिगार की एक कश 
| बकर वाल- हम तवारीख वना रहे É ! 

आतं वाले लिखेंगे।” 
| योंजिन्ना साहव ने छ: बरस बाद अपने 
मुस्लिम इंडिया' के कुछ हिस्से अंग्रेजों से 
| a करके पाकिस्तान का निर्माण किया 
| ` उसका इतिहास तो क्या, संविधान 
| गी लिखा नही जा सका और उसका ag- 
| TT धामिक असहिष्णुता के कच्चे 
| n पे तलवार के जोर पर भी २४ बरस 

TR तक नहीं वधा रह AAT | 

! 


गेजववए 
तिहासिक शब्द कहे थ, 
1 E ग शुखं दे चुके है उससे 
a : का हि... गाहौर में 'कायदे- 
Uae मिला था। वे उस 
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जल्से में शामिल भी हुए 4 | उन्होंने अपने... 
लच्छदार भाषण म॑ सिकंदर महान्‌ को याद 
करते हुए कहा था - में नाकामी के अल्फाज 
से नाआशना हूं । (मे असफलता के शब्द 
से अपरिचित g 1) EV 

लेकिन उन्हं आठ बरस बाद ढाका में. 
तभी अपनी असफलता का आभास हो: गया 
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वांगला' आंदोलन में उन्हें हट कर दिया था। _ 
fer साहब ने १४ अगस्त १९४७ को 
पाकिस्तान का गवनर-जनरल बनने के बाद, _ी 
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लियाकत अली खां को प्रधान-मंत्री नियुक्त ` | 
किया । संविधान की प्रस्तावना लिखी गयी, , | 
जिसमें पाकिस्तान को संघीय राज्य कहा ' 
गया, ले किन असल मानी में राज्य-व्यवस्था _ 
एकात्मक रही. ४ ° -. 

और लोकतंत्र का कोई नाम लेने बाला | | 
तक नहीं था। एक तरफ मौलाना लोग यह, . 
कहते फिर रहे थे कि विधानांग सर्वोच्चं नही | 
हो सकता, क्योंकि बुस खुदा सबसे ऊपर | 
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है; और दूसरी तरफ डा० इकबाल जसे 
असरदार बुद्धिजीवियों ने, जिन लोगों ने 
पश्चिमी क्षेत्र में इस्लामी रियासत का नारा 
सबसे पहले बुलंद किया था, जम्हूरियत 
(लोकतंत्र ) का मजाक इस तरह उड़ाया था: 

जम्हरियत वह peu हेकि जिसमें 

बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। 

जनता की इस तरह खिल्ली उड़ाकर उसे 
राज-काजमें हिस्सा लेन से दूरकरकेन ताओं 
के साथ मिलकर दिग्गज न करशाह पाकि- 
स्तान के भाग्य विधाता वन गये । लेकिन 
नौकरशाहों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ 
और उन्होंने सत्ता सीधे अपने हाथों में लेने 
कार्फलला किया। _. 

१६ अक्टूबर १९५१ को रावलपिडी में 
लियाकत अली खां को कत्ल कर दिया गया। 
अभी लाश अस्पताल में ही थी कि पाकिस्तान 
के दिग्गज नौकरशाह गुलाम मुहम्मद, जो 
पेंशन पर जाने से पहले छुट्टी पर थे, और 
मुश्ताक अहमद गुरमानी ने रावर्लापडी में 
एक गुप्त मीटिंग करके आपस में पदों की 
बंदरबांट कर ली। 

इन लोगों ने 
qd बंगाल के 
ख्वाजा नाजिमु- 
हीन को भी अपने 
साथ कर लिया 
था। फिर गुलाम 
मुहम्मद ने गवर्नर- 
जनरल का पद 
हथिया लिया । 





frr 1 उसी दिन पाकिस्तान में पहली वार 


 संविधान-सभा में भी यही वात wl 


















इस पूरी पंजावी साजिश पर | i 
X Sir 
रोशनी सिद्दीक अली खां ने Ti : 
किताव 'बेतेग "q शाला 
बेतंग सिपाही' में डाली à 
लियाकत अली के पोलिटिकल सेक्रेटरी 
9| 
उसके बाद से जो मनमानी mj ह. 
उसका इतिहासरोच क भी है और शिक्षाप्र | 
भी । १९५३ में गवनंर-जनरल गुलाम मूह 
म्मद ने अपने प्रधान-मंत्री नाजिमुहीन को 
वर्खास्त कर दिया। फिर अगले साल २४ 
अक्टूबर १९५४ को संविधान-सभा भग 
करके पाकिस्तानी जनता को हुरत में डात 


संकटकाल की घोषणा की गयी। विधानांग 
को बदनाम करने की यह नपी-तुली नोकर- 
शाही साजिश थी। . . 

नाजिमुद्दीन की वर्खास्तगी के वाद, पूर 
बंगाल के ही मुहम्मद अली बोगरा ( एक 
दूसरे नौकरशाह) को अमरीका से ततव 
करके प्रधान-मंत्री वनाया गया। उनके दौर | 
में दूसरी संविधान-सभा ने संविधान तैयार | 
करने की कोशिश की, तो देश के संघीय | 
ढांचे की समस्या सबसे आगे आ गयी। b: | 
पव.पा किस्तान के लोग अब तक यह महतूत | 
करने लगे थे कि बहुमत में होने के 
वे दबाये जा रहे है । 


qmi . 
"n 


एक राज्य-सम्मेलन में जनता T व 4e | 
पश्चिम के लिए दो आजाद i a 
कारों की मांग की और यहं भी d 







| E उस संसद्‌ का वस विदेशी मामलात, 
E zs रक्षा में दखल रहे । सम्मेलन में 
| र पश्‍चिम से केंद्रीय संसद्‌ के लिए 
cadet सदस्या 
l| w जोरदार आवाज उठायी गयी | 
a असत में यह सभ्मेलन लीग के १९४० वाल 
` gni सेशन के मशहूर प्रस्ताव पर अमल 
की मांग-कर रहा था। 
१९५४ का चुनाव पाकिस्तान के लोक- 
तांत्रिक आंदोलन के इतिहास में विशेष 
age रखता है। जो शक्तियां ढाका सम्मे- 
' जन का प्रतिनिधित्व करती थीं, उनके 
` (ुहरावर्दी, फजलुल हक और भाशानी) 
` संयुक्त मोच ने बहुमत वाले पूवं पाकिस्तान 
| सेलीगको खदेड़ दिया और बंगला भाषा 
| कासंग्राम भी जीत लिया । 
















| इस्तामी सामाजिक न्याय और समान अव- 
' सरकी गारंटी पर रखी जाने का दावा किया 
| भाता रहा, लेकिन १९५५ के चुनाव के 
Tet ही अल्पमत वाले पश्चिम के हाथों 
बमत वाले पूर्व का शोषण इस हद तक बढ़ 
| 'पाकिपू्वं पाकिस्तान के तव तक के दोनों 
| aint मुख्य मंत्रियों, नाजिमुहीन और फिर 

| श अग्रीन ने पक्षपात और असंतुलन की 


TEES लेकिन की। ` 
| "त पाकिस्तान 


I $ 
fee 


के दोनों बंगाली 


“य वोगरा š मत्रियों hae 
E £ ने ` 

| = | अपने दौर में इस असंतुलन 
TAN शोषण को a 


STN 


की व्यवस्था के 


हाल्रांकि पाकिस्तान की बुनियाद. 
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म्मद उन्हें अपने 
इशारे पर नचाते रहे 
और फिर निकाल 
बाहर कर दिया। 
बीच में एक पंजाबी 
नौकरशाह चोधरी 
मुहम्मद अली प्रधान 
बने और उसके 
फौरन वाद हसन 





शहीद सुहरावर्दी की 
वारी आयी | 

श्री सुहरावर्दी ने खान वलो खां 
प्रधान-मंत्री बनने के तांत्र की मांग 


बाद स्वायत्त शासन 
की अपनी मांग को, जिसके वल पर उन्होंने 
पूर्वे मे चुनाव जीते थे, ठुकरा दिया। उन्होंने 
सीटो ओर बगदाद (अब Fel) जेसी घातक | 
संधियों से निकलने से भी इन्कार कर दिया। 
इस पर मोलाना भाशानी भड़क गये और 
उन्होंने अपनी पार्टो (नेशनल अवामी पार्टी ) 
बनायी | š 

इसके कुछ पहले शेख मुजीबुरंहमान के | 
नेतृत्व मं अवामी मुस्लिम लीग ने अपने नाम | 
में से “मुस्लिम' शब्द निकालकर पार्टो को | 
पुरे तौर पर धर्मनिरपेक्ष बना लिया था। | 

ud में जनप्रिय सरकार के सिए आंदो- c 
लन चलता रहा और कद्र मे सुहरावर्दो के | 
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बीमार हो जाने के कारण इस्कंदर मिर्जा 
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट वने, जिन्हें वाद म॑ 


“अय्यब खां ने हटाकर सत्ता संभाल ली । इस 


स्थिति का विवेचन करत ,हु मशहूर छात्र 
नेता.तारिक अली ने लिखा है - बंटवारे 
के बाद पहले दशक में, पाकिस्तान में नौकर 


` शाहों की राजनीतिक सत्तां Lal | असल म 


इस दौर के दो तिकड़मी राष्ट्रप्रधान, गुलाम 


मुहम्मद और इस्कंदर मिर्जा सीधे इसी वर्ग 
: के थे। उन्होंने थोड़ी बहुत संसदीय व्यवस्था 
. का भी मुखौटा लगाये रखा, जो इतनी बद- 


नाम हो गयी कि एक फौजी बगावत करके 


' अय्यव खां प्रेसिडेंट बन गये। 


१९५८ में प्रेसिडेंट बनने वाले अय्यूब 


| . खां को शरू में खव उछाला गया, लेकिन 


अपने दंस-ग्यारह वर्ष के शासन म॑ अय्यूबनं 


' -ऐपी अंधेरगर्दी मचायी कि जनता ने उन्हें 
1. उखाड़ फेंकने के लिए कोई भी कुर्बानी कम 


नहीं समझी। अय्यूब के दोर की खास काम- 


` यावियों में तीन,महत्त्वपूर्ण हैं : 


१. अय्यूव के wg गौहर अय्यूबं की 


' गांधारं इंडस्ट्रीज सिर्फ मोटर-उद्योगं की 


एकाधिकारी कंपती वन गयी, बल्कि देश के 
उद्योगपतियों में वे बारह॒वें दर्जे तक चढ़ गये । 

वंगालियों के साथ पख्तूनों और 
वलूचियों पर भी उन्होंने जल्म तोड़ा। शेख- 


` मृजीव्र पर अगरतला साजिश-केस चलाया 
f ग्या और बलूचियों को हेलिकाप्टरों की 


मदद से ग्रोलियो से ऐसा भूना गया कि खुद 
अय्यूव के भाई सरदार वहादुर खां ने १९६० 
म नशनल'असंवली में इसकी खूब निदा की। 


a 
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३. उनके wa 
इतना तंग आ गये कि उनकी बाग 


लोकतंत्र वाली विधानसभा में एक wa | 
कमरुल हसन T २७ जलाई १९६२ | i 
कहा- अगर १९३९ या evo F : 
आज के पाकिस्तान की स्थिति की कला | 
की होती, तो हम हगिज पाकिस्तान बनने 
के लिए वोट न देत 1” (देनिक पासवान) 
लेकिन २५ मार्च १९६९ को अय्यव के 
उत्तराधिकारी बनने वाले यह्या खां हिट 
लर से भी दो जूते आगे निकल गये। यह खत 
है कि उन्होंने बालिग मताधिकार की afi 
याद पर पाकिस्तान में पहली वार चुनाव 
कराया, लेकिन उसके बाद के भयानक T€ 
संहार, राजनीतिक कलावाजी, भारत पर || 
हमला और परिणामतः वाङला देश के | 
आजादी-यह सव इतिहास वन चुका है। | 
२० दिसंबर १९७१ को जुल्फिकार बी 
भुट्टो ने पाकिस्तान के नये मसीहा के स्प 
में खद उनके शब्दों में “जलते हुए जहाब की 
कप्तानी संभाली | उनके जवानी 
की खबरें रोज अखबारों म॑ छप Ee! 
मार्शल-ला खत्म करने ओर TAN | 
खां को खुश करने के लिए सूबोंक es | 
चुने हुए प्रतिनिधियों ; 
वादे को कुछ हंद तक सच मान जात 
है, लेकिन वाकी सभी ऐलान और j 
असंगतियों से भरे हुए ह ae aa | 
















1 d भारतीय ज्योतिष ग्रहों की गति 
और राशियों की स्थिति के ज्ञान और 
| गणना पर आधारित है। प्राचीन भारतीय 
JE eset सूर्य, वुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति; 
| शि, चंद्र, राहु और केतु को सम्मिलित 
Y * थ। आधुनिक बज्ञानिक दृष्टि से यह 
| सत ठोक नहीं। क्योंकि सूर्य ग्रह न होकर 
| पक्षत्र ह। पृथ्वी को, जो कि एक ग्रह है; इस 
| तम सम्मिलित नहीं किया गया ë चंद्र, 
| ह ओर केतु को ग्रह मानना भी आधनिक 
| नसे मेल नही खाता | 
भारतीय ग्रह-तंत्र के निर्धारण का आधार 
` र और रहा होगा, क्योंकि प्राचीन ज्यो- 
पद्धति के ज्ञाता आज भी उसी तंत्र के 
| ` रगणना करने में विश्वास रखते है। 
| 1 कै नौ सदस्य है E deem 
| ` वृहस्पति [क पृथ्वी, मंगल 
त युरेनस, नेपच्यून और'प्लटो। 
foras 2a के अस्तित्व का पता 
ही लग सका है-यरेः 
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में। और प्लूटो कापता तो १९३० तक नही 
था; उस वर्ष सी. टामवौफ ने उसकी खोज 
atl उसके बाद UST प्रतीत हो लगा 
कि अव हम अपने सौर-मंडल की qas 


संख्या के विषय में विश्‍वस्त होकर बे 
सकत हं | 
मगर नहीं। हाल में ही कम्त्रिज के खगो- 


लज्ञों और Aled की चौसेना-वेधशाला | 
( नेवल आब्जवेटरी ) के वज्ञानिकों को =| 
ऐसे संकेत मिले हे, जिनसे अनुमान होता | 
है कि हमारे सौर-मंडल में एक और ग्रह 
विद्यमान है - सूर्यं और बुध के वीच।' | 
अभी तक बुध को सूर्य का सबसे निक | 
टस्थ ग्रह माना जाता हैं। यदि यह अनुमान ` « 
सही सिद्ध हो गया, तो बुध क( नंबर दूसरा | 
हो जायेगा और प्लूटो नौवां न रहकर 
दसवां हो जायेगा। अभी यह बात पारि | 
कल्पना की स्थिति में हैं, से सिद्ध करने के ` 
लिए विश्व के अनेक वंज्ञानिकों को काफी 
कामकरना होगा प: 
यदि यह सचमुच है,तो यह सूर्य के इतन 







समीप होगा कि उसका फोटो लेना शायद 
संभव ही न हो सके । सच है, अंतरिक्ष 


अपार रहस्यों का घर Š | 


[जिंदगी जमीन पर : 
हाल ही में प्रकाशित एक दस्तावेज के 
अनुसार हमारे देश में १९४१-५० के दशक 


में आदमी की औसत आयु ३२-१ वर्ष थी, ' 


जो अब बढ़कर ५२.६ वर्ष तक पहुंच गयी 
है। यानी इन थोड़े से वर्षो में एक औसत 
भारतीय की आयु बीस वषं बढ़ गयी। इसी 
दौरान AGA २७.४ से घटकर १४.० 


प्रति हजार व्यक्ति रह गयी। बच्चों की. 


मृत्यु-दर भी इसी प्रकार १८३ से घटकर 
११३ प्रति हजार हो गयी | 

कारण अनेक हो सकते É | परंतु प्रधान 
कारण है, अनेक जानलेवा बीमारियों और 
महामारियों पर विज्ञान की सहायता से 
सफल नियंत्रण । पिछले चालीस वर्षो पर 
जरा निगाह डालें,तो पता लगेगा किवि भिन्न 
बीमारियों से होने वाली मृत्युओ की दर 


` इस हिसाव से घटी है-प्रति एक लाख में, 


W; S 
- ` 


,हैजा १३३ से ०-६, चेचक ३३ से ०.३, प्लेग 


9a शून्य तथा श्वसन संबंधी बीमारियां 
१६० से ८३। 


इसके अतिरिक्त विटामिनों और पोषण-. 


तत्त्वो के ज्ञान के फलस्वरूप आदमी के 

भोजन में प्रभावकारी सुधार हुआ है। , 
इस संदर्भ में एक और समाचार । रूस 

के कुछ वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा की 


€ है कि वे एपी दवाओं के विकास में सफल 





4 5 हो गये हे, जिनकी सहायता से मनुष्य को 
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समय से पूर्व नूढा हो जाने से रोका जा सवेग i 
इनका कहना है कि मनुष्य की औसत l 
९० वष स लकर १२० वष के वीच होने ; 
चाहिये | इससे प्रायः ४०-५० वर परती 
मनुष्य केमरजानेका कारण Pub 
विटामिनों, अमीनों अम्लो और कृछ विश | 
तत्त्वों का दीर्घकालिक अभाव | नयीदवा | 
का निर्माण इसी फामूल पर किया गया है 
सोत के द्वार 
परंतु मौत तो शाश्वत है; वह कोईंन- 
कोई रास्ता ढूंढ़ ही लेती है। ओर ae 
कल कॅन्सर ओर हृदय-रोग जान लेते डे 
मामले में सबसे आगे हैं ।-एक दोड जार 
है । आगे-आगे ये रोग हे ओर पीछेपीह है | 
इन्हें परास्त करने के लिए कृतसंकल | 
दुनिया-भर के विज्ञाची। m 
लखनऊ स्थित भारतीय ओषध शो 
संस्थान तथा अमरीका के राष्ट्रीय dem [ 
ने एक दूसरे के सहयोग से free दिनों ब 
ऐसे भारतीय पौधों पर सफल परीक्षण į! | 
है, जो केन्सर-उपचार में निश्चित "d 
सहायक सिद्ध हो सकत है | Ue | 
से काम शुरू किया गया | १,२५९ sal 
किये गये ।.तब कहीं जाकर *\ UAI 
मिले, जिनमें प्रति-केन्सरी प्रभा ची 
इनमें से तीन Tal से..माप्त his. 
रसायनों ने 'वौकर ट्यूमर 1 i 
दिखाय z| E 

आशातीत परिणाम दअ <, mE 
हल्दी के पीत पदार्थ की ` - p 

मसलन, ह | 
रोधी प्रभाव बहुत स्पष्ट ait |. 


< 


आया | यह पदार्थ अत्य मास. 








a ater सस्ता है, और इसका me 
तक किया जा सकता Š | एक Si T 
ऐलतीपियस eod HT हृदय-टानिक के 
ह्य में उपयोगी पायी गयी है, इस पर 
f परीक्षण जारी हे । पशुओं पर इसके 
प्रभाव का अध्ययन पूरा हाँ चुका है, मनुष्यों 
प्र प्रयोग चल रहे d | 

दैन्सरके संबंध में हाल ही में अमेरिकन 
भेडिकल सोसायटी के प्रमुख-पत्र में एक 
महत्त्वपूर्ण निबंध प्रकाशित हुआ है । यह 
देखने में आता रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा 
जवान स्त्रियों में शवसनी-केन्सर के मामले 
कम होते S | कोई कारण इसका नहीं मालूम 
था। न्ययाकं के तीन डाकटर-जंक केलोन, 
डिलोरेज लोयू तथा ल्यूस औरकिल- इस- 
का सामूहिक रूप से अध्ययन कर रहे थे। 
_ कुल ५४२ मरीजों का अध्ययन करके 
व इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मासिक-धर्म के 
पक्के दौरान महिलाओं की शवसन-नलिका 
की अस्तर-कोशिकाओं में कुछ ऐसे परि- 
| EIN d जो शवसनीं-केन्सर से उनकी 
l सहायक हो सकत हे । 

| pem की फेंफड़ों तक 
बा के नाहि ERE SONI 

EIN ) मासिकधमं 
विचिलित होते a d bc 
S E लन संरक्षण 


m लोपू तथा'औरकिल 
Wa परत उघाडी. an के रहस्य की 
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बड़ा हिमालय, बढ़ा हिमालय 
भारत के गुणगान और उसकी गौरव- 
गाथा गंगा और हिमालय के विना अधूरी 
रहती $1 हिम-मंडित यह महापर्वत भारत 
का भाल है, तो पावन गंगा उसकी मृक्ता- 
HIT | : E 
हिमालय निरंतर आकाश की ओर 
बढ़ रहा हे, इस सिद्धांत की खोज गत वर्षं 
की थी पंजाव विश्वविद्यालय के डा० आई. 
सी. पांडे और डा०.एम. एन. सक्सेना ने | 
गढ़वाल पर्वतमाला की चट्टानों के अध्ययन 
और त्रिकोणमितीय विधि के आधार पर | 
शोधकर्ताओं ने अपने परिणामों की प्रामा- 
णिकता सिद्ध की थी। | | 
अभी हाल ही जियोलाजिकल सर्वे आफ 
इंडिया के श्री जी. एन. दत्त ने बताया है कि 
हिमालय सिर्फ आसमान में नहीं, धरती 
पर, भी अपना विस्तार बढ़ाता जा रहा है। 
जमीन पर पसरने की प्रक्रिया भारत-भूमि 
की ओर स्पष्ट ë | हिमालय की शिवालिक 
पर्वतमाला के अध्ययन से यह तथ्य सामने 
आया है। हिमालय प्रदेश के मंडी क्षेत्र में एक 
पुरानी चट्टान पर दक्षिण दिशा में एक नयी , 
"ETT उभरती देखी गयी है। इसी प्रकार | 
सतलज-व्यास संपक-परियोजना के अंतर्गत 
एक सुरंग खोदते समय एक चट्टान मिली, 
जिसकी आयु तीस-चालीसं वर्ष आंकी गयी। 
यह नयी चट्टान एक पुरानी चट्टान के दक्षिणी : 
छोर पर उपजी है। | | 
यानी बूढ़ा हिमालय अभी जराग्रस्त 


नहीं हुआ है। 
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I आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (प्राविजवल) 
Te 
कर रहींहै। केथलिक उंग्रपंथियो पर ब्रितानी 


की भी अंतरात्मांकराह.उठी है। ' 
उत्तर आयंरलेंड के इस गृह-युद्ध का 
समाधान क्या है ? ब्रिटेन हैरत में हैं। किसी 
इद तक आयरलैंड के प्राटेस्टेंट भी उलझन 
में है। ब्रितानी राजनेताओं का एक वर्ग धीरे- 
धीरे यह कबल करने लगा है कि धम के 


चाहिये और आयरलैंड का एकीकरण होना 
त्चाहिये। ` | 
` ब्रितानी संसद्‌ मे मजदूर दल के नेता व 
` Aaya प्रधान-मंत्री हेरल्ड विल्सन ने पिछले 
` दिनो आयरलैंड का विभाजन समाप्त करने 
की एक ऐसी ही योजना सुझायी थी | इसमें 
प्रस्ताव है कि अगले पंद्रह वर्षों में क्रमेण 
उत्तर आयरलैंड आयरिश गणराज्य में 
LO विलीन हो जाये और नया गणराज्य ब्रितानी 
` ` कामनवल्थ में शामिल कर लिया जाये | 
| ' विल्सन चाहते हे कि आयरिश गणराज्य 
की जनता को ब्रिटेन अपने यहां की सारी 
` सामाजिक सुरक्षा-सुविधाएं प्राप्त कराने 
`. केलिए भरपूर आधिक सहायता भी दे। 
। यद्यपि एकीकरण इतनी आसान नहीं, 










4 . ma अच्छी = तरह 
आप में एकअच्छी वात है। भारते की तरह 
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^ ' ही भागों की.जनता की सार 
' कापप्रतीक मानतेह, और्‌क थलिंक युवकों की. ४ 


आज इन्हीं प्रतीको पर' सुबसे ज्यादा हमले 


सैनिकों के अत्याचारो “से कई ब्रितानियों - 


आथिक सूत्रों को अव तक पूरी तरहसे समझ्ना 


* नाम पर विभाजन धीरे-धीरे समाप्त होना 


। आयरलैंड में इसी दिशा में एक TTT | 


| पर इस दिशा में सोचने की शुरूआत अपंने' 
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प्रगति में बाधा' पहुंचायी है, और ग ; | 
तनावों और असुरक्षाकी भावनांको पर, || 
पाया है विभाजन और वर्तमान मह 
के आथिक दुष्परिणामों को तो अव Ras 
के.समाचारपत्र भी स्वीकार॑ करने SET 
लंदन के संडे टाइम्स (SY अगस्त १९६९ | 
के अनुसार “राजनीतिक समस्याएं जेसी ६ 
भी हों, दोनों आयरलैंड आथिक दृष्टि पे | 
एक-दूसरे से गुंथे हुए ë । इन अवशयंभावी | 


तक नहीं गया है।* |. | 

परंतु जीवन सिर्फ अथंशास्त्र से ही को || 
चलता । विभाजित आयरलेड की समस्या |. 
आथिक से ज्यादा भावनात्मक है । sili 

वीसवीं सदी का पूर्वार्ध साम्राज्यवादि || 
के हाथों पराधीन देशों के'कत्रिम वंटवारे | 
से भरा हुआ है। क्या वची ह : 
भी कम सदी इन बंटवारों की waa |. 
सदी होगी ? यह कहना कठिन G पथ | 






लिको में से एक eme | 
तीन-चार मंत्रियों की OPS! व| 
वाज़ी-गोलीबारी के अभिमुक्तों A 
सब आइ. आर. एं. के OE 


३. आयरलैंड के सार्थ . दाग I 
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रमेश उपाध्याय 
पूते तो यों ही बच्ची के साथ खेलते 
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` | ` _ शादाप्यार करती हो या पापा को ?” 
E x a था कि बच्ची का उत्तर क्षण- 
Tw ए सभी को हतप्रभ कर देगा | 
| रातरीआंटीको” | 
La err करने के वाद सव लोग 
| mara वीण आज सवेरे ही 
| रह रानी के AU जुया-भाभी और छोटी 
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दिनों की छुट्टी लेकर। भैया-भाभी बहुत 
खुश थे । रानी तो इतनी खुश कि सतीश _ 


भैया के लिए अपने पैसों से मिठाइयां, फल 


और क्राउन का डिब्बा ले आयी थी । जानती , « 


थी कि सतीश को सिगार पीना अच्छा . 
लगता है। सुलगा हुआ सियार इस समय 
सतीश की उंगलियों*में:दबो हुआ था और 


के 
=, 
we” 
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h^ ) L—— 


उसमें से:बेहद हल्के नीले धुएं, की लकोरे- "| 


लहरें उठ रही थीं |, ले कित बच्ची के उत्तर. 
से वह gar जसे गाढ़ा होकर,सबंके 
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पर छां गया । 
“नहीं-नहीं, हम मम्मी और पापा में से 
f पूछ रहे हे, इन दोनों में से किसे ज्यादा प्यार 
॥ करती हो?” सतीश ने विगड़ती ats बनाने 
। ferr कहा | लेकिन बच्ची तो जेसे तुली वेठी 
' थी-हम भी सच्ची कह रहे हे अंकल, हम 
रानी आंटी को ही सबसे ज्यादा प्यार 

करते É | 
भाभी को SAS ही बुरा लगा । वोली- 
_ “अच्छी बात है, अब मांगना हमसे कोई 
॥ चीज!” स्वर में झिइकी भी थी और 
j| धमकी भी। 

d “नहीं मांगेगे, रानी आंटी सव लाकर दे 
| देंगी।” बच्ची ने अंगूठा-सा दिखाते हुए कहा। 
M सतीश को लगा, उसके मूखंतापूर्ण प्रश्‍न 
 सेवातावरण में वेकार ही तनाव पैदा हो गया 
है। उसने भैया की ओर देखा। वे चुप थे 
और सीधे लेटे हुए ऊपर छत से लटके हुए 
पंखे को देख रहे थे। सतीश ने उस बात को 
वहीं समाप्त करते हुए बच्ची से कहा- 
“अच्छा जाओ, देखो तो बहादुरं FAT कर 


रहा है। खाना खा चुका हो तो कहना, काफी . 


_ बना दे!” 
बच्ची दौइकर बाहर चली गयी | सतीश 
ने रानी से कहा- तूने बेबी पर क्या जादू 
कर रखा हे?” लेकिन उत्तरःदिया भाभी 
B रानी इसकी आदतें बिगाड़ रही हे?” 
- क्यो रानी?” सतीश ने डांटने के 

' लहज में पूछा। 

* कया करती हुं U रानी ने भोलेपन 
हर... से कहा- कभी-कभी कोई चीज दिला देती 


I 1t 
~ 
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mi 
बंद कर दिया और खड़े-खड़े ही प 


हू, तो यह बिगाडना हो गया ?” 
कभी-कभी की वात और 
सतीश, लेकिन हमेशा | 
लाकर दी जायेंगी, तो बच्चा विगडगा न! 
हम लोग उसके लिए पंद्रह रुपये की 5 
लायग, तो रानी आंटी पचीस की ताग 


हम लोग दो रुपये का खिलौना दिलाय यो." 


ये दस रुपये का दिला देंगी।” 


इसकी शादी नहीं हो जाती।” 


“वही तो मै कहती हूं।” भाभी लडेर | 
मूड में आ गयीं- ये तो शादी के वाद qü | 
जायेंगी अपने घर, और बेबी की महंगी फर | 


माइशें हमारे सिर weit i 


“निश्चित रहो, में कहीं नहीं जा रही है| | 
रानी ने कहा और गुस्से में उठकर अत 
कमरे में चली गयी । सतीश ने भाभी | 


होने वाली बहस टालने के लिए उ 
रेडियो आन कर दिया और 


रेडियो गर्म हो गया तो घरे घरं दीर 


टीईई जैसी कुछ आवाजें आयी oe | 


स्टेशन नहीं लगा । हारकर उस 


कश लिया | सिंगार बुझ चुकता d 
बाहर से बेबी की 


नहीं 
और खाते कितना हो ! ब vm 


š - © २98 
६५ ⁄ 8. 
an m 


ॐ 

अरे भाभी, क्र लेने दो इसे <i | 
आखिर इतनी मोटी तनख्वाह लाती है। | 
आर फिर, यह सव तभी तक तो है,जव क़ | 


उसके tat | 


थरथराने वाली हरी रोशनी दिखाई d । 
पहले ही सुई को इधर-उधर इ | 





\ 






















q बना ओ p f 
uh बाहर निकल आया- नहीं वेवी 


नहीं कहते | उसे खाना खान atl 
फर उसने बहादुर को आवाज देकर कहा- 
- फी अभी नहीं चाहिये वहादुर, हम सान 
१५ जा HM SS झांककर बोला- 
१ “gat HT a लूं। ट्रेन म रात-भर नींद 
| नहीं आयी । 
| £ भाभीने चुपचापसिर हिलाकर स्वीकृति 
| द९दोबौरवेव्री को डांटकर अपने पास बुला 
- ferri सतीश ड्राइंग-रूम में चला आया, 
: | हां दीवान पर उसके सोने. की व्यवस्था 
| ed से ही कर दी गयी थी। 
| SZ गया, लेकिन नींद नहीं आयी । 
' ड़इंग-हम की g< चीज पर उसकी दृष्टि 
' ॥ इती रही। सोफे, कार्पेट, सेंटर पीस 
{ | दान, फायर प्लेस, रेडियोग्राम, टेलि- 
{| 'िजा..... ह सव भैया ने कव जुटा लिया! 
| मित्र घर में तीन व्यक्ति अच्छी-खासी 
E रियां करत्‌ हों उसम यह सब असंभव 
' sat सोचा। लेकिन साथ ही उसे 
| | EE आ गया | पहाड़गंज का 
(| aini a Fuer rar 
T3 सिकुड़ी- 
कार्पोरेशन में क्लर्को करने 
| m पुराने जमाने की अनपढ़ मां | 
Ae ` गी के वावजद पढ़-लिखक 
x BA र आध- 
इयं मह खो हुए बच्चे। आथिक कठि- 
ना वस ले खड़ी रहती थीं। नौकर 
वात नहीं थी | TI ही सुबह 


I I * 3 s 


1 
- f°, ~ 
| < jS. id m ` 


<2 
-— 


लेकर बैठे हो | चलो अंकल के लिए 


: लने पर रानी के मुंह पर तमाचा पड़ा था); > 


p ç. 


E 


` से शाम तक खटती रहती थी, फिर भी एसां 


तनाव उस घर म पदा नहीं होता था, जेसा 
यहां... 
सतीश को एक चिरपरिचित गंध आयी- 
मां के रसोईघर से आने वाली गंध, जो 
भूख होने पर भूख बढ़ा देती थी और तृप्त 
होने पर एक अद्भुत संतुष्टि देती थी। वह 
गंध इस घर में कहां है? सनमाइका की 
सफेद सतह वाली टेबल पर वहादुर के हाथ 
का वना हुआ खाना। कांसे पीतल के बतेनों 
की जगह स्टेनलेस स्टील और चीनी के 
वतेन। टेवल के इदं-गिदं. बेठकर भोजन | 
करते हुए भथा, भाभी, रानी, वेवी और | 
सतीश। रानी अंग्रजी फिल्मों कीं वाते करती 
जाती है ( घर में कोई फिल्मी गीत गुन- 


गुना देने परं मां ste दिया करती थी ), 


भाभी अपने स्कूल में पढ़ाने वाली सहेलियों 
के पतियों के बारे में बोलती रहती ë 
(वावूजी को मां के मुंह से पराये मर्दों की वातं 
सुनना कतई पसंद नहीं था), बेबी बाय 
हाथ से खाना खाती है और शरारत करती _ 
जाती है (मजाल है मां-वाबूजी के सामन | 
कोई बच्चा खाते समय एसी gend कर कः i 
जाता ! मंह से चपू-चपू की आवाज निकः 





और भैया अंग्रेजी में बेबी को बिहंव करता | 
सिखाते रहते है। बहादुर दौड़-दौड़कर TT 


: रोटियां लाता रहता है-एकदम बंस्वाद . 


रोटियां।.न पेट भरता है, न मन O 
सतीश ने चाहा, सोचे नहीं-क्रुछ भी नहीं 

सोचे । सो जाये चुपचाप । लेकिन थकान 

y हिन्दी डाइजेस्ट 
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उदासी ( चित्रकार : काफर ) 

के बावजूद नींद नहीं आयी। यह बदलाव 
भैया'की शादी से आया है या मां-वाबूजी के 
गुजर जाने से? या पुराना मकान बेचकर 
यह नया मकान ले लेने से? या नौकर रख 
लेने से ? 

मां बाद में मरी थी। सतीश बी. ए. 
-फाइनल में था। STUT की शादी हो चुकी 


- थी। भाभी आयी थीं खूब पढ़ी-लिखी, एक 


हायर सेकंडरी स्कल में पढ़ाने वाली, धनी 
ओर प्रभावशाली पिता की पुत्री) आते ही 
उन्होने HAT की पुरानी नौकरी छड़वाकर, 
पिता से कहकर यह नौकरी लगवा दी थी, 
जिसमें वेतन भी अधिक था और ऊपरी 


. आमदनी भी। भया इस उपकार से एसे दबे 


कि दवत ही चले गये। भाभी छा गयीं सारे 
घरपर। मां उपेक्षित हो गयी। अंतिम दिनों 
म॑ सतीश ने मां को एकांत में रोते और 


x _ अस्फुट स्वर में बड़वड़ाते कई वार देखा था 


eel वह भी रो पड़ता था, लेकिन मां का 


Pn 


— -> s 
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आया i | 3 | 
नये नगान को हे अ की OE 
नात. फेशन से रहना चाह [ 

तो तुम्हें क्या दुःख है? तुम अपना बे | 
पहनो, भजन-पूजा करो... : 
फिर वह मद्रास चला गया था di. 
भाभी-रानी सवने उसे रोका था, पर = | 
रुका नहीं था । मां के मरने haw, ^ 
मन इस नये घर से उखड़ गया था। पा | 
नहीं क्यों, उसे लगता था कि मां आर || 
पहाड़गंज वाले घर में रहती तो शायद दः | 
पांच साल और जी जाती ......उस मक्षः | 
को बेचने का कितना विरोध किया ब | 
उसने ! कितना रोयी थी ! सतीश के || 
मद्रास वाली नौकरी ऐसी नहीं थी किसे | 
घर आने की छुटी न मिलती, लेकिन क || 
टालता रहा था इस वार भेया-भाभी बोर || 
रानी के aga आग्रहपूर्वक बुलाने पर आमां p 
था। इस बार नहीं आये, तो समझ सगं | 
रानी मर गयी-रानी ने लिखा था। | 
और यह रानी ! भैया इसकी शादी A 
नहीं कर देते ? नौकरी x लगी ü l 
है, लेकिन कव तक कुआंरी बंटी d | 
लगता है, भाभी से इसकी पटती भी नह! Ë 
फिर भी ...... और इसके स्वभाव T « ae 
परिवर्तन | पहले तो एक वात कह. || 
वार है ना, है ना' बोलती eer 1 
जो मेरी एक सहेली है TD ple x 
आज मुझे है ना, स्कूल से आत और L 
गये थे, और है ता, कहत 7 ya | 
वही रानी मुंहफट हीकर कह अर्वा | 
करूं किससे? भैया मेरे सिए QE 






4 f En नहीं, तुम ही कोई मद्रासी 


(d E. रानी का व्यवहार सतीश a 
अजीब लगा él अपनी नौकरी li 
बारे मे कितनी बाते । में अपन सेक्शन को 
EE š! एकदम डबल प्रमाशत मिला l 
बो शानदार पार्टी दी मॅने कि सब लाग मान 
गये। थोड़ा पैसा जरूर खर्चे होता ह, पर 
setae तो मिलती है। सारे आफिसर खुश, 
सारे कलीग खुश | एक बूढ़ा प्यून है हमारे 
agi, गये महीने उसका एक्सिडेंट हो गया। 
दफ्तर के सारे लोग च्‌-च्‌ करके रहे जा रहे 
q मैने उसके घर जाकर पचास रुपये दिये। 
अव इतना मानता है, इतना प्यार करता है 
कि क्या वताऊं! और भी लड़कियां हे, 
लेकिन सवकी सब कंजूस नंवर वन ! डिफेंस 
फंड के लिए चंदा देने की वात आयी तो सव 
मुंह'वना-वनाकर बेठ गयीं | कोई समझता 


Darel कि देशभक्ति भी कुछ चीज होती 
है मॅन तो फौरन बीस रुपये निकालकर दे 


`. 
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लगता ER 
E à भाभी है कि हम लोग सुखी नहीं हे। भैया, 





दिये। आखिरअपने ही देश के काम आयेंगे। 
सतीश aus एक-एक करके सारी ara 
al आने लगीं । सुनते समय उसे लगा था, 
: बहुत वातूनी हो गयी ë । यह भी कि 


` उ आत्मप्रशंसा की भावना बहुत आ 


यी है। लेकिन अव लगा कि इस सबके 
औरवात भी है। क्या है वह वात? 
की और वाते भी याद आयीं ra 
सतीश War, फिर भी कमी-कमी 


। और मे तीनों कमाते हुँ, खूब पैसा 


š 


आता है घर में; जो चीज चाहते हे, आ जाती 
& | रेडियोग्राम आ गया, फ्रिज आ गया, 
टेलिविजन आ गया, अव भैया कार लेने 
की सोच रहे हैं ......काम करने के लिए 
नौकर है, मन लगाये रखने के लिए बेंबी है 
घर में, बाहर सोसायटी में उठना-बेठना है, 


हम दूसरों के घर जाते हे, दूसरे हमारे घर ` | 


आते हूँ ...... फिर भी ऐसा लगतां है, जेसे : 
कुछ कमी है ...... 

“तू शादी कर ले, फिर qa ठीक लगने 
लगेंगा ।” सतीश ने कहा AT । 

“नहीं सतीश भेया, यह बात नहीं ED 
मुझसे तो यह वात कह सकते हो, लेकिन 
भेया-भाभी की तो शादी हो चुकी है, फिर 
भी ऐसा लगता नहीं कि वे सुखी ë । बाहर ` 
वालों के सामने चाहे कितने भी खुश रहे, : 
घर में सव थके-थके और उदास-से रहते हो 
थकान दूर करने के लिए टानिक लेते हूँ 
विटामिन खाते हैँ, फिर भी कुछ नहीं होता | 
सुबह सव ठीक-ठाक घर से निकलते ह, पर 
शाम को घर आते हैं तो एक-दूसरे पर झुंझ- | 
लाये हुए-से। कोई दिन ऐसा नहीं आता कि 
हम तीनों में से कोई एक रूठ न जाये | मेरी 
ही बात लो, में बिलकुल नहीं चाहती कि 
भाभी से झगड़ा करू, पर झगड़ा हो जाता 
है। बाद में पछताती हूं, लेकिन पछताने से : 
FAT होता है ee ae 

“qa BS न, शादी-कर ले, सव ठीक 
हो जायेगा ।” सतीश ने फिर वही समाधान 
सुझाया, तो रानी के चेहरे पर खीझ-सी 





E उभर आयी थी। ऐसी खीझ जो आत्माभि- s 
pow | > | 
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व्यक्ति के लिए व्याकुल किसी व्यक्ति को 
तब होती है, जब भाषा उसे अक्षम लगे। 
आखिर वह यह कहकर उठ गयी थी कि में 
जो बात करना चाह रही हूं, तुम समझ नहीं 
पा रहे gl! 

सतीश सचमुच नहीं समझ पाया था, 
लेकिन बात दिमाग में अटकी xg गयी थी। 
अनसुलझी गुत्थी की तरह । नहाते समय 
कोई अर्थ-सा कौंधा था, लेकिन बस BAT 
ही, पकड़ में नहीं आया । नहाने जाते समय 
उसने अपना पेस्ट, ब्रश और सावुन 
निकाला तो कुछ झिझक-सी हुई थी। सोचा 


“था; सिर्फ ब्रश ले जाये, ले किन स्नानधर में 


अलग-अलग रखे हुए सबके पेस्ट, TM और 
सावुन-शेंपु देखे थे और वह देखता रह गया 


* था। उसे कार्वोलिक वाले लाल साबुन की 


वह वड़ी-सी टिकिया याद आयी थी, जो 


'पहले इस परिवार में सबके चहाने के काम 


आती थी और बच्चों से कहा जाता था कि 
उसे कम धिसा करें नहाते-नहाते 
सतीश ने उस लाल साबुन की गंध को याद 
किया था और उसे रानी की बातों का अथं 
खुलता-सा प्रतीत हुआ AT | प्रतीत ही हुआ, 
खुला नहीं। 

'अव अचानक वह अर्थ फिर कौंधा-क्या 


 स्नानघर में दिखाई देता वह छोटा-सा अल- 


गाव, सारे संबंधों के कटाव का प्रतीक 
नहीं है? 


“सो गये अंकल?” बेबी की आवाज 


सुनकर सतीशने आंखें खोल दीं | देखा, बेबी 
A पह पकेट लिये खड़ी है, जिसमें बह उसके 
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लिए कुछ कप Š लेकर आया था | 
_ नहीं बेट, सोये नहींहे, आमो ! aa 
ने कहा | 
_ बेबी आगे बढ़ आयी | पास dowd 
q से सारे कपडे निकालत हुए i 
अकल, आप हमें बिलकुल भी प्यार ह 
क्रते । 

“क्यों ? सतीश को धक्‍्का-सा ami ? 

“ये दस-दस रुपये के काटन सूट उद 
लाये हे मेरे लिए ! ” 

सतीश देखता रह गया | उसे चुप देव- 
कर बेबीने कहा- वोलिये, है ना! “तो बह 
कुछ सचेत हुआ। बोला-* बिटिया, कोई 
प्रेजेंट देता है, तो उस चीज को कीमत 
नहीं पूछते।' . 

“मम्मी कहती है, आप अच्छी नौकरी 
नहीं करते। आप अच्छी नौकरी क्यों नह 
करते अंकल ?” बेबी ने उपदेश अनतुगा | 
करते हुए कहा। सतीश को फिर आषा! | 
लगा। साढ़े-चार साल की बच्ची यह सर | 
समझती है? वह इसे समझा सकता है | 
वह अच्छी नौकरी क्यों नहीं करता? | 
दस रुपये के सूती सूट क्यों उठा s 
उसके लिए ? ऽतौ | 

परेशान-सा होकर बोला- $6 Red । 
आती है?" E 

i है। सौ तक x 

“दस और दस कितने हर्त ह. | 

“दंस | -- ae "za | 

सतीश हंस दिया- ठीक ane | 
और भाग.जाओ, हमें नींद ला dil 
































Ë अच्छी नौकरी क्यों नहीं करते 
- कहा न, हमें नींद आ रही gl 
है, मम्मी से पूछो।' सतीश 
ने कहा और आंखें वंद कर लीं। जसे बहुत 
शक गया हो। वेवी अपने उपहार समेटकर 
चली गयी, तो उसके मुह्‌ से एक लंवी-सी, 
७ सी सांस निकल पड़ी। यह सव क्या 
है? यह सब क्यों है! उसे याद आया, 
चांदनी चौक वाले मामाजी पहाड़गंज आत 
बे, तो ठाफियां और गुब्बारे लाकर दिया 
करते थे। उन्हें पाकर सतीश और रानी 
कितने खुश हो जाते थे ! कभी खयाल भी 
` आताथा किये टाफियां कितने की हें और 
vert कितने के हुँ? = 
सतीश को मन-ही-मने एक अजीब-सी 
नी महसूस हुई। वह वेवी के बारे में 
सोचने लगा । राती ने अपनी भी नौकरी 
लगन की सूचना दी थी, तो सतीश ने बहुत 
चितित होकर लिखा था- तुम तीनों अपनी- 
अपनी नौकरियों पर चले जाते हो तो बेबी 
को कौन देखता है ?” और रानी ने उत्तर 
दिया था-“वेवी को बाल-विहार में छोड 
जात ह। वहां को वेबी-सिटर बहुत अच्छी 
TN महीने लेती है, पर खूब 
NU वार भाभी d लिखा पवे 
ोवहतवीमार रही। इलाज से कुछ होता 
I m अपने पंडितजी की बात ही 
|| Ws, ud रुपये और सीघा- 
मृत्युजय मंत्र का जाप 


| १७९ 
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करा लिया । बेबी पहले से ठीक है ...... 
सतीश ने यह बात मद्रास में अपने मित्र 
राघवन्‌ को बतायी थी, तो राघवन्‌ हंसकर 
बोला था-“यह अच्छा तरीका है! अपने 
वच्चे के लिए हम प्रार्थना भी खुद नहीं कर 
सकते | किराये का पंडित वंठा देते gë U 
फिर वह काफी देर तक बोलता रहा था- 
“सतीश, लोगों को मालूम हो या न हो, 
लेकिन हमारे सामाजिक - संबंध ही नहीं, 


हमारी सूक्ष्म और कोमल भावनाएं भी | 


बदल गयी हुँ। चुपके-से उन सवका आथिकी- 
करण हो गया है। प्रेम, दया, सहानुभूति 
सम्मान, देशभक्ति और प्रार्थना तक में अथ- 
तंत्र घुस गया है। धन तो बाद को चीज थी, 
पहले तन और मन दिया जाता था ! लेकिन 
अब हम तन-मन की जगह धन देते हँ-प्रेम 
करेंगे तो उपहार देंगे, SAT करेंगे तो TAT 
HHT, सहानुभूति जतानी होगी तो आथिक 

सहायता देंगे, सम्मान देना-पाना होगा तो 

पैसा खर्च करेंगे, देशभक्ति दिखाने के लिए 


हथियार लेकर लड़ने नहीं जायेंगे, अपनी _ 


जगह अपना काम सही ढंग से नहीं करेंगे, 


रिश्वत या चोरवाजारी से कमाया हुआ 


रुपया डिफेंस में दे देंगे ।- ओर अब यह 
तुम्हारी भाभी का मामला-चच्ची के लिए 


33 


खुद प्रार्थना करने के बजाय ...... | 


राघवन्‌ की बातें सुनकर उस दिन सतीश . 


को एक विचित्र-सा भय लगा था। इस तरह 
कहां जा रहे हे हम? राघवन्‌ न उस भय से 


सतीश को उबारने के बजाय एक धक्का . | 


और दिया था-- तुम अपनी ही तरफ देखो । 


७१ हिन्दी डाइजेस्ट 








a 


तुम अपने घर-परिवार से दूर यहां एक 
नौकरी करने के लिए पडे हो। कागज- 
फाइल इधर-से-उधर घुमाते रहने के अलावा 


तुम क्या करते हो? और AT करते हो 


उस वेतन का जो तुम्हें मिलता हूँ ? मकान- 
मालिक को देते हो, अपने नौकर को देते 
हो, होटल वाले को देते हो, चाय-सिगरेट 
वाले को देते हो /कपड़े वाले को देते हो, जूते 
वाले को देते हो, नाई-धोबी को देते हो, 
सिनेमा-नाटक वालों को देते हो ...... और 
बस ! इसमें से किसके साथ तुम्हारा आत्मीय 
संबंध है ? जिस दफ्तर के लिए तुम काम 


करते हो, उससे तुम्हारा क्या अपनापन है? 
किसी और शहर में कोई और अच्छी नौकरी 


मिल जायेगी, तो एकदम छोड़कर चल 
दोगे। तुम्हें कोई दुःख होगा ? 
x “नहीं राघवन्‌, दुःख तो होगा। तुम जैसे 
दोस्तों से बिछुड़ने का दुःख होगा | 
“मगर क्यों ? इसलिए कि मेरा-तुम्हारा 
संबंध पेसे का संबंध नहीं है राघवन्‌ बीमार 
पड़ता है, तो तुम रात-रात-भर जागकर 
उसकी सेवा करते हो। तुम्हें अकेलापन 
महसूस होता है, तो राघवन्‌ तुम्हारे पास 
आता हे, घंटो तुम्हारे साथ रहता है, TATT- 


फिरता है, तमाम तरह की बकवास करता 





है। इसलिए राघवन्‌ तुम्हें याद आयेगा |” 
` सतीश उठ बेठा। उसे सचमुच राघवन्‌ 


। की याद आ रही थी। एकाएक उसे लगा 


कि स्तानघर में रानी की बातों का जो अर्थ 


^ ‘ | कोंधकर रह गया था, अव उसके आगे पूरी 
` । परह खुल गया है। उसे कई चीजें एक साथ 
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अपने दिमाग में चक्कर काटती 


“usha 
के रसोईघर की गंध, मामा Wd 


का स्वाद, कार्बोलिक वाले लाल सावन हो 
गंध, मामा के Tea के 'ग, नये a 
मां का चुपचाप रोना, वेबी का वाल-विहार 
म॑ रहना, पंडितजी को मंत्र जपना, रानी के 
प्रमोशन की पार्टी, बूढ़े चपरासी का एकि. 
डेंट और सुरक्षा-कोष के लिए चंदा......सारी 
बातें, सारी घटनाएं एक साथ याद आयो 

फिर बेबी की वात याद आयी-“हमभी 
सच कह रहे हैँ अंकल, हम रानी आंटी को 
ही सबसे ज्यादा प्यार करते हे!” रानी बी 
बात भी याद आयी- फिर भी ऐसा लगता 
है, जैसे कुछ कमी है।' प 

आगे सोचते हुए उसे भय-सा लगा। भय 
और साथ ही एक तरह की वितृऽणा मनम 
जगी । नींद अब नहीं आयेगी। उसने सोचा, 
और उठकर स्नानघर की.ओर चल दिया 
अंदर से दरवाजा s< कर लेते के वाद 
उसने स्नानघर में वाश-बेसित के उपर 
लगे आईने में अपनी शक्ल देखी। 
आंखें डबडवायी हुईथीं । बेसिन का नल ६. 
खोलकर पानी की तेज धार उस ३४ | 
में भरी और मुंह पर छपाके माण VT 


साबुन के लिए हाथ बढाया yee | 


देखा कि चार साबन मी 
पांचवीं साबुनदानी sqa 


पर अपना साबुन मलत ह 5 E 
पानी उलीच हुए उसने T _ माके | 


चौक वाल 
चुका है! 


मन वह तुरंत चांदनी 
घर जाने का निश्चय कर 


s Bn. ` 
f+) 
x 
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= १७८७वें स्थापित कलकत्ता काबोटे- Qu - 
Ws गार्डन विश्व के सवसे पुराने और कम d 1 M 
— em महत्त्व का होने के साथ-साथ यह ç BA 
E में सबसे वडा Š । = Ce | 

: at लारेंजो द मेदिची उद्यान क 

इलार का सवंप्रथम वनस्पति-उद्यान है! y Sy 

2. quod उसकी स्थापना हुई थी। उसम च rey 
[ चिकित्सा की दृष्टि से महत्त्व की जड़ी- | x 
` बुदाँ बोयी गयी ह । मेदिची-उद्यान 
` कीस्थापनाकेकुछ ही वर्ष बाद पीसा विश्व- j 
` विद्यालय के तत्त्वावधान में एक अन्य वन- | 
| सतिउद्यान बनाया गया | फिर १५४५ में 
| queat ओऔरवना। पीसा का उद्यान 
` दर्शकों के लिए खुला हुआ था । 
| इसके वाद फ्रांस के मान्तपेलियर Y 
A. (१५५८) और जारदी दे प्लान्ते (पेरिस, — / 
T. Crime ।इंग्लेडकापहला — | 
` वनस्यति-उद्यान १६३२ में, aa 
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í स्थापित किया गया । क्यू में १७६० — 
मै स्थापित रायल वोटेनिकल गार्डन इंग्लँड' / 
WAN बनस्पति-उद्यान है; आज यह fo 
` गैनसो एकड़ भूमि में फैला हुआ है। J i RUN 











r> 









E d z x | € = ri, : a A E 4 A : 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by oti ae ५५8 
ee ° ~ * ७ We ti NS gee +s," 





Gra bu aao a san m TS 


= me ” "<4 
2 = ` 2i 
=: te — 


or a 
ss = r. = 
a» es — —— 


. s.a 
— < —Á $ 


"g, 
Den 





1 


| 


अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध में ब्रिटिश 


_ वनस्पतिशास्त्रियो की रुचि पूर्वी li के 
मसालों में बहुत बढ़ने लगी | फोट विलि- ' 


यम के मिलिटरी बोर्ड के सचिव राबटं 
किड का हुगली के तट पर एक अवकाश- 
कालीन घर था, जिसके साथ एंक विशाल 
उद्यान भी जुड़ा हुआ था। उनके कुछ मित्रों 
ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों के 
कप्तान थे, उन्हें कुछ मसालों के पौधे भेंट 
किये। इन्हें उगाने में किड को उल्लेखनीय 
सफलता मिली। इसी सफलताने उन्हें सुझाया 
कि क्यों न एक ऐसा विशाल उद्यान वनाया 
जाये, जिसमें जहाजों में. इस्तेमाल होने 
वाली सागौन की लकड़ी और जायफल, 
दालचिनी, लौंग,इलायची और काली मिच 





चानस्पतिक उद्यान में रखा एक मांस- 
भक्षी dur डिस्कडिया रेफ्लिसियाना- 


tae ets 
4 सकोरानुमा मांसभोजी अवयव दो पत्तों के 


अंत में देखे जा सकते Š । 


r 
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वगरह उगाये जायें | <= 
खपत हो सकती थी। झह र 
तंबाकू, नील, काफी, कपूर और चाय | 
भी उत्पादन किया जा सकता था; wife 
ये भी इतनी ही लाभप्रद सावित हे 
सकती थीं । q 
d तत्कालीन THU जनरल सर जार 
मक्फसंन को यह सुझाव बहुत जंचा और 
कंपनी के संचालकों से उन्होंने तुरंत इसके 
लिए मंजूरी प्राप्त कर ली । इस प्रकार कंपनी 
के वोट निकल गार्डन की स्थापना हुई। यही 
वाद में रायल वोटेनिकल गाडन कहलाया, 
और यही आज का इंडियन वोटनिकत 
गाडन है। 
किड इस उद्यान का पहला Giese 
AT अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधियों ने विश्‍व- 
भर से उपयोगी पौधों के बीज व कलमं 
प्राप्त कीं और कलकत्ता भेजीं। कितु किः 
इन्हें सफलतापूर्वक उगाने में असमथ रहा! 
फारस की खजरें, छुहारे व तंबाकू, di 
चाय, संतरे और ब्रिटिश सेव, चेरी, यूबानी 
और चंदन वगैरह के संबंध में तो वह 
असफल रहा। | 
१७९३ में किड की मृत्यु हो गयी । वाः | 
में उद्यान में उसकी संगमरमर : 
स्थापित की गयी | यह मूर्ति आज 
के ठीक बीचोबीच स्थित है! * 
ero विलियम रोक्सबगे FP के 
धिकारी बने। उनकी देख - 
स्पति-उद्यान ने इतना i 
लोग आज भी उन्ह भारतीय | 


७४ ` 
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पौधे मात्र के लिए आज वनस्पति शब्द का उपयोग होने लगा है; कितु मूलतः अपनी विशा- 


लता के कारण वन के राजा-से प्रतीत होने वाले महावृक्ष हो वनस्पति कहलाते थे। आयुर्वेद 

में वनस्पति बड़, पीपल, गूलर आदि उन व॒क्षों को कहा जाता था, जिनमें, (उस समय 

की मान्यता के अनुसार) फूल के बिना ही फल लग जाते Fl कलकत्ता के वनस्पति-उद्यान 

का यह विश्वविख्यात वटवृक्ष दोनों अर्थो में सचमुच वनस्पति है। इसने तीन एकड़ जमीन 
में अपना छाता-सा फेला रखा है । इसका एक बरोह ९८ फुट लंबा है। 


शस्त्र के पिता' के रूप में याद करते हूँ । 
उन्होंने इस दिशा में जो सर्वाधिक महत्त्व 
का काम किया, वह था उद्यान के विभिन्न 
TRT का एक विस्तृत सूचीपत्र बनाना । 
W सुचीपत्र ,( हाटंस बैंगलेंसिस ) के 
I का काम उन्होंने.भारतीय 
चित्रकारो को सौंपा | इस सूचीपत्र में ढाई 
eret भीअधिक पौधे सम्मिलित हे और 
SIT उद्यान के सर्वाधिक मल्यवान 
| wot डा० रोक्सबगं ने भारतीय 
1 x S iig इंडिका' नामक एक अन्य 
E वन रचा । यह्‌ दो खंडो में प्रका- 

भा, पहला १८२० में और दूसरा 


(८२४ में। : 
दुसरा खंड १८३२ से पल. 
१९७२ १८३२ 8 पुनः तीन 
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भागों में प्रकाशित हुआ। अव इस पुरे ग्रंथ 
का संशोधित संस्करण प्रकाशित करने की 
योजना है । ; 

sTo रोक्सवर्ग के वाद अनेक विशिष्ट 
वनस्पतिशास्त्री उद्यान के प्रमुख वने । डा०. 
फ्रांसिस हैमिल्टन ने नेपाल और वंगाल की | 
वनस्पतियों को भी उद्यान में स्थान दिया। 
साथ ही उन्होंने बिहार, बंगाल ओर मंसूर 
प्रांतो का स्थलाक्कतिक पर्यवेक्षण भी किया। 

gro नेथातियल वालिच हालँड के वन- 
स्पतिशास्त्री थे और श्रीरामपुर की लडाई 
में बंदी बनाये गये थे। उनकी विलक्षण 
बैज्ञानिक प्रतिभा से प्रभावित होकर शासन 
ने उन्हें कारावास से मुकत करके कलकत्ता- 
हिन्दी डाइजेस्ट 


` 





1 f tad 
humos 


o0 





ala teli ee Ron urn 


उद्यान का अधीक्षक बना दिया। डा० 
वालिचःने अपने कार्य-काल में इंडियन 
म्यूजियम की स्थापना की, और विख्यात 
खोजी- sro डेविड लिंविगस्टन की सहा- 


यता से अफ्रीकी वनस्पतियों को भी उद्यान 
के लिए प्राप्त किया | sto लिविगस्टन तव 
अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों की छानवीन 
कर रहे थे । Sto वालिच ने विश्व के ऐसे 
अनेक अलभ्य पौधे इस उद्यान में लगाये, जो 


- शायद उन्हीं के प्रयत्न से प्राप्त हो सकते थे। . 


Sto वालिच ने कुमाऊं, नेपाल, सिल- 
हट, टेनासरिम, पेनांग और सिगापुर का 
विशद पर्यवेक्षण करने के वाद भारतीय 


` वनस्पतियों का एक दुलंभ सूचीपत्र तयार 
| ` कियां। इसमें नौ हजार से अधिक नाम थे 
` और प्रत्येक नाम के पौधे के साथ उसका 
“Aaa भी जुटाया गया था। मूल संग्रह 


आजकल A वनस्पति-गृह्‌ में है । 


' चाय आज भारत को करोड़ों रुपये की 


विदेशी मुद्रा कमाकर देती है । पहले - पहल 
वह इसी उद्यान में उगायी गयी थी । डा० 


विलियम ग्रिफिथ नामक एक युवा वनस्पति-. 
शास्त्री ने इसका पौधा असम में खोजा था 1 


इसी प्रकार इसी उद्यान के तत्त्वावधान में 


` डा० एंडसंन ने सिनकोना वृक्ष की खोज की, 


जिससे निकलने वाले कुनीन ने लाखों लोगों 


` _ को मलेरिया के मुत्युपाश से बचाया है | 


१८६४ और १८६७ के तूफानों ने इस 
उद्यान को बहुत क्षतिग्रस्त कर डाला । सर 


⁄ 1 ` जाज किंग पर इसके पुनराकल्पन की जिम्मे- . 
दारी आयी। सर डेविड प्रेन ने, जो स्वयं 
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एक ख्यातिलब्ध, वनस्पतिशास्त्री ३ j 
उद्यान को २५ विभिन्न भौगोलिक ९ 
में वांटा । प्रत्येक हलके में एक 
श्रेणी की वनस्पतियों को ही रखा 
TII 
मसलन दक्षिण अमरीका प्रभाग में आपको 
केवल दक्षिण अमरीका की वनस्पतियां है 
मिलेंगी । १८९७ से १९०६ तक प्र x 
t प्रन कत- 
कत्ता के उद्यान के Wiese रहे । इसके 
वाद उन्हें क्यू के रायल वोटैनिकल गाइनन्न 
डाइरेक्टर वनाकर इंग्लैंड बुला लिया गगा 
भारतीय वनस्पति-उद्यान का हात 
वटवृक्ष' संसार-प्रसिद्ध š 1 तीन एकढ कषत 
में इसकी हजारों टहनियां फली हुई हूँ, 
और यों अकेले इस वृक्ष ने अनेक सपर 
झुरमुट रच डाले हैं । दो सौ वर्ष पुराना यह 
विश्व का विशालतम वृक्ष माना जाताही | 
१८६४ व १८६७ के तूफानों में पी / 
बहुत-सी टहनियां टूट गयी थीं और इतके 
तने में फफूंद लग गयी थी। लगातार क्ष | 
भोगते. हुए इस तने को अंततः १९११५ | 
निकाल ही देना पड़ा। . j 
विश्व-भर से लाये गये सोलह GU || 
पौधों वाला यह que m | 
का सबसे बडा उद्यान तो हैं ह वव” I 
स्पतियों का न्हा राष्ट्रसत्र a | 
अतिशयोक्त न होगी। इसके गोता | 
छायास्थल व अनेक फोमारे SI il 
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डा० मंगलदेव शास्त्री 


qe समाज कौ सर्वांगीण उन्नति 
और्‌ पूर्ण विकास में सबसे अधिक 
वाधक प्रवृत्ति है उसका रूढ़िवाद | उसके 
= लंबे इतिहास में इसकी उत्पत्ति और पुष्टि 
` बाद को जन्म दिया qr . | 
जिस व्यक्ति या समाज की उन्नति और 
विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैँ, वह 
स्वभावत: निराशावाद तथा आत्म-अवि- 
शवास का शिकार होकर रूढ़िवाद के ग्राह 
से ग्रस्त हो जाता है। उसकी अवस्था उस 
अध-जसी होती है, जो इस भय से कि पैर 
उठाते ही शायद कुएं में न गिर WE, अपने 
स्थान पर ही रहना पसंद करता है । 
à Š 
` _ इसके विपरीत, जिस व्यक्ति या समाज 
| के सामने उन्नति के मागं खुले रहते है, आशा 
` वा प्रकाश होता है और इसीलिए जो आत्म- 
विश्वास से युक्त होता है, <€ स्वभावतः 
प्रगतिशील होता है। आंख रखने वाला 
व्यक्ति प्रकाश के रहते हुए आत्मविश्वास के 
D ow `` `: ` ` ~; 


A: < 
YH 


E. 


- NUT, जहां चाहता है, ST 


उन्हीं कारणों से हुई थी, जिन्होंने निराशा- 
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इसीलिए जहां प्रगतिवादप्कार | 
ञ्‌ शामय-विशवासमय 
य जीवन 
है, वहां रूढ़िवाद अं F 
आत्मविश्वासहीन जीवन का द्योतक गि | 
MOM UN 
एसी स्थिति को वतलाता है, Wed | 
गर्भ में सुरक्षित शिला रूपको प्राप्त वक्षार 
के टुकड़ों (जीवाश्मों) के समान निशे 
आर जीवन-रहित है, वहां प्रगतिवार 
जीवनी-क्रिया से संपन्न एक सचेष्ट प्रा 
का परिचायक है । 
यही रूढ़िवाद भारतीय समाज की सबसे 
बड़ी समस्या Š । नाना रूपों में यह समा 
को, परों A पड़ी वेड़ियों की तरह, आगे 
बढ़ने से रोकता ë | इसका दुष्प्रभाव अत्यंत 
सूक्ष्म और अदृश्य रीति से, भयानक WR „ 
यक्ष्मा के कीटाणुओं की तरह हमारे समाज 
में प्रविष्ट होकर उसे जीणं-शीणं करके 
लिए सदा तत्पर रहता है। 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रवृ 
देखने में आती है । शब्दों के अर्थ के विषय 
में यही रूढ़िवाद हमें उनके अंतःस्थत तक 
पंहुंचने से रोकंता है और प्रायः मानसिक [| 
पाखंड या दंभ का पोषक बन जाता ह 
यही मनुष्य के निम्न स्वार्थो और प्रवृ c 
से प्रेरित कामों के वास्तविक ae 
छिपाकर जनता को ae देने के 
का कांम करता € | ; 
DN तप, दान, दया, यज्ञ, स्वग वर्ण! | | | 
श्रद्धा जैसे शब्दों की दुर्दशा पा m l 


पेन का hw l 
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i Akl गीता में यज्ञ, तप, दान, आदि 
Lo क्ाजो सात्विक, राजस REIS m a 
EI है, वह इसी Weald wie 
. वादको दुरकरने की चेष्टा है l ; E fur 
` जाताय स्वामी दयानंद की 'आ्योद्दिश्य- 
- रल-माला', जिसके महत्त्व को प्रायः बहुत 
| मलोग समझते है, वास्तव म॑ इसी शब्द- 
. गत रढ़िवाद के खंडन का प्रयत्न है। 
^o aia रूढिवाद-मूलक मानसिक 
| पाखंड या छद्म के कारण ही भारतीय इति- 
- हास के विविध कालों मं अनेक उद्भट 
— विद्वान भी प्राचीन ग्रंथों के अथं को स्व- 
` सिद्ांतानृकल दिखाने की चेष्टा करते रहे हैं 
L acre wate aa भी देश मे जारी है। 
. उक्त कारण से ही देश म॑ समय-समय 
| पर महापुरुषों द्वारा सुधार और प्रगति के 
| उद्य से, प्रचलित अनेकानेक आंदोलन 
` बौर संप्रदाय अपने प्रधान लक्ष्य से च्युत 
| होकररूद्वाद के दलदल में फंसकर नष्ट 
' होगये। यह बात प्राचीन तथा सामयिक 
- इतिहास के प्रेमियों से छिपी नहीं है | 
| जसे परोपजीवी पौधे अपने आश्रयदाता 
f iste कर देत हे, उसी तरह रूढि- 
a EUN यह स्वभाव है कि वे प्रगतिशील 
ah Sunes निष्प्राण और 
समाज P T हैं; और ऐसा करने में वे 
mee का पुरा उपयोग 
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शब्द-विषयक रूढिवाद ही, - 


शब्दों तथा भावनाओं: के. 


. रूढ़िवाद की इन घातक अदृश्य प्रवृ त्तियों 
से अपने को तथा अपने समाज को वचान के 
लिए एकांतिक सत्यनिष्ठा, आत्मपरीक्षण 
तथा अमूढ़बुद्धि के सतत प्रयोग की आव- 
श्यकता है । | 
निरुक्‍्त-परिशिष्ट मे महषि यास्क: ने 
यह लिखा ç— 


`. 
























ऋषियों की परंपरा के इस 
जगत से नष्ट होने पर देवताओं ने मनुष्यों 
से कहा कि आगे तक ही आपके लिए ऋषियों | 
का स्थानापन्न होगा।” इस प्रकार वतलाये 
गये तक एव ऋषि: के सिद्धांत का उपयोग 
दूसरों के खंडन में नहीं, कितु आत्मपरीक्षण 
में करना चाहिये । ` 
ऐकांतिक शब्दप्रमाण-परता या परंपरा- 
गत अंधभक्ति का ही नाम रूढिवाद है, और 
वह सर्वप्रथम बुद्धि की जड़ताका योतक है। 
वेदों में, जिन्हें वास्तव में भारतीय | 
संस्कृति के आशावाद का जीवन-स्रोतकहना | 
चाहिये, भद्रादभि ata: प्रेहि (तेत्तिरीय | 
संहिता १. २. ३. ३) अर्थात्‌ हृ भगवन्‌, | 
आप हमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद को प्राप्त , 
कराइये” और कृधीन ऊर्ध्वान्‌ चरथाय | 
जीवसे (ऋग्‌ १. ३६. १४) अर्थात्‌ OON 
भगवन्‌, हमें जीवन-यात्रा में उन्नत और 
प्रगतिशील बनाइये” इत्यादि मंत्रों के द्वारा 
प्रगतिवाद का ही गुणगान किया गया है la 
' वेदों द्वारा गीयमान आशावाद भी | 
वास्तव में सात्विक प्रगतिवाद का ही रूपो- 
तर है । वह जीवन का मुख्य लक्ष्य है । 
भारत के इतिहास में, आज चिरकाल | 
के पश्चात, राष्ट्र के अभिनव निर्माण का 
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च्य. x a, cia तपस : | E 
'म॑ जो तत्पर ह, राष्ट्र के प्रति उनका बड़ा मार्ग के अवलंबी, सबके LT T 


- वीथियों में लगाये जाने वाले फूल । ये दोनों के कर्मचारी निरंतर पर्यवेक्षण कार्य कण 


_ भी डा० रोक्सबर्ग ने ही १७९३ में की थी। में ले लिया है। 


अवसर प्राप्त हुआ है । इस अभिनव निर्माण सरण करते हुए, श्रम, 


























भारी उत्तरदायित्व हे। उसके समुचित प्रेरित, सच्चे प्रगतिवाद के er | 
निर्वाह के लिए जहां एक ओर अंधे रूढिवाद पण से अनुसरण की भी को प्राण 
की प्रवृत्ति के प्रहार से आत्मरक्षा की आव- इसी तात्विक दृष्टि में, बी MET 
श्यकता है, वहां साथ ही आयंजाति के सामाजिक दृष्टि से, नव्य भारत बोर 
शाश्वतिक आशावाद के आदर्श का अनु- कल्याण निहित Ba पभ 


4 
vm. 


ma 


[ पृष्ठ ७६ का शेष | इसमें कुल तीन हजार वनस्पतियोंके m 
दीजिये, रोजाना कोई एक हजार व्यक्ति हे, जो पहले Guise के वांगे में ही वे 


इसे अवश्य ही देखने आते हे । रहते थे। १८८२ में क्यू में पहला वसतिः 

इस उद्यान का क्षेत्रफल २७३ एकड़ है। गृह वना था । इसी के अनुकरण wwe | 
इस क्षेत्र में लगभग दस मील लंबी सड़क कत्ता में भी बना । 
fast हुई ë 1 पिकनिक के लिए दो विशेष यह्‌ अनुपम उद्यान कलकत्ता का ग्रा | 
स्थल हैं और इसके अलावा नौका-विहार धाम तो है ही । परंतु वस्तुतः qwe | 
के लिए विशाल सरोवर हूँ । संबंधी अनुसंधान और ज्ञान-विस्तार इसका 

उद्यान की दो पुष्प नसंरियां हे । एक प्रधान, लक्ष्य है। इससे चिकित्सा | 
में सजावटी फूल हे और दूसरी में वृक्ष- दोनों की प्रगति में सहायता ian | 


नसँरियां विश्व के लगभग प्रत्येक वनस्पति- रहते हे । उद्यान का अपना अनुसंधान || 
उद्यान के साथ पौधों-बीजों का विनिमय है,जो विश्व-भर से वनस्पतियों की मः || 
आदि करती रहती हे, अतः इनका भंडार वाता व प्रखता रहता है। इसके बाब | 
बढ़ता जाता Š । लगभग एक एकड़ भूमि उद्यान में एक ऐसा भी विभाग & id | 
पर एक पाम हाउस वना हुआ है — यह कोई भी व्यक्ति वनस्पतिशास्त्र T 
भांति-भांति के तीन हजार पाम-वृक्षो से किसी भी तरह की जानकारी पा सकता ` 

घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक छोटा विश्वविद्यालयों के छात्र केभी भी Š sd 

पाम हाउस भी है और एक आकिड-हाउस उपलब्ध सामग्री का लाभ उठा WE | 1 

व एक वनस्पति-गृह भी है । : १९६३ से उद्यान का महं Ë 

वनस्पति-गृह (हर्बेरियम) की स्थापना मंत्रालय के विज्ञान-विभाग १ |. 
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जिया हैदर. 
बंगला से अनुवाद : इंदुकांत शुक्ल | 
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पिएण समुद्र में जाने से रोकते थे। जाने से पाप होगा। समुद्र का 
| पानी नीला है, आकाश की छायां पड़ने से ही असल म॑ वह नीला 
_ ` हुआ है। आकाश असीम है; समुद्र की सीमा है, तथापि वह सीमाहीन 
है। घर बैठे चौकोर खिड़की के आयतन में कटे आकाश को देखकर ही | 

मन में समुद्र की कल्पना की.जा-सकती है। क्या होगा समुद्र में नहाकर * | 
जसा आकाश है, वसा ही है उदार-गंभीरसमुद्र | | i 4 
पितामह कहते-और हम, नदी-नहर-नाला-पोखर की हवा में बड | 

हुए हे। समुद्र की हवा हमारे शरीर को सह्य न होगी। केवल शरीर 


h 


"73 
LI 
aes oot.» To LE 
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o mower. c po + =, 
के Lj 


EE से चलकर यात्रा करना, इस गांव से उस गांव जाना, यही तो हम लोगों A 

O कौसीमा-रेखा है। यहां के नाले-तालाबों के चारों ओर TR, | 

E B दिगंत की मोहक माया नहीं, आकाश-व्यापी सूर्यालोक नहीं।भोर-दोप- 

E | ' -हरःगोधूलिःसंध्या के छोटे घड़े-भर तृष्णा-सी हमारी जीवनपिपासा। - | E 

Sita को हम समाप्त नहीं कर देना चाहते; हमारे तालाब, कटकवत । | 

E . हमें टिंकाये हुए हैं; उदार होना नहीं सिखाते; हमें पता है कि यही हमारा 8 d 
` जीवन है| अतएव, उत्तर पुरुष, तुम समुद्र में त जाना | क 


= 1 oo पितामह, में नहीं.जानता, शायद मेरी अक्षमता है, अयोग्यता हे, oe 
गा दुर्भाग्य कि तुम्हारे उपदेश को अमान्य करने की प्रतिज्ञा करके भी : 
S में हार गया; अपने ही तई विश्वासघातक हूं; में समुद्र मे नहीं जा सका 
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नहीं जा सका, और ज्यों ही समझा कि 
न जा THU, त्यों ही दूसरी प्रतिज्ञा की, 
मेरी संतान जायेगी, तुम्हारी तीसरी पीढ़ी | 

तुमने कहा था हम नदी की हवा के 
विलासी हे। मन का विलास, जहां अस्थिर 
आवेग होता है, उत्ताल अभिलाषा होती है, 
पितामह, क्या उसी का नाम समुद्र नहीं ? 
तुम लोगों को आवेग न था, इच्छाएं न थीं, 
इसलिए प्राण-धारण की र्लानि-भर थी । 
वह भी न समझ पाये तुम! नदी तो समुद्र में 
ही मिलती है, पितामह ! 

नदी में ही हमारा जीवन बीत जायेगा, 


समुद्र में नहीं। इस सत्य को शांति ने जैसे c 


समझा था। और मेने समझा था। शांति ने 
मेरे पास रहने का वचन भी दिया, फिर भी 
शांति न मिली। अनेक अकारण भूलें, अनि- 
च्छयाहुई भ्रांतियां प्रिय-आलिगन के चिर- 
माधुर्ये को म्लान कर देती हुँ; शांति अत्यंत 
अंतरंग होकर भी TA दूर की हो।......कौन 
जाने, शायद मे ही उसे पूर्णत: अपनी न बना 
पाया; अथवा ऐसे ही प्रकाश-छाथा के खेल 
में वह मुग्ध-प्रीत रही । | 
पितामह, तुम्हारी नहर की सीमा आज 
बहुत बढ़ गयी है | जहां तुमने केवल छोटी- 
सी नाव देखी थी, हमने वहां मशीन वाली 


` नौका देखी हे । कोई अदृश्य शक्ति तुम लोगों - 


की नहर का आयतन बढ़ाये जा रही है, 
निश्चित कंटकंवन और हरे E 
'एकांत में आंसू बहांकर विदा ली है। छोटी 
गाव नहर-नाले में छोटी लहरें उठाती थी; 
` मशीन वाली नाव जोर की तरंगे उठाती है। 
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नहर-ताले के पानी में ul. । 
आवतं की तरह ही हमारा जौवन P 
मह्‌, तुम यह जटिलता देख न पाये (पिता. || 
अनुभव न कर पाये। तुम लोग स्थिर 
_” नचे न रहें; इसीलिए बच जानेका स्वाद 
नही पा सके । नालों के पानी में अब 
ज्वाला हे, पितामह! हम उस पानी har 
मे आलोक-लता की तरह, बढ़े जा रू d 
केवल पुष्ट नहीं हो पा रहे | फिर भी पिता. 
ह, ज्वाला और जटिलता है, इसीलिए वो 
जीवन के अर्थ की उपलब्धि में सचेतन होना 
सीखा है हमने । 
यह चेतन्य हमारे जीवन में पृर्णस्फुट पथ 
न होगा। शांति शायद यह समझ गयी थी, 
तभी बोली थी सानुनय, सानुरोध, मशीत- 
वाली नाव के धुएं से आच्छन्न, धुरली 
गोधूलि के विषण्ण मुख को देखकर बोली 
थी-''जानते हो, हम लोगों के जीवन में 
विशालता नहीं है, निःसीमता नहीं है, समुई 
की पुकार हमारे प्राण में हलचल shel 
कितु हम उसके पास नहीं जा पाते। बे 
कोई हमें पीछे की ओर बांधे है; जसे हमार 
कुछ कभी था, उसी के लोभ मोह में हम बग 
है। यद्यपि कभी-कभी हम मुक्ति लेते 
ज्ञान नहीं, अव हमारे चाहने के 
क्या बचा है; तभी तो गरलको पुव द : 
कर पीकर स्वयं तुष्ट है, सबकी TT || 
कृती होना चाहतेहं। असलम हमजीवत a 
पूर्णतया नहीं जानते, जानना नहीं चाह | 
शांति अनेक क्षण देखती एने हि. E 
की ओर प्रवाह में बरगद के कई प d 


P". uum ^ 
























: se) बे भी समुद्र में मिल सकत ह; 
jua | देख रही थी अन- 
quaeri समुद्र की ओर बढ़ते प्रवाह को | 
ai भी देखा TA अशात उमि होऊ । 
“न कहा-“देखो, समुद्र म॑ जाने की साध 
हमारी कभी न पूरी होगी। वह मेरे भाग्य 
प मही है। इसलिए आओ, प्राथना करें, 
कि हमारी संतति समुद्र म जाय, समुद्र- 
संतरण करे, एक दिगंत पार किसी दूसरे 
दिगंत में पहुंच सके | सुंदर जीवन की संपदा 
से समृद्ध हो सके।” मैने शांति की आंखों q 
देखा । उनमें जैसे एक नया प्रकाश था; वह 
प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नहीं है।  . 
वोला-“इसलिए अपनी संतान का नाम 
TM सागर । केवल समुद्र-दर्शन, समुद्र- 
संतरण नहीं, स्वयं ताकि समुद्र हो सके 1” 
šq कहा, मशीन की नाव के अस्थिर 
Te की उपेक्षा करके कहा-“जानते 
ही, सरल रेखा-सा जीवन चाहा था हमने; 
पुरता के सौरभ से भरा जीवन । लेकिन 
या नहीं; . पाऊंगा नहीं मशीन वाली 
P IR की कारीगरी बड़ी जटिल है। हम भी 
Seater कारीगर की सृष्टि Š | उसका 
. गाम अधुना है । हमारे ज्ञान में उसका स्पष्ट 
P परिचय नही । ES em अंतर, सत्ता, 
E. A शुन्ध, Sagot और 
| भे ल नरर ह 
गहीं आता केवल ir जीवन H प्रम 
: नहीं (T सुख निकल जाता है हम 
किसी इरा उन नही हो सकेंगे।” 
ध्वनि की तरह शांति का 





*. 
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कठस्वर सुनाई पड़ा- प्रत्येक क्षण के . 


निःश्वास में, प्रत्येक प्रहर की गति में, उस 
कारीगर से मात्र एक आशीर्वाद चाहा है 
मॅन - में सुखी होऊ, तुम सुखी होओ, हम 


तुम दोनों सुखी हों, पृथ्वी का प्रत्येक जीवन. 


सुखी हो | हम कोई तो सुखी हो न सक, हो 


भी न सकगे। उड़ती नजर में जो सुखी दीखते : 


हूँ, वे भी सुखी: नहीं हे; कोई एक ज्वाला, 
यंत्रणा अंतर के सूक्ष्म तार को न जाने कब 
चुपचाप काट गयी, वे नहीं जानते।” शांति 
ने मेरी आंखों में देखा। एक नील आलोक 
सीमाहीन समुद्र का प्रकाशगृह हो जेसे। 
वोली-'मेरा नामं शांति है। शांति का क्षीण 
प्रकाश मेरे जीवन में कहां जला | इसीलिए 
अपनी कन्या-संतति आदि का नाम रखूंगी 
सुखी | सुख केवल उनके लिए ही नहीं, पृथ्वी 
के समस्त जीवन में हो, ताकि सुख का 
सवंत्र अधिवास ell i 
शांति रुकी | एक संध्यातारा धीरे-धीरे 


अनेक प्रदीप वना। अनेक प्रदीप टिम-टिम 


करते थक गये, आश्रय लेने जमीन पर गिर 
पड़े, कितु मिट्टी की शेया पाने के पहल ही. 
न जाने कहां खो गये! कुछ-एक जगे रहे और 
पूर्वे दिगंत के विशाल प्रदीप को जलाकर, 
स्वयं छूट्टी लेकर बैठ रहे, आनंद के साथ । | 
तभी हमने प्राथेना की- जीवन की सिद्धि मं 
निपुण होकर हमारा उत्तर पुरुष, दूध-भात 
की स्वप्न सफलता से सुखी हो, अंततः उदार 
होकर समुद्र हो। जैसे हमारी यह प्रार्थना 
निस्तब्ध चराचर में अणु-मरमाणुमें ध्वनितः 
प्रतिध्वनित होकर सूर्य हो गयी । 


` 
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cops १९११ का एक दिन। 


पंजाब विश्वविद्यालय की स्नातक 


परीक्षा चल रही है । प्रश्नपत्र ने लड़कों को 
परेशान कर रखा है । परीक्षक ने पिछले वर्ष 
के प्रश्नों को हृबह उतारकर रख दिया है। 
सभी नाराज हुँ, पर लाचार। ' 
इतने में एक लड़का उठता है। अपनी 
खाली कापी निरीक्षक को थमाता है और 
उठकर AM देता Sl मजे की वात यह कि 
वह लड़का क्लास का सर्वश्रेष्ठ लड़का था 
ओर उन प्रश्नों को भली भांति हल कर 
सकता था। | 
लड़का अपने घर पहुंचता है । पिता-से, 
जो स्वयं विश्व विद्यालय में रसायनशास्त्र के 
'आचाये है, दरवाजे पर ही मुलाकात हो जाती 
हे। सारी घटना मालूम होने पर पिता की 
1 समझ में नहीं आता FF इस बात पर क्रुद्ध 
हुआ जाये कि हंसा जाये । š 
— वात वहीं समाप्त नहीं होती। विश्व- 
- विद्यालय के सिडीकेट की विशेष बैठक 
` वुलायी जाती है और एकमत से यह फैसला 
/ y: किया जाता है कि प्रश्नपत्र पुनः तैयार किया 
जाय परीक्षक को उसकी काहिली के लिए 
खासी siz पिलायी जाती है। 





` 


चुकेथे। - ai | | 
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यह्‌ लड़का था बीरवल साहनी। 

बीरबल साहनी का जन्म पश्चि 
पंजाव के एक कस्बे भेरा में, १४ नवंबर 
१८९१ को हुआ । पिता थे प्रो०- चिरा || 
साहनी, जिन्होंने वाद में लाड रदरफीईके | x 
साथ रसायनशास्त्र में शोधकार्य कियाया। || 
लाहौर में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के. 
बाद बीरवल साहनी ने केम्ब्रिज में दाबता || 
लिया । १९१४ में वहां से स्नातक हुए बौर | | 


शोधकाये में जुट गये । यहीं उन्हें दिगन | 


वनस्पतिशास्त्री.डा० सर ए. सी. सीवढ के || | 
संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। ड po 
सीवर्ड ने वानस्पतिक जीवाश्मों परकं | 
किया था | | 
सीवर्ड को एक सुयोग्य शिष्य की तलाई | 
थी और साहनी को एक गुरु की | दोनो | 
तो संबंध प्रगाढ़तर होते चले TU qua 3 
कि जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया T l 
निरीक्षण के हेतु उनके पास १९ | | 
जीवाश्मों को सीवड ने यह कह. || 
दिया कि इनका अध्ययन करने का atu] F 
अधिकार उनके युवा शिष्य साहनी ie | 
यह बात तब की है, जब साहनी 























; के साथ, कैम्त्रिज में साहनी 
£ ay 2 के जीवाश्म पौघों का 
यत किया फलतः १९१९ में लंदन 

विश्वविद्यालय द्वारा डी. एस-सी. से अलंकृत 


नो सावित्रीजी ने साहनी के 
जीवन में प्रवेश किया और (S39. दोनों 
दांपत्य-सूत्र में बंध गये । सावित्रीजी ने डा० 
` ही की वैज्ञानिक प्रतिभा के देदीप्यमान 
होने में अनन्य योगदान दिया। सन १९२१ 
x Haran साहनी की नियुक्ति नवस्थापित 
` gare विश्वविद्यालय के वनस्पतिशास्त्र 
` नाग के प्रोफेसर के पद पर हुई । वहां 
L आगत दो दशकों से कुछ अधिक काल तक 
उन्होंने विद्यादान के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण 


- 


५, एकनयी पंक्ति तेयार की ! | 

| मगर जव डा० साहनी ने कार्य-भार 
L- संभाला, तब विभाग के पास केवल तीन 
| कमरे थे। पर इससे क्या ? अपनी प्रखर 
| Rare efi दिन-रात के.श्रम से उन्होंने 
। उसे भारत का शीर्षस्थ वनस्पतिशास्त्र 
विभाग वना डाला । अपने पैसे से 'रुचिराम 
पहनी शोध-पुरस्कार' की स्थापना की, जो 


केरे वाले छात्र को दिया जाता & । 

पन १९२१में डा० साहनी ने यह कार्य- 
p कि भारत के संपूर्ण वानस्पतिक- 
4 E किया जाये 1 इसके 
पारी dins २१ विलकुल अज्ञात शंकु- 
P. १९७२ ॥ पता लगाया। इसी समय 


sheni किया और सुयोग्य वंज्ञानिकों की. 


के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शोधकायं 


८५ 
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स्वर्गीय बीरबल साहनी, जिन्हें स्व०रामन ने ` 
“भारत का सबसे खूबसूरत एफ.आर.एस. ' 
कहा था। _ (स्केचःवी.एनःओके) | 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भारतीय और यूरो | 
पीय शंकुधारी जीवाइमों में बड़ा ag 
लेकिन डा०साहती का सर्वाधिक महत्व | 
पूणं कार्य हुआ राजमहल की पहाड़ियों परो 


ये पहाड़ियां बिहारमें हे और यहां SERA 


ऐसे विचित्र वानस्पतिक जीवाश्म fes, 
जिनसे उनकी ख्याति सारे विश्व म॑ फल 
गयी। राजमहल की प्रहाड़ियों में ही उन्होंने 
साइकाडिआइडिया, -विलियमसोनिया, , 
होमोजाइलम और पेन्टोजाइली का पता ` 

लगाया | इन्हीं पहाड़ियों के पास का एक 


गांव निपतिया “निपनियोफाइलम नामक `, . 


'जीवाश्म पौधे के कारण अमर हो गया। 


जीवित पौधों पर भी साहनी साहव . 


~ 
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का शोधकार्य महत्त्वपूर्ण था।. मेफोलेपिस, 
निफोवोलस, टेक्सस, जिक्गो आदि पौधों 
पर प्रकाशित उनके MATA प्रमाणस्वरूप 
माने जाते हैँ। Sto साहनी का विचार था 
कि यदि वनस्पतिशास्त्र और भूगर्भशास्त्र 
का सम्मिलित एवं संतुलित अध्ययन किया 
जाये, तो देश में उच्च कोटि के जीवाश्म वन- 
स्पतिशास्त्री ( पेलियो बाटनिस्ट ) तेयार 
हो सकंगे | इसी उद्देश्य से उन्होंने लखनऊ 


विश्वविद्यालय में भूगर्भशास्त्र विभाग की 
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[ बिहार राज्य की राजमहल पहाड़ियों 
जीवाश्म साइकेड | अनेक टुकड़ों को बड़ी 
से जोड़कर प्रो० साहनी ने यह जीवाश्म 
और उसे अपने गुरु प्रो० सीवडे को ह | 
के अनुरूप शिष्य द्वारा अनुरूप TT c nen | 
लिए 'तवनीत' वनस्पति-विभाग, 
लय के डा० गणेशशंकर पालीवाल 












स्थापना कराने में सक्रिय भांग | | | 
स्वयं दोनों विभागों के. TT Fem; ३ É 
भूगभशास्त्र म उनकी प्रवीणता का 
यह्‌ हे कि पश्चिमी पंजाब की नमक झी 
पहाड़ियों (साल्ट रेंज) की सलाइन हीरो | 
की संभावित उम्र का जो हिसाव उ | 
बताया था, वह अभी तक सारे वि š 
मान्य है । 
अपने विज्ञानकार्यों के कारण Tah 
देश-विदेश के कई सम्मान और पुरकार 
पाये; परंतु यह उल्लेखनीय है कि an 
अपना सारा काम भारत में रहकर ही क्या 
यह बात उन लोगों के लिए अतुकरणीय 
उदाहरण है, जिनका खयाल है कि भारते 
रहकर बड़-वड़ वज्ञानिक काये नहीं किबे 
जा सकते। 
बीरबल साहनी भारतीय राष्ट्रीय वनरा y 
अकादमी के दो वार अध्यक्ष वने, भारीप 
वानस्पतिक सोसायटी के अध्यक्ष रु ता 
१९४० मेंउन्होंने इंडियन सायन्स कांग्रेस की 
अध्यक्षता की । १९३६ में बंगाल की एसि || 
थाटिक सोसायटी ने उन्हें "b १. | 
दिया | भारतीय न्यूमिज्मेटिक $ 
उन्हे नेल्सन राइट मेडल से त्‌ Tem 


विलियम्सोनिया सो mem 


feat! Ú | 
पित विरे. b. 


# gt || 
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Ë x mai ने डी. एस-सी. जीवाश्म का नमूना हाजिर कर दिया। 
per से विभूषित किया । - बोले-“ वेचारा, अभी केवल*छ: करोड़ 
`S के प्रथम भारतीय डी: एस-सी. वर्ष का ही हुआ. है aha 3 

" गौरव भी डा० साहनी को ही प्राप्त उनकी रय में रोज ही कुछ-त- 
ahaa एवं एम्स्टडम में हुई पांचवी कुछ नवीन घटता *रहता था। एक दिन 
गोर छठी अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रस की बात हैं, दक्षिण भारत के एक प्रख्यात 
> š दो वार उपाध्यक्ष रहे । १९५० T, कथकली नतक उनके पास पहुंचें | साहुनी 
grea में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वान- साहब d उन्ह MER दिखायी । 
सिकं कांग्रेस के वे अध्यक्ष निर्वाचित. हुए सूक्ष्मदर्शी के जरि प्रोटोप्लाज्म की गति 
š पर उसमें शामिल होने के लिए वे भी दिखायी। नतक महाशय ऐसे प्रमुदित 
जीवित ही न रहे । | . हुए कि जिस तरह प्रोटोप्लाज्म चल रहा ` 
ब्रिटेन की रायल सोसायटी ने १९३६ में था, ठीक उसी तरह नाचकर दिखा दिया t 
उदे अपना फेलो चुना, जो कि सारे विशव प्रो० साहनी महसूस करते थे कि वन- 
में किसी विज्ञानवेत्ता को मिल सकने वाले स्पतिशास्त्र पर भारतीय भाषाओं में प्रामा- 
सवे बड़े गौरवों में गिना जाता है। महान णिक एवं उत्तम ग्रंथों की रचना होनी: 
भारतीय भौतिकशास्त्री सी. वी. रामन्‌ ने चाहिये। स्वयं भारतीय भाषा मे लिखने को ` 
'सत्ताईसवीं इंडियन सायन्स कांग्रेसमेंश्रोताओं शिक्षा बचपन में न मिलने के कारण वे स्वयं ` 
को साहनी साहब का परिचय देते हुए कहा , तो अंग्रेजी में लिखने को लाचार थे, परंतु 
बा- दर्शक, मुख्यतः महिलाएं मेरी इस ऐसे अच्छे विद्यार्थियों की तलाश में अवश्य 
बात से सहमत होंगी कि प्रो० साहनी भारत थे, जो अपनी भाषा में वैज्ञानिक विचार 
सबसे खुवसूरत एफ. आर. एस. हुँ।” व्यक्तकरसके। प्रो० जयचंद्र विद्यालंकार से 
पाहूनी स्वयं भी कम विनोदी नहीं थे। उन्होंने एक बार बड़ी खीझ और दुःख के साथ | 
वार डा० बोशी सेन ( जिनकी अगस्त देश के कतिपय नेताओं का नाम लेते हुए 
FR Sm उनकी प्रयोग- कहा था-“ वे हिन्दी-हिन्दी करते: है, हमें 
Romer नामक जल Tt उन दिनों एजोला अंग्रेजी वाला .समझते हे, पर हिन्दी में 
अधन किया था ने वाले फरे का विज्ञान किस तरह॑आयेगा, इंसे कुछ भी नहीं 
ere । उन्होंने पुछा-“साहनी समझते।” . ` ` l sie 
LO क्यो नहीं?” पास एजोला होंगे?” . आप कह सकते हे कि वे तो एक विश्व 
Lom साहनी ने संजीदगी से विद्यालय के ji oet उन्हें सारी 
= वत अपने संग्रहालय गयेऔर सुविधाएं प्राप्त थीं, उन्होंने यह काम क्यों 
` गाद सेन के सामने एजोला के नहीं कराया | परंतु भारत के विश्वविद्यालय 


८७ . _ हिन्दी डाइजेस्ट 





EET 





E OM >  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . : 
ey i t: AIO ESS 


जिस सांचे में ढले हैं और उनमें जेसा वाता- 
वरण है, उसके रहते साहनी जसा वरिष्ठ 
बैज्ञानिक भी अगर इस दिशा में कुछ नहीं 
कर पाया, तो कोई आश्चयं नहीं | 

मगर Sto साहनी की यह आशा कि 
भारत में वानस्पतिक जीवश्म शोध-प्रति- 
प्ठान की स्थापना की जाये, पूर्ण होकर ही 
रही। सन १९४६ में, लखनऊ म॑ इस 
प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, तो उन्होंने अपनी 
सारी कमाई, अपना समस्त संग्रह इसे अपित 
कर दिया। डा० शांतिस्वरूप भटनागर ने 


भारत की सरकारों Bah; 







मिली 1 १९४९ की = E 
जवाहरलाल नेहरू के हाथों | 
नींव रखी गयी | हया प्रतिष्ठा हे 

पर कोन जानता था क्रि | 
दिन बाद ही छल करेगी | ९ परल की | 
रात्रि में जब प्रो० वीरवल साहनी ने ली l 
लिए आंखें मूंद लीं, तो fmt की । 
सकत में आ गया। मित्रों का मित्र, पैज | 
वज्ञानिकों का वज्ञानिक और एक | 
व्यक्तित्व चला गया- स्मृतियों के झरोब्र | 
में सोने | | 


झी उनकी मदद की और उत्तर प्रदेश AAT 


y ; 
एक नयें लेखक ने अपनी नयी पुस्तक में dés रसेल के असंख्य उद्धरण शासि | 
कर लिये । मजे की बात यह कि इस पर भी उसने रसेल से ही पुस्तक का परिचय hq || 
देने की प्राथना की। दार्शनिक ने उत्तर दिया-“श्रीमन्‌, मुझे अपनी प्रशंसा करत हुए | 
- सज्जा आती है। `` तुलो | 


न्ययाकं के एक बैंक की दीवार पर एक बोर्ड टंगा था | उस पर जो कुछ तिबा k 3 
वह वडा विचित्र था, फिर भी किसी का ध्यान उस ओर न जाता। हा यदि दो-तीन 
| पहले लोग उसे पढ़ते, तो जरूर चकराते। लिखा था-“आप जो कुछ भी कमात है 


P. एक हिस्सा आपका भी ë 1” 


।छ || 

हिसार से रोहतक ( हरियाना ) जाते हुए, रास्ते में बस एक स्थान pe T . 
सुंटवूटधारी नौजवान ने बस में चढ़ते हुए बड़े रुआब से कहा- ड्राईव 7 ह्‌ 

जायेगी?” रक्प 

: x | “रोहतक I 72 ड्राइवर ने कहा | ^ 
र ae “तो फिर बाहर वोडं गड़गांव का क्यों लगा रखा है ? हटाओ उसे 









C00० 


 . ` इसपर पहले से 42 gu एक देहाती ने नौजवान का हाथ पकड लिया 
 अजीबेठोभी, आपको बस पर बैठकर जाना है या बोर्ड पर ! 
LS PE | 
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टीः का वुरा हाल था । विकेट Vast 
NOT रहे थे। पर दूसरी ओर एक लड़का 
' अकेले तमाम चालबाजियों का उत्तर दे 
रहा था। कोई घंटे-भर के कडे श्रम के बाद 
बल समाप्त हुआ। कुल रन वने ६८, जिनमें 
से उस लड़के ने १९ नाबाद रन बनाये थे। 
पिता ने पुछा-“तुम क्या कर रहे थे ? ” 
मं बल रहा था 1” अपनी सफलता पर 
पन्न लड़के ने उत्तर दिया | 
की तरह बातें मत करो।” पिता 
आवाज म॑ कहा-“तुम सिर्फ अपने 
भ बाउट होने से वचा रहे थे, और भलो 
नहीं है । तुम्हारे हाथ मे 
we को दिया गया ë 1 हमेशा 
र ध्यान रखो।” C 
लड़का 


कास्टन्टाइन था अं 
तिकिट तर उसके 


८९ 


लियरी कांस्टेन्टाइन की ६९ वर्ष की आयू 
में मृत्यु हो गयी। उन्होंने. जीवन-पर्यत 
शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन कियां। क्रिकेट 
की मशहूर पत्रिका fast. ने लिखा था- 

कांस्टन्टाइन ने ate क्रिकेट मे, एक 
स्वागत योग्य. ताजगी का एहसास कराया 


'है। क्रिकेट के सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक ... 


क्रांति ला दी है।” द्वितीय -विश्व-युद्ध के 
पहले के क्रिकेट-खिलाड़ियों में, उन्हें तीन 
सर्वश्रेष्ठ हरफनमौलाओं में गिना जाता Š | 

कांस्टेन्टाइन उन खिलाड़ियों में से -थ, 
जिनके कारण भविष्य का खेल समुन्नत 
होता है। एक आलोचक ने उन्हें क्रिकेट 
दार्शनिक' कहा था। कास्टेन्टाइन क्रिकेट के 
चिंतक थे-“ मँ गेंदबाजी और क्षत्ररक्षण 
पसंद करता É । बल्लेबाजी में मेरी बहुत 
ज्यादा रुचि नहीं है। बल्लेबाजी तो म इस- 
लिए करता हूं, चूंकि दल में शामिल g | पर 


हिन्दी डाइजेस्ट 


— 
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मेरी इच्छा पर छोड़ दिया जाये तो वल्ला 


लेकर में मैदान में उतरू ही नहीं | यथाथ 
क्षेत्ररक्षण क्रिकेट का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
और मनोरंजक भाग है। एक साथ तुम गद 
पकडते हो, चौके रोकते हो, केच लेते हो 
बल्लेवाज के मंसूवों पर पानी फरत हो, Ta 
बाज तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होता है, कप्तान 
प्रसन्न होता है और दर्शक रोमांचित हो 
उठते हं-इतने सारे काम एक क्षेत्ररक्षक 
एक वार में करता है U अपने इस कथन के 
सर्वोत्तम उदाहरण थ कांस्टन्टाइन | 
कांस्टेन्टाइन, एक व्यक्ति में अनेक 


. व्यक्तित्व थे। क्रिकेट की वात छोड़ दें तो वे 


वेस्ट इंडीज की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं मं सें 


एक थे | खेल के वाद वे कानून का अध्ययन 


(2९१0006 

























कर वकालत करने लगे 
ट्रिनिडाड की टोबेगो स SR 
gU 1 १९६२ म अपनी सतकार N 
युवत वनकर ब्रिटेन आये । फिर 
ही उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इ | | 
की रानी ने 'लाडं' की उपाधि से ra | 
कर उन्ह हाउस आफ लाईस का दस ) 
बनाया । मृत्यु के कुछ ही दिन पहले कारे 
न्टाइन + सावजनिक जीवन से अबा 
लने की घोषणा की थी। | 
डाक्टरो ने मुझसे कहा है," Xs 
न्टाइन ने बताया था- कि इंग्लैंड में फ़ 
और शीत ऋतु मेरी मौत का कारण व x 
सकती है और म॑ इतनी जल्दी मरना ud 
चाहता।” वे अपने देश लौटने कीयोजाएं |. 
बना रहे थे । पर मौत ने दूसरी ही योजा | 
वना रखी थी। 
अपने मनपसंद खिलाड़ियों का कि 
करते हुए कांस्टेन्टाइन ने बताया | 
खिलाड़ी को मै बेहद पसंद करता AIR | 
था जेक grew | हाब्स के खेल की सरी 
वैनापन एवं वचाव और आक्रमण की 
क्षमता आश्चर्यजनक थी। दसरा विता 
था m fact 
वह भीषण था। फिर डात aena 
जैक्सन, फ्रँक वारो और फिर 
वे खिलाड़ी थे, जिन्होंने 
क्रिकेट को संजीवनी दी | भारतीब | 
डियों में, ओपनरों का में मुरीद ह ` | 


| 











É पटौदी नवाब मंसूर cde के 
विता-यें सभी शानदार खिलाडी थं | » 
«gerat गिनती क्रिकेट के इति- 
हास के चुनिंदा क्षेत्रक्षकों म होती & 
Bac से अवकाश-प्राप्ति के वाद वे क्रिकेट- 
समीक्षाएं भी लिखने लगे | 

मैं यहां एक मजेदार क्षेत्ररक्षण-व्यवस्था 
की जानकारी दे रहा g- विकेट कीपर, स्लिप 
में कोई नहीं, दो थर्ड मेन, चौके की रेखा 
पर एक्स्ट्रा कवर, लांग-आफ, लांग-आन, 
स्ववायर लेग, फाइन लेग ( सभी चोके की 
रेखा पर) एक शार्ट. मिड-आफ, एक शार्ट 
मिड-विकेट । यह जाल विछाया था, इंग्लंड 
के कप्तान BAS ने | बल्लेबाज थे कांस्टे- 
न्टाइन, और गेंदबाज थे पाक्स और निको- 
लस दोनों इंग्लंड के दिग्गज तेज गेंदबाज | 
१९३९ में यह ओवल टेस्ट का नक्शा था । 
(लिन देखं 1) 

वेस्ट इंडीज बहुत बुरी स्थिति में 
MTU कॉस्टेन्टाइन प विकेट पर पहुंचत ही, 
Eu क्षत्रक्षको के दांत ae करने शुरू 
E. । अभी तक आग उगलने वाले पाक्स 
| vo SS रहे थे और. 
š tis पैवरक्षको को आगे-पीछे 
राज Hae । आखिर में उपर्युक्त 
fma. ERT के qeq से. 
NUR पर ७९ ना — Se 
ie N पाकर, कांस्टन्टाइन 
सोमे क| रन संख्या १०३ थी। 
तमे रली, भौर ११ चौके थे! 
' वुड ने एक शानदार 
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केच लेकर यह ऐतिहासिक पारी खत्म की। 
कांस्टेन्टाइन उन खिलाड़ियों में से थे, 
जिनकी कहानी आंकड़ों में नहीं खोजी जा _ 
सकती | उनकी कहानी वेस्ट इंडीज के नामी 
खिलाड़ियों के खेल में पढ़ी जा सकती है। 
वारेल से लेकर सोबसं तक कांस्टेन्टाइन के 
गुण गाते हे। क्रिकेट कांस्टन्टाइन की रग- 
रग में बसा था। | 
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टको सेठ मलतः मध्य प्रदेश के दुग 

जिले के g । वहीं १९०४ म उनका 
जन्म हुआ L शिक्षा गोंदिया में हुई । केवल 
अंग्रेजी पांचवीं तक । घर की स्थिति साक्षा- 
रण थी | पिता सिंचाई व्रिभाग मे कट्राक्टर 
थे । घर के लोग एक छोटा-सा जनरल स्टोर 
भी चलाते थे । 

जब १९२१ में पिता का निधन हो गया, 

परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन पर आ 
` पड़ी। पढ़ाई बंद करके दुकान चलाने लगे | 
छोटी-सी दुकान और छोटी-सी कमाई सें 
इन्हें संतोष न हुआ; क्योंकि महत्त्वाकांक्षी 
थ । दूसरे से तैयार माल खरीदकर नाम- 
मात्र के कमीशन पर बेचना इन्हें रास न 
आता | सोचा, इस तरह पराया माल बेच- 
कर पेट भरने से कभी उत्कर्ष की सीढ़ी न 
चढ़ सकेंगे; अपना ही कोई उत्पादन होना 
चाहिये | प्रवल इच्छाशक्ति इसका ANT 
. खोलने लगी। - 
नवनीत 


'धामिक वातावरण = सब 
uo 0 o5 


रमाकांत य. देशपांडे 


दुकान अपने बड़े भाई को साँपकर बा || 
सिर्फ सौ रुपये लेकर नागपुर आगे। छ | 
धित द्रव्य बनाने की बात सूझी। पहल | 
दिन सौ रुपये का माल विक गया और २७ | 
तिशत मुनाफा मिला । मांग वढी, माप 
साथ उत्पादन बढ़ता गया | दस मई || 
लगा लिये । सुगंधित द्रव्य के साब साही | 
हेयर आइल, सेंट, चूसने की | 
का भी उत्पादन शुरू कर दिया। उके || | 
उत्पादनों की अच्छी मांग थी | TE || 
नागपुर के इतवारी वाजार fe a 1 
मगर स्वास्थ्यनेसायन e. || 
ने सलाह दी कि नागपुर gie š 
ठंडी जगह पर जाइय। उन्ही aT तेते) 
इनके भाई का निधत हो Ë 
मन उदास हो गया 1 सेठ्जी by 
आंये । ,ऊंचाई पर द 
जलवायु और du at aet b 


"m 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . < 


F दिया | तया 





नासिक रोड पर दत्त मंदिर के पास दो एकड़ 
खरीद ली और 'भायखला gist 
कपनी के ताम से अपना व्यवसाय शुरू कर 
स्थान लाभदायक सिद्ध हुआ । 
sarei की लोकप्रियता और मांग उत्तरो- 
तर बढ़ने लगी । Š 
मगर महत्त्वाकांक्षी मन शांत नहीं वेठ 
पा रहा था | जिसकी सव लोगों को जरू- 
रत हो, ऐसी चीज खोजने की धुन सिर पर 
सवार थी । खूब सोच-विचारकर फेसला 
किया कि दंतमंजन तेयार किया जाये। इस 
तरह वाजार में आया, 'भायखला ट्रेडिंग 
कंपनी का काला टूथ पाउडर । २५ मज- 
दुर काम कर रहे थे | 
परंतु 'भायखला S [S+ कंपनी का काला 


eH पाउडर नाम बेहद लंबा था, याद रखन 
म॑ कठिन | छोटे आसान नाम की खोज की | 
अंत में भायखला 2fe कंपनी' के अंग्रेजी 
हिज्जो को संक्षिप्त करके 'बिटको” नाम वना 


लिया । ‘facar टूथ पाउडर! शब्द लोगो 


की जवान पर चढ़ गया | फिर आपको भी 
लोग “बिटको सेठ! कहने लगे । | 

विटको सेठ के पास कोई डिग्री नहीं थी, 
मगर अनुभव-संपदा थी। बिटको सेठ ने स्वयं 
कई फार्मूले तेयार किये। ग्राइप वाटर 
का फार्मूला उन्होंने स्वयं तैयार किया और 


उसे पेटेंट भी करा लिया। और सन १९३२ ` 


से पाउडर के साथ-साथ बिटको का ग्राइप 
वाटर भी बिकने लगा। | 
माल उम्दा हो, पैकिंग अच्छी हो, समयः 





PER सेड द्वारा hia मुक्तियाल, चालिक रोड - 


| 
(83 हिन्दी डाइजेस्ट | 
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पर वितरकों और व्यापारियों के पास पहुंच 
जाये और डटकर विज्ञापन किया जाये- 
इन चार चीजों में सेठजी का अटल विश्वास 
रहा है । बिटको उत्पादनों की बाजार में 
मांग देखकर प्रतिस्पधियों ने अपन उत्पा- 
दन की कीमत कम कर दी । मगर उनका 
माल भी हल्के दर्जे का था | पर बिटको सेठ 
ने न माल का स्तर गिरने दिया, न कीमत 
ही घटायी, बल्कि कीमत बढ़ा दी। ग्राहकों 
ने थोड़ अधिक दाम पर भी अधिक अच्छा 
माल खरीदना पसंद किया । कुछ ही समय 
में विटको का काला टूथ पाउडर देश-भर 
में खपने लगा। आज प्रतिवर्ष उसकी लाखों 
शीशियां बिकती हैं । 

विदेशी बाजार में प्रवेश करने की भी 
कोशिश की गयी। मगर यातायात की कठि- 
_ नाइयां आड़े आयीं। मगर सेठजी के लड़के 
त्यंबकलाल और हीरालाल इस वारे A 
फिर प्रयत्न करने के लिए कृतप्रतिज्ञ E 
स्वभाव से मधुर और काम में दक्ष ये दोनों 
यूवक इस “समय ‘faecal’ का कारोबार 
संभाल रहे हे | 

बिटको सेठ गहरे ईश्वर-विश्वासी ë | 
उत्तकी माताजी ने वचपन से ही उनमें पूजा- 
उपासना, वाचन-श्रवण की निष्ठा की जडे 
जमायीं थीं । उद्योग से समय निकालकर 
उन्होने भारत के सभी तीर्थों की यात्रा की है। 

इन्हीं तीथयात्राओं के दौरान उनके मन 
म एक शुभ विचार उठा | वे सोचने लगे कि 
भ तो लंवी यात्राएं करके तीर्थस्थान देख 
सकता हु, ' परंतु नासिक प्रदेश के गरीबों के 

ALAIN ` 


लिए यह कसे संभव होगा ? 
कसे देख सकेंगे ? सो =] 
पर मुक्ति-धाम' का निर्माण कराया 5 
PT | 
मरमर के इस भव्य मंदिर में meus. 
धामों और वारहों ज्योतिलिगो के d 
किये जा सकते हे । 
मुक्तिधाम' पर बिटको सेठ ने तां 
रुपये खच किये हू । २०० मजदूरों 
वष तक रात-दिन काम किया है। राजसा 
की मकराना की खानों से इसके लिए विगन 
प्रकार का संगमरमर मंगवाया गया। S 
महल मं भी इसी पत्थर का उपयोगहुआहै। 
मंदिर चार एकड़ भूमि पर स्थित हैं। 
प्रतिदिन हजारों लोग दशनाथ आत gl 
महाराष्ट्र के अनेक विद्यालयों, गह 
विद्यालयों, अस्पतालों ओर सेवा-संस्थाबा | 
को भी बिटकों सेठ ने हजारों का दानद ५ 
है । दान-धमं का क्रम आज भी चालु है। | 
अनेक संस्थाओं के वे आश्रयदाता g बना || 
उनका कितना सम्मान करती है, यह (९४१ || 
में उनकी षष्टिपूति के उत्सव में प्रकट हुआ | 
श्री यशवंतराव चव्हाण और qaq ° | 
मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नाईक ईप 
में उपस्थित थे । i 
agas वर्ष की €: भी उंतका कार | 
त्साह युवकों जेसा है । हर 
बारीकी से ध्यान देते हे | mi 
पैकिंग, प्रेषण पर उनकी नजर g: 
नासिक रोड और उसके आँ 
क्षेत्र आज विटको सेठ की emi |. 
भवित और व्यावसायिक लगन r 


” K 
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an पच्चीस वर्ष पहले हमारे फौजी 
जहाज ने चुंगकिंग के पास डरा लगाया 
| हुआथा। उनदिनों में था तो जनियर ले फ्टि- 
टही, लेकिन एकाएक मेरा नाम मशहूर 
हो गया। चीनियों की एक नीलामी म Tq 
- लकडी के एक महखंद डिब्बे की वोली दी, 
जिसके भीतर की चीजों के वारे मं किसी 
| age पता नहीं था। वह aga ही भारी 
| fear, और नीलामी में भाग लेने वाले 
| ` लोगों का खयाल था कि उसमें पत्थर भरे 
| हुए होंगे; क्योंकि नीलाम करने वाला 
p. यक्ति इस किस्म के मजाक करने के लिए 
| . मशहर था। 
| मत तीस डालर की वोली दी थी और 
वह fear मुझे मिल गया | वहां खड लोगों 
T मुझ पर आश्चर्यं प्रकट किया | लेकिन 
उर्‌ और भी आश्चयं हुआ, और साथ ही 
, ब डिब्बा खोलने पर उसमें से 
की वोतले निकलीं 1 युद्ध के उन दिनों 
का मिलना बहुत बड़ी वात थी | 


| ® ही वोतल के तीस डालर देने चाहे | 
भी काफी महंगे दामों में 
E चाहीं। ले किन मैने बेचने 
T -श्कारकर दिया । उन्हीं n 


वाली नहीं दिनों मेरी बदली 
,३ रे भ सोचा कि बोतले 


x, 
Da >, 7 
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विदाई की पार्टी में काम आयेंगी | 

पार्टी होने से पहले ही हेमिंग्वे चुंगकिंग 
म॑ आय | अन्य बहुत से लोगों की भांति उन्हे 
भी शराव न मिलने से वडी तकलीफ हो 
रही थी। एक दिन वे मेरे पास आये, और 
वोले-' मेने सुना है कि आपके पास ह्विस्की 
की बोतलें zb. 

cS तो ” १ 

“छः बोतलों का क्या लंग?” _ 

माफ कौजियंगा, वे विक्री के लिए नहीं 
है। में यहां से जाने से पहले एक पार्टी दे रहा 
ह, उसी के लिए यह ह्विस्की मेने वचाकर 
रखी हुई है। zd 
हेमिंग्वे ने जव से नोटों का बंडल निकाला | 
और मेरी ओर बढ़ाया।” छ:बोतलों केआप | 
जितने भी पेसे चाहें, ले सकते हे. | +/ 
“जितने भी?” 
gi 

मेने सोचा |. “ASG, तो छः बोतलो के 
बदले में आप मुझे छः सबक दीजिये कि 
लेखक कंसे बनना चाहिये। 

“यह तो बहुत बड़ी कीमत है, हेमिये | 
ने कहा- लिखना सीखने में मुझे कई-साल | 
लगे gu E: 

“लेकिन इस सौदे से पहले मेने भी नीला: | 
मियों में कई साल तक नुक्सान उठाया हे, | 


= a Kee s 
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न करो | दोनों की असलियत का जर 
जल्द पता लगा लेना चाहिये।” 


FIERE ESSE “तो सौदा मंजूर है । ' 
मेने उन्हें छः बोतल दे दीं | 
अगले पांच दिनों मं उन्होंने मुझ पांच 
सबक दिये। वे बहुत बढ़िया शिक्षक थ । 
साथ ही, वे मजाक भी बहुत बढ़िया करते 
sip कभी-कभी में भी कोई मजाक करता- 
खासकर fgent के वारे मे । 

“मैं वहत फायदे में रहा हं,” एक दिन 
मैंने उन्हें कहा - एक तरफ जहां मंच इतन 
सस्ते में यह fecal खरीदी है, वहीं अव 
सिर्फ छ: बोतलों के बदले में आप जसे महान 
लेखक से लेखन-कला संबंधी इतनी कीमती 
वातं जान रहा हूं। 

हेमिंग्वे ने कहा - तुम बहुत चालाक 
व्यापारी हो। भला बाकी की वोतलों म 
से तुमने अब तक कितनी खत्म कर ली हे? 

अभी मेने एक भी नहीं खोली है। व 
सब मेने पार्टी के लिए बचाकर रखी हुई ह। 

“तो सुनो बेटा, d तुम्हें एक नसीहत देना 
चाहता हूं । सुंदर लड़की को-चूमने और 
ह्िस्की की बोतल को खोलने W कभी देर 
ल्द-से- 


` उसके बाद हेमिग्वं को अचानक चुंगकिग 


| से जाना पड़ गया। अपना छठा सवक लेने के 


लिए में उनके साथ हवाई अड्डे तक गया | 

भूला नहीं हूं, हेमिंग्वे ने सवक- 

संबंधी मेरी उत्सुकता भांपकर कहा। 
आखिरी सवक में तुम्हें इसी समय दूंगा । 


 _ “हवाई जहाज के इंजन गरजने लगे, तो | 
हेमिग्व ने मेरे कान के पास मुंह .लाकर 


~ 


: 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` | 


` 


* 


AIR पड़ने पर अपनी fey 


क्रहा- 'लोगों के बारेमें लिख 
सभ्य व्यक्ति' बनना ' n 
; 


लिए दो चीजों की जरूरत है-हमदरी ay 


योग्यता । कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर. 
जिसे बदकिस्मती का शिकार ER. | 
और अगर तुम्हें वदकिस्मती का शिकार | 
होना पड़े, तो उससे लड़ो नहीं, arg ; 
वारके मुकाविले अपनी स्थिति बदलो" | 


लेकिन यह वात एक लेखक के ति 


इतनी जरूरी क्यों है?” मैंने उनकी वात D 


काटते gu कहा । 
जरूरी है,” उन्होंने धीमे-से कहा। 
कुली सामान ले जा रहे थ और हेमिषे 
हवाई जहाज की ओर चल पड़। कुछ ही | 
कदम आगे जाने पर वे मुडे और उब | 
आवाज में बोले-“इससे पहले कि हिला 
की पार्टी दो, पता लगा लो कि वह मिम 
किस्म की ह्लिसकी हे 1 
वापस आने पर म॑ने ह्विस्की की एर || 
बोतल खोली | फिर दूसरी खोली | f | 
तीसरी | उन सवमें चाय भरी हुई 
आखिर उस नीलाम करने वाल चीनी 

rat दिया aT | 

हेमिंग्वे को पहले दिन ही far 
असलियत कापता लग En E. | 
उन्होंने कभी इसका FNS. 
ही वे मुझ पर हंसे, और उ | 
में अपना वादा भी पुरा किया... | 
लगा कि। “सभ्य-व्यक्ति | 
अभिप्राय क्या था! 
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` 
t. i 
€ 
fa | $ 
y 
` 





PT 4 
= C Ex, 
i ANS m 
की हू 





oO mA = - 
श sd 


dum ठाकुर के काव्य-संग्रह गार्डेनर' का अनुवाद १९१४ में “S< गार्टनर' नाम से 
रती में OT | प्रथम विश्वयुद्ध तव आरंभ हो चुका था | सोलह वर्ष के एक किशोर ने 
= कविताएं पढ़ीं और उनकी प्रशस्ति में एक छोटा-सा लेख लिखा, जो यहां दिया जा रहा है। 
आगे चलकर वह किशोर जर्मन भाषा का नामी नाटककार वना | नाम था - बर्टोल्ट ब्रेख्ट। 





fa का माळ्ी 


महान भारतीय का यह कविता-संग्रह कारण हममें शोक का संचार नहीं करतीं। 
जो सुदूर पूर्व से हम तक पहुंचने वाला किंतु अनोखी और अद्भुत वात तो यह 
| (इन ही संग्रह है, मानो असमथ में हमें है कि वे हमारी हृत्तंत्रियो को इस तरह 
प्राप्त हुआ है। आंदोलित कर देती हैँ कि हम भी आनंदित 
O कसी विडंबना है! आज के कर्ण-कठोर या शोकातुर हो उठते है, वर्तमान काल की . 
| संगीत में, युद्ध की लोहे की.खनक के वीच, विषमता को, संघर्ष और दु:ख-देन्य को भल 
| गे मीठी पूर्वी रागिनियां गूंज उठती हैं। वे. जाते हैं; हम कवि का आगे बढ़ाया हुआ हाथ 
| RC सुख का वर्णन और जय-जय- थामकर उसके संग किरण-स्नात शांतिमय 
' कार करती ह, जो हमें स्वथा तुच्छ और देशों में विचरने लगते है। इस भारतीय कवि 
1 मरीचिका-तुल्य प्रतीत होत हैँ; वे उन दु:खो और तत्त्वचतक की असाधारण क्षमता 
| ऐररोती ओर आह भरती है, जो हमें नितांत इससे प्रमाणित होती है कि वह हमें भी 
| ˆ महत्वहीन और निजी लगती हैं और इस सम्मोहित कर लेता है, सो भी इन दिनों। E 
l अधिकांश कविताएं छोटी हे, निजी अतु- c ⁄ 


| A 
( 
[= 


=~ भूतियों पर आधारित | कवि देखता ë कि 
. उसके वाल पकने. लगे हे | वह.सीप बटोर- 5. 
कर लाता है और अपनी प्रिया को भेंट. N 
= करता है, जो उन्हें निरथेक कहकर ठका | 
| í 
NJ 
N 











देती है। रोजमर्रा के किस्से। और उन रोज-. 
मर्रा के, मामूली अनुभवों के ताने-बाने पर . 
|. 7, वृनी गयी हे निहायत नफीस, अत्यंत संवे- 
3 TAX ® दनपूर्ण मार्मिक कविताएं । कविताएं जो कवि 


— 


के दर्शन और अनुभव की स्वर्ण कांति से c 
झिलमिल gi स्फटिक-से स्वच्छ अनूठे. | 
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गुलाबों जसे लाल हे, उषा का प्रथम प्रकाश 


., दु:ख के साथ लेकिन ऊंचे स्वर में कहा- क्या जमाना है! एक समत 


— सदस्य भी हंसते-हंसते अपनी-अपनी जगहों पर बैठ गये। 
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विचार आकर हमें चमत्कृत कर जाते É । 
कवि एक फूल तोडता है, कांटा चुभ जाता है। 
जब सांझ उतरती है, फूल कुम्हला चुका है, 
कितु ददे अभी वाकी है। 

शब्द यहां पर काव्य-नियमों, प्रास और 
छंदों में जकडे हुए नहीं हे | सव कुछ गद्य- 
सा दिखता है। मगर इन गीतों का अपना 
संगीत है। वे मंद-मंद डोलतीं, झिलमिलातीं 
लयों में, रहस्यमय रागिनियों की धुनों पर 
तिरते हैं। जव टैगोर कहते |, या गाते हैं, 
या कहना चाहिये प्रार्थना करते S— हाथों 
में डलिया लिये वें आती हे। उनके चरण 





बर्टोल्ड qez (१८९८-१९५६) 


उनके मुखड़ों पर है ।” तो उनका गद्य पद्य संस्कृति से उदात्ततर बनायी गयी छ | 
से कहीं अधिक लयपूणं लगता हे । विशिष्ट और चिरंतन चेतना की रार | 
इफेनवर्ग द्वारा बड़ी प्रांजलता से अनूदित STA यें गीत आज भी हमें घंटों तक f 
और वोल्फ द्वारा सजधज के साथ प्रकाशित आनंद दे सकते हे । E 
इन गीतों में रसज्ञ-जन गहरी निजी अपील. क्योंकि शाश्वत सौंदर्य का iiam | 
पायेंगे। अपनी मातुभूमि की परिमाजित भरा हुआ है। (९ अक्टूबर १९१४) | 
* z UD 

लोकसभाध्यक्ष श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों मौके से कभी नहीं चकत के | 

अपनी वातों से सदस्यों को झेंपने के लिएमजवूरकर देते हैं। बड़ी-से-बड़ी quise 
शरावे को अपनी तुरंत की सूझ से ठहाके में बदल देते ह । «dl 
एक दिन Sasi देश की समस्या को लेकर सदन में काफी hrs m : 

अनेक सदस्य एक साथ उठ खड़े हुए। कहीं ज्योतिर्मय ae T के वार 
भगवत झा आजाद, कहीं समर गुहा और कहीं हुकमचंद कछवाय | TR Wr 


t ® e - 


आडंर-आर्डर' कहने के बाद भी कोई बैठने के लिए तैयार नहीं थ, तो 
व AA SN ~ an x ON a जमाता ei D 
हाउस म खड होते थे, तो सदस्य अदव से Fo जात थ मोरणा T ga ax |. 
खडे होते है, तो उनके अदब से 'स्पीकर' बैठे जा रहे ही? यह FETS ET LU "i 


4 - n ] 
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Ç | 
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j). ता जीवन हाय तुम्हारी ह 
| V कहाती,आंचलमे है दूध और आंखों 
| दंपती” या “तारी तुम केवल श्रद्धा हो — 
| असी करुणा में पगी पंक्तियां,वेसे तो भार- 
| त्य नारियों पर काफी मौजूं dedi हे, 
L wif अपनी अवला-छवि उन्होंने इस जेट 
| wa भी कमोबेश बनाये रखी है-लक्ष्मी- 
- वाईबौर चांदवीबी जसे ऐतिहासिक और 
| आरती साहा जेसे आधुनिक अपवादों 
Lo Wan 
| पगहछवितव टूटेगी, जब केटी चाजमेन 
| गोर कमलजीत संधू जेसी और भी नारियां 
| mer आयेंगी । | 
_ कुमारी केटी चाजंमेन को उसके पराक्रमों 
| लिए महाराष्ट्र सरकार ने 'छत्रपति 
| शिवाजी पुरस्कार'दियाहैओर कु.कमलजीत 
$ ri भारत सरकार का अर्जून पुरस्कार! 
x ne | केटी ने टेबल-टेनिस में और कमल 
_ दानों मे पराक्रम दिखाये ga 


B. 
ES 


I 


b Rm ` z 
i त्ता १ अपनी साधारण वेश-भूषा में 
- iae ओर उन जेसी सैकड़ों युव- 

P १ कोईफक नहीं लगेगा। . uL 

, TW 3 | ओलिम्पिक क्‌ ७ 

I h E विषय वनी हुई है | भारत- 


शाहिद अब्बास अब्बासो 


भर के खेल-रसिक उसके प्रति संभावनाएं- 
आशाएं व्यक्त कर रहे Fl इसलिए कि एथ्ले- | 
fera में हमारे यहां से किसी महिला तो... 
क्या, पुरुष खिलाड़ी ने भी कभी कोई ओलि- 
म्पिक पदक नहीं जीता । | wes 
कमल को ४०० मीटर की दौड़ में ज्यादा | 
महारत हासिल है और उसी में उसके कुछ 
कर दिखाने की आशा है | बसे उसने २०० 
मीटर की दौड़ों में भाग लेकर भी राष्ट्रीय 


कीतिमान स्थापित किया है। कमल का : 


प्रगति-चक्र बहुत दिलचस्प है, और उतना ही | 
दिलचस्प ४०० मीटर की दौड़ मं एशि- ——— 
याई चेंपियन वनने का उसका किस्सा है। | 
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१२ अगस्त १९४८ को उसने एक फौजी, 
लेफ्टिनेंट कमांडर मोहिदर सिंह संधू के 
घर जन्म लिया | संधू साहब हाकी के अच्छे 


खिलाड़ी थे और बहनें महज खिलंदडी | स्वा- 


भाविक ही था कि कमल भी खेलों में दिल- 
चस्पी ले। _ E 
किशोरावस्था तक आत-आत उसका 


. कद अच्छा निकल आया । वहनों कौ 


देखा-देखी उसने वास्केटवाल खेलना शुरू 


“किया और उसमें wg अपने लचील और 


फुर्तीले शरीर का खूब फायदा उठाने लगी । 
जल्द ही उसने काफी तरक्की कर ली और 


- पंजाव विश्वविद्यालय तथा राज्य (चंडीगढ़) 


की बास्केटवाल टीमों में महत्त्वपूर्ण स्थान 
वना लिया | 

धीरे-धीरे कमल एक बहुत ही आकर्षक 
व्यक्तित्व की मालकिन बनती जा रही थी। 
वास्केटबाल के अलावा वह हाकी और 
वेडमिटन म॑ भी अपने विश्वविद्यालय की 
की ओर से खेलने लगी | परिष्कृत रुचियों 
और वाव्‌-चातुर्यं वाली सफल खिलाड़ी 
कमल जल्दही अपने क्षेत्र की सबसे लोक प्रिय 
युवती वन गयी । मजे की बात यह है कि 
उन सालों में कमल' ने एथ्लेटिक्स को 


' कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। कभी- 


कभी वह एकाध दौड़ लगा लेती, या चक्का 
फेंक लेती, वस | 

फिर आया सन १९७० | वहु पंजाब की 
ओर से राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने कटक 
गयी। वहां उसने सरपट दौड़ते हुए दौड़ाक, 


- लंब और ऊंचे उछलते हुए कुदकक्‌, लहराते 


- 
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योगिता के लिए चुत ली 


200 


हुए भाल, fru हुए चके | 
m हु गोले RA waa | 
भी देखा था, मगर इस वार जज ; 
हुआ कि वह उनके आकर्षण Farge | 
और वह शौकिया नहीं, स्पर्धा की | 
से इनमें हिस्सा लेने लगी । 
< उसके प्रशिक्षकों ने उसे विभिन्न यह. | 
में देखा और तय किया कि कमल को के | 
दौड़ाक ( स्प्रिटर) वनना चाहिये। उह | 
उसे २०० मीटर की दौड़ में दौड़ाया। बो; | 
ताज्जुब कि कमलजीत कांस्य-पदक जीत || 
गयी । लोगों ने सोचा, पहले प्रयास HG | 
जव यह हाल है,तो आगे चलकरक्याहोगा | 
कमल की तखकी वाकई आश्चयं | 
रही। साल-भर के अंदर-अंदर उसने एहि | 
याई खेलों का स्वणंपदक जीत लिया। मग | 
इससे पहले एक दिलचस्प घटना हुई कक | 
से चंडीगढ़ लौटकर जब कमल १ ४० || 
मीटर के भूतपूर्व राष्ट्रीय और uim | 
चैंपियन अजमेर सिंह की उपसिथितिमं | 
लगायी, तो उसने कहा- आप ४००४ | 
पर ही ध्यान लगाइये...... इसी में बि 
रहेंगी | x 
और कमल ने परे ध्यात के साप" | 
मीटर का अभ्यास शुरू किया! 30 i I 
बीतते-न-बीतते वह भारत l 
दौड़ाकों में गिनी जाने लगी m | . 
(इटली) में होने वाली pe 
त्रय प्रतियोगिता बी | 
पहली रीय प्रतियो ae | 
वारेंमेंवह आज भी ál 







पंतोषजनक प्रतियोगिता थी U 

में दुतिया-भर के भावी चैंपियन 

* arg और उनके abe! अजनबी 
e का ४०० मीटर में नौव नंबर पर 
आता कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी । दौड़ 
Saat कुल ५६.५ सेकेंड लिय। इस ST- 
तव्धिकी महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया 
वा सकता हैं कि इससे पहले किसी भार- 
तीय महिला दौड़ाक ने इतने कम समय म॑ 
४०० मीटर की दौड़ पुरी नहीं की थी। उस 


सेकंड था। खुद कमलजीत का दो महीने 
पहले का समय ५८.२ सेकंड था । 
टूरिन से लौटकर उसने मलयेशिया का 

दोरा किया। इसमें भी उसे कामयाबी मिली। 
| उसेबकाक मे होने वाले एशियाई खेलों के 
` द्रयल्स में पटियाला बुलाया गया। वहां 
कमल ने अपने ही टूरिन के.की तिमान तोड़- 
कर ५६.३ सेकंड का नया कीतिमान EAT- 
Lo Re किया। 
| एशियाईखेलों में ताइवान की 'वंडर गले! 
| MTS ही चर्चा थी। ची चेंग ने तेज 
x à d e aha कमाल दिखाये थे 
cS आर का खयाल भी 
a dk प्रारंभिक दौड़ों में 
| my २ सेकेंड I SIEGE अपा 
क ee घटा पायी थी | 

की वात। निर्णायक दौड़ में 








| भ्‌ 


! 
aw 


— rs P. 


समय तक हमारा राष्ट्रीय कीतिमान ५८.१. 


या उनसे अच्छा' बनते की लालसा हजारों 


j 1 सोगों z ba he, | . * | j ~ 

E Nur लन की क्षमता भी चीनी, चाय आदि की तरहखरीदी जा सकने वाली 
| . न्न वाकी सवसे ज्यादा दाम देकर खरीदता हूं। 

E. ucc 
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वरसात कौ वजह से पट्टी फिसलन से भर 
गयी । लक्ष्य से थोड़ी दूरी पर ची चेंग का पैर ` 
फिसला और वह गिर पड़ी। पीछे रह गयी 
कमल देखते-ही-देखते आगे-निकल गयी, 
और कुछ ही क्षणों में पहली भारतीय महिला ` 
एशियाई चेंपियन बन गयी। 

तभी से कमल २०० और ४०० मीटर 
की दौड़ों के अपने राष्ट्रीय कीतिमान बनाये 
हुए है। कुछ दिन पहले वह शारीरिक शिक्षा 
संबंधी एक छात्रवृत्ति पर जमेनी गयी थी। 
वहां भी वह ४०० मीटर दौड़ में पहले नंबर | 
पर आयी 1 आजकल वह प्री-ओलिस्पिक | 
में हिस्सा लेने म्यूनिख गयी हुई l 

किसी भी खेल की लोकप्रियता उसे अप- 
नाने वाले खिलाड़ियों के व्यक्तित्व और 
दक्षता पर निर्भर करती है। खेल की अपनी 
खूबी वाद में आती है।सी.के.नायड्‌ (क्रिकेट) , 
ध्यानचंद (हाकी) और कृष्णन्‌ (टेनिस)  . 
जसे महान-खिलाड़ियों के उदाहरण हमारे - | x 
सामने हे । ऐसे खिलाड़ियों के व्यक्तित्वं | 
और खेल से चमत्कृत होकर उन जसा' 







किशोरों को होती है, और यही लालसा उन्हें 
खेल के प्रति उकसाती ë । चमत्कृत करने 
का ऐसा ही गुण कमलजीत संधू में भी है। | 
उसके आने से हमारी अभावग्रस्त, एथ्ल- 
टिक्स की दुनिया में नयी जिंदगी और 
ताजगी आ गयी है। 


-जान डी. राकफलर 3 


| ७ पृथ्वीनाथ शास्त्री ७ 


“ae यः प्रो० पी. लाल का परिचय पांच-छ: 
1 वाचयों में देना हो, तो में कहुंगा- 
- “पुरुषोत्तम लाल 'यथानामा तथागुणः' É | 
अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय संस्कृति 

और साहित्य की निधि को वे सारे संसार 

को लुटा रहे ë | मेहनती और विनयी इतने 

* है कि लिखने-लिखाने को 'कामगारी' कहते 
॥ Š और अपनी प्रकाशंन-संस्था को 'राइटसं 
x वकंशाप'। अभी तक २२५ कृतियों से 
उनका नाम लेखक, 'अनुवादक, संपादक, 
T प्रकाशक के रूप में जुड़ चुका है। पांचवीं 


| वार अमरीका में भारतीय साहित्य के 


व्याख्याता बनकर जा रहे Sl अपने स्वजनों 

- के अलावा मित्रों, परिचितों, सहयोगियों, 

बंधु-वांधवों और असंख्य पाठकों के प्रिय 
-हे-निदकों के निशाने भी U 

पी. लाल ने एक भीष्म-प्रतिज्ञा कर रखी 

है-अगले आठ वर्ष तक, प्रतिदिन महा- 

भारत के ३० एलोकों का अंग्रेजी में अनुवाद 

करना और. उसे प्रतिमास पुस्तक के रूप 

में प्रकाशित करना; सो भी किसी के दान- 

` अनुदान पर नहीं, अपने बलवते पर] 


| अवश्य ही सुधी पाठकों से उन्हें हमेशा सरा-. 


हना ओर प्रोत्साहन मिला है।. महाभारत 
A के ३६ खंड प्रकाशित हो चुके हे । अभी 
' तक ४४ खंड वे तैयार कर चुके हे। कुल 
Doo Wert बंड होंगे! 

संट जेवियर क्रालेज और कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभागों में, अम- 
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| 


रीकी विश्वविद्यालयों की सा 
म, मत्रमुग्ध-से छात्र प्रो० पी. 


व्याख्यान सुनत हे, दोस्तों की mà 


eai है, हंसी-मजाक में शामिल होगे गे | 
पी. लाल के संपकं में कोई आये. ie | 
अनुभव न हो, z| 


कोई प्रेरणा या स्पर्धा 
बात नामुमकिन है । 


उन्होने ऋग्वेद, गीता,जपुजी, धमाप | 
संस्कृत की कतिपय उत्कृष्ट शृंगारिक कि | 
ताओं, ईश अव्यक्त महानारायण qum. | 


प्यक आदि उपनिषदों के अत्यंत सुंदरबर- 


वाद अंग्रेजी में प्रस्तुत किये हुँ। qani | 


उनका गीता का अनुवाद पढ़कर यह [Wq 
था- बहुत ही बढ़िया हुआ है...... आफे 


कार्य की महती गुणवत्ता के लिए qn | 


पूर्ण बधाई U 


प्रोफेसर पी. लाल की धारणा यह | 
और मैं उससे सर्वथा सहमत हूं कि 4 | 
को भारत में हमेशा ही दूसरी weis | 
तरह एक प्रकार की विशिष्ट सता | 
भूमिका अदा करनी ह” इसीलिए बग | 
में मौलिक सर्जन भी करते हैं। उनके | 
कविता-संग्रह हैं, और निबंध और बो ; 


नाएं तो कितनी ही हँ । वे put 
मौलिक लेखन को, अनुवाद और 


कोटि का न भी हो । uw 
सीधा-सा कथन है - अ. sed 
बीस-पचीस pe भी s= 
हँ, तो मुझे संतोषह।  _ 
“राइटसँ वर्केशाप मुरा 


देते D > ot x 
को प्रश्नय देते हं; चाहे «OS | 


aei 
ay 


i 





अराजनीतिक संस्था है। इसका 
di अंग्रेजी की उन भारतीय 





मनाफ का सौदा न मानकर छापने 
É š 1 पी. लाल ने एक feat- 
शिक रचनावलि और नवलेखन की कृतियो 
क प्रकाशन का वीड़ा उठाया, और यह 
| बारह वर्षों से बरावर चल रहा हे । 
होटी-सी जगह में, छोटे प्रेस में, हाथ की 
कंपोजिंग औरजिल्दवंदी से तयार ये पुस्तक 
अपने आपमें श्लाध्य ही होती हे i 
संस्कृत के अलावा और भी कई भार- 
तीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं के अनु- 
वाद और अनुसर्जन “राइटस॑ वकशाप'ने 
छापे हें। आठ-दस आदमियों की रोजी- 
रोटी इसी काम से चलती है, और हजारों 
पाठकों की बौद्धिक तुषा भी शांत होती है। 
पी. लाल द्वारा अनुसजित अंग्रेजी 'धम्म- 
पद को, जो कि अमरीका से प्रकाशित हुआ, 
वहां के एक विशिष्ट आलोचक ने १९६८ 
कीसवंशरेष्ठ कृति घोषित किया था | संस्कृत 
कैछ:प्रसिद्धनाटकोंके अनुवाद का, वहीं से 
mm TROT छपा है | इनमें से 'मुद्रा- 
fra ET "i दिल्ली में इतना पसंद 
बोर से फोन नेहुरू-पुरस्कारसमिति! की 
किक्या बे od उनसे यह पूछा गया 
करा पसंद कस अनुदान पर भी कुछ 
हाराय करेंगे ? और नतीजा हुआ 
Pus s LETH उपनिषदों 
अनुवादो का प्रणयन | 


भरीका से 











बातों-लेखको, कृतियों,सिद्धांतों,धारणाओं, 
१०३ हिन्दो डाइजेस्ट 
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सांस्कृतिक परिचितियों आदि पर छोटे-छोटे 
परिच्छेद होंगे | 
महाभारत और संस्कृत के नाटकों एवं 
लौकिक संस्कृत कविता के अंग्रेजी रूपां- 
तरण में अनुभव हुई कठिनाइयों और सुवि- 
धाओं के बारे में मेरे पूछते पर उन्होंने कहा: 
“पहले सुविधाओं के बारे में ही कहूंगा। 


- ` सबसे बड़ी सुविधा तो यह है कि संस्कृत से 


अंग्रेजी में हुए अनुवादों की एक बड़ी परं- 
परा मौजूद है, जो परवर्ती अनुवादों का 
रास्ता आसान कर देती है। दूसरी सुविधा 
अंग्रेजी की अपनी भाषिक प्रकृति की g | 
वह संस्कृत के अधिक अनुकूल है। उसमें 
व्याख्या या विस्तार की आवश्यकता नहीं 
पड़ती | दोनों में ही विशेषणों के अधिक 
प्रयोग की जरूरत नहीं होती | बात सीधे- 
सीधे कही जा सकती है। छंद की दृष्टि से 
भी अंग्रेजी कावेलड मीटर अनुष्टुप्‌ के अधिक 
नजदीक पड़ता है, कथा कहने में दोनों ही 
अधिक प्रवाहमय हं | अंग्रेजी में. अनुवाद के 
लिए छंद की संरचना की ओर ही ध्यान 
देना चाहिये, छांदस स्वराघात की ओर 
नहीं। श्री रमेशचंद्र दत्त ने महाभारत के 
` अनुवाद में हेक्सामीटर (आयेम्विक) का 
इस्तेमाल करके ऐसी गलती की थी। 
` कठिनाइयां तो वहुत ë । क्लासिकल 


भाषामों-लातीनी, संस्कृत, à यूनानी में 


ग्राम्य एवं अश्लील शब्द नहीं हुँ, चूंकि वे 
बहुत अधिक प्रौढ़ और सुसंस्कृत-हो चुकी 
` हैं । उनको आधुनिक भाषाओं में अनूदित 


नवनीत 
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करने में कभी-कभी बहुत कठिनाई होती है, . 
| š १०४ 


चूंकि ये अभी उतनी प्रौढ़ और | |: 
तथा विकसित नहीं हो पायी है। ई 
मिथको तत्त्व और. l सकृत 
OLS आर आस्थानुप्राभित क 
भावों को मिथकहीन अनास्थाशीत 
म रूपांतरित के रना अत्यंत कठिन है। ii 
भारत की 'सेक्यूलराइज्ड' भाषा 3E 
E S अनुप्राणित कर संपूण संप्रेषण ही 
लंभ होता है। मसलन 'अवतार' केलिए. | 
कार्नेशन' इस्तेमाल नहीं किया जा सत्ता, | 
उसके बजाय 'अवतार' का प्रयोग करे है 
उसे व्याख्यायित करना पड़ता है, अबा | 
अपने पर्याय बंनाने पडते | अमुर || 
'डीमन' नहीं लिखा जा सकता, Ue | 
मॉड' कहना कहीं ज्यादा अच्छा है। कोषं || 
से मदद मिलती हैं, कितु मुहावरों की बोर | 
करनी पड़ती है।। ; 
महाभारत के अंग्रेजी अनुवाद कीप्रणा | 
कहां से मिली ? | x 
“aaa पहले मैने गीता का अगुवा | 
किया- पांच बार और पांच ख्पोंम। ग | 
ऐसा लगा था कि विदेशी और amit | 
कृतियों के अत्यधिक अध्ययन से मेरी तति | 
सत्ता कुंठित-सी हो रही हैं। UT | 
कला सिक्स को खास तौर से पढ़ना चाह न 
फिर कुछ प्रकाशकों के आफर T uy 
महाभारत के संक्षिप्त रूपात र : 
अथवा आंशिक संग्रह चाहत थ्‌। 
किये भी।' 
महाभारत का m पर 1 
भी उनसे git: _ : i 
i अधिक आश्चर्य की ग | 


as d 
' 











रम अपने परिवार और भारतीय मित्रों 
हो सावे की शक्ति इसी से हा s 
पाया हैँ। लगता है कि जसे अपने आत्म का 
faa अधिक उपलब्ध कर रहा हू l भार- 
तीय जीवन की छोटी-छोटी-सी वात भी 
अब मझे स्पष्ट हो रही हे। एक तरह की 
शक्ति मिल रही है, जो मुझे अनुभव कराती 
है कि अब जिंदगी पर मेरा कावू ज्यादा हू, 
बहत अधिक निर्भयता पा चुका हूँ । किसी 
पुस्तक का इतना प्रभाव हो सकता है, यह 


मेरी कल्पना के बाहर की वात थी। जीवन 


की समग्रता का ऐसा विचित्र अनुभव और 
उदात्त की ओर बढ़ने की इतनी तीव्र उत्कंठा 


> मुझे कभी अनुभूत नहीं हुई थी । एक प्रकार 


का आत्म-विस्तार हो गया है, जो शायद 
बहुत ही कम पुस्तकों से हो पाता है । ...... 
लगता है कि साहित्य का एक उद्देश्य आदमी 
को यह महसूस करा देना है कि वह आदमी 
से कहीं ज्यादा हैं। महाभारत यही करता है 
बहत ही संतुलित तरीके से। वह आपको 
एक ऐसे शिखर पर पहुंचा देता है, जहां से, 
सभी कुछ परिवतित-सा लगता & 1 मेरा 
ae कि महाभारत को पढ़कर कोई 
LL OUR स्व' या 'आत्म' को खो देता Š 
` aa है उस 'स्व' या 'आत्म' को, 
सचमुच प्राप्य है |” 
E ATST वे इतना काम 
रात के 5. 3 ब्राह्म मुहृतं से लेकर 


देवी ( sto कालिदास 
और रामानंद चटर्जी की 
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SINE वजे के वाद तक व्यस्त रहते. 


दोहित्री ) उन्हें गृहव्यवस्था से लेकर सामा- 
जिक जीवन के यथोचित निर्वाह तक में 
भरसक मदद देती ह, ताकि उनका समय 
बचे । वे स्वयं भी कवयित्री g और रवींद्र- 
नाथ की 'नटीर पूजा' का अच्छा अंग्रेजी 
अनुवाद प्रकाशित करा चुकी हे | 


इसके अलावा, पी. लाल की सबसे बड़ी 


खूबी यह है कि वे अपने संपक में आये हर 
व्यक्ति से काम लेना जानते हें । लोग स्वयं 
ही सहायक होने के इच्छुक हो जाते हँ । 


शिक्षा-दीक्षा और पारिवारिक पृष्ठ 


भूमि ...... “ शिक्षा कलकत्ता में सेंट जेवि- 
WW कालेज और विश्वविद्यालय में हुई। 
बी. ए. में संस्कृत थी, एम. ए. में अंग्रेजी । 
१९५२ से अध्यापन चल रहा है, और लेखन 
आदि भी। परिवार कपूरथला से यहां आया 
हे | पितामह वजीर थ, प्रधान न्यायाधीश 
थे | पिता और माता अभी जीवित हे । एक 
भाई पेरिस में भारत सरकार की सेवा में 
है। एक बहन बंबई में है,एक यहां कलकत्ता में। 
पहली कविताएं हिन्दी में लिखी थीं, लेकिन 
सफलता नहीं मिली। तुलसी-जयंती पर | 
मेरी एक कविता कालेज मंगजीन में छपी | | 
थी | आजकल जीवन, भाषा और मिथकों 
में मेरी सबसे ज्यादा रुचि है। 


साहित्य के बारे में पी. लाल की परिः | 


sz और सुनिश्चित धारणाएं Sl अपनी d 
पुस्तक 'द कन्सेप्ट ऑफ इंडियत लिटरेचर 0 
4 वे कहते ह-'क्लासिकल साहित्य | 
और रोमांटिक साहित्य का अंतर मिथको | 
से स्पष्ट होता है। किसी भी सुसंस्कृत 
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के जीवन में एक ऐसा समय 
f है, जव लोग सवस्वीकृत मूल्यों और 
आकांक्षाओं को नहीं मानते, उनसे 

पर नही होते । तव वे चाहते हैं कि उनकी 
आकांक्षा! मिथक वन जायें । शायद 

ब गहनहीं सोचते कि मिथकों से ठीक परिचय 
हो, तो उन्हें परिवर्तित किया जा सकता हैं, 
उनका ठीक उपयोग हो सकता है। वे सहज 
व्याख्येय और परिभाष्य हो सकते हे ।” 
इंडियन एंड फारिन रेव्यू' म॑ प्रकाशित 
एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा था- 
“कोई भी स्वाभिमानी सर्जक-लंखक, जो 
अपनी कृति को गहराई देना चाहता है, 
मिथकों का उपयोग किये विना ऐसा नहीं 
कर पाता । नये मिथकों की सृष्टि टेढ़ी खीर 
है। परंपरागत मिथकों का सत्प्रयोग ही 
कौशल प्रदर्शित करता है | जो रचनाकार 
मिथक-रहित समाज में रहते हों, उनका 
रचनाकार आसान नहीं होता, चूँकि मानव- 
` ` समाज म जो कुछ भी महत्त्वपूर्ण है, उसकी 


| आधारशिला सदा मिथक ही. होते है। 


भिषक केवल देवी-देवताओं की कहानियां 
"है है, न वे केवल परंपरा या उच्चस्तरीय 


मिले रहते हैं। वे इन सबमें तो हैं ही 

Je भी कुछ है, जिनकी सर्जना- 
सपूण संप्र 

व पाती है।” WT संप्रषण का आधार 


3 ur. होगा कि अंग्रेजी में लिखने 
1 woes लेखक a दिशा में 
3 a ें,और इसी लिए उनकी कृतियां 
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TT कर्मकांड और रीति-रिवाजों में dr 


१०७ : 


भी सर्वसाधारण में समादृत नहीं हुई d 


पी. लाल अंग्रेजी में से यही दोष हटा पा 
रहे है । वे अंग्रेजी की ओर झुकी हमारी नयी 
पीढ़ी को भारत की अक्षुण्ण मिथन-संपदा 
से परिचित करा रहे है, ताकि किसी भी 
सांस्कृतिक संकट में, संक्रमण में, वह अपना 
स्वरूप न खोये; अपने के ति स्वाभिमान 
रख. पाये।...... ; 
उनका ब्रत है कि भारतीय साहित्य की 
समस्त निधि का सरस परिचय अंग्रेजी के 
पाठकों को हो-विशेषतः भारतीयों को। 
इसके लिए वे भाषा को भी ऐसा रूप दे 
रहे हे कि वह दिनों-दिन भारतीय मानस 
को अधिकाधिक अभिव्यक्ति दे सके । 
उन्होंने, और उनसे सहमत सेकड़ों अन्य 
नवलेखकों ने भी, कवि के रूप में अपनी 
रचनाओं से यह प्रमाणित कर दिया है । 
अभी पिछले ही वर्ष Used वकशाप' ने 
६०० पृष्ठों का एक कविता-संग्रह प्रकाशित 
किया था, जिसमें १३२ भारतीय कवियों 


की रचनाएं-विशेषतः १९४७ से १९६९ के ` 


बीच की-सचित्र छपी हेँ। उनके माध्यम सें 
भारतीय अंग्रेजी लेखन का मुहावरा ही 
बदलता जा रहा है। ` 

विदेशों में, विशेषत: अमरीका और आस्ट्रे- 
लिया में, भारतीय साहित्य के प्रति रुचि का 
विवेचन करते हुए उन्होंने बताया : 

“भारतीय संस्कृति और धार्मिक साहित्य 
के प्रति युवा अमरीकियों की रुचि का कारण . 
है उनकी कल्पना और भावना की अधिका- 


धिक संतुष्टि ईसा मसीह उनको कृष्ण से | 
हिन्दी डाइजेस्ड 


| 






५३ 
us p 
| 





अधिक लुभावने नहीं लगते। ईसा का 'लव' 
या प्रेम उन्हे कहीं अधिक रूक्ष और अमाव- 
नीय-सा लगता है, कृष्ण का नहीं । पाश्चात्य 
` विद्वानों का एक वर्ग है, जो प्राच्य विद्या में 
परंपरागत अनुराग को कायम रखे हुए है। 
कुछ मिशनरी स्पिरिट के लोग भी हूँ, जो 
- सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, 
ताकि वे अपनी संस्कृति और धर्म आदि 
की महत्ता सिद्ध कर सके | इसके अतिरिक्‍त 
राजनीतिक अभिप्रेरणा भी है। अमरीकी 
लोग प्राय: उन राष्ट्रों में ज्यादा रुचि लेते 
है, जिनसे वे लड़ चुकते | या घबरात ë ! 
आस्ट्रेलिया में अभी केवल जिज्ञासा-भाव है, 
जो शुरू हुआ है, गंभीर नहीं हो सका है। 
इंग्लंड में परंपरागत रुचि है, एक तरह का 
एंबिवलेंस कायम हो चुका है,जो अपने तरीके 
- से बढ़ रहा है। खास तौर से सारी रुचि 
समाज-तात्त्विक हे। उन्हें आश्चये होता है 
कि हम अभी आज की दुनिया में जिंदा कसे 


x< 
अविरोध की ओर =: 
वेषम्य जगत्‌ का स्वभाव है, किंतु इसके हृदय में साम्य प्रतिष्ठित ee 
है। बहु में एक; विभक्त में अविभक्त तथा भेद में अभेद का साक्षात्कार 
होना चाहिये; इसी के लिए ज्ञानी का संपूर्ण अध्यवसाय ह! NS 
इस अध्यवसाय के फलस्वरूप एक में बहु, अविभक्त में विभका 
में भी भेद दृष्टिगोचर होगा। ऐसी अवस्था में अवश्य ही AIMS Sar प्र 
वाक्‌ और मनस्‌ के अगोचर, तिविकल्पक परम सत्य का दर्शन ee 
व्यक्ति के जीवन में जो सत्य है, जातीय जीवन में भी वही m Mu 
ही नहीं, यही बात समग्र मानव के लिए भी सत्य ç । विरोध 
की ओर गति ही उद्देश्य बनना चाहिये। 


: * 
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& SITO की ओर अग्रसर भी 

जिन लोगों को शिकायत tal 
को ही साहित्य-सेवा का माध्यम aia | 
क्या आवश्यकता थी, उन्हें प्रो.पी. जा | 
उत्तर है - “अंग्रेजी के प्रति एक प्रका | 
अनुदार दृष्टिकोण बढ़ाया जा रहा T 
भारत की अपनी प्रकृति और परर डे 
अनुकूल नहीं है। भारतीयकरण केनामप ? 
हम एक तरह का संकोचन कले कहे, | 
संप्रसारण नहीं। हम सांस्कृतिक समदिकों | 
बढ़ाने की जगह सांस्कृतिक संकीणता के | 
शिकार होने लगे 8 U | 

अंग्रेजी की बात जाने भी दें, पी. वा || 
हमारे पुरखों की सर्वोत्तम वाङमयी ue |. 
को आधूनिक मुहावरे q, प्राणवंत e | 
पुनः प्रस्तुत करने का जो प्रशंसनीय कर |. 
कर रहे हे, वेसा ही आयोजन कर बां | 
कुछ पी. लाल हिन्दी में भी हों, तो क्ति | 
अच्छा हो ! . | 


है। eme 


=To गोपीनाथ कविराज 








पनी वर्ष का था, तभी एक घटना हो 
गयी। वरना न में विग नामक शब्द 

सुनता, न मवेशी पालने-वेचने के अपने 
qut धंधे से मेरा मन फिरता, ओर 
न qaq ( आस्ट्रिया ) नामक अपना कस्वा 
छोड़ने की नौबत आती । 

हुआ यह कि एक दिन में स्कल सें घर 
लौट रहा था, तो एक सहपाठी ने मुझे एक 
छड़ी मारी । छड़ी मेने फुर्ती से लपक ली 
| और पूरे वेग से घुमाकर वापस उसी पर दे 
> मारी। परंतु छड़ी उसके सिर को वाल-बाल 
| वचाती हुई गली के उस पार, सामने के घर 


की खिड़की पर जा लगी। कांट टूटने की , 


ENT आवाज आयी । और इससे पहले 
कि में भाग पाता, गला फाइकर गालियां 
वकता एक बूढ़ा खिड़की में नमूदार होकर 

- ऐक घेसा दिखाने लगा। 
मने खिड़की के पास जाकर क्षमा मांगी, 
SU गा कह दिया कि तुम्हे e? ह 
EM चुकाने होंगे मैंने बहुत नञ्ज 
in हा कि मेरे पास पेसे नहीं है। वह 
१९७ शकर बोला-*ठौक तो है, हर्जाने 
R —— 
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लुई BET 


के तौर पर मेरे लिए कुछ काम कर दो |” 


'मुझें उसने कुछ सिगार और पंसारी के 


यहां से कुछ पैकेट उठाकर लाने का काम . 
सौंपा । यह काम करके जब मै वापस पहुंचा, 
तो देखा कि खिड़की के पास बैठा वह बूढ़ा 
भींच-भींचकर अपने सिर परएक और सिर | 
चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी इस 
हरकत पर में भय से सिहर उठा। 


इस पर बढ़े ने हंसकर मुझे पास बुलाया। 


मेने देखा कि यह दूसरा सिर नकली है । . 
जल्दी ही मेरा भय जाता रहा और कोतुक 

जाग उठा। में बड़े ध्यान से उसके क्रिया- | 
कलाप देखता रहा। एक लिसलिसी गंजी 
खोपड़ी पर वह नकली बाल बून रहा AT | 


नकली सिर बनाने के इस काम ने मुझे 


इतना प्रभावित किया कि स्कूल के वाद में 
प्रतिदिन उस बढ़े के पास जाकर बेठने लगा। 
मुझे बहुत बाद में पता चला कि वह यूरोप ६ 
के अग्रगण्य विग-निर्माताओं में से एक था। . 


दो वर्ष तक में उन महाशय का अवेतनिक 
. _ हिन्दो डाइजेस्ट ` 


` 
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नकली वालों से सजी एक मित्री नारी 
काष्ठ-प्रतिमा (सन १२५० Fo qo) 


* सहायक रहा। उसके बाद उन्होंने तीन 

` डालर प्रतिमास मेरा वेतन तय कर दिया | 
' ` ग्रह वेतन मुझे कभी न भूलेगा। 

जब मेरे पिता ने मेरी नौकरी के वारे में 

GU, तो लाल-पीले हो गये । वे रूढ़िवादी 

आस्ट्रियन थे और उन्होंने सोच रखा था कि 

होश संभालते ही ae को भी खानदानी 


व्यवसाय में लगा देंगे तिस पर विग बनाने ` 


का काम तो उन दिनों सार्वजनिक मेहतर से 
भी निकृष्ट माना जाता था | 
/ मने विरोध किया- मुझे ये गाय-वेल 


ee E o वनाने की जरूरतं भी नहीं थी; 
| “>: भला ग्राहक ही कितने थे। 





_ बलिन जाने के पीछे यह भावना | 
aS शहर म विग का व्यापार TR 
ज्यादा गुजाइश होगी मैने wii 
यह देख लिया था fs qaq a 
सुडौल व आकषक विग नहीं Ray 
सेव्‌ T 

वालिन तक पहुंचने में मे अपनी घेव डौ 
पाइ-पाई खरच चुका था। भूख पे das 
था । स्टेशन के वाहर ही भोजन को 
दुकान दिखी, जिसके मालिकने मे 
करके मुझे गोश्त के कुछ सँडविच दे RQ 
हालांकि वे काफी बेस्वाद थे, पर उम्र सग 
वे मेरे लिए पकवान से कम नहीं 9 | q 
देर वाद अंतड़ियों में गुड़गुड़ी होने लगी। म 
दुकान का वोडं देखा, तो लिखा था ह 
घोड़े का गोश्त परोसा जाता है।' W 
मितली हुई और मै फर्श पर गिर पड़ा। 

नीमबेहोशी की हालत में मैंने सुता ह 
दुकानदार चिल्ला रहा था-देखो, 38 
अभागा दम तोड़ रहा है C 

. खरियत यह थी कि दुकांतदार व | 
तोड़ते हुए अभागे के लिए पादरी ल. | 
डाक्टर को बुलाना बेहतर समझ | 
त्सा के बाद डाक्टर ने ही मेरे ee | 
स्थान का भी प्रबंध.कर द्या । ME 
सबसे गंदी बस्ती में,एक बदबूदी ng 


P नहीं सुहाते। वे गंधात हे U होतेही || 
í पर मेरा विरोध कारगर नहीं हुआ; इस वादे पर मिल गया T i 
` मुझे वूढेके पास न फटकने की चेतावती दी किराया चुका दूंगा ! पर ही कटे! pact | 
103 o गयी! कोई चारा न देखकर मैं बलिन तीन दिन बिस्तर ८ agi || 
oo MMI रोजगार की तलाश म॑ | 
ea $ > aes | 

i - नवनीत ११० 
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| | तिम दिन जब मे फिरबेघरवार होने वाला 

à बलिन के सर्वश्रेष्ठ विग-निर्माता 

| | के यहां दस डालर प्रतिमास 

नौकरी मिल गयी | एकमुश्त सात डालर 

| तरक्की पाकर HH अपने को साक्षात्‌ 
We 

| 


| 


Sed ओट्टो भी qaq के उस बूढ़े विग- 


निर्माता से अच्छे कारीगर न थे। वलिन का 
विग-व्यवसाय भी अभी नितांत प्रारंभिक 


| अवस्यामेंथा।ये विंग लोगों के सिर पर 


मालपुए जेसे नजर आते थे और अक्सर 
चलते-चलते खिसक जाते थ। सिफ सर- 
कारी अफसर और प्रशिया के रईस व 
सामंत इन्हें खरीदत थ । 
| शीघ्र ही मगे विंग बनाने के सारे-के-सारे 
| एर सीख लिये। वाल गूंथने का तो में विशे- 
| नेही वनगया।अवमुझे वलिन बहुत छोटी 
| | जगह लगने लगी ओर में अमरीका जाकर 
वन और वहां व्यापार करने के मंसूव 
x ` बाधन लगा. मने समुद्र-यात्रा के किराये 
| ताक पसे जमा किये और उत्साह 
| महत्वाकांक्षा और दुनिया पर छा जाने की 
x एक अमरीकी विज्ञापन में से 


NIST का नमना 
0 6 9 Š 5 


१९७२ 


चुटकुले सच्चाई पर आधारित थे I 


MESS ९ ०० o. o o o o co 32010 
तुरंत हुलिया बदल सकत हं, 
अनुसार HS २ डालर, साइड बर्न्स ३ डालर, दाढ़ी 
६. डालर ( तीनों डीलक्स मं १० 
I 
E i नाहे एक साथ पहनें या अलग-अलग | क्षण-भर में 
cae WERT असली दीखते हु । रंग लिखि , या 
T भजिये। संतोष न हुआ, तो पैसे वापस ।” 


° 
° 00000000000 70 


१११ 


कामना से छलछलाता हुआ एक दिन न्य- 
याके के तट पर जा उतरा | | 
न्यूयाक म॑ विग को ट्पी' कहत थे, लेकिन 
aa देखा किट्पियांभी वलिन और लँवगं के 
उत्पादनो.जसी ही रद्दी थीं। पूरे न्‍्ययाक में 
सिफे दो टूपी-निर्माता थे और ग्राहक इनके 
पास भी मुश्किल से ही फटकता था। अम- 
रीका-भर में, रेडियो पर मसखरे विग पह- « . 
नने वालों पर वेशुमार चुटकुले सुनाया करते d 
थ-कभी किसी ने हैट उतारा तो टपी भी 
साथ चली आयी, या कोई पंखे केनीचेबँठा | 
तो टूपी उड़ गयी.1 मुसीबत यह थी किये | 








मुझे एक टूपी वाले के यहां नौकरी मिल 
गयी। पर जिस दिन मेरी नोकरी पक्की हुई, 
उसी दिन एक शर्मनाक घटना भी घट गयी। 

ब्रांडवे के एक नामी अभिनेता ने हमारे 
यहां एक टपी का AST दे रखा AT | अपनी 
पत्नी के साथ वह माल लेने आया । वहसिर 
पर पहनकर उसे जांचःपरख रहा था, तो ` A 
नकली बालोंको छकर देखने कीगरजसे 
उसकी पत्नी ने ट्पी में उंगलियां फिरायीं। 


yin 12 ANNs 
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ce असली पांडित्य, नकली बाल 


और लीजिये, तमाशा हो गया ! ...... टूपी 
के वाल उसकी उंगलियों में ही रह गये | 
कुछ समय वाद WS एवेन्यू में मेने अपनी 
दुकान खोल ली । गुजारा मुश्किल से ही 
होता था) रात को मे तरह-तरह के प्रयोग- 
परीक्षण करता, ताकि इन सब खराबियों 
` से दरी उम्दा ट्पी वन जाये, पर सफलता 
न मिली | z | 
एक दिन शाम को में पंदल घर लौट रहा 
था, तो यों ही सड़क पर आते-जाते लोगों 


सिरा inm | 

के सिरों को गौर से देखने लगा । मैंने देखा लगायी; मेरी टूपी है D 

कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर की अपनी गढ़न कई _बकियां enmt फिर एक त, | 

* होती हैं और उसके केश-वल्क की रेखाएं कहा कि जरा मेरे बाल E zem |. 

: सवथा अलग होती š! मुझे mm हुआ उसने खूब जोरलगाया/पर क बारी P 

कि इस बुनियादी बात पर टपी निर्माताओं कोई लक्षण न दिखाया 1 kc. äl 

ने कभी ध्यान नहीं दिया। थी कि मैं ददं से राह § 

ra ' मुझ महसूस हुआ कि अगरहर व्यक्ति के हो रहा हूँ ।- - Al 

me . Ë 
E WW ११२ न 
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लिए उसके सिर के आकार और mi. | 
सार टूपी बनायी जाये, rate | || 
कि वह उसके सिर पर वेढव wee L 
इस नये विचार ने मुझे बेचेन कर इन | 
और में तुरत वापसी की ट्राम पकडकर fe 
दुकान में पहुंच गया | x 
लगातार दो वर्ष के अथक (Ñami j 
वाद म॑ एक एसी टूपी तैयार करने में क्र [| 
हो गया, जो लगभग निर्दोष थी। तव क 
दूसरे सिरदर्द ने आ घेरा। समस्या बी हि 
eat को सिर पर इस तरह कसें जमायाजागे 
कि ag न तो उड़े, न खिसके। एक केम | 
की सहायता से यह समस्या सुलझती गवर | 
आयी। मैंने एक ऐसी सरेसतेयार S ALIO | 
चिपके हुए वाल हवा आंदिमेंस्वच्छंदलहत | 
तो सकते थे, पर उखड़ते नहीं थे। | 
अब मे ऐसे वल्क की तैयारी uq | 

जो मनुष्यों की त्वचा व रंग ae TA |. 
कल हो। ईश्वर ने मेरे इस श्रम को भी $ | 
लता का आशीर्वाद दिया। , |: 
अपनी पहली मने-माफिक टूपी मंग अश ] 

ही गंजे सिर के लिए बनायी। उसे eft, r 
मै सीधा फ्लोरिडा चला गया, p 
समुद्र-पट पर पहुंचा और एक te | 


७ 4 C 
ar d 



















> दिन फ्लोरिडा में भयंकर तूफान 
m होटल के अपने कमरे से निकल- 
कर सड़क के बीचो-वीच जा खड़ा हुआ। 
T = झकझोर रही थी; पर टूपी मेरे 
सिंर पर डटी रही । s "ES: 
मैंने अपने ट्पी का नाम रखा ताश 


और उसके लेबल पर लिखा- तूफान प्रति- 
dui कुछ वर्ष बाद यह वाजार म॑ आयी 
तो खरीदारों का हुजूम उमड़ TST) ATE 
और हालिवुड की. अनेक विभूतियों ने इसे 
हायों-हाथ अपनाया। आर्डरों की झड़ी लग 
गयी.। वाद में जब अपना कारोवार Wat 
| ५४५, फिफ्थ एवेन्यू में स्थानांतरित किया, 
` तो मुझ हवाई से एक नाविक का पत्र मिला। 
लिखा था कि उत्तरी प्रशांत सागर में उसका 
वेड एक जापानी तारपीडो से ध्वस्त हो 
गयाथा, मगर उसके प्राण वच गये, और तीन 
' षे बारे पानी में थपेड़े खाने के बावजूद 
उसकी ताशे' सही सलामत रही। 
| समय के साथ-साथ मैंने अपनी 'फेडर 
| ताश में अनेक सुधार किये | 
मनुष्य के सिर में छ: प्रकार की झाइयों 
वाले केश होते हं, अतः प्रत्येक ताशे में छ: 
tr 
E ओर dd का पुरा 
Fk है। अधेड़ लोग की ताशे 
Bs भी गूंथ दिये जाते हैं। 
ऐसा लोशन खोजा है, जिसकी बदी 
| दैत युवक-युवतियोंकी ताशे के बाल उ a 
| रखे हा ताशे के वाल उठाव- 
शाम तेल भी लगा xa RRN हे | 
3 सकत ह और कधी वगे- 


* 


रह भी मनचाहे ढंग से कर सकते EI 
न्यूयाक स्थित मेरा ताशे-कारखाना आज 
एक बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान वन 


गया हे। यह विश्व के कोने-कोने से विभिन्न | 


किस्मों के केश खरीदता है। रंग, लंबाई पर 
अन्य विशेषताओं के अनुसार इनकी छंटाई 
होती है प्रत्येक ताशे में २० से ३० हजार 
तक वाल प्रयुक्त होते ë और इन्हें खरीदने — 
में आज स्त्रियां पुरुषों से भी होड लेती हुँ। ` 

दक्षिण अफ्रीका से अलास्का तक १५० 
देशों में मेरे प्रतिनिधि ë 1 भारत या ट्रिनी- ` 
डाड मे वेठे अपने रंग व नाप के अनुकूल . 
आप अपनी ताणे मेरे यहां से प्राप्त कर 
सकते ह । 

ग्राहक अपने प्राकृतिक वालों की एक 
लड़ और अपनी तस्वीर-भर भेज देते हे ।_ 
फिर हम उनसे wig आंकने वाली पेंसिल 
से, कागज की लुगदी पर उसकी खोपड़ी की 
परिरेखा मंगवाते हैं । हिंदायतं और सामग्री 
डाक से भेजी जाती | | बाकी सब काम हम 
न्यूयाकं में ही कर लते É ! 

कभी-कभी चमत्कार भी हो जाता है । 
कोई व्यक्ति ताशे खरीदता है और कुछ दिनों 
में पाता है कि उसके गंजे सिर पर फिर से 
वाल फूट रहे हे। कारण शतशः मनोवज्ञा- 
निक है। कभी-कभी भावनाओं के दबाव से 
भी लोग गजे होने लगते | | टूपी पहनने के 
बाद जब अपनी गंज-जनित हीतताग्रंथि से 
मुक्ति पा जाते हे, तो केश पुनः उगने लगते | 
हैँ। गनीमत है कि यह चमत्कार हर एक के 
साथ नहीं होता। वरना मेरा क्या हाल होता! 
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गुरबर्श सिह 


"साह साहब ...... साहवजी ! ” 
रातके बारह बजे थे। कमल स्कूटर 
के साथ एक्सिडेंट होने के कारण एक हफ्ता 


| . अस्पताल में रहकर आज ही घर आयी थी, 


और उसे TH पानी की बोतल से सेक क रते 


| P. | gU यशवंत की आंख लग गयी थी। वह हड़- 


वडाकर उठा | ` 
“क्या है रामे?” 
.'साहब......टृंककाल.....लुधियाना से!” 
“हेलो ...... हैलो ...... कौन सती ...... 


नवनोत jae ११४ 


“जा रामे ..... झटपट | 
भी मिले, ट्क्सी a आ ७०७००९१ ' 
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पीछे से आवाज देकर कमल ने कहा- 

- age देखना, किसी सरदार की टॅक्सी न 

बातों „~ सरदार AS रश हात है | RT 

- gx यशवंत ने सुटकेस में दीनां का एक- 
oe सूट रख लिया 1 कया पता कहीं एक 
E. दिन वहाँ रहना ही न पड़ जाय ! 

' 3सीका हार्न वजा। यशवंत ने खिड़की 
| - इसे देखा । ड्राइवर वाहर निकलकर नल 
| मॅसे पानी की बाल्टी भरकर रेडिएटर में 

| maa 

FTE ...... पागल रामा । किसी सर- 

- दारकोही ले आया है ! ” 

` रामासूटकेस उठाने के लिए अंदर आया! 

 ततुझेकहा था ...... सरदार की टॅक्सी 

_ Tam!” 

| 'साहव! मैंने बड़ी कोशिश की ...... 

Lo दोधह्ढों पर गया। हिन्दू टॅक्सी-ड्राइवर कई 

| पर कोई जाने को तैयार नहीं gar i 

एक-दा सरदारों को भी पुछा- सव सिर 

ऋरलत थ। मंग सत्तर रुपये देने के लिए 
भीकहा..... त में यह सरदार आ गया 
और अपनी गाड़ी ag के मैनेजर को दे ही 
ux मेने इससे प्राथंना की | कहता 

९ जा सकता ...... अभी तुरंत गांव 
जरूरी है। मैने सारी बात बतायी 


म पड़ गया | मैने सत्तर पये 


das ee उसने कोई ध्यान न 
p. उसने चावी मैनेजर से मांग ली 


E 


पजाबी से अनुवाद : सुरजीत 


और मुझे टॅक्सी में बैठने का इशारा किया। 
मन उस कहा कि साहब बहुत अच्छे d, 
सत्तर से भी अधिक दे देंगे ...... उसने फिर 
भी कोई ध्यान नहीं दिया ...... और कोठी _ 
का नंबर पूछकर चल पड़ा ...... ; 
अच्छा ! ...... हमारे भाग्य मे जरूर 
कोई चवकर पड़ गया है। पर रामे, तू होशि- 
यार -रहना। उसके साथ वेठना। विलकुल o 
सोना नहीं । ...... उसकी हर हरकत ताइते —— 
रहना। न टक्‍्सी-ड्राइवरों की कहानियां 
तू सुनता ही है ...... कमल जरा चाबी देना 
अपना रिवाल्वर भी साथ ले लू 1 कल ही 
पढ़ा था, रास्त में टेक्सी-ड्राइवर ने सामान ` b E 
सभालकर सवारियो को उतार दिया और 
चलता बना ।' _ 
यशवंत और कमल टॅक्सी में पिछली सीट 
पर वठ और रामा ड्राइवर के साथ। ड्राइ- | 
वर कुछ ज्यादएही खामोश था। किसी वात 
में भाग नहीं लता था | गाड़ी चल पड़ी । 
यशवंत और कमल एक-दूसरे को जगायो _ 
रखने के लिए धीरे-धीरे बाते करत रहे 
“अमिता स्वयं भी जाना नहीं चाहती थी। - _ 
नियति उसे घेरकर ले गयी। उसकी मामी | 
जोर देती थीं......। उन्होंने टास कर लिया। | 
टास उनकी मर्जी का पड़ गया। अमिता | 
मुझे चुंबन देकर चली गयी ...... मेरी हंस | 
मुख अमिता। >. जी 
इतना जल्म हमारे साथ नहीं हो सकता । EE. 
इतनी बड़ी दुनिया में अकेली अमिता ही | 
हमारी है। चोट की कोई बात नहीं, बड़ी-से- « | 


w a 


बडी चोट भी डाक्टर ठीक कर लत ह। 
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मैजिकटच की ४० मनमोहक | 
छठाएँ बनाने के लिए बेस. व्हाइट । 
0 सीमेंट tee की तुलना में 
` गुनी ज़्यादा सतह की Uni 
D मज्ञदूरी का खचे ४०% कम I 
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E उनके डर के प्रतिकूल सरदार ड्राइवर 


कोई पचास-साठ मील जाकर उसन टॅक्सी 
रोक ली । ARE IG 

धामे, तू जाग रहा हैन?” यशवंत न 
एकदम सचेत होकर कहा ओर अपना रिवा- 
ल्वरउसने हाथ में लेलिया। _ 
"क्यो, सरदारजी, रुक क्यों गये £ गाड़ी 

तो ठीक है न?” यशवंत ने शंकित स्वर म 


| 
en ठीक है जी। आज में कुछ ठीक 
नहीं हूं ...... मेरे हाथ कांपने लगे थे। में 
आपके लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना 
चाहता......जरा रुक गया......अब ठीक हूं। | 

गाड़ी चलती रही; पर पचास मील चल- 
कर फिर रुक गयी । इस बार तो इदं-गिदं 
कोई आवादी भी नहीं थी और अंधेरा भी' 
गहरा हो गया। यशवंत ने रिवाल्वर पर 
पकड़ मजबूत कर ली और रामा का कंधा 
धपयपाकर उसे सचेत किया | 
'आप चितां न करें,” ड्राइवर ने कहा- 
भेरी हालत कुछ ठीक हो जाये, तो चलता 
gl जितना समय मैंने टैक्सी रोककर जाया 

किया है, उस सवकी कसर निकाल दूंगा 


` "आपको हिफाजत की मुझे स्वयं भी 


चिता है......रात अंधे स 
une” अंधेरी और सड़क 


त T आवाज सांत्वना-भरी थी, 


at उसने रिवाल्वर 
Salt टेलिफोन 


लवर को पकड़े रखा | 
पर यह पता कर लिया 


y o» 
T 


4 7 5 | 
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DENT » तरह आश्वस्त नहीं होपा 


११७ 


था कि एक्सिडेंट चंडीगढ़ के निकट ही हुआ 
था। अमिता की खुली जीप के साथ कोई बस 
टकराकर निकल भागी थी। अमिता जीप 
के बाहर गिर पड़ी और बस की कोईनुकीली 


` कड़ी चीज उसका माथा फाइती हुई गुजर 


गयी थी। उसे अस्पताल पहुंचा दिया . 
गया था L | 

अस्पताल पहुंचकर पता चला कि अमिता 
की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी। 
अट्ठारह AT की सुंदर लड़की का शव 
बिस्तर पर फेला हुआ था। कमल उससे 
चिपट गयी | यशवंत उसकी ओर देख नहीं 
पा रहा था। उसने मुंह दूसरी ओर करके 
आंखों के सामने रूमाल रख रखा था। 

“अपनी अमिता के अंतिम दर्शन कर 
लीजिये ।” कमल ने यशवंत से कहा। 

“नहीं ...... में सदा अमिता का सुंदर 
और हंसता-खिलता मुखडा ही अपनी आंखों 
में रखना चाहता É | यह मुखडा मौत का है, ` 


उस निर्देयी बस-ड्राइवर का है, जो हमारी _ 
अमिता को मारकर फेंक गया। पीछे मुड-- 


कर उसकी ओर देखा तक नहीं ...... यह | 
मुखडा मेरी.अमिंता का नहीं ë 1 हाथ उसी 
के है, मै इन सुंदर हाथों को चूम लेता g 1 | 

सरदार ड्राइवर के रोने की आवाज तो 
नहीं आ रही थी, पर रूमाल से उसका जल्दी- 
जल्दी आंखें पोंछना वता रहा था-कि उसके 
आंसू रोके नहीं रुक रहे थे । | 

अमिता को स्ट्रेचर पर डाले दिया गया। | 
स्ट्रेचर को एक ओर से अमिता के मामा ते _ 
पकड़ा, और दूसरी ओर से सरदार ड्राइवर . ` 


हिन्दी डाइजेस्ट 3 
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Oi ees परिणाम 
e कस खर्च और सस्ता 


ISS साइज़ के रोल और शीट्स. हर प्रकार की 
मीडियम फ़ास्ट और सूपर फ़ास्ट की स्पीड्स में 
मिलते है. रोशनी और नमी से बचाव के. लिये | 
पोलीथीन के ट्यूब और रैपरों में पैक किया ह्र 
` होता है. ये देर तक खराब न होने वाला ग्रच्छी 
¦ क्वालिटी की छपाई के लिये गारन्टी किया इञ्रा है 
, क्योंकि औरमो का बेस पेपर भी ओरियंट पेपर मिल्स 
का बनाया ga है। 


ओरियंट पेपर मिल्स लिमिटेड 


` ब्रजराज नगर, उड़ीसा Td 


: 
j 






€ 


ij 7 | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 3 


- > 
do 


"mE pa +" 

4 * d. 
Moss 

j ` 


"at 





















| | i साथ लिटा दिया! यशवंत और 


| A 

E म सीट.पर ड्राइवर के साथ व 

E ena के हाथ कई वार कांपे, पर 
È z रुका नहीं, हाथों को मजबूत करके गाड़ी 
3 में, अमिता के ननिहाल में 
[. खुवहअमिता के दाह-संस्कार की तैयारी हो 
| rita रिश्तेदार उस हंसमुख अमिता 
| grece सिसक रहे थे। एक ओर 
| बड़ेसरदारड्राइवर के आंसू औरों की तरह 
| ठछमाछम तो नहीं वह रहे थे, पर वूंद-वूंद 


| 


॥ seam रहे थे और वह रूमाल से उन्हं 


x 

- jg लेता था । 

| सबने उसे कुछ खाने के लिए काफी जोर 
| | | दिया। उसके सामने कुछ खाना लाकर रखा 
भी, पर उसने कोई चीज मुंह में न डाली | 


॥ पिता पर अमिता को लिटा दिया गया। 
| Wat चिता पर लकड़ियां चुन रहे थे । 
| भारी लकड़ियां सरदार ड्राइवर ने चिता 


' पररखीं। अमिता का मुख जब अंतिम बार 
— दबा जा रहा था, तव सरदार ड्राइवर भी 


pe Ñ 


A E वढ़ाऔर हांथ जोड़कर, सिर झुकाकर 


डिन “लोट आया। 
` भमिता का दाहसंस्कार हो गया। यश- 


Eu केमल जिस प्रकार गये थे, उसी 
L यशवंत भ बठ्कर लोट TS । पर इस 
| जा हा हाथ में नहीं रखा 
र न उसे म बंद कर दिया था। 
RU ड्राइवर की हर हरकत पर 
१७ | बल्कि वह और कमल ड्राइवर 


7 TI : 
12 4 Py 

< V E EST 
"X 


b. 


" 


| iier पिछली सीट पर बड़े 


ने तीन नोट ड्राइवर की जेब में डाल दिये! _ 
^ eos ११९ 
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की सावधानी, सुंदर ड्राइविंग, और उसके. 
मूक-कोमल हृदय की मन-ही-मन प्रशंसा 
कर रहे WI int 

पहले की तरह ड्राइवर रास्त में कहीं 


SERT भी नहीं। कमल सारा रास्ता उसकी 


चौड़ी पीठ की. ओर देखती रही। सोचती 
कि इस सरदार की हर अदा टेक्सी-ड्राइवरों . 
से कितनी भिन्न और अनोखी है- खासकर | 
सरदार ड्राइवरों की अपेक्षा। यशवंत ने | 
सरदार टेक्सी-ड्राइवर के वारे में कमलकी | 
राय भी बड़ी हल्की-सी वना रखी थी। | 
कोठी पहुंचकर कमल की ओर का दर | 
वाजा ड्राइवर ने खुद खोला। कमल की | 
आंखें सजल थीं। शायद. यह सोचकर कि 
अब कभी उसकी अमिता की हंसी की रूप- | 
हली झंकार इस अभागी कोठी में सुनाई: 
नहीं देगी । E 
यशवंत ने अपने बटुए में से अस्सी रपये 
के नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमा | 
दिये। ड्राइवर ने दस-दस के पांच नोटजेब | 
में डालकर शेष तीन वापस कर दिये। , | 
“नहीं सरदार जी ! ये मैने आपको इनाम | 
के तौर पर नहीं दिये । ये आपके हक के है। 
“मेरा इन पर कोई हक नहीं, ड्राइवर N 
ने गंभीर स्वर में कहा- मैंने आपके साथ. | 
जाने से एकदम इन्कार कर दिया था। लेकिन | 
जव आपके नौकर ने बताया कि समय पर | 
पहुंचने से शायद कोई प्रिय प्राण वच जायें, d 
मै तैयार हो गया था 1” Be 
“आप उसकी ओर से ही ले ले, यशवंत. | 
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पर उसने तुरंत वे नोट निकालकर वापस 
कर दिये | 
(oe अगर बच जाती, उससे मे ले लेता 
a आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि आपके लिए 
मैंने बड़ा रूखा इन्कार किया था ...... वह 
रुखाई किसी तरह के इनाम की हकदार 
नहीं 1” | 
यशवंत एक कोशिश और करने ही वाला 
। आ कि कमल ने रोक दिया- यशजी ! इन्हें 
| ` मजबूर न करें। इनका एहसान, हम तीन 
| AAA नहीं चुका सकते। इनका यह 
| एहसान, मं इन्हें यकीन दिलाती हूं, सारी 
|| उत्र अमिता की अविस्मरणीय स्मृति की 
| तरह संभालकर चुकाऊंगी।” और कमल का 
- गला भर आया। 
ड्राइवर कमल के मुख की ओर देखने 
लगा। यशवंत के साथ उस बातें की थीं, 
पर उसके मुख की ओर उसने एक बार भी 
नहीं देखा था। कमल की ओर देखकर उसने 
एक कागज अपनी जेब में से निकालकर 
उसकी ओर बढ़ा दिया-“मेरा अपने मन 
` के साथ यह फंसला था कि यह कागज में 
`  आपमें से किसी को नहीं दिखाऊंगा...... 
पर वीबीजी के शब्दों में ऐसा कुछ है कि में 
| अपने फसले पर कायम नहीं रह सका ।' 
कमल ने वह कागज खोलकर पढ़ा | यह 





बह चली, जसे एकाएक आसमान से कोई 





d वादल फट पडा हो । तार भीग गया | यश- 
वत कमल के हाथ से तार लेकर पढ़ां- 
E 

E 


अपने चरणों को छ लेने दो?" कहा ह | 


एक तार था | पढ़ते ही कमल की आंखें यों - 


— 
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पिताजी अचानक मर Tae 
पहुंचो । wp 
IE तार एक घंटा पहले मर | 
और गाड़ी अड्डे पर देकर मेने वारह S 
गाड़ी से गांव जाना चाहा था पर जव बागे 
नौकर ने बताया कि घटनास्थल पर तुर 
पहुंचना आपकी वच्ची को वचा \ ` 
तो मेंने सोचा, पिताजी को तो Tamas f 
ला सकता, दो भाईघरपरहेही | मग सोगा | 
कि अगर इस बीबी के प्राण वच जागें... 
और रास्ते में पिताजी की याद mds 
स्टियरिंग पर मेरे हाथ मजबूत नहीं ul 
देती थी: य; 
कमल अब Rupe पड़ी और ताही ळे || 
छोर से आंखें और मुंह पोंछकर उसने | 
जोड़ लिये और “ओ अच्छे सरदाजी a | 


झुक गयी । | 
ड्राइवर ने कमल के जुड़ हाथ पकड़ा 
अपने माथे से लगा लिये और अपनी वाई || 
पोंछता हुआ टैक्सी में qo गया Ts | 
सड़क की बजरी पर पहिया d fee : 
किरच at । कमल ध्यान-मग्न हो एक | 
टैक्सी की ओर देखती रही। gs x 
से गुजर गयी | कमल कें पर hor. | 
यशवंत ने उसे सहारा देने के १४५. | 
में ले लिया ... अंदर चल कमत! | 
पड़ेगी। E l 
"fang कमल जब तक टॅक्सी gat 1 
रही, वहीं खड़ी रही। A 
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a प्रथम राष्ट्रकूट वंश का एक 


प्रतापी राजा था । उसके समय में राष्ट्र- 


"oma का राज्य संपूर्ण महाराष्ट्र तथा कर्ना- 


| gee 
| हीह होने 
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उक प्रदेश में फैला हुआ था | अमोघवर्ष जन 
धरम का अनुयायी था और उस धर्मे की वृद्धि 
के लिए उसने बड़ा योग दिया | वह इतना 
वीर, उदार और दानी था कि आगे चल- 
कर कई wea ट-वंशीय राजाओं ने उपाधि 
केरूप में अमोघवर्ष. नाम धारण किया ओर 
वेअमोघवषं द्वितीय, अमोघवर्ष तृतीय आदि 
कहलाये। 

अमोधवर्ष (प्रथम ) प्रकांड विद्वान भी 
बा। उसकी रचित 'प्रश्नोत्तरमाला' संस्कृत 


` गा एक अद्भुत काव्य है। इसके प्रारंभिक 


दिये sh अत्यंत सुंदर, महत्त्वपूर्ण उपदेश 
NR | ये श्लोक सचमुच वड़े ही सरल 
और रसपूर्ण š | कविने इन श्लोकों में प्रश्‍न 
किये है और साथ ही उनके उत्तर भी दे दिये 
RENT i शव श्लोक में ठीक ही कहा 
है कि 'इस निर्मल प्रश्नोत्तरमाल 
दा कठ में धारण करत है, वे 
पर भी विद्वानों की गोष्ठी 
होते हु | १1 


मतिम हा में 'प्रश्नोत्तरमाला के 


~ 
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रचयिता का नाम भी हमें प्राप्त होता है । . 

'प्रश्‍नोत्तरमाला' का अनुवाद तिब्बती 
भाषा में प्राप्त होता है। यह अनुवाद ११- 
वीं शती का हे | इसमें मल कृति के संस्कृत . . 
भाषा में अमोघवर्ष (प्रथम ) द्वारा रचित 
होने का स्पष्टतः उल्लेख हुआ है I इस अनु- 
वाद सेयहप्रमाणित होता है कि जेन विद्वत्‌- 
समाज के बाहर भी ECAC तक इस कृति 
की ख्याति थी। . 

प्रश्तोत्तरमाला' नाम से और भी एक 
ale प्राप्त है, जिसके रचनाकार विद्यापति 
हे। ये विद्यापति मिथिला वाले न होकर | 
कश्मीर के कवि विद्यापति प्रतीत होते हें, 
जिनका वास्तविक नाम बिल्हण था और 
जो सं० ११२० के आस-पास कश्मीर-तरेश 
कलश के शासन-काल में कश्मीर त्यागकर 
मालवा की धारानगरी में जा बसे थे और 
जैन धर्म के प्रभाव में आ गये थे। 

अमोघवर्ष और विद्यापति ( बिल्हण ) 
की इन कृतियों में भाव, भाषा-शली की 
इतनी समानता है कि. देखकर आश्चर्य होता 
है। मगर यह लगभग असं दिरध है कि विद्या- 
पति ने अमोघवर्ष की कृति देखी, पढ़ी और 
उसके प्रभाव में आकर अपनी प्रश्‍नमाला की 








1 रचना की 1 भाव, भाषा और छंद की समानता इसका अकाटच प्रमाण 

Y अमोघवर्ष के कुछ श्लोकों की सटीक बानगी देखिये 
m १. कि गहनं स्त्रीचरितं कश्चतुरो यो न खंडितस्तन | 
D कि दारिद्रयमसंतोष एवं कि लाघवं याच्ञ्या I! 
M -गहन क्या है? स्त्री-चरित्र। चतुर कौन? जो स्त्री के चक्कर 
| व्या है? असंतोष। लघुता क्या है? याचना | 
२. कोन्धो योऽकार्यरतः को बधिरो यः शृणोति न हितानि। 

को मको यः काले प्रियाणि वक्तं न जानाति।। ; 

-अंधा कौन ? जो अकाय करने मं लगा हुआ है। बहरा कौन है? जो iva | 
बात नहीं सुनता 1 गूंगा कौन है जो समय पर प्रिय शब्द वोलना.नहीं जानता। | 
ds ~ ३. किमरणंमूखंत्वं किञ्चानध्यं यदवसरे दत्तम्‌ । 
ET आमरणात्‌ कि शल्यं प्रच्छन्नं यत्कृतमकार्यम ॥ 
; -मरण क्या हे? मूखंता | अमूल्य क्या है? सामयिक दान। मरण तक तत | 
etu वाली वस्तु क्या है? छिपाकर किया जाने वाला पापकर्म | | 
B c ४. कः पूज्यः सद्वृत्तः कमधनमाचक्षते चलितवृत्तम्‌ | 
n केन जितं जगदेतत्‌ सत्यतितिक्षावता पृंसा ।। | 
1 -पूज्य कौन है ? सदाचारी। निर्धन कौन है? चरित्रहीन । संसार-विजेता को | 
हे? सत्यवादी, शांतिप्रिय । | 

५. कि शोच्यं कापंण्यं सति विभवे कि प्रशस्यमौदार्यम्‌। 

तनुतरवित्तस्य.तथा TA AT Aca हिष्णुत्वम्‌ ।। aal 

-शोचनीय क्या है? धनी होने पर भी कृपणता। प्रशंसनीय कया है? fm भ | 
उदारता, शक्तिशाली की सहनशीलता | | 

६. काहनिशमनुचिन्त्या संसारासारता न च प्रमदा। 

का Saat विधेया करुणा दाक्षिण्यमपि मंत्री ॥ 

चितन सदा किसका करें? संसार की असारता का, स्त्री 
प्रियतमा वनायें ? करुणा तथा मंत्री को d 

एक कवित्वपूर्ण श्लोक. और- 

७. नलिनीदलगतजललवतरलं कि यौवनं धनमथायु: | 

के शशधरकरनिकरानुकारिणः सज्जना एव ।। 
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E शाः लने के वाद, जव शहर में काम, 
| “काम ओर काम की गहमागहमी खत्म 
| हो चुकी थी और आमोद-प्रमोद का वाता- 
| वरणउभररहा था, टेलिफोन नंबर oc- 
| २४५९०० की घंटी बज उठी। एक स्त्री ने 
| भवरागे हुए स्वर में कहा -“ देखिये, अभी- 
| अभीमं नयी पोशाक पहन रही थी कि उसका 
| निपवीच में अटक गया-शायद विगड़ गया। 
| भु्षुरंत एक पार्टी में जाना है, कृपया मेरी 
| eta उसे सौम्य स्वर में उत्तर 
| RR न करे। और कुछ 
| oao UST को सहायता प्राप्त 
] शय, ही अधिकारी ने ०८-२४५९००, 
| पुल और कहा-“जी में ...... 
a STI, डन्माकं से बोल रहा हूं। मैं 
जनहा आवश्यक कार्य से आया था, 
am TES प॑र पता चला कि जल्द- 
| जरूरी कागजात मैं घर A 


आया हूं, स्टाकहोम, स्वीडन मे | क्या आप 
मेरी सहायता कर सकेंगे ?” और उसी qug 
के सौम्य व तत्पर स्वर में आश्वासन 
मिल गया- चिता न कीजिये” और थोड़ी 


देर में वायुयान द्वारा उसके कागजात E 
कोपन-हागन को रवानाकरदियेगयेअधि-  । 
कारी ठीक समय पर कागजात लेकर अपने y 


गंतव्य स्थल पर पहुंच गया। 


लेकिन यह कोई अनहोनी बात नहीं हुई। | 


स्वीडन में २ लाख ११ हजार लोग प्रति- — 
वर्षं ०८-२४५९०० डायल करते ह, अर्थात्‌ _ 


हर ३ मिनिट बाद एक फोन आता है और | 


एक-न-एक विपत्ति लेकर आता है। हर | 
बार सहायता मांगी जाती है-कभी किसी 
की मोटर दुघंटना हो गयी है, तो कभी 
कोई शराबी घर पहुंचने में असमर्थ है; कभी 


कोई चाबी खोकर अपने घर के बाहर खड़ा c र | 
हे और कभी किसी केयहांनल का पानी 
जम गया है। कभी किसी की विपत्ति दारण 
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पुलगांव मिंल्सळा कपड़ा 
4 हर नागरिक के लिये, हर | 

' | प्रसंग पर उपलब्ध Z | पर उपमन्ध 2 
i5 | - आकर्षक रंगों की पॉपलोन « बटिया किस 
| की ofS. दफ्तर में पहनने के लिए Sie 
eel के लिए टिंकाऊ हिल्स - हर किस्म की 

धोतियां -सुन्दरियों की मनमोहक Aisa 
इस के अतिरिक्त लांग क्लॉथ और भारवीन्स . 
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होती है। और कभी-कभी काफी so ql 
दकत प्रत्येक को सहायता का ET 
मलता है, और सहायता उसे अविलव qg 
amt भी जाती है। स्वीडन का आम आदमी 
(८२४५९०० डायल करने का खासा 
sere प्रतीत होता é । 

आखिर क्या है यह ०८-२४५९०० 
का चक्कर ? कया यह वीतरागी TTFAT 
का कोई सहायता-संस्थान है ? किसी सिद्ध 
आत्मा का प्रभाव-वृत्त है? या कोई वेज्ञा- 
निक चमत्कार ë ° x 

न, यह सव कुछ नहीं । यह एक वीमा 
कंपनी का महज एक विभाग हे, आपत्का- 
तीन सेवा-विभाग-लार्माजांस्त । 

विश्व-भर के वीमा-व्यवसायी लार्मा- 
जांस्त पर गवे कर सकते Sl क्योंकि उसकी 
सेवाओं का स्वरूप व महत्त्व मानवीय है- 
शतश: मानवीय | वरना आप ही बताइये, 
कोन पहुंचता उस महिला का जिप सुधा- 
wt ag किसी मित्र को भी फोन करती 
1 तो जवाब सभवत यही मिलता- ( छोड़ 
m a ane imu L: भला-कितनी लाचार 
ह तमे सरी पह 
E शाक तक नहीं थी | 
| ee EU को घर पहुंचाने 
` हेया ताला खोलने निती जावी 

भोर मदद भी इस तर ताह 

ही पि जरूरत आभारी 
E संदेह जरूरत नहीं । 
, H पाने वाले ०८-२४५९ oo से सहायता 


| १९७२ 


कितना? सिर्फ ८ डालर वाषिक ! इन ८ 
डालरों की एवज में आपका घर-भर जब 
चाहे लार्माजांस्त को बुला सकता है. संच 
तो यह है कि किसी के माता-पिता और भाई 
बहन भी उसका इतना नाज नहीं उठाते होंगे, 
जितना लार्माजांस्त उठाती है। और वह भी 
बड़ी भलंमनसाहत, मृदुता और शीघ्रता के 
साथ। | 
इस समय स्वीडन की दो तिहाई जनता 
लार्माजांस्त. को ८-८ डालर थमाकर 
निश्‍चित है; कुछ हुआ तो टेलिफोन नंबर याद 
है ही। चलो, डटकर खेल खेलो-चोट लगी 
तो फोन कर देंगे | चलो, गहरे तक नौका- 
विहार करें, कहीं भी पहुंचें-रास्ता भूल 
गये तो लार्माजांस्त है ही | चलो-चलो, सब 
चलो पिकनिकं qx -बूढ़ी नानी को लार्मा- 
जांस्त वाले साग-भाजी खरीदकर ला देंगे । 
जानी, बिली, टेरीजा या मारिया बीमार . 
हैं, तो भी पापा को छुट्टी लेने को जरूरत 
नहीं-लार्माजांस्त- व्यवस्था कर देगा कि 
मम्मी या आया उसे किसी डाक्टर के पास 
ले जा सक । am : 
पूरे स्वीडन में लार्माजांस्त के ४० कार्या- 
लय हैं। कहीं से भी, रात या दिन को, किसी 
भी वक्‍त फोन कर दीजिये, और सहायता : 
पहुंचने का इंतजार भी कम-से-कम की जिये। 
केंद्रीय कार्यालय से उस शाखा कार्यालय 
को तुरंत. खबर करं दी जायेगी, जो आपके - 


` विपत्ति-स्थल के निकटतम होगा | फिर सव 


संभाल लिया जायेगा । दुर्घटना में एंबुलेंस 


Bene शुल्क देते हे। पर व रक्षानौका के भी पहुंचने में अतिरिक्त देरी 
१२५ | हिन्दी डाइजेस्ट 


E - CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








कपड़ों 
है जो कपड़ों में 
रंगीन कपड़ों को 


-^ Ff 


a3 मैल 
चमकदार बना देता है। 


की सर्वोत्तम सफ़ेदी के लिये एक उत्तम पदार्थ है। 
* नया डेट भरपूर काग देता 
मुलायम बनाने वाला एक 


* “नया डेट एक शक्तिशाली पाउड 
को दूर करता है ऑर 


जमे 


* नया डेट एक अति सफ़ेद पाउडर है जिसमें 
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नै 
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जिसमें 
विशेष पदार्थ मिला है। 


यह आपके कपड़ों को सर्वाधिक सुरक्षित 
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तरीक्रे से धोता दे और आपके दार्थो को भी 
मुलायम रखता दे । 


k नये साइज़: 





ES 
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E di लगेगी, यहां तक कि आवश्यक हुआ 
E . टक और हेलिकाप्टर तक 
=j oe दिये जायेंगे और आपको कोई भी 
रक्त व्यय नहीं करना quB. 
आपको किसी मामले में विशेषज्ञ की 
` सलाह या सेवा प्राप्त करनी है, तो लार्मा- 
«जास्त विशेषज्ञ भी जुटा देगा। बच्चों के 
fae अच्छा ट्यूटर चाहिये, तो ट्यूटरों के 
पते मिल जायेंगे । मान लीजिये, आपको 
| घरपर मिस्त्री की तुरंत आवश्यकता आ 
|| पड़ी है, स्टोव खराब हो गया है, विजली 
| :फेलहोग्यीहै, या नल का वाशर गलने की 
| वजहसेपानी वहा चला जा रहा है। लार्मा- 
| जांत्तन सिर्फ मिस्त्री से अविलंव आपके 
_ «यहां पहुंचने को प्राथना करेगा, बल्कि संभव 
` होगातो उसे अपनी मोटरगाड़ी में छोड़ 
| भी जायेगा I | 
| _ c लार्माजांस्तके स्वयंसेवकों को आप कहीं 
| भीआसानी से पहचान लेंगे। वे वाकायदा 
- WE पहने होते हैं। जहां तक निपुणता, 
| पसाव विनम्रता का संबंध है, ये स्वयं- 
| Se सेवा-कार्य के छोटे-मोटे विशेषज्ञ ही 
| We । कारण.कि भर्ती से पहले तो संस्था 
| शी कड़ी परीक्षा लेती ही है, भर्ती के 
| शर seg rare व कठोर प्रशिक्षण देकर 
| पयार करती है। | 
k EY चिकित्सा का ज्ञान प्रत्येक 
b E m अनिवार्य है। इसके 
विश सेवा में दक्ष बन. किसी 
food म दक्ष बनाया जाता Š | कोई 
1 कारा का मामला निपटाने में 


` 
puer 


. कारंवाई करेगा और आपको चेतावनी देगा | 


क्योंकि इसकी व्यवस्था बहुत खर्चीली हे | 


_यहसंस्था सि्फ२५सालपुरानी है। १९४६म C 
१२७ 1 
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विशेष रूप से दक्ष है, तो कोई अपाहिज व 
अपंग रोगियों की देख-भाल में | कोई एंवु- 
लेंस- जुटाने और खतरे में घिरे आदमियो o 
व जानवरों को बचाने में अपना जवाव नहीं 
रखता । सामान्यतः यह समझा जाता है कि 
लार्माजांस्त में स्वयंसेवक की नौकरी पाना 
कोई हंसी-खेल नहीं ë । 

और ये स्वयंसेवक यदि. इतने योग्य न 
हों, तो काम भी न चले; क्योंकि तब संस्था 
के आश्वासन पुरे न हो सकेंगे। संस्था इस 
बात के लिए जिम्मेदार है कि उसकी सेवा 
निर्दोष होगी । वह कभी भी ग्राहक को यह .. 
महसूस नहीं होने देगी कि काम तो चलो 
हो गया, पर पड़ा बहुत महंगा। संस्था इस | 
बात के लिए भी वचनबद्ध है कि उसकी सेबा | 
द्वारा ग्राहक को यदिकोई आथिक क्षति होती | 
है, तो उसे वह अपने पास से पुरा करेगी । | 

लार्माजांस्त के पास एक ऐसा जटिल ब | 
प्रभावशाली विद्युत-यंत्र भी है, जो आपके ` 
घर की रसोई पर हमेशा नजर रखता है। : 
मान लीजिये, आप कभी अफरा-तफरी में गेस / 
का सिलिंडर खुला छोड़कर चले गये | 
यहां gien के आसार है, तो बह बेझिझक N 
आपके घर में घुसकर स्थिति के अनुसार _ 















कि कृपया आगे.से ऐसा न करें। लेकिन इस | 
नाजुक किस्म की खिदमत के लिए वह आप॒ । 
से कुछ पैसे अतिरिक्त खर्च के तौर पंर लेगा, | 


' यह जानकर आपको आश्चर्ये होगा कि 





pe V hM. 


D 
- 







p 


स्वीडन में रेमंड जोक्विस्ट नामक प्रख्यात 
` मोटर-धावक ने अपंग अथवा अपाहिज 


मोटर-धावकों की सहायताथ स्वयंसेवकों 
की एक संस्था बनायी थी-स्वीडिश रेस्क्यू 
कोर। कालांतर में रेस्क्यू कोर के कार्यक्षेत्र 
का-विस्तार होता गया। कितु घाटा भी 


थीं। इसका वर्तमान नाम ' mii | a | 
तभी TST | | मा भ | 
. यह ठीक हैं कि हमारे यहां he | 
जेसी कोई संस्था अभी बहुत हिनो 
खुलनी मुश्किल है। मगर. यह 


का यह पुनीत कार्य कठिन हो उठा। तव 


` दूषण में ३० प्रतिशत कमी होने के साथ-साथ ईधन में भी २० प्रतिशत बचत होगी। 


` चाहता हूं, जिसमें आप सपत्नीक कहीं जा रहे ë — ऐसा दृश्य हे। भाप 


= ` M . बाहों -s ' | 
` ने फिल्‍म लेनी शुरू की। एकाएक शा ने पत्नी को बाहों में भरकर qa लिया 





Ee ~ CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_ । Ni: 2 E 


सकता हे कि जन-सेवासे संबंधित ` 
गेर-सरकारी विभागों या संस्थो मे ब 
वाल लाग इस तरह की तत्परता वता. P 
नस्यता का वातावरण बनायें, जिससेपाळ 
यह सोचकर आह न भरें कि काश हरे | 
यहां भी ऐसी कोई संस्था होती ! 

fi gr नाम है एक अत्यंत साधारण-सा दिखने वाले कार-उपकरण का, S | 
मी छोटा-मोटा मेकेनिक आपकी कार के इंजन में फिट कर देगा और sata | 


होता रहा | एक समय वह आया, जब सेवा 


१९६५ में इसे स्वीडन के एक एसे व्याव- 
सायिक संस्थान ने अपने हाथ में ले लिया, 
जिसकी बहुत-पी मोटर-बीमा कंपनियां 


एयर-जेट मुख्य रूप से कारबुरेटर से पेट्रोल में मिलने वाली हवा की मात्रा कि 
न्नित करेगा । सामान्यतः ज्यों-ज्यों कार की गति बढ़ायी जाती हैं, कारबुरेटर से é" | 
अधिक हवा खारिज होती है; और हवा की यह मात्रा निविवाद रूप से आवश्यकता | 
अधिक होती है। परिणामत: पेट्रोल ज्यादा फुंकता हे और कार्बन मोनोक्साइड ज्यादा | 
बनती है कार्वन मोनोक्साइड वायु-दूषण के प्रधान कारणों में से एक है। | 

लास-एंजेल्स की स्काट लेबोरेठरीज द्वारा परीक्षित इस उपकरण की कीमत T 
रुपये के वराबर है। ; 


000 ; 


© वर्नाड 3 - G“ T] qmi 
जाजं बर्नाड शा-के पास एक फोटोग्राफर पहुंचा | बोला- म॑ एक ऐसी फिल | 


^ qu 
is Š = चलते लग 
'क्योंनहीं ?”कहकरशा ने पत्नी को पुकारा और दोनों ATT ATL पलीक | 

वका गयी- यह क्या करते. हँ?” i} 
tp न, q ह्‌ आन en S कां अंत इसी तरह क | 
यर्‌, WT मुस्कराकर बोले-'अधिकांश फिल्मो ` xen | 

होता क्या ?” | | 
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| [e 'हतीमून' की प्रया हमारे यहां 


l A भी चल निकली है। हनीमून अर्थात्‌ 


विवाह के वाद कुछ दिनों की छुट्टी, जिसे 


नवदंपति अपना सहजीवन प्रारंभ करने से . 


पहले कहीं जाकर विताते ह। 

edt और q ( मधु आर चद्रमा ) 
शब्दों को मिलाकर हनीमून” वनता हे | 
मध में तो छककर मिठास होती है, और 
चमा का संबंध हमेशा उन्माद और प्रणय- 
लीला से जोड़ा जाता रहा है। शायद इन 
दोनों के बीच कोई संबंध-सूत्र है। इसलिए 
gia का भावार्थ: हुआ रूमानी माधुयं 


| ओर हुल्के-से सुखद उन्माद का वह समय, 


जो प्रणय-निवेदन के वाद और वैवाहिक 


 -चीवन के नीरस क्रिया-कलापों के पहले- 





«LP 


' बिवाह की पहली मंजिल पर ले जाता Š | 
हनीमून का यह अर्थ यद्यपि व्यापक रूप से 
Slat है, कितु है अपेक्षाकृत नया ही । 
मौलिक रूप से इसका संबंध एक प्राचीन 
भवा से है, जिसके अनुसार वर को विवाह 
के वाद तीस दिनों तक-पूरे चंद्रावतंन तक-- 
RAR मधुर पेय पीना पड़ता था। 
भरण, शहद में अनेक विटामिन होते हे, 
सामान्यतः वह बलवर्धक और 
i Bret है। प्राचीन काल में इसे 
पा जक भी माना जाता था। 

कल की सवध केवल रोमांस से 
m MENT था; कलाओं के घटने 
उससे जुड़ा हुआ था | हनी- 

दाल के वैयक्तिक सुख-भोग 
रमविदु माना जाता था, 


v 
+ TT 


- 





Slo एस. पी. आदिनारायण 


जिसके वाद वह सुखभोग शने:-शने: कम 
होताः जाता था- पुर्णिमा के वाद के क्षीय- 
माण चंद्रमा की तरह। . NS 
विवाह केवल शारीरिक सुखभोग नहीं 
होता और केवल प्रेम पर भी कोई जीवित 


रह नहीं-सकता-वेसे ही जसे केवल स्वच्छ - 


जल और वायु पर जीवित नहीं रहा जा 
सकता। यद्यपि ये चीजें भी आवश्यक है, 
कितु अन्य चीजें भी आवश्यक हे, ST धन, 


व्यवस्था, संतुलन और सबसे बढ़कर है | 


त्याग । .लेकिन जीवन की ये नीरस आव- 
श्यकताएं वेवाहिक जीवन में अपनी टांग- 
अड़ाना शुरू करें, इसके पहले जीवन-नाटक 


[ आकाशवाणी' से साभार ] 
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में थोड़े समय का एक विष्कंभक हनीमून के 
रूप में रख देते हे। ( नाटक के बीच पात्रों 
और दशकों को थोड़ा विराम देने के लिए 


प्रस्तुत की जाने वाली चीज को विलासिका | 


भी कहते ह!) 

हनीमून के पीछे एक भावना यह भी 
रहती है कि नवदंपति को feq मित्रों और 
संबं धियों द्वारा दिये जाने वाले सफल वेवा- 


_ हिक जीवन के नुस्खों से बचाया जायें, जो 


सीघे सर्वनाश के मागे पर ले जाते 8 । नयी 
बहू को उन आतुर दृष्टियों से बचाना भी 
जरूरी होता है, जो यह जानने के लिए मरी 
जाती हैं कि उसने पहली रात का सदमा 
केसे बर्दाश्त किया। वर-वधू को अश्लील 
परिहासों से बचाने के लिए भी अच्छा है 
कि उन्हें हनीमून मनाने कहीं बाहर भेज 
दिया जाये। और कुछ नहीं तो विवाह के 
समय आकर घर में भरे हुए मेहमानों के 


0^ शोर-शरावे से बचाने के लिए ही सही 


हनीमून की अवघि क्या होनी चाहिये? 


' ऊपर कहा जा.चुका है कि चंद्रमा का संदभें _ 


इसकी अवधि एक महीना रखने के लिए 
जोड़ा गया था। लेकिन आज के जमाने में 
इतनी जंत्री Set कोन ले सकता है? Get 
मिल भी जाये तो जेच इजाजत नहीं देती । 
इसलिए एक सप्ताह या दस दिन की अवघि 
व्यावहारिक मानी जा सकती है। 

हनीमून का उद्देश्य होता है नवविवा- 


` हित .युगल को अधिक-से-अधिक एकांत 


और स्वच्छंदता प्रदान करना | मगर इसके 
भी अपने फायदे और नुक्सान है । पति-पत्नी 
नवनीत 
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इन दिनों ऐसे विरल li 
वादी माहोल में wi pas याह. | 
खूब वढ़ा-चढ़ाकर आंका जाता a | 
गुणो की उपेक्षा की जाती है। एक kal 
दोष Sea मनुष्य की स्वाभाविक RI 
है, लेकिन हनीमून के दिलों में एक nis | 
संधि-सी करके SY. प्रवृत्ति को सुस्ता रिण. 
जाता है। दोनों में एक समझौता-साहोबान | 
de वे एक-दूसरे के उज्ज्वल पक्ष वोह 
| | 
लेकिन हनीमून की अवधि लंबी हो गे 
है,तो अधिकांश मानवीय wasiqa | 
यह समझौता भी टूट जाता है और को | 
उलझन में डालने वाले परिणाम सामने | 
हुँ। इसलिए समझदार पति को पली | 
ऐसे लक्षण देखते. ही हनीमून झी ब | 
समाप्त कर देनी चाहिये। और ये तष | 
ऐसे हो सकते हँ-पत्नी कापतिकी तुला | 
में अपने भाई को श्रेष्ठ सिद्ध met; | 
ही सैर-सपाटे कें लिए निकल जाता «| 
की अकुशलता, अपूर्णता भोर m | 
अक्षमता की ओर संकेत करना। | 
ऐसे ही लक्षण पुरुष में भी प्रकटी | 


जैसे मां के हाथ का बता भोजन 
खात्ने लायक न होने पर भी ग | 
विद्या की प्रशंसा करना, v 
अपने काम पर, पड़ने की id 
पुरुषों के अविवाहित जीवन a av 
निक विवाद करना। T i I 
देखकर पत्नी को UU qu 


‚A 


wt 
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E हनीमून में कुछ नहीं रखा हे | 
iur कह सकते हैँ कि हनीमून 
कोई मनोविज्ञान नहीं होता, उसका तो 
` Ras शरीरविज्ञान होता है ! लेकिन मूल 
। प्रवत्तियों की एकदम सीधी, अकृत्रिम और 
: | तात्कालिक परितृप्ति केवल पशुओं में ही 
६ व है। मनुष्य-समाज की बढ़ती हुई 


2 


` 


Li 
७ 
< 


I| तरह खुलकर खेलने के लिए नहीं छोड़ा जा 


il ओर उदात्तीकरण थोड़ा-बहुत आवश्यक है 
[| ही।हनीमृन के दिनों में इन दिशाओं में एक- 
I (एक कदम बढ़ाया जा सकता है; क्योंकि 
[| gia यौनाचार के आधिक्य या अनियं- 
मं | त्रितस्वेच्छाचार का समय नहीं होता। | 
| हीमूनकहां मनाया जाये, यह भी एक 


1 


| , अहम सवाल हे । हनीमून के लिए स्थान 
VI चुनने में न तो खुले हाथों पैसा खर्च करने 
| | महत्त है,न विलासिता का। महत्त्व इस 
|| चातका हे कि कुछ दिनों के लिए परिचित 
| RRAN A छुटकारा पा लिया जाये; 
. पाकि पारंपरिक अवरोधों से मुक्ति मिल 
| d | हनीमून के दिन विशुद्ध प्रसन्नता के 
| : हीनहीं होते, उन दिनों विभिन्न प्रकार 
E eh होते हे कुछ रुचिकर, कुछ अरु- 
«E ne पकाने वाले भी। फ्रायड ने 


2 ` त के सदमे'के बारे में लिखा है: 
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गती है। 2 


| स॒ध्यता के दौर में मूल प्रवृत्तियों को इस - 


| सकता। दुनियादारी, सामाजिक अनुकूलता : 


' | निवा हितों * आ ew 
विवाहित लोग अविवा हितों की अपेक्षा ज्यादा लंबी उम्र भोगत 


< या शायद उन्हें अपनी उम्र बहुत ज्यादा लंबी महसूस होने 


“प्रारंभिक यौन अनुभव असफल या 

अपेक्षा से कम संतुष्टिदायक हो सकता है। 
एक या दोनों खिलाड़ी अपने आपको हताश | 
या अपूर्ण महसूस कर सकते हुँ। यदि दोनों - 
में से एक भी तनाव में हो, यदि आस-पास 
का वातावरण बहुत अजनबी या असुविधा- 
जनक हो, या दोनों में से कोई एक अचानक 
बहुत ही संकोची हो जाये, तो दूसरा निराश, 
अपमानित या क्रुद्ध हो सकता-है 1” 
„ अंत में हम यह सवाल फिर उठाते हे कि 
हनीमून से क्षीयमाण चंद्रमा का, हास के 
विचार का क्या संबंध है? कया विवाहित —— 
जीवन सतत हनीमून नहीं हो सकता ? 
उत्तर यह है कि ऐसा जीवन भावनात्मक . | 
और वौद्धिक दोनों तरह से घाटे का रहेगा। $ 
हम पहले ही कह चुके हे कि हनीमून 
जीवन का वह अत्यधिक विशिष्ट समय | 
होता है, जव सारी शक्तियां एक विशेष 
दिशामें लगा दी जाती हुँ। हनीमून के वाद 
वे ही शक्तियां अन्य अनेक कायों में लगाती , 
पड़ती है, जैसे गृहस्थी के कतंव्य, आथिक | 
कठिनाइयां, रोजी-रोटी के धंधे, बच्चों को \ 
पालन-पोषण, सामाजिक उत्तरदायित्व - 
आदि। इसलिए क्षीयमाण चंद्रमा का संदर्भ 
ऊलजलूल नहीं, यथार्थपरक है। यह हमें इस | 
तथ्य का स्मरण कराता है कि जीवन अपने | 
विविध पक्षों के कारण ही शानदार E d 
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गीत 


सपं हें सनुष्यों पर सदा के अदय, | 
यज्ञ रोक, मत आहुति दे जनमेजय। 


बनने दे केंचुल. के आवरण ह॒विष 
>. Pw PE ज्वाला पर गिरने दे दंश के भविष, 

ES “= ग्रहण-मुक्त हों संभावित सूर्योदय, 
ANNE 23. यज्ञ रोक, मत आहुति दे जनमेजय l. 





Bx = तोड़ फेंक लता-नम्न, निर्णयी विकत, 
à अक्षत रख सत्य के शिलांकित संक्‍्ल, 
फिर से इतिहास लिखे अमुत की जप, 
यज्ञ रोक, मत आहुति दे जनमेजय ॥ 


! 
G E 
wot 


NES 


S 
í > 





N Š 

"Nu 

F (rc Te 
ALANGA 3) 


Y 

Py AN ff: Us 
IN 
Ma. 


किससे अनुरोध-रचे ये Wm | 
ओढ़कर सुरक्षित है अनागत विज | 
खंडित यज्ञं का टूटा 


-- विजय - कृष्ण तलंग- 


चित्र : विनोद दुबे 
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ु न TT विलायती कपड़े की गाड़ी के. 





भी शाम के समय दीप को देखकर 


आ सिर झुकाती हूं। मन में शुभंकरोति 
कल्याणम! मंत्र भी बोल लेती 8 । यह आदत 
ही है-पुरानी आदत। सोम्य, शांत, कल्याण- 
कारिणी उस दीपज्योति में कभी-कभी 
दिखाई देता है एक ज्वलंत अग्निकुंड ! 
मेरी उम्र थी तीन साल। दो-चार दिन 
पहले ही मेरा जन्मदिन मनाया गया था। 


मेरे लिए पिताजी एक सुंदर फ्राक और बड़ी 


खूबसुरत गुड़िया ले आये थे। हमारे शांत, 


स्वस्थ जीवन में उस दिन, उस शाम, कुछ 
विध्न पड़ा था। सब असंयत हो चिल्ला- 
चिल्लाकर कुछ बातें करः रहे थे। मे बस 
इतना ही समझ पायी-बावू गे _ नामक एक 
देशभक्त विलायती कपडे की मोटर के नीचे 
सो गया था-मोटर उसे रौंदती चली गयी 
थी। घर में इसी की चर्चा हो रही थी। 
रास्त पर भी वहुत-से लोग शोर मचा रहे 
थ। हमारे घर के सामने एक बड़ा मैदान 
Tl सव लोग वहां इकट्ठे हो रहे थे। मे 
"ग बड भाई के कंधे पर बैठी यह सब 
विस्मित नजरा से देख रही थी। अचानक 


-मदानम कुछ जल 
रहा था। š 


“भाईजी, देखो तो आग लगी है ।” मैंने 


भाई से कहा। f 


i m Té आग नहीं, होली है 1” 
"समे š होली केसी होती है ?n 
“8a विलायती कपड़े जला देते 


१९७२ 3५ है न, इसीलिए।” भाई ने 


१३३ 
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e मुणालिनी देसाई e 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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देता पाहि 
va 


उसे पूरा घाइ-प्यार 
ऐसी स्थिति से अर्र बचना 





पढ़ाई लिखाई का इन्तजाम इसड़े 


| fer 


फो सफल यनाना...भाप 


| 


उसकी पूरी देसमा 
९ णव और धाद्व en d 
कीजिये 


इस्तेमाल 
Qaqa 15 पेसे में 3 


फो छोटा रखने फा 


gRew grat ITI 


Gree की सहायता ठै घबश्ाप पगले qq के जन्म फो qq तक टाल सकते 
% 
सेइस्तेमाल कर रहे हैं। प्राप भी निरोष 


लिये 81 ag परिवार 


OTH बच्चा जल्दी हो यया ठो यह सब करना 


दुणिया भर में लाखों लोग वर्षो 
` शियरोष हर eng मिलता Ë । छरझारी रियायती yea : 


OAS नहीं हो जाते।निरोप 
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| amet की कोशिश की। लेकिन मेरी 
- जिज्ञासा शांत न हुई। मेने फिर q9r- 
“विलायती क्या होता हैं? हु 
पिताजी ने मुझे बुलाया और कहा-- चलो 
दही, मेरे साथ। मैं तुम्हें बताऊं कि विला- 
| यतीक्या चीज है। 
| पिताजी के साथ अंदर गयी। अलमारी 
| a< पिताजी ने अपना सूट निकाला i 
a बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाने के लिए पिताजी 
| नेवह सूट बनवाया था। सूट पहनने पर हम 
— बच्चों को पास जाने की मनाही थी, कहीं 
| घराब न हो जाये। सूट लेकर वे बाहर 
— निकले। में भी साथ थी। हम दोनों उस 
होली के पास गये और उन्होंने अपना प्यारा 
सूट उस होली को अपित कर दिया। मेरे 
| दिमागमें विजली-सी कौंधी, एक चक्र घूमने 
| लगा मैने पिताजी से पुछा-“मेरे लिए जो 
| फ्राकलाये हूँ, वह भी विलायती है न?” 
| | : “हां बेटी i" : 

'तो में भी होली जलाऊंगी 1” 
 भनषरमे जाकर मां से कहा-“मेरा 
| ma मुझे होली जलानी है।” 
Ver पर बेटी के लिए लाये कपड़े 








कहा-“देखो यह आजादी मत किसी को ' 






हैं, जो इस झूठ से मुक्ति पा सकते हे, जबकि अपने विचारों की _ 
68% 


X 


की होली” जलाने की कल्पना मां को बिल- 
कुल नहीं भायी। वोली-“आज इसकी होली 
जलाओगी, तो फिर खादी, मोटी और सफेद 
खादीहीपहननी पड़ेगी ^ | 
“पहनूंगी ।” मैंने कहा-और फ्राक लेकर 
जला दिया। चक्र घूमता ही रहा-“मेरी 
गुड़िया ? क्या वह भी विलायती है?” F 
“हां बेटी ! ” पिताजी ने कहा । लेकिन | 
सवाल पूछते ही मेरी आंखें भर आयी थीं। 
“तो क्या ? गुड़िया को भी ......?” मूँ 
रो पड़ी | Dee s 
“पगली ! हमने तो सिर्फ कपड़ों की. 
होली जलायी है-आदमी की नहीं। तेरी | 
गुड़िया के लिए भी खादी का ETE बनवा | 
देंगे । ......बस ?” पिताजी ने बहुत अच्छा . | 
रास्ता दिखाया । EM 
घर में शाम को दीपक के सामने हाथ | 
जोड़कर प्रार्थना की- शुभं करोति कल्या —— 
णम्‌” और बाद में चुपचाप दीपज्योतिसे _ 










देना, में बड़ी होकर जेल जाऊंगी न, तब | 
तक | ये सब शोर मचायेंगे, लेकिन तुम \ 
सुनना मत 1” aie 
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नाः हुए मोर को निहारना नेत्रों के प्रस्तुत कर रहा ae इनमें कुछ के 
लिए एक उत्सव है। कवितो इस मनो- प्रचलित मान की भ्रमपरर्णता 
हर दृश्य पर इतने मुग्ध रहे हे कि उसके TUTE! | 
वर्णन में वे अपनी अतिशयोक्तिप्रियता की मोर.का नाच ao 
सहज सीमाओं का अतिक्रमण कर गये हे है। निःसंदेह: qur aa 
भर उनकी अनेक कल्पनाएं काव्यों से जन- है; कितु उसके अलावा ae 
मानस में उतरकर लोक-विश्वासों में बदल या कारणों से नाचता है। ui] 
गयी हे। | = नृत्योंका सिलसिलेवार प तश 
मेने काफी दोघं समय तक मयूर-तृत्य . प्रणय-नृत्य : २ मोर त 1 
| w EC विशुद्ध वेज्ञानिक दृष्टि से वीक्षण किया में मोरनी को पास kt पह ६ | 
wai a है। इससे मुझे जो तथ्य जानने को मिले, के लिए उत्तेजित ह ED cai शी 
im > | RE यहां संक्षेप में गैरतकनीकी भाषा में गर्दन ऐंठकर झटके at 
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|: फैलाकर छत्र बना लेता है ! फिर मयूरी को 
qa करके मतवाली भंगिमा मं उस छत्र का 
प्रदर्शन करता है 1 धीरे-धीरे मयूरी की ओर 
बढकर वह dei को थरथराता है और 
भयरी का ध्यात आकर्षित करने की चेष्टा 
करता है। जब पास पहुंच जाता है, तो 
तिरी चाल से पंखों का मोरनी से स्पशं 
कराता है | | 
मोरनी उससे वचने का यत्न करती Š । 
मोर दिशाएं बदल-वदलकर उसे आकृष्ट 
करने का प्रयत्न करता ë | इस पर भी यदि 
मोरी उपेक्षा दिखाये तो गुस्से में चोंच से 
उस पर प्रहार करने की चेष्टा करता है । 
नाच में वह इतना तल्लीन हो जाता हे 
कि उसे खाने-पीने की तो क्या,अपने स्वाभा- 
विक शत्रुओं की भी सुध नहीं रहती और 
कई वार उसके प्राणों पर बन आती है । 
` रिझाने की इन समस्त चेष्टाओ के उप- 
रांत भी यदि मोरनी दूर जाने लगे तो हताश 
मोर क्वे-क्वे' ध्वनि करता हुआ अपने पंख 
“पट लगता ë | फिर भी कुछ देर तक 
` RIGS रहती है, पंख आधे सिमटे रहते 
iy SEN यदि मोरनी फिर दृष्टि 
 सेरिाने बे वह उत्साहित होकर पुनः 
fmt i लिए नाचने लग जाता š I 


I| गाब की समाप्ति पर वह पंखों को चोंच से 


करके कुछ देर विश्राम करता है। 

š was व्यासाधे के दायरे में 
x पत: उत्तेजित र मोर नृत्य के लिए विशे- 
a dd ही जाता है। अगर मोरनी 
a अधिक या 


| 3 ; १९७२ 
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इससे कम दूरी पर हो, 
१३७. 


e इंद्र कुमार शार्मा ० 
तो वह उतना उत्तेजित नहीं होता ।. 
नृत्य के दौरान वह पांच से आठ मीटर 
के व्यासाधं में किसी मोर को नहीं आने 
देता । मोर के स्वभाव, आयु आदि के अन- 
सार सीमा में घट-बढ़ भी हो सकती £i 
आगंतुक मोर अगर कमजोर या बराबरी 


वाला हो तो वह आक्रमण-भाव प्रदर्शित: 


करके उसे भगा देता है; अगर आगंतुक 


अधिक शक्तिशाली हुआ तो अपना नाच बंद ` 


करके उसे राह दे देता है। 

सीमा की ये सब मर्यादाएं सिर्फ मोरों के 
लिए ही हँ-- मोरनियों के लिए नहीं। और 
नृत्य बंद होने के बाद मोरों के लिए भी ये 
मर्यादाएं नहीं रह जातीं। तव तो अनेक मोर 
साथ खाते, पीत और बैठते ह ^ 

२. अहंभाव-प्रदर्शन-नुत्य : अहंभाव 


जताने के लिए नृत्य का उपयोग मोर की _ ` 
एक खासियत है। दूसरे मोर या कबूतर, ` 


गिलह्री आदि किसी अन्य पक्षी या पशु को 


अपने भोजन या विश्वामस्थल के बहुत पास ` 


पाकर वह अहंभाव या विरोध दिखाने के 


लिए नाचने लगता है। यों तो यह भी प्रणय- 







मद्माता 


हिन्दी डाइजेस्ड | 
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ही प्रतीत होता है। fag इसमें मोहक 






















भाव ज्यादा होता है । प्रतिद्वंद्वी अगर 
लोहा मानकर हट नहीं जाता, तो 
' तत्य की रफ्तार बढ़ती जाती है। अल्प- 
| ¦ दयस्क मोर जरा-जरा-सी वात पर अपनी 
रांव भाई-बहनों के विरुद्ध भी एसा प्रदर्शन 

` aded है। नासमझ जो ठहरे ! 

३. आक्रमण-नृत्य : अपनी नृत्य-सीमा 
या भोजन-सीमा में किसी दूसरे मोर, छोटे 
पक्षी या जंतु को पाकर क्रोध में आकर मोर 
उसे वहां से भगाने के लिए नृत्य द्वारा आक्र- 
मण की तत्परता प्रदर्शित करता है। इसमें 
ag पंखों को तेजी से थरथराता है और 
- खली चोंच के साथ आगे बढ़कर प्रहार का 
दिखावा करता है। नौजवान मोर बहुधा 
|| यहनाच नाचा करते हैं; वह उम्र ही उत्ते- 
E = जना की होती है। 

'॥ ४. ऋतुतरंग-न॒त्य : जन से अगस्त तक 

£ का समय मोर के संभोग और प्रजनन की 
मुख्य ऋत्‌ है। उन दिनों प्रातःकाल और 
पध्याकाल में मन में संभोग-कामना जागत 
हो जाने पर मोरनी की उपस्थिति के विना 

< भी मोर नृत्य आरंभ कर देता है। उत्तेजक 
शरण अर्था मोरनी के न होने के कारण 
गह नृत्य धीमे-धीमे और कम तत्परता से 
और इसीलिए इसमें थकावट भी 
है, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा मोर 
या मोरनी का दूर चला जाना 


| i 3 


की प्रवेश 


VITE तक भी चल सकता š! 
_ १९७२ 


का अभाव होता है और नाराजी - 


भादि विघ्न नहीं आते | इसीलिए यह नृत्य . 





सांचो-तोरण पर (अनुकृति : ओके) 


५, संवादी-नृत्य : एक मोर को नाचते | 
देख दूसरे समीपस्थ मोर भी साहचर्य भाव | 
से या इस ईर्ष्या से कि कहीं वह मोरनी को 
रिझाने में सफल न हो जाये,नाचने लगते है। _ 
साहचर्य भाव में नृत्य शिथिल और मंथर 
गति सेहोता है; परंतु परिस्थिति के अनुसार 


. यह प्रणय, आक्रमण या अहंभाव के प्रदर्शन म॑ 


भी परिणत हो सकता है। यह नृत्य प्राय 
संभोग-ऋतु मं, विशेषतः युवा मोरों में देखा 


' जाता है । + च 


६. भय-नृत्य : शत्रु अकस्मात्‌ सिर. 
पर आ धमके और बचाव का कोई रास्ता 3 
न दिखाई देता हो, तब मोर पूंछ के पंखों : 
का GA ऊंचा करके जोरदार आक्रमण की x : 
मुद्रा बनाकर नाचने लगते Z | शत्रु उनकी | 
भयावह मुद्रा देखकर थोड़ी देर के लिए 
सहम जाता है और हमला नहीं कर पाता। _ 
इन क्षणों का लाभ उठाकर मोर वहां सें 
भागकर या उड़कर बच निकलता है । यह 
TAH मोरनी भी करती है। 

नृत्य से dita कुछ और बाते भी 
जानने योग्य 

नृत्य-ऋतु : हरे-भरे भोजन-बहुल प्रदेशों 
में और उन स्थानों पर जहां मनुष्य चुग्गा . | 







डालते d, मोरों को वर्ष-भर थोड़ा-बहुत 
नाचते. देखा गया है। अन्यथा सामान्यतया 
मोर मकर संक्रांति के पश्चात्‌ यानी. फर- 


` वरी के आस-पास नृत्य आरंभ करते हैँ और 


अगस्त के अंत और सितंबर के आरंभ तक 
उनका नृत्य-विलास चलता रहता है। माचे 
तथा मई-अगस्तं नृत्य के मुख्य महीने 


| हुँ। अगस्त सर्वोच्च. काल है। क्योंकि तब 





मध्यम तापमान रहता है और आपेक्षित 


आद्रता भी अधिक होती है,- प्रजनन का 


मुख्य काल भी यही हे । 

सितंबर से Tal का झड़ना आरंभ हो 
जाता है और गंजी हालत में मोर को नाचते 
बहुत कम देखा गया है। नये विकसित पंख 
फरवरी में आते हे । 

२२ शतांश तापमान और ६५% आपे- 
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क्षित STRAT नृत्य के लिए अनव. | 
यदि ये उपलब्ध हों, मौसम र गै || 
और भोजन प्रचुरता से उपल | 
नृत्य-ऋतु लंबी हो जाती tu. a 
स्थानों में सिमटकर माच, qamtam T 
तक सीमित रह जाती है।. | AT 
प्रजनन से कोई संबंध नहीं होता; ये प्रा 
वर्ष-भर नाचत देखे जात हे । 

नृत्य-समय : सूर्योदय से ३० मिनिट 
पूर्वं से ४५ मिनिट पश्चात्‌ ( कभीक्री 
एक-दो घंटे वाद तक) और सूर्यास्त से ti 
घंटे पूर्व से ३० मिनिट पश्चात्‌ तक (मुख्यतः | 
सूर्यास्त के १५ मिनिट आगे-पीछे) क | 
समय नृत्य का मुख्य समय है। जिस दिने | 
हवा में शीतलता हो, आकाश में काले मेष 
छाये हों, नृत्यकाल बढ़ जाता है। 

मोर साधारणतः दोपहर को बह 
नाचता; परंतु शीतल छाया और कपु 


' परिस्थिति में इस नियम का वह उल्लर 


भी कर बैठता है। ग्रीष्म और वर्षा तु 
में मेघाच्छादित दिनों में उसे दिन के अधिक 
समय नाचते पाया गया ç | कार q«i 
कि मेघ तापक्रम को घटाकर amet 
हल्का और आद्रेतापूर्ण बना देते द que 
के लिए अनुकूल और उत्तजक होता 
नृत्य का प्रांगण : नजाकतपत८ 


< क्यों प 
ag या wat में नाचना भला क्यो at 


करेगा | दिन में वहं गीत arf | 
स्थान-जैसे वृक्ष यां झाडी al 
मकान या चट्टान की ओट AN * at 


१४० 


















Dg qar के लिए चुनता है। सुबह या 
E É a rel के वरावर होती' हे, अत: 
इहांशी मोरती दिख जाये, वह नाच सकता 
है। यही वात. मेषाच्छादित प लकी 
पायी गयी है | : š 
प्रायः वह ऐसा स्थान पसंद करता हूं, 
qq मनुष्य व अन्य प्राणियों का संचार न 
हो और जहाँ प्रतिस्पर्धी मोर के पदक्षेप का 
बंतरा कम हो । समय उपयुक्त हो या संभोग- 
ऋतु हो, तो वह मकान की छत, वृक्ष को 
zeit और चट्टान की पीठ पर भी नाच 
word) चुग्गा चुगने का स्थान भी 
` अनुकल होता है। वहां मोरनियां आती हें, 
पेट भरा होता है, मन में मस्ती छायी होती है। 
नृत्य-अवधि : अनुकूल परिस्थिति में 
| मोर २० से ३० मिनिट तक प्रणय-नृत्य 
। करता है; मगर मोरनी चली जाये, तो वह 
` RST भी पर समेट लेता है। शत्रु या 
` प्रतिस्पर्धी के आने पर भी ऐसा हो सकता 
| हणो स्वाभाविक भी है । अहंभाव और 
3 E प्रदर्शन के नृत्य सामान्यतः ५ से 
Eu होता E चलत हू । ऋतु-तरंग नृत्य 
E us -२५से४० मिनिट तक का | 
veal हि्न पशु या मनुष्य का आ 
RU का चले जाना, आंधी या 
न धूप निकल आना-- 
D म हो बंद करा सकते हे । 
š EUNT आदि से भी गहरा संबंध 
a मिलता हो ण्न पर भोजन प्रचुर मात्रा 
प्रतिदिन A नृत्य-ऋतु लंबी होती है, 
4 १९७२ क संख्या भी अधिक सुखे 


१४१. 


जापानी चितेरे इप्पो को Tei से 
स्थानों में दोनों अनुपाततः कम होते हे । | 
अल्पवयस्क मोर अहंभाव एवं आक्रमण प्रद- 
शेन ज्यादा करते हे । वयस्क मोर प्रणय- 
नृत्य अधिक करते हैं, सो भी उपयुक्त ऋतु 
और अवसर पर! बूढ़े मोर (९ वर्ष से ज्यादा 
उम्र के) उत्तेजक वातावरण में भी नाचत 
नहीं देखे जाते। नर चूजे ७ से ९ महीने 
हिन्दी डाइजेस्ट 
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से कपड़े सब से सफ़ेद घुलते हैं. 
(चील, पाउडर आदि की ज़रूरत नहीं) 
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I". देते है 
E में ही नाचना शुरू कर ; 


rag क्षणों के 
a : मोर के संभोग का दृश्य उतना 


| ह मजेदार धारणा बन गयी है E 
| रोली में दैहिक संपक होता ही नहं. और 
4 गोरी नाचते मोर के आंसू पीकर अंडो 
| द्वासेचन कर लेती है । अव्वल आंसू से अंडों 
| द्रासेचन संभव ही नहीं है। दूसरे, मोर के 
| aif होती ही नहीं, इसलिए आंसू पीने 
| कासवाल ही नहीं उठता। 

` स्तुतः मोर-मोरनी का संभोग उसी 
| प्रकार होता है, जैसे मुग-मुर्गी का । 

| चाहे प्रजनन की ऋतु हो या नहीं, ATT 
| मोरनी में परस्पर आकर्षण भाव वना रहता 
| है।मोर मोरनी पर रीझकर समर्पण-भाव 
| Wamaq उसकी ओर बढ़ाता है और 
| मोलीभीउसेस्वीकार करके चोंच-से-चोंच 
| सृटाकर चुंबन की मुद्रा में खड़ी हो जाती 
| है। मगर अंत में थक या ऊबकर चल देती 
| हैओरमोरनिराश ताकता रहता है। चुंबन 
| नमन मनुष्य पहुंच जाये तो मोर मानो रंगे 
| हष पकड़े जाने की झेप में सरक जाता है। 
| गतत समय मोर इतना तल्लीन हो 
Eo है, कि उसे खाने-पीने की या शत्रु की 
E rid जह TS 
B. Q की दूरी या कुत्त को २० 
NUM SN पर देखकर भी भाग खड़ा 





भ है, जितना कि कौवे का । इसीलिए. 


तब भी नाचता रहता है। 

. नृत्य-प्रदर्शन बहुत चंचल और श्रमपूणे 
क्रिया है, इसलिए नृत्य के वाद मोर १०-१५ 
मिनिट पुरा विश्राम करना चाहता है। उसके c 
वाद दाने चुगने लगता है, क्योंकि नृत्य रूपी 
कसरत से उसकी भूख जाग-चुकी होती है। 

अब अंत में यह भी देख लें कि मोर-नृत्य 
का मेघों से क्या संबंध है। जनसाधारणमे 
और साहित्य में भी यह मान्यता प्रचलित ह. 
कि काली घटा को देखकर मोर आनंदित 
होकर नाचने लगता है । मेरा अवलोकन | 
इस मान्यता को गलत सिद्ध करता है। 
असली बात यह है कि वर्षाऋतु मोर का 
प्रजनन-काल है; उसमें मोर प्रणयक्रीडा के | 
लिए स्वभावतः उत्कंठित रहता है । नृत्य | 
के लिए मध्यम तापमान और अधिक आपे  . 
क्षित आद्रता अनुकल होती है और काली मेघ- 
घटाएं यह परिस्थिति प्रस्तुत कर देती हुँ। — 
तब प्रणयक्रीडा का अनुकूल अवसर | 
पाकर मोर 'सी-आओ' की प्रणय पुकार देकर ! 
मोरनी को बुलाता हैं। जिसे लोग që / 
emer समझते है, वह वास्तव में मोरनी | 
आओ. की पुकार है । मोरनी उस पुकार से | 
आकर्षित होकर निकट आ जाती है, और D 
मोर नाच-नाचकर प्रणय-प्रदशंन करता है। | 
इस तरह मेघ-घटा नहीं, मेघों द्वारा प्रस्तुत | 
अनुकूल परिस्थितियां मोर को नचाती gi si 
इस प्रकार यह स्पष्ट है किमोरकानृत्य | 
मुख्यतया प्रणय-प्रदर्शन है, जिसका संबंध ' 
























ae पक्षी नाच के समय मनुष्य अंतत: प्रजनन से है; परंतु गौण रूप से i | 
ES "tex जितने निकट आ जाये, . अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता ह। | 
a | i ED 
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TH रेडियो के लिए किस तरह लिखता हूं? 
' इस सवाल का साफ और सीधा जवाब 
तो यह है कि जिस तरह-आप लिखते d 
लेकिन संभव है-कि आप रेडियो के लिए न 
लिखते हों। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे 
ही बताना पड़ेगा। तो लीजिए-में रेडियो 


- के लिए बिलकुल उसी तरह लिखता हूं, जैसे 


1 
i 





मुझे रेडियो वाले लिखने को कहते हे । 


नुक्ता इस रहस्योद्घाटन में यह है कि 
जब तक रेडियो वाले आप से लिखने के लिए 
न कहें, आप रेडियो के लिए लिख ही नहीं 
सकते । अगर आप प्रगतिशील लेखक हँ, 
चीन या रूस की यात्रा कर चुके है, या चीनी- 
रूसी दूतावासों में कमंचारी |, तो समझ 
लीजिये कि आप रेडियो के लिए कभी नहीं 
लिख सकते, अर्थात्‌ लेखक के रूप में आप 
की हेसियत रेडियो वालों की निगाह में 
सिफर मानी जायेगी। हां, अगर इस किस्म 
की गजलें कहते हे, जिनमें माशूका और 
रकोब का जिक्र रहता है, या ऐसी कहा- 
नियां लिखते हैं,जो मुहब्बत की वारदात से 
शुरू होकर खुदकशी की वारदात पर खत्म 


` होती है, तो निस्संदेह आपसे रेडियो के लिए 


लिखने की प्रार्थना की जायेगी। 
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नहीं है-हालांकि देखा TT 
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एक रवात, जो याद रखने saw | 
है, यह है कि रेडियो स्टेशन तक आक्रा | 
पहुंच सकते हे, जव आप emi | 
अफसरों से जान-पहचान पैदा कर तें। | 
एक तरीका तो यह है कि आप बफे | 
मित्रों को रेडियो-विभाग में नौकरी पर |. 
तैयार करें। अगर आपका एक दोस्तभीझ | 
महकमे में नौकर हो गया, तो जब छ | 
उसकी नौकरी सलामत है, आप dens | 
लिए लिखते रहेंगे। यदि आपका कोईदोत | 
रेडियो की नौकरी करने पर रजामंद को 
होता, तो फिर बहरहाल आपको उनो | 
की. सेवा में उपस्थित होना होगा,जोरेंग |. 
स्टेशन पर खुदा या नाबुदा शी ह | 
से आसीन हैं, अर्थात्‌ RERS 
डाइरेक्टर, प्रोग्राम-एग्जिक्यूटिव pit ] 
डाइरेक्टर से मुलाकात कराच | 
खीर है, क्योंकि यह शरीक | 
तियों टा ^ 
मुलाकातियों को यह कलर यह | 
कि उसके पास मुलाकात > तो a 


जरूरी कागजात पर 
अलावा उसके पास कोई का v: 


असिस्टेंट डाइरेक्टर सामा 


















दुनिया से इतना बेजार रहता है कि उससे 
करने के बाद मुलाकाती कुछ 


उचित समझता है । इसलिए अगर आप 
प्रोग्राम एग्जिक्युटिव से मिलने की कोशिश 
करें, तो बेहतर होगा। पहले टेलिफोन पर 
उससे मुलाकात का मुनासिव दिन और 
समय पूछ लें और फिर चार अंग्रेजी या 
फ्रांसीसी उपन्यास दबाकर दपतर में जा 
धमके।बातचीत इस प्रकार की होनी चाहिए: 
आदाव अजं है!” 
“qeq से इच्छा थी कि आपके दर्शन 
प्राप्त किये जायें। 
आप तो उर्दू, बंगाली और गजराती के 
मान हुए लेखक ë ।” 
R उपन्यास जो आप पिछले पंद्रह 
n da MS उसका पहला अध्याय 
¦ या अभी उसका प्लान 
Ge 2n 
Em यहां तशरीफ लाये है, 
ha हतर हो गये हें । अब तो 
"rà सुनने को भी जी चाहने 
E AN विलग्रामी तो आपकी खोज 
| कोई | आपके आने से पहले उसे 
| लगाता था I” : 
| (९७२ 
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लिखने के बाजय खुदकशी करना अधिक 
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“आपने यह फ्रांसीसी उपन्यास पढ़ा? 
अगर आप इसे गुजराती में अनुवाद करें तो 
कसा रह!” 

इन बातों के जवाब में अगर प्रोग्राम 

 एग्जिक्युटिव समझदार है तो बराबर मुस्क- | 
राता रहंगा। अगर नहीं है, तो शेखी बघा- 
रने लगंगा | आप उसकी बातो से रत्ती-भर 
भी प्रभावित न होते हुए उसकी हां में हां 
मिलाते जाइये। अगर वह कहे कि फुरसत C 
ही कितनी मिलती है कि कोई अपने उप- 
न्यास का पहला अध्याय पुरा कर सक, तो 
आपको फौरन कहना चाहिये - ठीक फर- 
माते d यकीनन अगर आप किसी और 
महकमे में होते, तो इस वक्‍त तक दो दर्जन 
उपन्यासों के लेखक Stal 
अगर वह किसी जर्मन या जापानी लेखक 

का हवाला दे, जिसका ताजा उपन्यास चह 
पढ़ रहा है, तो आप दस-बारह कल्पित डच | 
या चीनी लेखकों के नाम गिनवा दें, जिनके 
उपन्यास आप पढ्ने का इरादा रखते है। | 

` इस मुलाकात का आपको यह लाभ होगा 
कि भविष्य में आप प्रोग्राम एर्जिक्युटिवकी | 
निगाह में रहेंगे, और वह जब भी नया सिल- 
सिला' (सीरीज) शुरू करेगा, एक-आध' 


- 









वार्ता आपको मिल 
जायेगी । 
दूसरी वात जो 
आपको अच्छी तरह 
` समझ लेनी चाहिये, 
यह है कि रेडियो 
वाले हमेशा वार्ताओं 
के (सिलसिले आयो- 
| जित करते रहते हैं 
उदाहरणार्थ, सिल- 
सिला होगा-“कंसे 
चलती है”, और 
उसमें वार्ताओं के 
शीर्षक एसे होंगे- 
(१) खोटी अठन्नी, 
( 9 ) जंग लगी बंदूक, 
(3) बात से बात, 
i (४) पंडितजी की 
बहुली और (५) 
जबान 1 
अब आप इस पर न जाइये कि यह 
“सिलसिला” कितना हास्यास्पद है, या उसमें 
` वार्ताओं के शीर्षक कितने अजीब-गरीव SI 
` बल्कि इसे नजरअंदाज कर दीजिये, और 
चुपके से वार्ता लिख डालिये | 
इस संबंध में यह रहस्योद्घाटन आपकी 
मदद कर सकता है कि हर रेडियो-स्टेशन 
P करीब-करीब एक ही किस्म के 'सिलसिले' 
T प्रसारित करता है। इसलिए आप गौर से 
| हूर स्टेशन के प्रोग्राम सुनिये। कोई-न-कोई 
वही वार्ता प्रसारित कर रहा होगा, जो 








संबंधित रि | 
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आपको प्रसारित करनी I 
बह सारी-की-सारी बालाक | 
और निश्चित तारीख पर रा 
दीजिये। | WI 
कई वार वार्ताओं के नये ' | 
किसी मशहूर शायर का कोई चलता m 
मिसरा चिपका दिया जाता है। उदाहरणा 
“यह न थी हमारी किस्मत em | 
हम मेहतर होते, हम चिड़ीमार होते, ह्य | 
थानेदार होते, हम समझदार होते; ग | 
“तंगदस्ती अगर न हो गालिव ....."तो | 
बेहयाई हंजार नियामत है, या वददिगगो | 
हजार नियामत है। | | 
जब स्थिति यह हो, तो आप maqa | 
आत्मा से क्षमा मांगे बिना वार्ता शुरु su, | 
क्योंकि अगर आप यह सोचने लगे किंगाति | 
मरहूम पर जन्नत में क्या गुजरेगी, वो वा | 
वार्ता प्रसारित नहीं कर सकेंगे | | 
०० | ; 
वार्ताओं के अलावा रेडियो वाते | 
फीचर और ड्रामे भी लिखवाते gR | 
रेडियो की खास ईजाद है। उसे गाग | 
पर वे लोग लिखते है, जो फीचर से बह. ; 
चीज लिखने के योग्य नही है। पग 
श्रमिक काफी मिलता है, संणिए 
लेखन हरगिज घाटे का सौदा 4 
1 फीचर pe ह 
गिलहरियों पर लिखे जात 
मौसम पर फीचर लिखने का आसाव 


गीत, कविताएं, गजल मिलें, 4 Š 
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as 
x ह्लौनियेओर फिर पांच-दस पं क्तियां गद्य की 
1 k e लिखिये, और गद्य की हर एक-आध 
IE: दो-तीन, वल्कि चार-चार 
| RATATA | 
| उदाहरणार्थ, अगर आपको 'वसंत' पर 
| झर लिखना है, तो ज्यादा-से-ज्यादा 
| आपको निम्नलिखित वाक्य लिखने होंगे : 
“बसंत | आहा, हा, हा ! यानी वाह- 
omg! वसंत का मौसम ë | जिधर देखो, 
` उधर वसंत! दायें-बायें, आगे-पीछे वसंत ! 
। wm आसमानों के अलावा हर. जगह 
| _ वसंत! रेडियो-स्टेशन पर वहार-ही-वहार 
| . नजरआती Ë | डाइरेक्टर साहव को शायद 
| पीलियाहोगया है, इसलिए उन्हें हर चीज 
| Ret नजर आ रही ë | वह देखिये, 
| बसंती कपड़े पहने खूबसूरत लड़कियां 
| वसंत के गीत गा रही है। उधर बदसूरत 
| सडके उन्हे मुंह चिढ़ा रहे ë । आइये, यहां से 
| कहो दुर भाग चलें। नहीं तो हमें ये गीत 
IE सुनने पडंगे |” 
| मगर आपको किसी 
_____ दिल्ली हिन्दुस्तान का दिल है, हिन्दु- 
| "एशिया का दिल है,और एशिया खुदा 
| ग किसका दिल है। वह्रहाल किसी का 
| OT दिल्ली कई वार उजड़ी और कई 
E = » nd अव उजड़ने का नाम नहीं 
ह: सवनः; x ee दिल्ली है । यानी 
E Stell दिल्ली में ag- 




















शहर पर फीचर 


fs T गाग रहते हैं। किस-किसका केवल रेडियो वाले आपकी बुद्धिमत्ता की E 
D. गाय । सभी बाकमाल | दिल्ली [शेष पृष्ठ १५१ पर] | 
११७३ š हे | ee 
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_ बारह मसालों की चाट विकती 


C0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digibzedby cn 


की गलियों में खास कशिश है, क्यों कि इनमें 
है। . इसी- 
लिए तो इन्हें छोड़कर जाने को जी नहीं 
चाहता । जाये भी तो कोई कहाँ जाये? 
चारों तरफ दिल्ली-ही-दिल्ली है।” वगेरह! - 
oo 
अव xg, रेडियो-ड्रामे। रेडियो-ड्रामा | 
लिखने का सरलतम उपाय यह है कि कभी 
अप्रकाशित ड्रामा लिखने की गलती न की | 
जाये। अव्वल तो प्लाट ही मुश्किल से 
मिलता है। प्लाट मिल जाये, तो मुनासिब | 
क्लाइमेक्स नहीं सूझता । क्लाइमेक्स भी 
सूझ जाये, तो उपसंहार की समस्या अच्छी- — 
खासी उलझन दा कर देती है। इन कठिना: | 
इयों से बचने का आसान तरीका यहे है कि | 
आप सदा किसी अंग्रेजी संकलन की ओर c 
ध्यान दें, जिसका नाम हो “१९५५ के सर्वो- | 
त्तम नाटक या ' उन्नीसवीं सदी के सिद्ध _ 
एकांकी? । ३⁄6 
इस पुस्तक से प्लाट, पात्र, जवान उड़ा- / 
कर उन्हें भारतीयता का रंग दे दीजिये। | 
अगर मूल ड्रामे का नाम है-खट्टे अंगूर, N 
तो आप उसका नाम रख दीजिये मीठा ॥ 
आलूबुखारा | लीजिये, ड्रामा तैयार है | 
मामूली संशोधन तो होंगे ही। उदाहर- | 
णार्थं, हीरो का नाम विलियम के बजाय | 
वली आलम' होगा, और हिरोइन लिली. | 
के बजाय 'लैला' के नाम से पुकारी जायेगी! | 
अगर आप ऐसा ही ड्रामा लिख देंगे, तो.न —— 
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सुभ संगीत से अनंत प्रेम है। इस अनंत 


S3) प्रेम का एक कारण है। बचपन में पढ़ा 


था कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और 
कला से प्रेम नहीं करता, वह उस पशु के 


समान होता है, जिसके सींग और पूंछ नहीं” 


होते। हालांकि मैंने अभी तक ऐसा जानवर 
नहीं देखा, जिसके न सींग हों और न पूंछ, पर 
"फिर भी भतृहरि की इस उक्ति का प्रभाव 


- अभी तक बरकरार है। 


` बाद में कहीं शेक्सपियर का एक नाटक 


'यढ़ा, जिसमें जूलियस सीजर माकं एंटनी 
L से कहता है कि केसियस खतरनाक व्यक्ति 


है, क्योंकि वह संगीत से प्रेम नहीं करता। 
इस ST का पढ़ना था कि मेरा संगीत-प्रेम 


PA ` अनंत हो गया। कुछ विशिष्ट कारणों से यह 
T2 प्रेम विवाह-रूपी वृक्ष में नहीं बदला और न 
BA. इसमें संतान-रूपी फल ही लग; परफिर भी 


इस बात को कहने में मुझे, कोई शर्म नहीं 
1 
भी if 
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आती कि संगीत से मुझे प्रेम है बर से || 
जबदेस्त किस्म का प्रेम RU ; 

संगीत के इस प्रेम के कारण मेन नजारे | 
कितना समय संगीतज्ञो के साथ TTT है d: 
न जाने कितने मुजरे देखे है, नोटा | 
है, कव्वाल सुने हैं और न जाने कितनी पी | 
जगह भी गया हूं, जहां शरीफ आदमी ब! | 
नहीं जाते। | ak 

मुझे कहते हुए हं होता है? | 
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की ei 
उनके मुंह से सुनी du शहनाई l 
मुंह से ही बजाते हैं; पर मेरे कही a | 


प्राय यह है कि मैने उनकी शहनाई रेशो ; 


cos ओंकारनाथ : क्षी "|. 
मैंने ओंकारनाथ E id 
दिलीप कुमार राय क ता ag i Í 
कहते है कि एक बार / आलाप qu 
रेल की सीटी को भी अपने आए. » u 





| क्रदियाथा। अकबर इलाहाबादी जो कहते 
fife “मतो इंजन की गलेबाजी का कायल 
| | हो गया!” वह उन्होने ठाकुर साहब के गले 
> कामजालिये.वर्गर ही लिखा होगा। कहते 
| हैकि ओंकारनाथ ठाकुर का गाना सुनकर 
| एक वार मुसोलिनी को नींद आ गयी dt | 
! मे गुधोलिनी तो नहीं हूं, पर यह हकीकत है 
| किउनके गाने को सुनकर जभांड्यां मुझे भी 
id š 
| शीर भी बड़े-बड़े गाने वाले मैंने देखे । 
x EUN देखने में पखावज का मजा 
, een कोई वाई वंशी 
A -छ थी, तो कोई ढोलक से 
E. अगर कुछ गाने वाले गला 
| ५... वते थे कि उनका साज उनके 
के भीतर आसानी cere a 
(T से रखा जा सकता 


मातो कोई ऐसे होरे थे 
E १९२ पाहूब एसे होः थ कि उनके' 
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आलाप सुनकर कुत्ते के पिल्लों के लड़ने का . ' 

सच्चा मजा मिलता था। - - 

एक और महान हस्ती थी, जिन्हें देख- 
कर लगता था -कि गाने का दौर नहीं चल 
रहा, बल्कि इन्हें गाने का दौरा पड़ रहा है। 
ये सज्जन सच्चे कलाकार थे, गाते हुए हाथ- 
पेर इस तरह Gad थे कि लगता था कि 
किसी से कुश्ती लड़ रहे हे | कभी-कभी हाथ 
फैलाकर ऐसी मुद्रा बना लेते थे, जेसे हाथ से 
अभी-अभी फाख्ता उड़कर भाग गयी है और : 
ये उसे पकड़ने के लिए बेताब हे । 

. कवि ने कहीं लिखा है कि सारंगी और 
बुलबुल का साथ नहीं होता, पर मैने एक 
एसी गाने वाली भी देखी है, जो सारंगी के 
सामने एकदम बुलबुल लगती थी। बड़ी 
प्यारी लड़की थी। जब वहं गाती नहीं थी 


तो और भी प्यारी लगती थी। बकौल अक 7 


हिन्दी rie 


y ` 
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वर के एक हजरत थे, जिन्हें गाने की आदत 


भी थी और इश्के इवादत भी था। नतीजा 
यह होता था कि उनके मुंह से दुआएं भी 
satan बनकर निकलती थीं। लाखों के 
बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। 

पता नहीं क्यों, इधर संगीत से मेरा अनु- 


“राग कुछ घटता जा रहा है। पक्के गाने अव 


कच्चे लगते El अब यह भी कोई बात हुई 
कि “हमरी मानो तो निकसि चलौ जनियां 
जेसी एक पंक्ति पर तीन घंटे किसी का 
मुंह फलाना और तबले वाले की खोपड़ी का 
हिलना देखते रहिये। उधर कोई बांसुरी 
पर उंगली चलाता है, इधर मेरी लाठी 
चलाने की तबियत होती है। 


x मुशायरोंऔरमहफिलों का मजा भी कम 
| होगया।वहांअब सभापति का भाषण और 


चंदा देने वालों की सूची दो घंटा पढ़ी जाती 
है और गजल के लिए आधा घंटा दिया जाता 


d Xl ऐसा भी चंपू-काव्य क्या, जिसमें गद्य 


इतनी अधिक मात्रा में हो! 
वेसे भी संगीत में उवा देने की एक निहित 


^A 
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शक्ति है, जो अनंत है। संगीत ह | 
ही इसी आधार पर हुआ। कहे T | 
बार सूर्य देवता की पली s dis : 
Taal में जा छिपीं। सूर्य महाराज पली: 
बिना परेशान होने.लगे। अंत में चह ` 
ताओं ने कोई राग छेड़ा और परिणा | 
हुआ किं घवराकर सूर्य-पली बाहर xy 
आयीं और विनती-भरे स्वर में बोरी 


जाती g । | | 
मगरसंगीत से मेरी इस नयी दुशगी$ | x 
कारण शायद कुछ और भी gi Ga | 
मात्रा वायुमंडल में इधर इतनी ज्यादा | 
गयी है कि उससे जान वचाना मुझित है | 
जिसे देखो वही साइकल पर ट्रंजिस्टरसि | 
चला जा रहा है। एकं हाथ में सावर | 
और दूसरा हाथ बतौर एरियल अपर खं १ 
हुआ है। स्थिति यह है कि दिन-भरमे कि | 
कानंद का नाम एक दफा भी सुतेको | 
मिलता और मुहम्मद रफी का ताम्री | 
सुनना पड़ता है। झांसी की रानी इत : 
की कितावों में वंद हो qme | 
कर ने दुनिया जीत ली। i 
Di नहीं, हमारा क्या go | 
देवी इस देश के वासियों के e | 
पड़ी। अब मुझे ही ले ie | 
ब्राह्मण के अनुसार जव gil 
š, तो न qii] 
ar T में। कलियुग aie 
ही मानता हूं, Mrs quel 





















को भी सोने नहीं देती। कहीं किसी 
| की शादी है तो वह हाजिर है; कहीं किसी 
| उगाई हो रही है, तो उसका रिकार्ड बज 
| रहार अगर कहीं पुत्र-जन्मोत्सव हो रहा 
à तोवहां भी वहड्यूटी पर तत्पर है। लता 
है कि यकती नहीं और में हं कि सोता नहीं। 
| gaz के अनुसार रात्रियां मधर होनी 
। | चाहिये, मगर क्या इतनी ? 
| जब हम प्रयाग में पढ़ने थ तो रामनाथ 
अवस्थी एक गीत गाया करते थे कि रात- 
| . भ्वर उन्हें नींद नहीं आयी, क्योंकि उन्हें 
किसी की याद आती रही और साथ-ही- 
| साथ कहीं दूर शहनाई भी वजती रही। 
| बड़ा संगदिल कवि था, जिसे जगाने के लिए 
| दोचीजोंकी जरूरत पड़ती थी । मैं तो सिर्फ 
| शहनाई से ही परेशान हूं । 
| औरंगजेब आलमगीर ने संगीत को दफ- 
| नान का जो हुक्म दिया था, वह ठीक ही 
क्या या। उसने काफी गहरा दफनाने की 


) 


z li 


y 
| SK द्ग, बल्कि तीस रुपये का चेक भी 
सेवा में पेश करेंगे । 

| आखिरी बात और याद रखिये। 
1! आप रेडियो पर वार्ता दें, या 


भपारित किया 


जाये, उससे- अगले दिन 
“५ अपने मित्र 


mim को लिखें कि वे आपकी 
पत्र स्टेशन गा फीचर के बारे में प्रशंसात्मक 
Lo RRE के नाम भिजवाएं | 


* 
[ पृष्ठ १४७ का शेष | 


हुआ कोई फीचर या ड्रामा. 


* 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _* 
E f. "e "Oe ea ge Ii RI 


i = x 


सिफारिश की थी। मगर सावंजनिक निर्माण 
विभाग शायद उस दिनों भी उतना ही 
मुस्तद था, जितना कि आज है। ar 
कम की गयी, चना कच्चा लगाया गया 
ओर ताबूत शायद als की लकडी का 
बनाया TAT | नतीजा यह हुआ कि संगीत 
भला-चंगा कब्र में से वाहर निकल भागा | 
और मुहम्मद रफी, तलत महमूद और लता. 
मंगेशकर की शक्ल में आपके और मेरे पीछे | 
दिन-रात रहने लगा। f i 

लोग वाथरूम तक ट्रांजिस्टरे लेकर. 
जाते है, दफ्तर में रेडियो बजता है,और रेल | 
की हालत यह है कि बाहर इंजन चीखता ' 
हैऔर अंदर मन्ना डे। वही गानागाडंसाह ——— 
गाते हैं, वही टिंकट-चेकर गाता है, वही 
कुली गाता है और बाद में चलकर वही 
धुन टॅक्सी वाला भी .गुनगुनाता ë । में पूछता 
हुं देश के कणंधारो से कि इस देश का 
आखिर हश्च क्या होगा ? 


















अगर हो सके, । छः-सात पत्र आप स्वयं 
कल्पित नामों से लिखकर डाइरेक्टर साहब 
को भिजवा š | A 

तो ली जिये, यह है रेडियो के लिए लिखने | 
की तकनीक । अल्लाह तौफीक दे, तो आप॒ | 
भी रेडियो के लिए लिखा कीजि 1 दिल- | 
चस्प शगल है और फिर जसा कि मलंग | 
साहब ने कहा है- ATA के आम, गु लियों | 5 
के दाम! अनुवाद : सुरजीत | 
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अंत में ये शब्द थे--.' 


हे P 
` 
ç t. 


विवांर की शाम को: दोस्त हारा झक- 
- Miren जगाये गये युवक ने सफाई दी- 
“दरअसल मेरे सामने दो विकल्प थे-बहुत 
साराकाम निपटाऊंया लंबी तानकर सोऊं। 
अंत में मेने मामला 'टॉस' पर छोड़ fear 
बौर GAA सोने के पक्ष में रहा। लेकिन 
इसके लिए मुझे १० बार टॉस करना पड़ा I” 

००० 

मंत्री महोदय की आदत थी कि वे अपने 
भाषण-लेखक के लिखे हर भाषण में कोई- 
गकोई दोष अवश्य निकालते-कभी भाषण 
को लंबा बताते, कभी छोटा। आखिर एक 
भाषण-लखक भाषण के ड्राफ्ट के साथ 
अपना त्यागपत्र भी पेश करके चला गया | 

दो दिन वाद ही मंत्री महोदय ने कान्स 
SR भाषण को पढ़ा। उसमें एक पृष्ठ के 
अब मे आपके सामने 
a हुए लाभ के दस ठोस 
MN SIT । और मंत्री महो- 

T TT उलटकर जोर से भाषण-ले 
का लिखा '-लखक 


गढ़ा. लालवुझक्कड़जी, अब 


अपनी पंडिताई p» 








साहित्यिक गोष्ठी के प्रमुख वक्ता का परिः 
चय करात हुए सभापति ने कहा- “अब 
माननीय डा०...... साहब re tied 


E वसंत 000 | ERE 
s वसंत Š के ^ i 
O a के अवसर : 
B. : < पर आयोजित [ स्पुतनिक' से साभार | 
D १५३ हिन्दी डाइजस्ट 
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| “aa, आप भी...” (राजेश्वर खुराना) 


डा०....... अपनी जगह से उठे और 
| * प्राकृतिक सौंदर्य मुझे आंतरिक प्रसन्नता 
Lo प्रदान करता है।” कहकर वेठ गये । 

000 


| एक खूबसूरत आधुनिका की समुद्र-यात्रा 
` की डायरी से | 

Lu आज जहाज के कप्तान ने मुझे 

Poen दिया । 

| > ६-सुवह्‌ कप्तान के साथ रमी खेलती 


EU ने अनुचित प्रस्ताव मेरे 
T] 


६८ कप्तान ने यह धमकी दी कि अगर 
at मानूंगी, तो वह जहाज 


T 


T esr 


š पज १,००० लोगों की जिंदगी 


एक सज्जन ने एक दवा की दुकान में 
पूछा- आपके पास मोनेसटिक-एसिडेस्टर- 


सालिसाइक्लिक एसिड है क्या?” 
केमिस्ट ने qar“ आपका' मतलव 
एस्पिरीन से है ?” 


“जी हां । देखिये न, मुझे कभी कोई नाम i ^ 
याद ही नहीं-रहता 1” Y. 
००० 
मां को कहीं जाने के लिए तेयारहोते 
देख ग्यारहवीं और सबसे छोटी संतान ने 
पूछा —'' मां, तुम कहां जा रही हो?” SE 
एक 'सरप्राइज'पार्टी' मे बेटे!” मांचे 0 
जवाब fear i 
क्या हमं सव चल रहे है?” E 
नहीं बेटे, सिफ तुम्हारे Set को और 
बुलाया गया है।” 
किन मां,” नन्हे ने कुछ सोचत हुए 
कहा- तुम अगर हम सबको ले चलो, तो यह | d 
बहुत वड़ा सरप्राइज नहीं होगा क्या?” _ | 
ooo 
एक सज्जन दीवाल A कील ठोक रहे 
थे । घंटी बजने पर जब, उन्होंने दरवाजा 
खोला, तो पड़ोसी थ । उन सज्जन च क्षमा- | 
याचना करते हुए कहा - माफ कीजियगा, 0 
आपको इस ठुक-ठुक से तकलीफ तो हुई | 
होगी, लेकिन दरअसल तस्वीर लटकाने के | 
लिए मे कील ठोक रहा था । ? 
पड़ोसी ने कहा- कोई बात नहीं।म at 
आपसे सिफे यह पूछने आया था कि अगर 
आप कहें, तो दीवाल की दूसरी तरफ निकल 28 
आयी कील पर भ मी तस्वीर esr < U` E d 
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; E rs 
| «uir किस्त 
वी के बाद गली | दोपहर की धूप पीली 

Tea जा रही है नीता अनमनी-सी 
त के मेस की तरफ जा रही है । एक वार 
आमने-सामने वह वात कर लेना चाहती है। 
सनत को वचते देखकर वह अनुमान कर 
चुकी š कि मामला कुछ-कुछ सच है | 
| पीले रंग के तिमंजिले के सामने आकर 
_ सकी वाबुओं में से कोई नीता को देखकर 
` . नीचेआताहे l- 
“wa ara हें?” 
| _ हलधर वर्मा ऊपर से नीचे तक देखता 
 रहाउसे। 

| 'सनत्‌ बाबू अव यहां नहीं रहते 1” 
हरते?” | 
og! दुसरी जगह घर ले लिया है 1” 
चौंक पड़ी नीता । सनत्‌ इतनी दूर बढ़ 
` 'समाहे! एक वार भी मुझे नहीं बताया! 
m पते पर हे 1” 

ल सा रोककर गह कागज 

mS i रुकी नहा । कुछ लोग 

तरे Gs उसकी ओर देख रहे थे। 
E ae इतिहास के गवाह थे वे सब, 
E s यहां आते देखा है उन्होंने । 
` सैमंसेगडीजा रही 
| बोर as थी d सड़क 
d i RETURN आधी 
| iun RUM किया 
निवेदन aa पायी । जिससे वह आत्म- 


; थी, अपने 
te अपने परिश्रम से 
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जिसे सार्थक करना चाहा था, उसी सनत से 
ऐसी मर्मातक अवहेलना-मिलेगी, ऐसा नीता 
ने सपने में भी नहीं सोचा था। 

सड़क पर पहुंचकर वह ट्राम में स्वप्ना- 
विष्टको तरह वेठ गयी। तभी उसने अपनी 
मुट्ठी में उसका नया पता देखा | 

सनत्‌ को सहसा मकान मिल गया था। 
एक दोस्त को कानपुर जाता पड़ रहा था। 
वह सनत्‌ को बैठा गया। | 


सनत्‌ को नीता की बात बार-बार याद . 


आ रही हे; एक छोटा-सा मकान उसका' 
पुराना सपना था; सामने छोटा-सा बगीचा 


रहेगा। और वह कहती —“ पुई साग और: c 


कुम्हड़े की बेल नहीं रहेगी; केवल कुछ बेला 
और रजनीगंधा के पौधे; दो-चार गुलाब के 
भी । कालेज से लौटकर वहीं वेठना, शाम 
को बगीचे में ही पढ़ना-लिखना।” 

“पर कलकत्ते में एक गरीव प्रोफेसरके | 


लिए ag संभव नहीं कि वह यह सव जुटा | 


m 27 


पाये । E 
“कलकत्ते के बाहर तो जुटाया जा 
सकता हे!” | 

सनत्‌ को नीता की बात बार-बारयादआ 
रही है। एक बार उसे वता भी T सका] 
बार-बार इच्छा होती है, पर गीता रोक . 
देती है - “उसे समय कहां मिलता है?” 
नौकरी-टयूशन | और वह तो जली-भुनी 
हुई है। बड़ी बदमिजाज है वह ।* 

गीता की बात पर सनतूने चेहरा उठाया 
उसने प्रश्न किया- कया कह रही थी वह?” 
गीता सिर झटकती हुई वोली- कहेगी 

हिन्दी डाइजेस्ट 


“ = 
w 
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x 
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क्या ? वही जलन-भरी बातें! जैसे तुम्हें 
अच्छी नौकरी मिली है-सोचती थी कि 
वसे ही इधर-उधर भटकोगे; तभी वह खुश 
Slat | पर ऐसा नहीं हुआ।.तभी तो कहती 
है, तुम घटिया छात्र हो, तभी तो Pani 
करने से मुकर गये | देख लेना अब वह ईर्ष्या 
से फट पड़ेगी ! ” 

सनत्‌ उठकर खिड़की की ओर देखता 
रहता है, जैसे सुनना नहीं चाहता। गीता 
आगे बढ़ आती है- सुनते हो ? ओ श्रीमान्‌! ” 

सनत्‌ का हाथ पकड़कर एक झटका 
देती है। खुले दरवाज के सामने से किसी 


को सहसा आते देखकर चौंक पड़ते | गीता- 


सनत्‌ एक क्षण ! सनत्‌ का हाथ गीता के 


हाथ में है, विस्मय से वह उसे हटाना भी 


भूल जाता है। 

नीता घर ढंढती हुई, बाहर नाम को 
Tail देखकर खुले दरवाजे से सीधे चली 
आयी है ; परएसा दृश्य देखेगी, उसने सोचा 


. च या। गीता अपनी सहेली के घर न्योता 
` खाने जायेगी, वह जानती थी 1 पर यहीं 


आयेगी, यह उसे मालूम न था | 
“aot!” सनत्‌ संभल गया है। 
नीता भीतर नहीं आयी। धूप और 
पसीने से तर हो गयी है, पैदल चलते-चलते 
हाफ उठी है वह । जवाब देती Q— "ul 
ज॒रा काम पूरा करके लौटूंगी।” और 
विस्मित और भयभीत पश्‌ की तरह सर- 
पट सीढ़ी से नीचे उतर जाती है। 
बाहर आकर नीता पाक में बेठ गयी | 


' सारे जीवन की ग्लानि और आत्मसमर्पण 
१५८ 
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की दुर्बलता उसे अव एक अघम gp I 
जसी लगने लगी । झठी आशा के पीडे. | 
रहीथीवह। - CN] 
सनत्‌ से प्यार करने गयी थीः 
आशा के व्यथं होते ही टूट गयी ब 
आज देखती है चारों ओर, पर के 
की कोई राह नहीं है। मां, Tait amy 
सनमोजी भाई-सभी उस पर निर ü | 
वह अगर अपनी गृहस्थी वसाकर am | 
चली जाये-तब? : 
क्रमश: सब साफ होता जाता है। बरोई 
दूसरी राह नहीं है, एक निविड़ बंपर | 
जसे घिर आया है चारों ओर ; घने E | 
ढंकी है तारों की दुनिया, उसे gr | 
बादलों से मुक्ति चाहिये-अब यही अझ | 
साधना है। गृहस्थी के लिए उसने धन, प | 
श्रम सब कुछ दे दिया है; अब थोड़ा ला | 
छोटी बहन के लिए सही, करेगी वह। | 
घरकी ओर बढ़ चली नीता UR 
पृथ्वी, उदास दिगंत, और उसके नह i 
की बात अंत में कहीं खो गयी है। -- | 
` मंटू कैसा बदलता जा रहा हैं। | 
के रूप में उसकी अच्छी afefe tie | 
अफसर उसे पहचानते ee a at 
की गाड़ी में मैदान जाता | 
खेलता है। लेकिन बस e. 
ख्वाह नहीं खातिर-सम्मान ही बि : 
QU S 
यही बात उसे अखरती है। फोर. 
शॉप इंचाजे और दूसरे M à 
पंहनते है। वाहर एक स. P है | 
अपनी हालत पर उसे OF M i 





` 




















qz कुछ रुपये दीदी के हाथ में देता है। 
नीता अवाक्‌ हो जाती š! 


adt dr d ? n 
po कह उठती है- वसे खच भी 
| __ तो हैँ न। कपड-लत्त भी चाहिये। साहवों 
J # साथ उठता-वेठता है । और दूध-अंडे भी 
) ( fed n 
| तोचा 
E Era की ओर निहारती रहती है, 
गृहस्थी के वोझ से परेशान हो उठती है वह। 
` कहती है- तू तो इतना ही देकर छुटकारा 
॥ पा जायेगा; पर इतने से में कसे चलाऊं, 
| | वता जरा ? मे किससे मांगूं ? ” 
| TZ जवाब देता है-“समाज में उठना- 
| बंव्ना पडता है दीदी, सभी जैसा न रहने 
| परखराब लगता है।” 
| _ _ कादंबिनी, जो अव तक संदेह ही करती 
| पी, आज साफ-साफ बोल पड़ी-“इतने 
॥ श्य भला कहां जाते हे? तेरी तनख्वाह, 
ट्यूशन के रुपये। फिर siz की तनख्वाह।” 
गीता के,धीरज का बांध ट्ट गया, 
| Sed चलाओ न मां ।” 
| E ; से गुस्सा तो जरूर आयेगा 
| विटिया। हमने तो घर चलाया नहीं है न ! 
ST है न, अति बड़ी घरनी ना पाये घर | 
इपोतिएतो तेरा घर बस ही न सका 1” 
हेर की घटना आंखों के आगे 
। निष्दुर आघात से जर्ज रित मन 
कर उठा-“मां! ” 
विनी 


सर में ही बोलो रोटी बेल रही थी। कठोर 


(r as. 


म गलत नहीं कहती हूं 


“केवल पचास रुपये ? तेरी तनख्वाह 


है तुमने ?” 


" i A १५९ 


बिट्टो। इस घर में एक धांध मर्द बैठकर खा 
रहा है, और दुधमुंहे को नौकरी पर भेजती 
Rl उसकी कोई साध भी भला पूरी नहीं 
होगी ? 32 

चीता चुप हो गयी। मंट चाय पीते हुए 
वोला-'आज सनत्‌ भाई को हेड आफिस 
£3 । स्टोर डिपार्टमेंट में नौकरी मिली 

i" 

नीता कुछ नहीं बोली; शब्द जैसे उसके 
कानों तक पहुंचे ही नहीं | Š E 

कादंबिनी कह उठी-“हां, वता तो रहा 
था 1 अच्छा, तनख्वाह कितनी है?” 

T सौ से ऊपर 1” 

नीता उठकर भीतर चली गयी। अंधेरे 
कमरे में पहुंचकर वह चकित-सी बैठी रही। ' | 
आज लगता है, जसे उसके जीवन का बड़ा- | 
सा हिस्सा हं गया है, असीम शून्य बिखर 
गया है चारों ओर। 

















Si, ' 
CUM 


की लायी हुई लेप की म्लान रोशनी चेहरे / 
पर पड़ रही है। लिखने-पढ़ने की इच्छा | 
नहीं हो रही है। वे एक के बाद एक पुष्ट \ 
पलटत जा रहं हैं। स्मृति की जीण, दीमक- : 
चटी पोथी का एक-एक पृष्ठ हवा में फहरा 
रहा. | 
सुनते gr^ 

पत्नी की पुकार पर घूमकर देखा माधव 
बाब ने। 

“गीता के ब्याह के बारे मे कभी. सोचा 


“अभी नीता का ही नहीं हो सका। पहले | x j 


TAN 


Thess oe Oe 
z Se ER SO 
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उसका हो। बड़ी के रहते छोटी का व्याह?” 
“होता है, आजकल सब होता है । इतनी 
तकलीफ उठाकर बिटिया को तुमने पढ़ना- 
लिखिना सिखाया है। कमाकर चार पैसे लाने 
लगी है, और तभी व्याह देने की साध |” 
टूटे स्वर में माधव बाबू बोले-“कमाऊ 


“लड़की के लिए आजकल वर मिल जाता है ।” 


माधव बाबू की बात परकादंबिनी फुंफ- 
कार उठी- इसके बाद हम लोग क्या अंगुठा 
Wat? बड़े गुणवान हे तुम्हारे बेटे भी। 
एक दिन-भर आ-आं-आ करता है, और 
छोटा तो खुद ही डांवाडोल रहता है। दूसरी 


- ओरदहकती आग-सी रूप-जली बेटी | नीता 


 काव्याहहोजाने पर गृहस्थी का क्या हाल 
होगा, भला कभी सोचा है तुमने ?” 

EL इतनी देर वादमाधव वावू मामला कुछ- 
। ` S9 समझ पाये। चितित होकर कहने लगे 
id En ë 
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“समझता हुं । मै तो लडाई) ~ | 
को-गलत ee उसे भी | 
लेने के सिवा भेरे पास कोई 
है। अब तक वंश-मर्यादा के लिए ath 
बूढ़े के गले में सोलह वरस की 
झुला दिया जाता था | दस वर्ष e 
लड़की को भी धर्म के नाम पर जीक 
सब उपभोग, आशा, आनंद से वंचित खा 
जाता था। आज भी वे दिन पुरी TEA 
बदले ë । गृहस्थी और अपने स्वार्थ केशि 
ही हम लोगों ने नीता को संव उपभोगा 
वंचित कर रखा है। क्या वह समची गि 
जलती-भुनती रहे?” 
“इसके सिवा कौन-सी राह है!” 
कादंबिनी की दोनों आंखों से ag इल 
लगे । वह अपने इस क्षणिक स्वरूप को ग 
पहचानती। असहाय, पीडित मातृतत्ता! 
बोली-“मै भी सोचती हूं । पर किसी बो! 
कोई राह ही नहीं मिली। केवल तहा 
हुआ अंधेरा । नहीं तो भला मां होकर 
क्या मेरी नजर उस ओर नहीं जाती: | 
माधव बाबू उसके गले की वारर 
अवाक्‌ रहगये। `. anas | 
तारेकी खोज में d SES M 
देखते रहे । किसी प्रकाशका कही a | 
नहीं । मेघ से ढंक गया हैं pn | 
सनसनाहट में आंधी काना | 
ता है। अंबेरे परहेडलाईट जी | 
हुई और तीव्र EU a | 
ट्रेत स्टेशन नहीं. चलोगे m 
r orgy | ” खाने qium A 



















- Í — 
w कल > TE See h arty T> 
E ` 


i aan 
41 É 


O 2... देर से घर लौटी गीता रजनीगंधा का 
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dat खोलकर बही है 





एक गुच्छा कमरे के कोने में रखे हुए पुराने 
फलदान में खोंसकर चली गयी l : 
Sga लगे माधव AT" बचपन की 
बात याद आती हैं नीता। वचपन में गद 
खेलने के समय बहुत-से लड़के आकर जमा 
हो जाते थे। किसे दल में ले, किसे न लें ? 
अंत में टास करके खिलाड़ियों का चुनाव 
होता। रोज सभी खिलाड़ी बदल जाते- 
बदलता नहीं था सिफे संटर-फावं डं ।” 

"क्यों ?” पूछ qot नीता | 

a उसी की थी न! जिसके पास 
गेंद है, उसे इस दुनिया का सेंटर-फावंडं 


> होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे उसके 


पास खेलने की योग्यता हो, या न हो 1” 
हँसी नहीं नीता | माधव Tq उठ खड़े 
हुए--चल विटिया, बड़ी मेहनत का अन्न 


' है, उसका अपमान न हो ।” 
` _ रातउतर रही थी। नीता कमरे में जा- 
 करअवाकहोगयी। गीता का तो पहरावा 


ही वदल गया है! कीमती साड़ी और ब्रोकेड 
ES ANTR जवान, भरा शरीर सुंदर और 
CAR लग रहा Ç | जड़े में ताजी रजनी- 


` गधा की माला, हाथ में कीमती बटुआ। 


साही का रंग भी qu war है। चेहरे पर 

अनास्वादित e आनदकी दमक है। नीता उसके 
कुल नहीं जंचती। नजर फिराक 

UT र्‌ 

९ वाट पर चली गयी | गीताने कपड़े उता- 

निक हल्का महसुस किया। 

| डिपार्टमेंट 


NI 
-  डिविजन की परीक्षा की तैयारी 
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करनी है उसे । 


गीता वोली-“रात-दिन भला कया पढ़ा _ 


करती हे? मुझसे तो अब पढ़ाई-लिखाई 


नहीं होगी, इसलिए छोड़ दिया है। यों भी 


लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई शादी के लिए 


- 


होती है। एक अच्छा लड़का मिल जाने पर 


सब पर फुल-स्टाप |” : 
नीता की ओर से कोई आवाज नहीं 


आयी । गीता ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा-/हम दोनों | 


शादी कर रहे dU 


नीता ने कुछ नहीं कहा, किताव से चेहरा | 


उठाकर केवल उसकी ओर. देखती रही । 
इतनी देर तक आकाश में मेघ जमा हो रहे 
थे । एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली 
काँध उठी। पेड-पौधों पर वरखा उतर 
आयी । सनसनाती आंधी के साथ जलधारा 
धरती पर झरने लगी। 

नीता खिड़की की ओर निहारती रही। 
वौछार आ रही ë । अस्त-व्यस्त बाल और 
आंचल का छोर उड़ रहे हैं। बिजली की तेज 
चमक में उसका आधा चेहरा दिखाई पड़ता 
है, जिसमें दृढ़ता की छाप साफ झलकती ë | 
घृणा और दृढ़ता के मिश्रण से उसका कम- 
नीय चेहरा बदल गया.है।- | 

हवा में तेरता आता है सुर। शंकर गा 


रहा है। मेघ के ढोलक की ताल पर जाग. 


उठता है मल्हार का रूप। नीता के मन का 


सारा कालापन जैसे उस सुर के प्रकाश से 
- भर उठा। HR | 


नीता ने खिड़की बंद करके गीता की 
ओर देखा | वोली-“ठीक है। | 
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गीता उसकी ,ओर खोजपूर्णं दृष्टि से 
ताकती रही । इर्ष्या-द्वेष को कोई छाप नहीं 
है उसके चेहरे पर, प्रशांति की झलक है 
आंखों में। 
नीता फिर किताब लेकर TS गयी 1 
` गीता जम्हाई लेती हुई कहने लगी- 
बत्ती जरा आड़ी कर दे। तू सारी रात 


- पढ़ेगी, रोशनी में मुझे नींद नहीं आती | एक 


दूसरा कमरा भी नहीं है! वाप रे! ये 
थोड़े दिन कट जायें तो जान बचे । ऐसे घर 
में आदमी रह सकता है कभी ?” दूसरी 
दुनिया के सपने देख रही थी वह | दूसरे घर, 
दूसरे मन का सपना | | 
नीता कुछ नहीं बोली । 
जे Gk ने 
कालोनी के अधिकांश लोगों को यह खवर 
मिलचुकी है। रिश्तेदारों में भी चर्चा शुरू 
हो गयी है। तनिक रसीली चर्चा ! - 
दत्तजा मालकिन, मल्लिका मौसी और 
दूसरी न जाने कौन-कौन आने लगी हें घर 
में। कादंविनी धूमधाम से बेटी का ब्याह 
करायेगी। पहला शुभकार्यं है। इसके अलावा 
लड़के को कुछ लेना-देना भी नहीं पडेगा | 


` घमंडकरने लायक दूल्हा ऐसे ही मिल गया। 


- 
.. 


i 





गयी है। 


कालोनी में रातों-रात गीता की कीमत बढ़ 


मैं रुपयों का पेड़ हूं, जो हिलाते है ९ 
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साथ आमदनी के. | | 
है। यार-दोस्तों को सच्या गा Ta} 
गयी š डिविजन में खेलने की आशा i 
चार जनों को होटल में भी वसान | 
पड़ता है। SWGTW छोड़कर 
टक्सी पर भी चढ़ने लगा है।टेक्सी š 
की तरह खर्च के अंक भी वढ़तेबा रु | 
से दूं ? सीधे कहने से तनिक quem 
कादंविनी लड़के के गव में भूली हुई ह य. | 
बारो में फोटो छपी है- नाम आया है। 
नीता ने ही. बात चलायी है- क्यों रश 
महीने बहुत-से खर्चे हे, गीता की ui | 
कुछ ज्यादा रुपये दे.” 
मंद ओंठ उलटकर कहता है- wil 
दीदी, किसी तरह चला लो। जेव एक | 
खाली है । खर्चे बढ़ गया है हो तकागे | 
छोटी दीदी की शादी में कुछदृंगा | 
“हो सका dl दया करके दार! | 
तब पूरा महीना कैसे चलेगा! | 
“चला लेना, किसी ret | 
नीता कडवे स्वर में बोल पडी- || 






























































गिरेंगे ?” उसके धीरज की सीमा दू ग | 
है। मन कड़वा हो गया है। T 
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| ये सभी लोग उसे निचोड बे है 

` हंसी-खुशी की ओट में एक करुण नग्न सचाई अब उससे छिपी wat * 

अभाव की छाया मध्यम श्रेणी की गृहस्थी से कंघी निकालकर चुपचाप a 

के आकाश से झांकने लगती है।इस घरमे रहा ^ — 0 ga ag अर्क i 

भी वह दिखाई देती है। मंद धीरे-धीरे “मैं कहां से लाऊ : 

S बढ़ चला है। खल में प्रसिद्धि के साथ- बोली | र 1 
: नवनीतः १६२ | 


4 x 
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दिती चुपचाप कुछ कर रही थी, 
ih आ गयी- क्यों री, रेल पार 
साहब अपनी लड़की के ट्यूशन की 

न? तीस रुपये देने की वात 


Lie . 
M E 















x | प्रेम-ममता नहीं है। फिर जाने क्या सोच- 
| कर उसने कहा — दत्त साहव को खबर 
¡| भवेन देना, अगले माह से उनकी लड़की को 
7 j qat |” 

| कादंविनी बोली- देख विटिया, पहले 
1 तत है।...... हां तो में कह रही थी, अभी 
í| चारों ओर से खर्च हैं। गीता को मैंने कहा 
धा कि एक जोड़ा कंगन दूंगी। पर भला. 
| दूं कहां से? तुने वजीफा मिलने पर जो 
|| गन गढ़ाये थ-पहनती तो है नहीं, नये पड़े 
| G वही दिये देती g— क्यों ? ”” 

- कंगन! नीता भूल ही गयी थी। उस 
पीड़ामय स्मृति को भूल जाना चाहती d 
गीता। सनत्‌ के साथ जाकर उसने कंगन 
खरीदे थे। सनत्‌ नं ही पसंद किये थे और 
मदान में जगमगाती डिविया से 
निकालकर अपने हाथों से पहले-पहल उसे 
T | उस स्मृति को dig डालना 
E P उस सचय का आज कोई 


v Ma नीचे वाली पेटी मे हु-डिविया 


=) ` NUT 
» प्र 


` तो वह जल-जलकर खाक हो जायेगा। मेरी 
१६३ ` 
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से उत्तर दिया नीता ने 1 

कादंबिनी ने हकलाते हुए कहा-“चलो; 
थोड़ा खर्च बच गया।” 

नीता वहां रुकी नहीं। मन के अतल में 


` एक विद्रोह घुमड़ पड़ा है ।कभी-कभी वह 


प्रकट हो जाना चाहता है, पर नीता बड़ी 
सख्ती से उसे दवाये.हुए है। अंतर में एक. 


` असहनीय ज्वाला fads कीड़े की तरह 


ag 


दिन-रात कुतर-कुतर कर खा रही है | 

दरवाजे के बाड़े की सुराख से सुआरंगी 
केले के पत्तों पर फिसलती हुई टुकड़ा-भर | 
चांदनी भीतर आ गयी थी । शंकर तन्मय | 
था सुर के जगत में। इस घर में वही जेसे 
एक स्वतंत्र प्राणकेद्र हे। इस परिवेश से एक- 
दम स्वतंत्र, सुरमय एक जगात। C 

नीता को आते देखकर वह रुक गया। 
तानपुरा रखकर एक सिगरेट सुलगा उसने 
एक कश खींचा । 

“त्‌ ठगी गयी नीता। मं आदमी पह्चाचता 
हूँ री। मॅन कहा था न कि वह सनत्‌ एक 
ठग है। कवाड़ तू समझती थी कि वह 
वड़ा बनेगा, पी. आर. एस., पी-एच. डी., ' 
विख्यात अध्यापक, अन्वेषक कुछ तो वनगा] ` 
पर मिट्टी कभी सोना नहीं होती है र प 
देखते ही नशा चढ॒गया।॥| || 

“क्या बक रहे हो? छि: । 

“मैने कभी कुछ. कहना नहीं चाहा | 
लकिन वह भी ठगा जायेगा नीता | देख लेना; 
जीवन में कभी शांति नहीं पायंगा वह। धर्म 
और मनष्यता नांम की कोई चीज यदि है, | 
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बात जरूर लगेगी। 22. उसने तुझे ठगा 
है नीता, तेरे मन को ठेस पहुंचायी है.। यह 
में भूल नहीं पा रहा हं! 

नीता War की ओर निहारती रही। 
शंकर को आज वह नये रूप में पहचान रही 


` है। इस आत्मविस्मृत आदमी में कहीं एक 
. कोमल हृदय है। दुख में यह भी रोता I 


- नीता हंसने लगी- खुशामद हो रही है? 
पर इस महीने में रुपये नहीं दे सकंगी। और 
एक ट्यूशन पकड़नी पड़ंगी। He ने अब 
हाथ समेट लिया है। इसलिए अव रुपये-पेसे 
नहीं है” 

शंकर भी हंसा | तानपूरा रखकर कुरते 
की जेब से मुड़ा हुआ दस रुपये का नोट 


_ निकालकर नीता के हाथ में रख दिया। 


| ?? 


नीता अचंम्भित |... रुपय ! 
ठठाकर हंस पड़ता Š शंकर | 
“क्यों, मेरे पास रुपये नहीं हो सकते ? 
एक संगीत विद्यालय में मेने नौकरी कर ली 
है। हफ्ते में एक दिन जाना होगा, महीने में 
कम-से-कम सौ रुपये मिलेंगे ।” 
q ] 13 
पर मां-से मत कहना | ट्यूशन-प्यूशन 
छोड़कर प्राइवेट एम. ए. दे डाल। तुझे फर्स्ट 
वलास जरूर मिलेगा। उसे वया मिला? उस 


` सनत्‌ को? सेकेंड क्लास न? इडियट |” 


ओह ! बहुत गुस्सा हो गये हो तुम ! ” 
शकर तानपूरे के तारों पर हाथ फेरने 
जगा। मधुर स्वर गूंज उठा। फिर उस 


bo ' सुरके राज्य मे जैसे खो गया ag नीता उस 
आदमी को फिर de नहीं पाती । 


- खरीद रही थी नीता । मन के कोने में गि | 


और नीता भी | 


१६४ 






पर उसे लगता 
एक आनंद है। सा NT gg 
है। चारों ओर से साथ अंधेरा Wr 
घिर आता काले मेघ के पास i| 
प्रकाश का चिन्ह जागता है। me | 


जागत हूं आकाश-भर तारे और चांदा क्ष | 
ज्योति से मन भर देते हैं। 2: 





























£ xa 
सनत्‌ एक नशे की खुमारी में za m" 


€ । कगल को ब्रह्मभोज का निमंत्रण | हं | 
जीवन दुःख, अभाव और कष्टो में किक | 
और सहसा प्राचुर्यं और आनंद का संप्र |. 
पाकर वह पिछला जीवन भुला देना चाहना | 
हे । शायद यही उसकी कमजोरी है। | 

उस दिन शाम को कालेजस्ट्रीट रहँ | 
मुलाकात हो गयी । कुछ पुरानी किता | 















































आशा जाग उठी है — शंकर के कहे Tl | 
प्राइवेट एम. ए. देगी। फुटपाथ पर T 
वाले से मोल-भाव करके किताव उम्र वी 
उसने | 
(t 
तुम 
सनत्‌ घर लौट रहा था mum] 
साड़ी का डिब्बा, एक प्रसिद्ध E 
की दुकान का नाम था उतप' |. 
प्रकाश में सनत्‌ नीता की ओर 
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सनत ने गौर किया, उसके Ñ 
वेरी का इकॉनामिक्स है ! qat | 








बरस-भर पहल 
किताब खरीदकर दी 


> " 
Weg 
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i d किताब | आज अपने लिए जरूरत पडन पर 


"उसने सतत्‌ से जवान खोलकर नहीं मांगी । 
वी किताव खरीदकर ले चली । मूक 
फट पड़ी नीता की आंखों मं । 

“दाम ? न होतो में ही दे दू र सनत्‌ 
बोला | 6) 

नीता ने रोका- नहीं । c 

नीता ने ही दाम चुकाये और चल T | 
> aa साथ में था । नीता का ध्यान उस 
x तरफ नहीं था। वह उसकी उपेक्षा करके 
| चली जाना चाहती थी | 
Eo" . 
| अतीत के तट से पुकार रहा था कोई 
+ सुदूर का पथिक । नीता क्षण-भर के लिए 
| चंचल हो उठी । 
_ मुझे बहुत कुछ कहना EQ" सनत्‌ 


| “m स्वर में कह उठा । 


उदासीन की तरह जवाब दिया नीता ने 


` -ही कहो तो क्या होगा। न सुनना ही 
EN 


` 


| मुझे गलत समझोगी ?” 


Q fe 
[ CX 
D 
| 2n 

¢ 





| नैता कुछ नहीं वोली, सनत्‌ की ओर 
। सहसा मधुर मुस्कान खिंच 
। नागी उसके ओठों पर | हँस रही थी नीता, 


| 'इन-सरल ढंग से । तुमने गलती की थी | 


I T", विरह-थे वाते सुनने की उम्र 


५ 


Pe >छड़ आयी £ | कया सोचते 


SOT! उस रहस्यमय नारी 


E 2 
Dr 
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की ओर असहाय होकर देखता रहा | घड़ी 
की ओर देखकर नीता कह उठी-“ चलू, 
अब ट्यूशन है।” 

“जीता I 33 

“नहीं । अवं देर करने पर छात्रा के नाना 
कल ही मेरी छुट्टी कर गे।” 

चली गयी नीता, छायादार देवदार के 
पेड़ के नीचे से होकर। सांझ का धुंधला 
अंधेरा उतर रहा था- आकाश की छाती से 
भीरु शंकित तारे निहारते हुए नजर आते 


. रहे थे। 


उदास असहाय-सा घर की ओर बढ़ 
चला सनत्‌ । आज मन-ही-मन गुस्सा आ 
रहा था। नीता उसे अपमानित कर गयी | 
कष्ट तो वही पा रहा है। नीता के मन पर 


तो तनिक-सी खरोंच नहीं पड़ी। सहज- ` 


सरल ढंग से हंसतीं है, घूमती है, काम भी 


किये जा रही है। लगता है, वह नीता के योग्य | 


नहीं है, नीता शायद उससे बहुत ऊपर है। 
मे * #* 

छोटा-सा मकान आदमियों के कोला- 
हल से भर उठा है। विक्रमपुर की मौसी, 


सोनारंग की काकी, कासूंदी की नानी, : 


दूर-दूर के रिश्ते के अनेक सगे-संबंधी आ 
THE | माधव बाबू की आंखों के सामने पीर- 
गंज के वेभव की तस्वीर तेरने लगती है। 
शंकर की पसनी के समय उन्होंने सारे 
मुहल्ले को निमंत्रण दिया था। तब सामर्थ्यं 
था। आज ? 


नीता ने इस आनंद उत्सव में अपना | 


कतव्य निश्चित कर लिया है। मन के गहून 
i हिन्दी डाइजेस्ट 


] 

I 

4 

| 

f 
< 
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- 
1 
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साथ-साथ सफ़र करने पर, एयर-इंडिया की यात्रा 


मंडली योजना के अन्तर्गत आपको किराये में भारी 


छूट मिल जाती है। 


' किस तरह की मंडली को यह. सहुलियत 
' मिलती है? == 


कम Š कम १५ व्यक्तियों की मंडली होनी चाहिए। 


eet के सभी सदस्यों को कम से कम पिछले 

६ महीने से एक दी स्कूल,कॉलेज, संस्थान, wà, 
फ्लब, सोसायटी, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन या 
संघटन से संवन्धित होना चाहिए। 


किस तरह की यात्रा के लिप? 


किसी सम्मेलन या कन्वेंशन में भाग लेने जा रहे हों 


या सिफ़े सैर-तफ़रीद के लिए — किराये में 
वाली छूट का लाभ आप उठा सकते Š । 


'पत्नी/पति तथा बच्चों को मी मंडली में शामिल किये 


, जाने की सुविधा एयर-इडिया देती है — कुछ ` 
“णगहों के लिए तो एक तरफ़ के किराये में ही आप 
Wit टिकर २००० रु, से भी अधिक बचा लेते हैं। 
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अपने पास के एयरंड्या कायालय में पर 

















अपने ट्रैवल एजेंट से जी आइरी T 
इन्क्लूसिव टूर के संबन्ध में भी जानका! T 
कीजिए। इस सामूहिक यात्रा योजना š भते 
यदि १० व्यक्ति साय-साय सफर करवे शे 

उन्हें सफर-किराया, होटल बुकिंग, दर्शनीय 

स्थानों की सैर आदि विभिन्न मदो पख | | 
काफ़ी कुछ सहूलियत मिल जावी ELE, |] 
ट्रैवल एजंट महस ५,६०० <, में २१ ; 
थुरोप-सैर का प्रबंध कर सकता Ë! 









अपने एजेंट से मिलकर पूरी ‘| 
कीजिप। A द के Ran 9 
हमेशा फ़ायदेमंद होता el 












एयर-लाईन, जो आपका quu. É 








"T : 'मस्कान से dd रखना चाहती el 
E T T तिपहरिया को ही वह सारे संबंध 





| दल कर आयी है। अव जो बीत चुका है, 
| उत्केवारेमें वह कुछ नहीं सोचती । सारी 
|  विताएंसमाप्त ATR _ 

| द्रादंविनी इस परिवेश में भी बिटिया 
| naaa घूमती-फिरती देखकर तनिक 
| तनिश्‍वितहोगयी है। सारे कामों की जिम्मे- 
4 द्वारी जैसे नीता ने अपने हाथों में ले ली है। 
| ` ` "sue, थोड़े गुंथे हार लायेगा UT ? ” 


| i? siz प्रश्‍न करता Š ! 

| “पीता की सहेलियों को देना होगा । 
| इसके अलावा कया कोहबर सजाना नहीं 
| ww! कितना बेवकूफ है तू । पर तू जान 
भी कसे सकता है? अच्छा लेते आना, 
| समझा!” 
| _ वहकितना सहज-सरल बना देती है परि- 
| वंशको,अपनी हंसी और कार्य-व्यस्तता से! 
E. विक्रमपुर कौ मौसी आड में बोली- 
| भेरी का जैसे अपना ब्याह है ! ” 

| ES Sab R सोनारंग की बुआ ने 
| ,, या. से शादी की क्या जरूरत 


elk में गाय का दूध सुलभ हो, तो 
! 

















m पालने ~ 
E E झमे..[ कौन उठाये, बताओ 
mda US क्ति की आंखों को धोखा 
९ १ सकती नीता । 






वह्‌ ae TR | रात-दिन के इस शोर-गुल 
x ae उठा है वह। खिड़की से बाहर 
trea की ओर देखते हुए कुछ 


पर घूमकर देखता है। 


नीता कमरे में लालटेन रखकर तिपाई 


परबेठ गयी औरबोली- वे दोनों गाने जरा 


लिख दे न भैया, जो तू पहले बहुत गाया | 


करता AT |” i 


“गाने ! ” अविश्वास फूट पड़ा उसकी 
दोनों आंखों से | 


नीता हंस रही ë । शंकर के लिए मामला 
शायद पहेली जसा है | वह प्रश्‍न करता है- ` 


गाना गाने जेसी खुशी तुझे किस वात 
की है?” : 

इस व्याह के कोहवर में नीता गायेगी! 

नीता ही कहती है-“ क्यों, पहले नहीं 
गाया-करती थी ? इनाम भी मिले थे। वह 
रवींद्र-संगीत लिख दे न! तुझे तो qz 
मालूम है, . - 

“लिख दूंगा, पर एक शते है।” 

t TAT ? 13 ; 


शंकर निश्चय कर चुका है | कहता है- 


“शादी के इन कुछ दिनों के लिए मैं घर छोड- 


कर चला जाऊंगा नीता। इतना बड़ा अन्याय | 


तू भले ही सह ले, पर में नहीं सह सकंगा। 


इस गृहस्थी में में तो फालतू हं- भरे होने,न ` | 


होने का किसी को पता न चलेगा.। में ही 

इस अन्याय का प्रतिवाद करता हूं।' 
चुप' हो जाती है नीता | चेहरे से मुस्कान 

की आभा मिट गयी Sl कम-से-कम ऐसे 


एक आदमी के सामने आ खड़ी हुई है वह, | 
जिसके पवित्र साधनामय मन को धोखा | 


देने की शक्ति उसमें नहीं है। 


जाने क्या सोचकर वह आहते स्वर में 


















कहती है- इसके अलावा और कौन-सी 
राह है भला, बताओ ! ज्यादा चुप रहने 
. पर लोगों के मन में बेकार प्रश्न पैदा होंगे | 
इसी लिए...... 
` शंकर कहता है - नहीं, बात ऐसी नहीं 
है। तू दुःख से डरती है, इसीलिए सुख को 
जकड़कर दु:ख से आत्मरक्षा करना चाहती है। 
पर दुःख को जीतने का उपाय यह नहीं है 
री ! स्वयं से पग-पग पर हारेगी तो इससे 
दुःख बढ़ेगा, घटेगा नहीं 1 
नीता हल्की होने की चष्टा करती है- 
- “हटाओ, इन फालतू वातों को | 
— शंकर तानपुरे में सुर उठाता है 
जे राते मोर दुआरगुली भांगलो झोड़े । 
साबि नाइको तुमि Tet आमार ATU 
“दुःख से जो संतोष मिलता है - वही 
सच्चा आशीर्वाद है नीता । तू उसी मं 
सांत्वना पा सकेगी, पथ de सकेगी अपनी 
मुक्ति का LU 
नीता अनुभव करती है, उसकी दोनों 
आंखों से आंसू टप्‌-टप्‌ गिर रहे हं हाथों पर। 
वह कुछ नहीं कहती। सुर कांप-कांप उठ 
रहा है बागेश्वरी की करुण मूच्छंना से : 
अंधकारे रइन्‌ बोसे - स्वप्न भानि। 
झड़ जे तोमार जयध्वजा, ताइ कि जानी 
सकाल बेला उठे देखि-दांडिये आछो 
तुमि एकि ! 
घर भरा सोर शून्य तारई THT परे Ul 
सुर थम गया है। चुपचाप बठा हुआ है 
* शंकर] नीता के रुदन में. वाधक नहीं बनता 


-वह अकेली चकित-सी बैठी है। 





हो pa शांति पाये वह l 
जसे सपना देख 
चुंबी पवत-सीमा। i कही. | 
देवदार के हरे जंगल š आंधी र 
आकाश को उन्मत्त कर देने वा | 
उसी के बीच.से न जाने केसा एक 
रहा है। सारे शरीर में रोग बा 
है, प्रत्येक रोमकप सजग हो उत्ताद 
सुर फिर SX हट गया | उसके पाह 
गुजर गयी तांडव कंरती हुई बांधी | 






















शंकर कव चला गया, पता वजा 
आंधी.! 

आकाश मे कहीं भी आंधी का कोई 
नहीं है । चांद निकला है 

शंख बज रहे हं--उलुध्वति गूंज QU 
लडके-लड़ Hal के वीच दोड़-धप qu 
गयी है । दूल्हा आया है। दूल्हा! |. 

कादंबिनी एक पुरानी बढ़या काण 
साड़ी पहने अतिव्यस्त घूम रही है। ९ || 
छींटो रे! कहां है लइया ! 

चारों ओर भीड है, हल्ला हो 
maa बाव निरासक्त 43 हॅ” र 
घली पोशाक है। किसी तर्फ M 


गोपी मित्तिर व्यस्त होकर 
है। हाथ में eet 
पर छैला मार्का कमीज ud 
Fadl वर को पहुंचाने 
चले जाने पंर ८१ 
पूछता | 


M । आंसुओं से उसके हृदय की पीड़ा कम 
| १६८ 
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| ठीताधरकी ओर लौट रही है । सहसा 
E. ` टैक्सी 
किसी की पुकार सुनकर रकी | टॅक्सी वाला 






| a कोई नहीं परेश है। नीता अवाक्‌ हो 
|. जाती है। | 

d “तुम ! ` š 
l परेश पहचान में नहीं आता । वदन पर 


SP द्वाकी पतलून और हाफ कमीज | मजबूत 
Ab हो गया है शरीर। काफी चकित है वह। 
` नीता को आज दूसरे ही वेश में देखने की 
॥| उसने कल्पना की थी। वोला —“ तो सनत्‌ 
~| वाकी शादी गीता के साथ है?” 
हंस दी नीता-“ क्यों, अव भी शक है 
Waar? तुम फेरी वाले से ड्राइवरी का पेशा 
बदल सकते हो, तो लड़की क्‍यों नहीं बदल 
d " सकती a 
` Forel बोला परेश। उसके पेशे बद- 
` सने केपीछे लंवा इतिहास और संचित परि- 
थम 8 | कितना कष्ट उठाकर उसने भाग्य 
:| पका घुमाया ë | परंतु जिन्हें सुखी देख- 
| कर खुशी होती, उनमें से अधिकांश को 
ug ggg उसने कष्ट उठाते देखा है। 
E > LUN उनकी अवस्था गिरती 
E. a ni को इस रूप में देखेगा, 
dw बहू हों गयी T 3T | उधर विवाह की 
m S É! नीता बोली -“आये 
iE £ न चले जाना। आओ 1” 
| T3 उसकी भोर देखता रहा; तनिक 
` फी आदत नहीं है E RTI देखने 
3m । हम तो वाहक हे, सिर्फ 
हमारा काम है | अब चलूं। 


š Tax आदमी " ऐसे 
I m TIS हूं, ऐसे शौक की बीमारी 










= 


l — „ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६९ 


नहीं हे U' 
परेश साफ बच निकला | नीता 
सोचती खड़ी रही I” | TL 
X kk 


गोपी की निपुण देख-रेख और उसके' 


दल-बल के सहयोग से खाने-पीने, अतिथि- - |= 


सत्कार और खातिरदारी में कोई 
नहीं होती | नीता भी देख-रेखकर रही है!. 
भंडारे के सामने चीजें गिन-गिंनकर बढ़ा 
देती ë 1 गोपी की आवाज सुन पड़ती है; 
माधव वावू से सिगरेट आड़ करके कह रहा 
है-आप बस देखते जाइये, सर! किसी को . 
तकलीफ नहीं होगी। नवोदय संघ के सद- 
स्यो के रहते किसी को जरा भी असुविधा - 
नहीं होगी! | | 
ES ह ऋ ` 

भीड़ धीरे-धीरे छंटती जाती है। रात उतर 
रही है कालोनी के मेदान पर, पेड-पौधों की 
फुनगियों पर। 

एक व्यक्ति को खोज रहा Š सनत्‌ बहुत 
देर से। इतनी भीड़ में नजर दौडाकर भी 
उसे देख नहीं पाता। एक नजर देखा था उसे 


. विवाह-विधि के समय, मौर की फांक से । 


बदन पर एक अधमेली साड़ी, थकी गर्दन 
पर लोट रहा TET, क्लांत पसीना-भरा 
चेहरा । तव भी आंखों में मुस्कान की आभा 
खुशी से फटी पड़ रही थी। .  . 
सनत्‌ उस ओर निहारता रहा ë 1 परंतु 
जिस नीता को अब तक न जाने कितनी 


सुबह-शाम, अंघेरे-उजाले, सुख-दुःख,स्मृति- | 


स्वप्न में देखा था, यह वह BAS. लडकी ` 
हिन्दी डाइजेस्ट 





= << im 


gr d 


SER uS के 






दि इंडियन स्प्रेल्टिंग 
T . कंपनी लिमिटेड 


> का आपको निमंत्रण है, आयात प्रतिस्थापन को सफल बताइ 
| o जी० आइरन m कास्टिंग ब fd 
कासा, पीतल, गनसेटल तया लौहेतर घाठुओं तथा इस्पात के पुरण 


का स्थान ले सकते É । 
`  सैलिएबल आइरन के कास्टिंग | 
| अनेक प्रकार की चीजों में इस्पात के कास्टिंग का काम भौतिक T 
M | ` एस, जी. आयरन और सेलिएबळ आइरन के कास्टिगा मं pet qa 
[E है, वे खरीदने में सुगम, दृढ़ एवं तन्यतायुक्त होते है? उत” 


संपर्क कीजिये : कट 
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| aie) 7 आंखों में प्रीति-समवेदना. की 
| ste भी छाया नहीं है। एक अपरिचित 
` -इकी-शायद वह भी सनत्‌ को नहीं पह- 


` ` क्कोहवर में आत्मीयों व स्वजनों की भीड़ 
Ç है। नीता मंह-हाथ धोकर तनिक सुस्तान के 
` द्वाद वहाँ आ पहुंची . 
` धयो री, गाना-वाना नहीं है क्या ! 
| द्री वासंती ! ` 

वासंती गंवई-गांव की लड़की थी। 
` बोली -“मुझे नहीं आता ! सीख रही हूं। 












A W. sa "MI A ( P > f 


= " — 
P 2 Í Mg ,] 
+ 


—— 


| वरशोभता हैँ? क्यो री? 
- *नीता के अचानक आगमन और उत्साह 
- aree feat तनिक चकित हो गयी हे । नीता 
 जसेमन की दुवलताएं सुर की आंधी में उड़ा 
| | देना चाहती है। 
. हारमोनियम खींचकर वह गा रही है 
| शंकर से सुना हुआ गीत | 
| जे राते मोर दुआर गलि भांगलो झडे 
| भावि नाइको तुमि एले आमार घरे 
| सब ज. होए एलो कालो 
| नि गेलो दीपेर आलो 
| गकाशपान हाथ बाड़ालाम 
E किसेर तरे । 
| ` गीता के समूचे मन में किसी दूरागत 
d er e सहसा चौंक उठती 
| „थ्या को तरह्‌। दूर से वन के झाड- 


7 Dr T s ai ae A S ५25. ESR d 


— कय 


Te 


"y जाग उठा है-बढ़ता चला आ रहा 
हेवा पर उतरता हुआ-- 


\ जनि C-0 ' e = 
in Vi AP a - 
u^. a", "V" * 2. 


"dg, गाने-वजाने के विना कया कोह-. 


पाता हुआ जेसे एक सिह- . 
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न जाने किसके लिए। समचे आकाश में 
उसी की खोज है। 

रुक गयी नीता। जी-जान से अपने को . 
सम्हालकर उठ खड़ी हुई। यहां से निकल- 
कर मुक्‍त आकाश के.नीचे जा पाने पर जैसे 
शांति पायेगी, सुखी होगी वह i 

वे लोग शादी के वाद ही घमने के लिए 
कहीं दूर जा Ws | सनत्‌ न जाने किससे 
कहता है -शीलांग या कहीं और। एकः 
महीना छुट्टी लेकर निकल पड़ेगे। | 

यही सपना तो उसने भी देखा था।किसी. 
सुदूर पहाड़ की चोटी पर सूर्य का प्रकाश 
पड़ रहा है, हरे-हरे दीले प्रकाश के झरने में 
स्नान कर रहे Š | चहकती हुई निस्तब्ध 


निजेनता | देवदार के वन में सनसनाती : 
हवा HAT | व्यथ स्वप्न। . : 
“बेठिये सनत्‌ बाबू, इस समय आपको `| 


डिस्टबं नहीं करूंगी ।” तीखी मुस्कान फूट _ | E 


पड़ी नीता के ओठों पर। सनत्‌ खुद को 
बहुत असहाय-दुर्वल अनुभव करता है उस _ 
तीक्ष्ण दृष्टि के. सामने । ; 

उठकर बाहर चली गयी नीता। गीता | 
के मुंह से निकला, घुणा से सना हुआ शब्द- 


सनत ने उसकी ओर केवल एक बार |. 


मर्माहत दृष्टि से देखा। कोहबर में मौजूद 
लड़कियां समर्थन में खामोश नजरों से सिर 
नीचा करके हंस दीं | 


जाने कौंन बोला-“ बड़ी के रहते छोटी 


'का अच्छे वर-घर में ब्याह होने पर बड़ी को... 
'कुछ वैसा होता ही है। चाहे जो हो, औरत | 


CESS 
"EU “` 
s | 
` v... 

; S 

< 

- 
, ` 
E 










; 
i 
i 





जात जो है।' | 

सनत्‌ चुपचाप कुछ सोच रहा É 1 आज 
मन में प्रश्‍न जाग रहे Š | रूपसी गीता की 
ओर चुपचाप देखता रहता Š | आज उसने 
नीता के मन पर किसी पीड़ा कौ छाया नहीं 
देखी | सहज भाव से सर्वस्व खोने के इतने 


_ वड़े दुःख को सहन कर गयी है। तो क्या 


उसने सनत्‌ को कभी भी नहीं चाहा था? 


. या सनत्‌ ही स्वयं को नीता के प्रेम के योग्य 


नहीं बना पाया था। अपने को असमथ अनु- 
भव करता है वह। 

यह असमर्थता ही मन की मूक पीड़ा में 
कांटे-जसी WW रही है। इतने दिनों तक 
नीता उस पर मूक कृपा कर रही थी, आज 


- - वह-कृपा तीव्र अवज्ञा तथा अवहेलना में 


रूपांतरित हो गयी है; 

औरतों की कोहबर में रतजगा करने 
की उत्सुकता भी धीरे-धीरे घटती जा रही 
है, एक-एक करके वे बाहर जा रही É । ... 
असीम अंतहीन निस्तब्ध रात की निर्जनता 


में दोनों आमने-सामने FS हैं ...... गीतां 


ओर सनत्‌। जसे एक-दूसरे को नहीं पह- 
चानते | यही पहला मिलन ë । कुछ कहना 
नहीं है। खामोश हे । 

गृहस्थी का खर्च काफी घट चला है, 
गीता के पीछे होने वाले खर्च के बंद हो 


जाने से | मंद को भी ज्यादा वेतन मिलने - 


लगा है वह यदि थोड़े रुपये और दिया करें 
ओर भ॑या के कुछ रुपये आ जायें, तो वह 
वरस-भर में मकान को भी नये सिरे से 


१७२ 
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e. Me 
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तरह हो सकेगी। t 
माधव बाव सन रहे है n 
Mia निश्चित हो ९ | 
चटा का व्याह नहीं किया 3 
टाली है । m रुप | 
लड़की के कारण दिन-रात बेचन frat 
के पास बेठकर वह भविष्य का Wm 
रही है- फिर शांति आयी है ; 
पीरगंज की प्रचुरता के दिन लौट aij. 
हरा-भरा शांतिमय वातावरण। | 
होंने कादं विनी को देखा Raha | 
के मकान म॑ उस प्रचुरता के बीच बगु | 
लक्ष्मी थी। आज जीवन के कठोर um |. 
की काली छाया उसकेचहरेपरफत है| 
जी सकने के लिएं ही वह कठोर सेरे 
तर हो उठी है। चारों ओर के anil 
आत्मरक्षा के लिए वह dde e 
है | नीचता-शठता से उसने समझता 
लिया है । सनत्‌ भी स्खलित ga 
Fr पहने ऐसे तयो र 
परिणति के लिए व | 
नहीं ठहरा सकते; कोई जिम्मेदार | 
यह युग ही है-यह समाज, 
विपर्यय | 
कादंबिनी की ओर देख gi 


माधव बाब । ये लोग सपना qi 


E सकते ET [ह 

















































वे नहीं जानतीं- प्याल 
काफी दूरी है, अनेक, eed 
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' बखरी हुई हैं। और किसी जगह S< एक- 
सा नहीं मिलता | 


मंद ही पहले झगड़ता है । वेतन बढ़ते - 


उसका खर्च भी बढ़ गया है। अंग्रेजी में 
बातचीत करता है। इतनी दूर से नौकरी 
पर पहुंचने में उसे असुविधा होती है। भोर 
से ही ड्यूटी, शाम को क्लब होकर लौटने 
में रात उतर आती है। यों भी इस गंदे 
माहौल में रहने के लिए वह qum नहीं है। 
अपने यार-दोस्तों को लाने में भी असुविधा 
होती है। तिस पर खाने-पीने की व्यवस्था 
उसे भाती नहीं है । दूध-अंडे भी प्रे नहीं 
मिल पाते। 
नीता उसकी बात सुनकर वोली -“तू 
अगर चला जायेगा, तो घर की हालत पहले 
जेसी हो जायेगी। चार qr देता है, तभी 
चल रहा है।” 
"लेकिन रियली, आइ फील अनहेपी | 
गहा एक प्लेयर जी नहीं सकता 1” 
| E ए कहं तो खाने-पीने का तनिक अच्छाः 
कर दूं। मे समझ रही हूं, तुझे असु- 
विधा हो रही है ...... नीता व्याकुल होकर 
से अनुरोध कर रही है।. 
नही-नहीं, देटिज सेटल्ड। मैंने फैसला 
BS लिया है कि कंपनी की मेस में रहूंगा | 
एवरी थिंग इज एरेंज्ड |” R 
अंग्रेजी नहीं समझती । तव 
E रही है। बेटा ही जब इन्कार 
' इसके अलावा उसे असुविधा 
” पेव उसका खयाल करना ही : 


भी सव 


24 ` e 
2 कु. ^ 





i 


* सभी आदमियो के अतल मन में 


चाहिये । 

He. सांत्वना देता है- आफ कोस, हर 
महीने में घर में रुपये पूरे दूंगा।” _ ` 

घर में रहते हुए, सव कुछ देखते-सुनते ` 
हुए भीजो देना नहीं चाहता, वह यहां से 
हट जाने पर कितना संबंध रखेगा, यह नीता . 
अच्छी तरह जानती है। तव भी कहती है- - 
“रुपया ही सव कुछ नहीं है मंटू । एक जगह .. 
पर मां-बाप, भाई-बहनों के साथ रहने से 
संबंध मधुर होते हें; आफत के समय ढाढ़स 
मिलता है। एक-दूसरे के लिए ममता पैदा 
होती है। | 

He उत्तर देता है-“ JS, इससे कड- 
alee बढ़ती ही है, घटती चहीं, दूर रहना . 
ही भला है।” | ! 

नीता चौंक पड़ती है। कादंबिनी कह | 
उठती है- अगर यह जाना ही चाहता है, 
तो तु भला वाधा क्यों डाल रही Š ? जाने 
दे इसे ।” ec | 

नीता तनिक कठोर स्वर में ही वोली- 


` “अकेली में गृहस्थी नहीं चला पा रही हूं । | | 


यदि सभी न देखें; तो क्या जिम्मेदारी मेरी: - 

अकेले की है 2 
कादंबिनी कह बेठी- गृहस्थी की तू 
अकेली नहीं है । वह जवांमदे जो रात-दिन 
आं-आं-आं-आं करता है; उसके सामने कह 
भला। मंट्‌ दुधमुंहा लड़का है, उससे ये सब. 
बातें क्यों ? उसे दिक्कत होती है, वह मेस | 
में ही रहे ।” 
` नीता बप्पा को बाहर आते देखकर चुप C 


. हो गयी | माधव वाब हंस रहे हे कादंबिनी 
१७३ 


हिन्दी डाइजेस्ठ | 
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` कादंबिनी की पुकार पर वे चौंकते हैं- 
r 


की ओर देखकर- छोटे वावू चले गये ? 
„वे लोग जायेंगे ही। तुम रोक नहीं 
पाओगी । मै कहता था है-यहां सुर नहीं 
मिलता किसी का किसी के साथ।' 
उनकी वात पर कान न देकर कादंविनी 
चली गयी । माधव वावू नीता की ओर देख- 
कर थके और हताश स्वर में वोले- उसे 
चले जाने दे नीता: जुटेगा तो एक ही वक्‍त 
खायेंगे । तब शायद तू बे फिक्र रह सकेगी 1” 
“तुम्हारी किताव कहां तक पहुंची 
बप्पा ?” नीता वप्पा को इस दुश्चिता से 
मुक्त करना चाहती है । f | 
तनिक क्षीण आशा का प्रकाश जाग उठा 
माधव बाबू के मन के किसी कोने में | उनकी 
- किताब बाजार में आयेगी, लोकप्रिय हेड 
मास्टर माधव सान्याल की किताबें | अनेक 
स्कूलों में चलेंगी। उनकी किताब बाजार 
की श्रेष्ठ किताब होगी । 
नीता बप्पा के प्रसन्न चेहरे के लगातार 
बढ़ते हुए प्रकाश की ओर निहारती रही। 
..«««वप्पा के दवे हुए कर्म-उद्यम को जगाने 
की उसे एक राह मिल गयी- उन्हें जीवित 
रखने की I 


“किताब तो पूरी हो गयी है बिटिया, 


पर छापेगा कौन ? ” 


“छपेगी बप्पा ! ऐसी किताब कोई भी 


प्रकाशक ले लेगा। मै दो-एक जगह बात 
चला चुकी हूं। तुम उसे पूरी कर डालो 
बप्पा t 


“बात क्र चुकी हो ?" 


दुकानों के सामने से घूमती हुई iig | 


१७४ 



















क्यों री नीता, दफ्तर Tel जायेगी इ) | i 
समय हो गया है 1” "२ जायगी क्ष! | 
नीता बाथरूमकी टाट-घिरीजगह gra | 
दौड़ती है, उधर समय ज्यादा हो गग ; [ 


de के ¥ 2३ 
नीता दफ्तर के बाद किताबों की दः | 
वाले अंचल कौ ओर मुइ गयी। Aap | 


एक दुकान में प्रविष्ट Gears | 
किताबों का प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थान।(ह् | 
शंकित मन से काउंटर के सामने षह | 
कुछ सोचती रही । एक सेल्समन बागे | 
आया-“क्या चाहिये आपको?" à 

“आपके मालिक से जरा मुता | 
करना चाहती हुं । I 

छोकरे-से सेल्समैन ने एक AA | 
ओर सिर से पैर तक देखंकर कुठ रोग | 
और फिर कहा — आह्ये और फट | 
दरवाजे से भीतर ले जाकर वढी खे | 
सामने बैठे एक प्रौढ़ व्यक्ति की ओर झा! |. 
किया- वे aS है । T 

नीता दुर्जय साहस प्र भरोसा m . 

S ana चश्मे के 

हुई आगे बढ़ी | ag व्यक्ति परी «il 
उसकी ओर, देखता. हुआ ११” - 


“द्वैठिये, क्या काम 
बोला- qiod, क्‍या ही। वस 
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लगी । 

` “चालीस वर्ष मास्टरी की है उन्होंने । 
` आज अपंग होकर भी उसकी चिता नहीं 
छोड़ी है। अध्ययन में डूबे रहते । लगातार 
| लगकरवरसोंमेंपुरीकी है यह किताव। 

| उत्तेजना से हांफ रही है नीता, माथ पर 
| तीना चुहचुहा आया है। जैसे कठघरे में 
| बड़ी है और अपनी बात अच्छी तरह सावित 
- नकरपाने पर उसे फांसी लगा दी जायेगी। 
इसीलिए जी-जान से कहे जा रही है वह्‌ | 


T fer de के हेडमास्टर थे ? ” 

| जी हां i" 

| ` कुछ सोचकर वे बोले- अगर पांड्लिपि 
| देखने के लिए दे दे, तो वात आगे बढ़ायी जा 
4 | - सकती है।” 

{| — मन के कोने में भक-से खुशी की लौ 
जाग उठी। फिर नयी रवानी से जी सकेंगे 
माधव बाबू, एक टूटे हुए अधमरे आदमी 


जी हां, ला दूंगी। कल इसी समय? अच्छा 
नमस्ते 


| | 3 नमस्ते।” 
नीता वाहर आकर ट्राम-लाइन की ओर 


वेह चली। वप्पा को यह वात बताने के लिए 
उसका मन छटपटा रहा है। 


(| गाध पानी से जमीन पर लायी हुई 


त्‌ सासत की हालत में आ पहुंचा 
तक उसने स्कल-कालज- 
१९७२ . 


EC NT न “१” 


ST 


उस सज्जन ने उसकी ओर देखते हुए प्रश्‍न : 


| ` कोवचाले सकेगी नीता-काम की खुशी में 
| सृजन के आनंद में वे जी सकेंगे। बोली- 


जायेगी 1 आपकी तो जायेगी ही, साथ ही 


कारोबार ठप्प हो जायेगा | तव क्या मिट्टी 
जै ** E 
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विश्वविद्यालय की चहारदीवारियों में मक्‍त 
अवाध गति से जीवन विताया था । अव 
वह इस उमस-भरी चहारदीवारी से घिरे 
दफ्तर की सीमा में वंधकर हांफ उठा है | 
जसा काम हे,वसे ही संगी-साथी। Area’, 
as Wigs के सिवा कोई वात नहीं । प्रवोध 
वावू कभी-कभी राजनीति परं तक करता 
है। पुराने जमाने का ग्रेजुएट है-अब तक | 
यही उसका सम्मान था। पहले ही दिन वह 
सनत्‌ को देखकर असंतुष्ट हो जाता है। 

इस वातावरण म॑ सनत का मन f 
दिन खराव होता जा रहा है। पहले ही | 
जानता तो इस राह पर न आता। पंरंतु ? 

नीता शायद पहचानती थी सनत को 
उसके मन को | इसलिए उसने उसे इसरी | E 
राह पर बढ़ने के लिए उत्साहित किया था, | 
जो उसका स्वाभाविक पथ था | जाने किस | 
मोह से उसने एक गलती कर दी है, जिसके . | 
कारण आदम और हब्वा की तरह शापित | 
होकर वह इस निष्ठुर जगत मं आ पड़ा है ! 

सहसा बड़े बाबू को आवाज से सभी चौंक 
पड़े। प्रबोध बाब कुर्सी छोडकर उठ आया । | 

“ओ सनत्‌ बाब, अरे भई नौकरी चली 












मेरी भी । यह क्या लिखा है जी? कस्टमर : | 
को ऐसा कड़ा पत्र लिखने पर कंपनी का 3 


फांकोगे ? ” 

` सनत्‌ तनिक घबरा गया. कमरे के सभी 
बाबू उठ खड़े हुए हैं- जैसे उसकी ओर ही | 
देख रहे हैं सब । प्रबोध वाबू के ओंठों पर. 
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aa भी दहाड़ते जा रहे हैं- आइये 
जो कहता हूं, लिख डालिये। 
क: छिः, क्या यही पढ़ाई-लिखाई सीखी है 


आप लौगों ने ! 
बडे बाव ने Site का पूवांश काट दिया। 


as 


` gig पड़ा सनत्‌ | जसे अचानक किसी ने 


गाल पर थप्पड़ जमा दिया हो | प्रबोध वावू 
के ओंठों पर एक जानकार की मुस्कान हे । 
और भी दो-एक जनं इस दृश्य का मजा ल 
रहे है। जीवन में कभी इतना अपमानित 
नहीं EST AT सनत्‌ । ` 

एक व्यक्ति की वात उसे वार-वार याद 


- आती है, पी-एच. डी. कर लोगे तो सम्मान- 


जनक नौकरी की कमी नहीं रहेगी। तुम 
कोशिश करो तो कर सकते हो। 

चुटया वाला बूढ़ा अकमंण्य बड़ा वाव 
सिर्‌ हिला रहा है। लिखिये-“नाउ मार्केट 
प्राइस इज्‌ राइजिंग € स्काइ | 

सनत्‌ कह बठता हु- मुझसे ठीक नहीं 


ही पा रहा है वडे बाव-। यह प्रबोध वाब से 


ही करवाइये, या आप ही दया करके 
गव से बड़ बाब का सीना फल उठता 
हो, एसा कहिये ! -सीखिये। देखकर 
ad खोकर सीखिये । म॑ सब ठीक किये 
आख और कान जल रह हं सनत्‌ के | 
है, स्वेच्छा से या किसी नशे की तंद्रा 
ET होकर और सही रास्ता छोडकर 
TS अपमानजनक स्थान में आ 


"ENG । विगत जीवन के 
Um वन के उन gag कष्टो 
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में भी सांत्वना थी, और थी सिर ऊंचा किये 
हुए आग बढ़ने की चाह और कल्पना] 
किसी की दो स्निग्ध, वड़ी-वड़ी आंखों की 


चितवन अंधेरे के बीच प्रकाशं का आभास 


देती थी। आज वह जीवन कहीं खो गया हैः 
खो गया है वह पथ। तव भी उसे वार-वार 
पाने की इच्छा होती 


गीता के मन में भाटे का खिंचाव है। | 


ज्वार से उफनती उद्दाम नदी जंसी वह बढ़ - 


आयी थी, तट की खोज में । सारी प्राणः 
शक्ति उस उत्तेजना के आवेग से जैसे 
खत्म हुई जा रही है। आज मन से वह थकी 
हुई है। नीता पर नाराज होकर ही वह 
तनिक आगे बढ़ आयी थी । र 
अनायास ही वाजी जीत लेने पर उसका 


आकर्षण कम हो गया है | गतिहीन, भीगा | 


जीवन | शादी से पहले के दिन याद आते 
हँ । गोपी भैया से अवाध मेल-जोल, गाना- 


बजाना | वह खिलती किशोरी आज राह 


भूलकर किसी अजानी जगह में कंद हो गयी 
है। सनत्‌ को पाकर सोचा था, यही 
उसका जीवन है | इधर कुछ महीनों में ही 
उसके मन में क्लांति आ गयी है, एक दवा 
विक्षोभ भीतर-ही-भीतर जाग रहा है | 

` आज मां पर भी गुस्सा आता Š । सनत्‌ 
को सामने पाकर, उसके कंधे पर लादकर 
मां ने अपना भार विदा किया था । लेकिन 
सनत उसे जैसे किसी खास जगह पर पूरी 
तरह मान नहीं पाया Š | अपना सर्वस्व देते 
हए भी जाने कहां रुकावट-सी लगती हैं। 
उसंके मन के किसी कोने में आज भी नीता 


-— > 
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का संचरण है। 
वहां गीता का कोई स्थान नहीं है-वह 
अवांछिता है। 
` सनत्‌ को दफ्तर से लौटने में देर होती 
-देखकर वह AAA उठी | नहा-धोकर और 
सज-संवरकर वह उसकी प्रतीक्षा कर रही है, 
सिनेमा जाना है। घड़ी के कांटे क्रमश: आगे 
| S€ रहे हैं। सिनेमा का वक्‍त बीत गया, पर 
Í सनत्‌ का पता नहीं है | दोनों टिकट मेज पर 
हवा से फहरा We | गीता के मन में दूसरी 
ही चिताओं की आंधी है — एक दबा क्रोध 
क्रमशः उभरता आ रहा है। सनत्‌ की यह 
अवज्ञा-अवहेलना अव उसे असह्य होती जा 
रही है। E 
सहसा सनत्‌ को आते देखकर उसने 
काफी SE स्वर में प्रश्‍न किया- कहां थे 
इतनी देर तक ? दोनों टिकट ...... ” 
सनत्‌ का चेहरा तमतमाया हुआ है, 
- बगल में ढे र-सारी किताब-कापियां | सनत्‌ 
कहता है- किताबें ले आया हूं। फिर पढ़ाई- 
लिखाई करने की सोच रहा हूं। काश, 
| ARR सब्मिट कर पाता। यह नौकरी 
z मुझसे हो नहीं. सकेगी ।” 
E सनत्‌ हताश स्वर A सारी बात कहता है। 
` गीता faa में पड़ गयी है, आतंक मिश्रित 
फिक्र। तो क्या अब फिर दोनों का मेल- 
जोल हो गया है? 
कठ में जितना जहर घोलना संभव है, 
घोलकर्‌ वोली- शायद फिर कोई सलाह- 





ns कार मिल गया है ari fe: शर्म नहीं आती | पुरानी i 3 
| 7 ae दुढ़ स्वर'ें सनत्‌ ने घोषणा की-“सलाह- कया हुआ! | | 


कहीं किसी जगह कुछ गडबड है। बश ; 
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कार ठीक ही कहता था' 1 
: ? यह्‌ 1 

Ta तरह समझ TF छ याब T 
पिता के मन में जगे asia ह 
जसे आग लग गयी। पर किसी स 
कर वह दूसरी ओर हट गयी | तो d «il 
तक इतनी बड़ी वात छिपाये s 
जीत नहीं सकी है-जीती है रि | 








ws < we "o — - 
- hx 

















* 
माधव बावू की किताब पूरी हो जी | 
नीता ने दौड़ ,प करके उसे sati | 
“तूही मेरी सव कुछ है नीता । इवहे || 
प्रति भी बेटों का कतंव्य है, यह वे mis | 

qum नहीं हैं।” j 
नीता चुप रहती है। | | 
नीता के दिन बीत रहे हे । पुराने mi || 
से झड़ रहे है, एक-एक, दो-दो! अं | 
बिनी इस गृहस्थी की जीवत-यात्रामें की: | 
कभी कांटे जेसी चुभ उठती है।गीता छ | 
दिन पहले एक बार आयी थी नीता के कक |. 
जाते समय । उसकी ओर देखा गीता॥ || 
































को घर लौटने पर बात मालूम हुई। | 

गीता दोपहर को कलकत्ते लौटी | 
बक-झक कर रही थी कादंबिती is : 
नीता, उसी को लक्ष्य करके ये AT || 

रहे >| a 
= ee. नाम की चीज ह हो 1 
में थी। इतना बड़ा dae या! e E 
से हंसने-बतियाने की बात ही qI 











- 
/ 


















' जुपत्राप हट गयी नीता, तव भी शब्द- 
ar बाण अपने लक्ष्य पर आकर चुभ रहे थ। 
 द्राधव बाबू बोले सुनता हूं, Aid 
नौकरी नहीं करता चाहता । वह फिर से 
| 1 

| यह सुनकर चौंक पड़ी नीता- यह केसे 

सकता है ? 

' “वीता तो यही कह रही AT । 

` er पाकर किसी वहाने कादंविनी 

_ कमरे में आ गयी। मां को देखकर नीता 

| दाहरनिकलगयी। कादंबिनी माधव ara से 

| बोली- “ऐसा क्यों न हो! कान मं मंतर 
॥ पड़ा रहा है। छमंतर। छिः-छिः, कलमुंही 
x > घर जलाये विना नहीं छोडंगी । गीता की 

| ward आखिर 

| , eam ने टोका — चुप भी रहो। 

| उसे अव ज्यादा न जलाओ M 

| '“बुपहीतो हूं। कहते हे न- कैसे कहू 

| वात,जलता है गात UU 

नीता मां की वात भला डालना चाहती 

š सनत्‌ के इस मत-परिवतंन से कितना 

| बड़ासंकट आयेगा, वह जानती है। वह सनत्‌ 
a रोकेगी। परतु लगता है, वह इतना दढ 

- निश्चयी नहीं है, नहीं तो उसका जीवन ही 

1 de होता। केवल क्षण-भर की चंचं- 


` 
| _ पतकाअंधेरा उतर रहा EQ सहसा 


शह 
Pez 
pG 


आकाश पर एक आंधी उठती है! 
पू आंधी । सारी शांति उड़कर 
Wt है, सबकुछ जैसे उलझ जाता है 


मन में। एक काला मेघ आकाश 
१९७२ 


१७९ 


f ०. UN 


की गोद से ववंडर का संकेत लेकर आता है। 
गृहस्थी की जीर्णं नाव के पाल फटने, Sis 
टूटने और नाव के डूब जाने की आशंका है। 
आस-पास कोई नहीं है। शंकर बाहर है। नीता 
अकेली थकी जा रही है-कहीं भी कोई 
कल-किनारा नहीं है। E 
कादंबिनी छाती पीटकर रो रही है-. 
हे भगवान्‌ ! यह क्या किया तूने ? क्यायही | 
था तेरे मन में ! ” S 
E 
फक्टरी में काम करते वक्‍त मंद का एक $ 

पर न जाने कसे मशीन मे गया। Glatt 
उसके करीब ही था, उसने तुरंत मशीन रोक- _' 
कर उसे बाहर निकाल लिया] किसी तरह 
जान बच गयी है । वह बेहोश पड़ा है, अस्प- | 
ताल में । 3 
खबर मिलते ही गीता अस्पताल की ओर * 
दौड़ती है। मंद को तनिक होश आया Sst 
डाक्टर कहते g- आज ही खून चाहिये। | 
ब्लड-बॅक में टेस्ट रिपोर्ट ले जाइये। दाम 
देने पर शायद मिलजाये। ay 
रुकने का वक्‍त नहीं है तीता के पास। / 
तेज पगों से वह मेडिकल कालेज की ओर \ 
कदम बढ़ाती है। REM 
व्यस्त महानगरी | उसकी धारा में 
तिनके-जेसी कभी इस घाट, कभी उस घाट 
भटक रही है एक लड़की। कभी खून के | 
लिए;कभी इंजेक्शन-दवाओं के लिए।पसीने | 
से तर हो गयी है नीता । सारा दिन विना | 
नहाये-खाये ही बीत गया है। कहीं तनिक a 
सुस्ताकर, तीसरे पहर मंटू को देखकर शाम | 
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| दो घर लौटेगी। 
| ` जाने क्या सोचकर वह अमहर्स्ट स्ट्रीट 
के गीता के मकान की ओर बढ़ती है । अपने 
को बहुत असहाय पा रही है वह। इस 
अवस्था में सतत्‌ उसे भरोसा दे सकेगा | 
शंकर होता तो उससे भी वह भरोसा पाती। 
लेकिन वह बाहर जा चुका है-वहुत दूर। 
अकेला खड़ा होना पड़ेगा उसे इस विपत्ति 
के बीच- सम्हालना होगा सब कुछ । 
सनतूने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, दफ्तर 
से! एक प्रोफेसरी की आशा में है। चाहे 
छोटा कालेज ही क्यों न हो, वह प्रोफेसरी 
करेगा। ल्कर्की से वह अव आजिज आ चुका 
_ हे। अलस दोपहर। गीता खा-पीकर सो रही 
है। कुछ दिनों से जमा क्रोध जसे धीरे-धीरे 
_ फट पड़ रहा हे। इस निश्‍चित जीवन से 
अनिश्चित भविष्य में सनत्‌ का कद पड़ना 
उस नहीं सुहाता | 


पति-पत्नी के बीच विक्षोभ की एक : 


दीवार उठ खड़ी हो गयी Š | 
. “इतनी धूप में सहसा नीता को आते देख- 
कर विस्मित हुआ सनत्‌। 
आओ, भीतर आओ, पसीने से एकदम 
तर हो गयी हो ! ” सनत्‌ पंखे का रेग्युलेटर 
'पृरा घुमा देता है, | š 
छाता रखकर नीता कुर्सी खींच लेती 
"UR गिलास पानी दो । गीता कहां है? ” 
dii p में उत्तर देता हे सनत्‌ -“सो 


id से खुद ही पानी लेकर एक सांस 
á । सनत्‌ उसकी ओर निहार 
७२. 





१८१ 


रहा हे- थका-मांदा चेहरा, उसके देह-मन 
के ऊपर से जैसे आंधी गुजर गयी है। बहुत 
कमजोर हो गया है, पर दोनों आंखों में एक 
अस्वाभाविक चमक है। E 
“मंटूका एक्सिडेंट हो गया है, वह नील- | 
रतन अस्पताल में पड़ा है। शायद दायां पैर | 
काट देना पड़ेगा। वच जायेगा लंगड़ाहोकर।” | 
सहज ढंग से ही कह रही है नीता। कठोर | 
यथार्थ को वह स्वीकार कर चुकी है। 
चोक पड़ता है सनत्‌-“ यह क्या कह . 
रही हो तुम!” 
नीता कुछ नहीं कहती।आंखों की उज्ज्वल 
चमक बिखेरती हुई उसकी ओर देखती रहती | 
है। सनत्‌ का मन मूक सहानुभूति से भर | 
उठता है। सभी - खुद वह भी-उसे ठग | 
चुकेहे। अब नियति ने भी उस पर आघात | 
किया है। और वह सहने वाली धरती की तरह | 
अपने धीरज की परीक्षा देती जा रही है। | ! 
“नीता!” Sa B 
सहसा परदा हटाकर गीता को आते /” 
देख सनत्‌ जरा खिसककर 42 गया। गीता / 
Slat की ओर खोज-भरी नजरों सें देखती | 
है। असमय, इस निर्जन दोपहरिया में नीता * 
को देखकर वह चकित हो गयी है। | । 
सनत्‌ कहता है- नीता आयी है, जरा | 
नहाने-धोने का बंदोबस्त कर डालो ।” मंटूं | 
की खबर बताने की हिम्मत नहीं कर पाता | 
वह । तुरंत रो-धोकर एक झमेला खड़ा कर | 
देगी | अधीर हो जाना उसका स्वभाव है। | 
गीता के इस उदासीन-विरक्‍त व्यवहार | 
से नीता लज्जितं हो जाती है। गीता का. | 


हिन्दी a | aries = 
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. ध्यान उसकी ओर नहीं है। वह सनत्‌ की 
बात का जवाव देती हे- हां, देख रही हू! ” 
नीता से प्रश्‍न करती है-' “कब आयी ? काफी 


देर हो गयी, लगता हे U 


| गीता की बातों के पीछे कौन-सा गंदा 
। इशारा है, यह वात अच्छी तरह समझ रही 
है नीता 1 समूचा दिन दुश्चिताओं के बीच 
बीता है, नहा-खा नहीं सकी है। मन जल 
उठता है। कुछ कहते-कहते अपने को रोक- 
कर वह कुर्सी से उठ खड़ी होती है। इससे 
तो अच्छा है कि बाकी वक्‍त वह स्टेशन पर 
बिताकर अस्पताल लौट जाये। छाता लेकर 


"wg दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। 


बोल पड़ता है सनत्‌-- यह क्या! तुम 


चल दीं ! ” | 


“at, देर हो रही है । अच्छा चलूं 1” 

सनत्‌ अवाक्‌ होकर देखता WaT है ।. 
नीता उसके सामने उसके ही मकान से बिना 
नहाये-खाये हुए इस चरम विपत्ति के दिन 
'में अपमानित होकर चली गयी, जब कि 
उसने ही अपनी मेहनत के रुपयों से लगा- 
तार वरसों तक उसकी पढ़ाई का खर्च और 
मेस-चार्ज जुटाया था। नीता कभी भी 
प्रतिवाद नहीं करेगी। तने बड़े अन्याय, 

` बदनामी और ठगे जाने का कोई प्रतिवाद 
| उसने नहीं किया । वज्भाहत की तरह सनत्‌ 


42) 
Ts: , 
, P p 

I , - 
l ` 


चुपचाप खड़ा रहा | 


4 
f 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


दोनों आमने-सामने खड़े हे-सनत्‌ और 
गीता। गीता के सीने में संदेहों .की 
विषज्वाला घुमड़ रही है। मन डिगाने, : 
M वाली आंधी सनत्‌ के मन में चल रही है Í 






कहता. है - उसे तुमने चले 
“मेरे पास तो आयी नहीं थी 
पास आयी थी, उसे खुद : 


सनत्‌ क्रोध दबाकर शांत स्वर में aw. 


“बहुत कुछ सोच aay हो, पर उपे "i 


पहचान सकी | वह क्यों आयी थी,तुप | 


भी नहीं जानती 1” 

गीता सव कुछ जान चुकी है। जरी 
है भीतर-ही-भीतर। लंबे समय का पुराना 
परिचय । गीता ने सोचा था कि वह सत्‌ 
को बदल डालंगी। पर वह आज समझ तकी 
है-नीता सनत्‌ के मन की गहराई में बै 
हुई है, जहां से वह चीता को कभी भी रहें 
निकाल सकती। तब भी सामाजिक दावे 
वह कड़े स्वर में प्रतिवाद करती है- ए 
दो, अपनी बहुन को मैं नहीं पहचानती ! 


छिः-छिः तुम्हें शमं आती चाहिये! ख| 


बेहया, बदचलन ...... 

गीता l 17 ` 
“मारोगे क्या मुझे ? हां, EM 
सकतेहो! | 
` गीता भीतर चली गयी। अकेला T 


“arg बैठा हैं सनत्‌ | नीता 





, 
j| ` 
) ` 
जाने feu» 
- 1 
` 
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j 


N 
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चुप xg गया | 
5 "कहां जा रही हो? ' - 
गीता सज-संवरकर बाहर चला गयी, 
बगैर जवाब दिय 1 oe 
दोपहर को अस्पताल का ST वदलगया 
भीड-भाड़ की वेजह से। कतार-की- 
कतार आदमी अपने रोगी संबंधियों को 
देखने के लिए आ रहे है । उदास थकी नीता 
भी फाटक की ओर वढी | पसीने से ब्लाउज 
एकदम भीग गया है। सस्ती साड़ी धूल से 
. मैली हो गयी है। आंखें धंस गयी ë | सड़क 
के नल से अंजुरी में थोड़ा-सा पानी लेकर 
उसने मुंह-हाथ धोया और सुस्ताने की चेष्टा 
करने लगी | 
 कतार-की-कतार खाटे fast हुई 
- लाल कंवलों से ढंकी हुई | सभी चेहरे वहां 
एक-जेसे gu कोई नाम नहीं-सभी जसे 
एक-एक TATE । 
| योइाआगे जाकर सहसा एक आतंनाद 
` करती हुई रुक गयी नीता । मंट्‌ माफिया की 
तंद्रामें बेहोश पड़ा है। दायां पेर घुटने के 
` उपर तक नदारद है | नसं सांत्वना देती 


| - है“ आपका मरीज अभी अच्छा SR 


t (=a 


डाक्टर साहब बोले -“मैने बहुत चेष्टा 
की, परंतु पैर में गैग्रीन हो गया था | इस- 
लिए निकालना ही पडा । और यह तो साधा- 
बा है। दो-चार दिन बाद ठीक हो 


नात नहीं करती नीता, आंखों से हहरा- 


"र आंसू झर रहे है। नसं ने द्रवित होकर 
१९७२ 


er 


` 


“HL उतरवाये हुए खल जीतने के फोटो, 


टटी-थकी एक मति, सारे दिन की मेहनत. | 
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उसे वरामदे के किनारे रखे स्टल पर dar 
दिया- हाल में जाकर मत रोइये, पेशेंट नवेस 
हो जायेंगे । इस समय धीरज मत खोइये ।” _ 
मूक रुदन से ट्ट जाती है.नीता। होश 
टने पर We जव देखेगा कि दायां पेर 
नहीं है, तव कया वह सह पायेगा? बचपन सें 
खेल उसके खून में है। खेल ही उसकी जान | 
है । जीवन का एकमात्र सहारा । उस जीवन | 
से वह निर्वासित हो जायेगा। लकड़ी की _ 
वैसाखी पर उसे जीवन विताना पड़ेगा- | 
दूसरों का बोझ वनकर | F. 
आंखों के सामने तरने लगता है मंद का | 
सुंदर ASU, बलिष्ठ शरीर, ब्लजर पहन- | 

























| 


अलमारी-भर कप और मेडल। वही मंटू | 
आज लंगडा है। 
रुदन से भीगा चेहरा' लिये: नीता वार्ड | 
से बाहर आ रही थी, सहसा सामने से सनत्‌ । 
को आते देखकररुकगयी]) + 
"He कसा है ? ” š 
चुपचाप नीता ने हाल में लाल कंबल से 
ढंकी हुई Ale की ओर इशारा किया। चौंक N 
पड़ता है सनत्‌ । ऐसा सत्यानाशी दृश्य देखगा, ' 
इसकी उसने कल्पता भीनकोथी। | 
रुदन से भीगे स्वर में बोल उठी नीता- 
“उसका मर जाना ही dade था, सचतू। | 
बडा कष्टमय जीवन होगा । वह सहन नहीं | 
करसकेगा। | 
वह सीढ़ी से उतर चली | निराशा 


` pe 


और उत्तेजना के बाद उस शोचनीय परि 


Oii 
ng "ul y 
ee 3 os ES 


णति से वह टूट गयी EQ सनत्‌ को उसे 
अकेली छोड़ देने का साहस नहीं होता ! 
` “कुछ खाकर घर लौटना | कम-से-कम 


` ` नाश्ताऔरचाय।” 


“नहीं, मां-वप्पा चिता कर रहे होंगे, 
तुरंत घरलौटना है।' 
` “तो चलो, तुम्हें घर छोड़ आऊं 1” 
` प्रतिरोध नहीं करती नीता। आज वह 
अपने को अत्यंत असहाय पा रही है। दोनों 
भीड़ चीरते हुए सियालदह स्टेशन की ओर 


' ` जातेहे। 


` गीतां दोपहर के बाद घर में आयी है। 


` सारी करतूत मां को बतायेगी । और जरू- 


रत पड़ने पर मां के सामने ही आज नीता के 
साथ फसला करेगी। अपनी सुखपूर्ण गृहस्थी 


' प्र उसकी अभिशप्त छाया नहीं पड़ने देगी। 


घर में आकर भी मां के वारे में कुछ 
'जानने-पूछने की जरूरत वह नहीं संमझती। 


` अपनी ही वात कहती जाती है, बढ़ा-चढ़ा- 


d 
ig ` 
b. 
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कर, नमक-मिर्च लगाकर | 

कादंविनी अपने ही दु:ख से व्याकुल है | 
सारा दिन कोई खबर नहीं मिली है । नीता 
सुबह की गयी अभी तक नहीं लोटी । इस 


५ स॒मय गीता की जबानी सारी बात सुनकर 







अपना माथा पीटने लगी | 
- गीता वोली-“उसने ही नौकरी छोड़ने 


| ` की सलाहदी है।कहते हे, मास्टरी करूंगा।'” 


चोक पड़ती है कादंबिनी-“मास्टरी ! 


। ` नहीं-नहीं, ऐसा मत कह। तू सारी जिंदगी 


` जलती रहेगी मेरी तरह ।”- 


1) 
खवर ७७७००७ 
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नीता यही चाहती है मां ।” 
मा-बंटी दोनों को लगता ई 5 
उनके जीवन लगता है, NI नीता 
का एक ; 
3० दुष्टय़हह | : 
_साझ उतर रही laa | 
वले होकर चहलकदमी कर रेहे। ” | 
“नीता आ गयी TALS 
„ व विनी के मन में गीता की बेकन 
भी घूम रही ë | कडव स्वर में कहती ह- 
"WE वदचाल कहां गयी है.किसे पता । 
पता | 
भूने करेला, बताये परवल ! माधव वाद 
उसकी वात पर ध्यान नहीं देत Lag 
“मुझे कल अस्पताल लें जा सकेगी गीता! 
मंटू को एक बार देख आऊ ।' 
“लेकिन मुझे आज ही जाना है।' Rr 
उत्तर देती है। 
माधव बाबू निराश हो जाते gU 
सहसा सनत्‌ के साथ नीता को आते दे: 
कर माधव बाबू आगे बढ़ जाते š गीत 
की आंखों में संदेह की गाढ़ी छाया है र 
विनी कहती है-“कहां रही री सास दिः | 
नीता जवाब नहीं दें पाती। aa | 
कर गिर पड़ती है, बप्पा के qq केप! | 
चौंक पड़ते हे माधव मास्टर | तो p 
अशुभ हो गया ! कादंविनी व्याबुब || 
चीख रही है-“क्या हुआ, वता! wat | 
क्या सुनाती है-सत्यानाशी खब _ , l 
माधव बाबू असह्य deis] 
“de | मेरा Ae केसा है री. | j 
upei E 
मरे हुए स्वर में कहत रे विल 
गया है । उसका दाया प्र. 4 I 
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d Y " 3 
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` या |” चौंक पड़े माधव वावू । अपने 


EC को एक प्रचंड आघात से गिरते-गिरते वे 


' संभाल लेते हैं। थर-थर कांप रहा है समूचा 


gat कमजोर नसें खून के दवाव से फट 


पड़ना चाहती है | इक 
'कादंबिनी बुक्का फाइकर रो पड़ती है। 
- असहाय आरत्तिं-रुदन । 
` गीता यह दृश्य नहीं देख सकती, देखना 
नहीं चाहती । नग्न दुःख के इस दृश्य से वह 
` बच निकलना चाहती ë | सवके अजाने में 
वह चोर की तरह पेर दबाकर भाग जाती 
है। सुख का कपोत सुख के दिनों में नीड 
बनाता है, सुर गुंजित करता है। दु:ख के वक्‍त 
उसका चिन्ह तक नहीं होता, नीरव हो 
जाता है सुर । 
dat!” सनत्‌ सांत्वना-भरे स्वर में 
पुकारता है- सारा दिन तुमने कुछ खाया- 
पिया नहीं है, इधर-उधर भटकना पड़ा 
हे तुम्ह) जाओ नहा-धो लो। एसे समय 
इतना अधीर होने से काम. नहीं चलेगा, 
चलो उठो |” | 
Recor उतर रही है sit से बं 
हीन मकान में। शोक का एक 


` मेष उतरा है, नीरवता के आवरण में । सभी ` 
- है सनत्‌ नहीं जानता | 


अंधेरे में खो गये EI 


* š 
दिन तो धुएं के गलियारों में बीत गये, 
और रात कोहरे की qd पर गुजार दी D 
उम्र की देहरी पर जलायी सांझ-बाती तो 
नागफनी मौसम के घर ते पुकार दी d 


-— 
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WAT वाहर आ रहा था। नीता की 
पुकार पर सीढ़ी के पास चौंककर ठहर गया। 
सहज स्वर में नीता वोली- “कुछ रुपये दे 
सकोगे ? तनख्वाह मिलने पर दे दूंगी । बहुत 
जरूरत है। मेरे पास जो था, सव खर्चे हो 
गया है।” ` a 

साधारण अधिकार से ही मांग रही है। | 
सनत्‌ ने तारों की रोशनी में उसके धुंधले 
चेहरे की ओर देखकर कहा —“ जब | 
अस्पताल आओगी, तव मिलने पर काम | 
चल जायेगा न? डेढ़ सौ में काम होगा ?” | 
धीरे-से सिर हिला दिया नीता ने। | 

सनत्‌ धीरे-धीरे स्टेशन की ओर बढ़ | 
चला। स्टेशन पहुंचकर देखा, गीता पहले | 
ही पहुंच कर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रही है। | 

“क्यों रुकी नहीं मेरे लिए?” -. 

“मेरे साथ तो गये नहीं थे। में समझी, | 
शायद रात-भर ससुराल में.रक जाओगे । | | x 
चाहे जो हो, ससुराल तो ea!” 
. चौंक पड़ा सनत्‌।गीता विद्रूप-भरी हंसी , 
हंसती रही। | Í 

ज्यो-ज्यो सनत गीता के मन को वात समझ ' 
रहा है, त्यों-त्यों घुणा से सिहर उठता gt इस _) 
विपत्ति में जो आदमी अपने लोगों से प्रेम || 
नहीं कर सकता, वह किस स्तर का आदमी . |) 
(क्रमशः) || 














-धर्मेद्र AAT : i 


> 








e शशिरंजन पांडेय ७ 


ae qu शहर के पास, दमदम हवाई 
5 ` अहृ से पांच मील की दूरी पर एक 
` विशाल राष्ट्रीय इमारत का निर्माण-कार्य 
चल. रहा हैं। 'साल्ट लेक' क्षेत्र की १५ 
P. ^ एकड़ की यह उपेक्षित भूमि शीघ्र ही भार- 
— तीय साइक्लोद्रान का क्रिया-क्षेत्र बनने 

' ` चाली है। te | 
| गत पचीस वर्षों में, भारत में नाभिकीय 
` शोधतीन्न गति से बढ़ा है। इस समय हमारे 





` निधन से इस कार्यक्रम में बाधा! 


ub | d e | हिन्दी विज्ञान साहित्य परिषद्‌, बंबई 
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चार संस्थानों में नाभिकीय शोध 
धाए उपलब्ध g- टाटा मूलभूत p 
संस्थान ( बंबई ) का काक्रापर IN 
कारक अप्र, साइ Sh I 
' साइरस, जलीना और 
डी ग्राफ त्वरक; साहा Times 
(कलकत्ता) का नियत ऊर्जा WISSEN: 
ओर आई. आई. टी. (कानपुर) rer] 
परंतु शोध की-बढ़ती हुई आवश्यकता हे 
देखते हुए ये सुविधाएं अपर्याप्त है। 
हमें ओर अच्छे संयंत्रों की आव्यकता 
है, यह अनुभव वस्तुतः भारतीय. परमा 
ऊर्जा विभाग के प्रवतेक श्री होमी wna 
सन १९६४ में ही किया था। इसपर विवा 
करने के लिए उन्होने भारत के तीस चुरा 
वैज्ञानिकों की एक संभा बंबई में दमी 
सभी का मत था कि प्रभावी सूत्रों में है 
फलदायक परिणाम प्राप्त किये जा सक 
और साइकलोट्रान-जैसी मशीन. का ति 
करना भारत के लिए हितकारी होगा! 
ये विचार सबको मान्य थे और ये खरि 
न्वित भी जल्दी ही हो जाते; T 


में देश की संकटकालीन अवस्था के श 


ae | 
१९६६ के अंत में विस्वर के रा | 
द्रानों का अध्ययन करने के तरा © 
वैज्ञानिकों का एक दल 


निकला। 1 >लिफोर्तियां न 
इस दल ने पाया कि के j र 
रीका). की लारेंस विकर" | 


और १९६६ में डा० भाभा के 





E Y 
















जळ ऊर्जा साइक्लोट्रान भारत 
- af सर्वाधिक सुविधाजनक और सुगम 
.. होगा । उसके चित्र औरआंकड़ तो उपलब्ध 
ही; तभी टेक्सास (अमरीका ) मं वसे ही 
| एक और साइक्लोट्रान का निर्माण भी हो 
| -हाथा,जहां निर्माणकार्यं का प्रत्यक्ष अनु- 
भव प्राप्त किया जा सकता AT | 
| इन सब वातोंको ध्यान मे रखकर पर- 
x माणु ऊर्जा आयोग ने जनवरी १९६८ म, 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता 
में परावर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान के निर्माण 
का निश्‍चय किया और आजकल इसका 
निर्माण जारी है। . SE 
नाभिकीय शोध क्या है? पदाथ के सूक्ष्म- 
o तम अंश नाभिक के वल और गुण ज्ञात 
करने का प्रयत्न । नाभिकीय शोध के कारण 
ही कृषि, उद्योग, सुरक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र 


९७२ 
«c E 
EP, > 
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SSH को नोव बहुत ही मजबूत होनी चाहिये, ताकि भारी 
E दवारे कंक्रोट की और मोटी होनी चाहिये, ताकि विकिरण 
p भयोगशालाएं तथा अन्य सुविधाएं तो जरूरी हैं हो 1 
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में अकल्पनीय प्रगति हुई है। इस शोध में 
सबसे उपयोगी संयंत्र है-त्वरक ( एंक्सि- 
लेरेटर) | यह MMR कणों को अत्य- 
धिक वेगवान बनाता Š | इन उच्च वेग वाले 
कणों से नाभिक पर प्रहार कराया जाता है 
और इससे उत्पन्न क्रिया का अध्ययन करके 
नाभिकीय गुण ज्ञात किये जाते है। इस प्रकार 
त्वरक एक तरह की बंदूक है, जिससे कणों 
की गोलियां निकलती gd पर चूंकि यह 
'परमाणु-प्रहारक' नाभिक को जानने या उसे 


'देखने' मं सहायक है, इसलिए उसे नाभिकीय | 


E 1 
í 


भौतिकी का सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते d 


_कई प्रकार के बनाये जाते हे | साइक्लोटरान 
भी एक विशेष त्वरक है, जिसमें कणों को | 
एक रेखा में त्वरित करने के वजाय, स्थान _ 


बचाने के लिए चक्राकार ( साइकल ) से | 
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विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर त्वरक 
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«से फी equ से भराम दिलाती ti 
€र्दी-शुफाम, qfi, आंकाइरिस qu ua a 
छरुलीफ्रों से तुटरारा. दिलाती हैं। 

RA गिल्टीयोकी qaq, फेरंगाइटिस, oh 
आवाज़ रगैरद दा यह शर्तिया बढ़िया इलाज t 


भिएस फो १० गोलियाँ ; 
q एरी (स्टप) में Gaara मिलती है। 
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| _ afar किया जाता है। अमरीकी भौतिक- 
अनॅस्ट लारेंस ने १९३० में सर्वप्रथम 
x बनाया और इसके लिए उन्हें 
Lage पुरस्कार से विभूषित किया गया । 
` ` साइक्लोट्रान के सिंद्धांत.को एक दृष्टांत 
| दव समझा जा सकता ë | धागे में लटके एक 
. (तस्ते भार की कल्पना कीजिये, जिसे हल्के 
0 ges से गोल दायरे में घुमाया जा रहा हो। 
| उसे यदि इस रूप से उचित प्रहार देते रहे, 
| तो उसका घेरा बड़ा होता जाता है और गति 
बढ़ती जाती है। घेरा बढ़ने पर भी प्रहार- 
` बिदुपर भार के लौट आने का समय वही 
£ रहता है, क्योंकि गोल घेरे की त्रिज्या बढ़ने 

\ के साथ धागे से 
लटके भार का 
वेग भी लगातार 





| $ | iS की किया उस लटकते पेंडुलम की भांति है, 
। गोला वना. भार दबाव के कारण बड़ा और बड़ा 
Dur EUR डी (D) आकार के बक्सों 


Sat के प्रभाव में कण गोलाकार गति . 


E है। डो के सध्य त्वरण डी प्र लगा विभव प्रदान 
| करता है। | 


१८९ 







E. -१९७२ 





बढ़ता जाता है | 

साइक्लोद्रान में अंग्रेजी के डी” (1) ) 
अक्षर के आकार के दो निर्वात-प्रकोष्ठ-.. 
आमने-सामने (TD) रखे रहते है। इनका 
संबंध परिवर्तित विद्युत-विभव से होता है 





KË से अर्धगोलाकार | 
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और इनके ऊपर-नीचे गोला- _ 
कार चुंबक अवस्थित होते 
है! 

-इन प्रकोष्ठों के बीच जब 
कोई आवे शित कणस्रोत रखा 
जाता है, तो उसका प्रत्येक | 
कण चुंबकीय बल के कारण = ।. 
ऊपर नीचे गोलाकार गति, . || 
करता Š | पर जंसे ही एक 








गति करके वह बाहर आता 
है,अगले St पर लगा विभवः 
उसे अपने अंदर त्वरित कर | 
देता हैँ । अगले डी में फिर | 
चुंबक के कारण अधंगोला- | 
ras | 


कार गति होती हे 
और वाहर निकलने 
पर फिर धक्का 
लगता है। 
इस प्रकार, वार- 
बार उच्ति समय 
पर प्रहार से कण 
की गति और गोलीय 
त्रिज्या बढ़ती जाती 
है और उचित समय 
पर HT को एक 
डिफ्लेक्टर की agi- 
यता से प्रयोगमंच 
की ओर मोड दिया 
जाता है। | 
'इस तरह, साइक्लोट्रान में कणों को 
वृत्ताकार गति प्रदान करता है चुंबकीय क्षेत्र, 
और प्रहार करता है विद्युत-वल | आवश्यक 
यही है कि विद्युत-विभव इस तरह से संयो- 
जित हो कि आवेश-कण को सही समय पर 
सही दिशा में प्रहार दे सके । 
इस साधारण साइक्लोट्रान से २५ एम. 
ई. वी. (ऊर्जा की इकाई ) तक के प्रोटान 
कण प्राप्त किये जा सकते हे। कण की गति 
ज्यादा बढ़ाने पर सापेक्षिकता सिद्धांत के 


अनुसार कण का भार बढ़ने लगता है और 


वह विभव बढ़े हुए भार के कारण ठीक 

समय पर प्रहार-बिदु पर नहीं पहुंच पाता। 

इसलिए २५ एम. ई. वी. तक ही सीमा रह 
जाती हे | 

आधुनिक साइक्लोट्रान में इस त्रुटि का 

` नवनीत | PI 
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२२४ से. मी. परावतो ऊर्जा arum ( १/५ स्केल x 


१९९ 









निराकरण चुंवक का आकार पंखे AG | 
fedi की तरह वनाकर-किया जाता है 
जिससे चुंबकीय वल केंद्र से बाहर ata 
ज्यादा होता जाता है, जो त्रिज्या केव्ह | 
साथ बढ़ने वाले कण-भार HAGAN | 
लेता है। कलकत्ता के साहन | 
ही चुंबक का प्रयोग हो रहा है आर al 
ऊर्जा तक विभिन्न कणों की गिर | 
की क्षमता के कारण यह Mer. | 
साइक्लोट्रान' कहलाता है | 
प्रोटान ६-६० एम. š. वी. 1 | 
| तक- और | 
१२-६५ एम. ई. वी. 
२५-१३०एम.ई-वी त 


स्थापन और पः निर्माण 


















E c 
संशोधन केंद्र,द्राम्बे को सौंपा हे | कल- 
नता का साहा संस्थान और बंबई का टाटा 
| ` मभूत अनु संघान संस्थान इस कार्य मं भाभा 
| द््रकीसहायता कर रह है FUGI भारतीय 
| | दज्ञानिको और इंजीनियरों द्वारा तयार 
| क्रये जा रहे इस संयंत्र मं ज्यादातर भारत 
luc मे ही. उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया 
I E जा रहा है और केवल वही हिस्से विदेश से 
AT जा रहे है, जो यहां नहीं मिलत, या 
E ' गहाबाये नहीं जा सकते । प्राइवेट संस्थानों 
- में उपलब्ध सुविधाओं का. भी भरपूर लाभ 
l 3 उठायाजा रहा है।२५० टन के २२४ FAT 
व्यास लाले चुंबक का निर्माण sat इंजीः 
| नियरिग कार्पोरेशन, रांची ने किया है और 
| चुंबक के क्वाइल तयार किये हें हेवी इले- 
| | किटूकल्स,भोपाल ने। निर्वात पावर सप्लाई 
भार. एफ. इत्यादि शेष सव कुछ भाभा केंद्र 
में तयार हो रहा है। 


७ १९७४ तक किरणे प्राप्त हो जायेंगी और 
प्रारंभिक परीक्षण के बाद १९७४ के अंत में 
Té साइक्लोट्रान शोध और टेक्नोलाजी के 


E = और औद्योगिक qup को काफी 
। अर्जा तक विकरंणशील वनाया जा सकेगा। 
E on. शोधकों को .( जो अपने 
Ad यहां पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी | 
TN de प्रथम चरण में ६.५ 

लग रह्‌ हे; पर इस चरण मे 
येतो की स्थापना है। दसरे और 


w p 


अनुमान हे कि इस साइक्लोट्रान से जून | 
कार्यों के लिए उपलब्ध हो जायेगा। इसमें 
मशीन बना सकते ह;न चला - 
.सकेगा। s. 


je. 2:20: 
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तीसरे चरणों का वजट अभी पास होना 
बाकी है। इन चरणों में प्रयोगकर्मियों को 
विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की सुविधाएं 


उपलब्ध करायी जायेंगी । 


आज सभी देशों में साइक्लोट्रान बनाने 
की वेसी ही दौड़ लगी हुई है, जेसी किसी | 
समय मंदिरों और महलो के लिए लगती थी। . 

साइक्लोद्रान से प्राप्त कणों में तीन 
विशेषताएं होती हँ- १. वे कितनी धारा 
के संवाहक है; २. वे जिस ऊर्जा को सूचित 
कर रहं हू, वह कितनी सत्यतता से प्राप्त 
हो रही हे; ३. विशेष साइक्लोट्रान से.कणो | 
को अधिक-से-अधिक कितनी ऊर्जा प्राप्त 
हो सकती ë 1 जीव-विज्ञान में अधिक धारा 
वाले, नाभिकीय विज्ञान. में विशिष्ट ऊर्जा 
के कम फेलाव वाले और कण एवं 
चिकित्सा-विज्ञान में अधिक अर्जा वाले | 
कणों की आवश्यकता होती है - > 

विश्व में जितने भी साइक्लोट्रान ह, वे. / 
अधिक ऊर्जा पाने का अधिक प्रयास करते | | 
हे । इस अर्थं में कलकत्ता का साइक्लोट्रान, ON 
टेक्सास, ज्यूरिच, वकले, जिनीवा, डुबना | 
के साइक्लोट्रानो से श्रेष्ठ नहीं है। परंतु यह | 
दुनिया के इस ढंग के बहुत-से साइक्लोद्रानों 
से इस दृष्टि से बढ़िया है कि इससे अधिक —— 
धारा के कण भी प्राप्त किये जा सकते हें। | 
निःसंदेह १९७५-८५ के दशक में कल- | 
कत्ता साइकलोट्रान संयंत्र से हम प्रथम श्रेणी... 
का कार्य करने में समथ हो जायेंगे और | 
भारत साइक्लोट्रात युग में प्रवेश कर | 
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ech] एटा 
प्रत्येक दृष्टि से भारतीय! उत्कृष्ट भारतीय 
S . तम्बाकुओं के विशेष सम्मिश्रण, भारतीयों क 
: ४... तथा भारतीय ज्ञान एवं जानकारी से निर्मित पनामा 
x ` लक्ष-लक्ष भारतीय धूम्रपान-प्रेमियों की अपनी == 
š: सिगरेट हे | यह एक ऐसी कंपनी का उत्पादन है 


re we के ५ 
ere bP. # 
*ow Bre 


2 . जिसका स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबन्ध पूणर से. 
: भारतीयों के हाथ में है। | 
3 पनामा अखिल भारतीय स्तर की अपने प्रकारंकी . 


Cm संबसे ज़्यादा विकनेवाली सिगरेट है और इसे व्यापक 

2 ey d e^ ` रूप से भारतीय सिगरेंट-उद्योग का गौरव माना 

B G. जाता है। x. ay 

T LM £, अधिकांश सिगरेटें--वे अन्तराष्ट्रीय छाप की तिगरेट 

WO £+ प्रधानतः विदेशी स्वामित्व और Pim | 
> aN भारत में ही बनायी जाती ë | विदेशी कंपनियों 


इसके da ll ` आपकी प्रिय पनामा मूल्यवान्‌ 
विदेशी मुद्रा बचाती हे। Oa | 
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Rei. No. M 
| 






गुना अधिक उच्च कक्षाका प्रोटीन 
e तीन गुना अ क उच कता 


७ आयर्न, केल्शियम ओर विटामिनों से भरपूर e 1 
y डॉक्टर लेने की सलाह देते हें -पोष्टिकता और आरोः 


बनानेवाले A सोल अ B | 
INI | यनिफेम लेबोरेटरीज़ लि पल Fe बार्वा २६ 3 
fs x an fo ० गाजियाबाद २२ qm / i | 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











क, 


= ae a-— wn T 
ae 


SAP 
ses PTT 


~ 
` 
Wt 
bss 





~s 
w 
^ xi». 
3२ 
"u^ 
MN 











४०८७४० A 

१58 vs * E 

t- š: $ 

k . KÉ 

y | H 
TM $ 
gum i š 
i m A ) 
hr š sta En rv e LE SIR i 
MA g" RIS ५४०५५५५५०० 
2.9.94 














75 ad aT ndun 
ub dw vows tm 





CC-0. Mumukshu Bhaw 


s- -nat TT 1e UM t — er 
— ÀÀ 


i eo 
c -— क्र Je ~ - L Ë 
mmm mum auo em m सर | 

-- - — - š 

= n= a = क इक - - - 





12334134414444021921212 6053333233313 










( D ४४४८ 
Y [] 


... होटलों भें अति तीखो खाने से मुंह eq . ४ 

















L . wd रोग, फुन्सियां, खाज, माता, खांसी . | 
war मूल व्याधि, रक्‍तपात आदे... 
" का NE 3 


. (प्रवाळ; पिष्टी, रूपा; वंशळोचन युक्त)... 
` उपयोग करें। आंतरिक तथा मानसिक ' ` । 


स्वस्थता. के छिए।  . o 0 
समस्त ओषधि geal म प्राप्त | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digiti 
m", ` oh É. k 


एक वर्ष में 3,000 o तश प्याज पर 


Se mc = o> 





TA `x š , 


"^ 4 
CC-0.;Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ra | 









आकाश की ओर टकटकी ल्गाओो मेरा अद्भुत, अभिराम ७४७ यान अपने 

से बडे आकाशचारी जीवके लिये ` विशाल पंखों पर किरण-किरीट सजाये आपकी | 
४. आपकी नजरों से पहले कभी नहीं गुजरा सेबा में प्रस्तुत दूर-दूर की यात्राओं के लिए a 
| १६१ टन मार का एक विराट, Xe, मेरा ७४७ यान | Ae * 
Lagi, रजतवर्णी महाकाय TEST को एक 
आमा से मंडित करता. हुआ BEEN SE SEE 
आपका नभ प्रासाद 
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| की तकलीफ़ और दाँतों की खराबी को रोकने के िए पोह 
ट्रथपेस्ट के गुणों की समान रूप से प्रशंसा की गयी है। ये प्रमा 
ङग मैनसे एण्ड कं. लि. के किसी भी कार्यालय में देखे जा सकते 
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क्या आप व्छा बच्चा 

दुबला-पतला हैँ? 

> z: 

क्या उसके आहार में 

पोषकता की Sat है? 

क्या SH अच्छी तरह 

भूख नहीं लगती 9. 
फेराडॉल्ल aT जिये 

तो उसे फ़ेराडोंल दीजिये... 

| ओर देर्विए कि उसका विकास fam 

. शक्तिशाली ऑर भरपूर होता हे! केवल 

फ़ेराडॉल ही दूध, अनाजों, सब्जियों, फलों, 

और अंडो जसे प्राकृतिक पदार्थों की श्रेष्ठता 

और पोष्टिकता से समृद्ध हे जो यह आपके 

बच्चों को लोहे, विटामिनों ओर रवनिज पदार्थों 

के रूप में प्रदान करता Ë 1 ume में 

सम्मिलित ये लोहा विटामिन्स और रवनिज 

पदार्थ आप के बच्चे की हड्डियों ओर दांतों 

के मज़बूत निर्माण, पुद्दों के विकास, 

रक्‍त-की समृद्धि, शारीरिक 

` प्रतिरोधक शक्ति के 

निर्माण. उत्तम ढंष्टि और 

भरपूर तथा स्वास्थ्यपूर्ण 

l विकास के ण यत 
Reid है| आवड्यकं हं । 

FSRRADOL: 1 बच्चे को रोज़ाना सुबह 

š और रात को फेराडॉल 


दीजिये 1 फ़ेराडॉल 
सादा ही दीजिये या 


aad mms 
पूरे 





अत्यंत स्वादिष्ट 

पूरे परिवार के लिए उपयुक्त 
21 उत्पादन 

© treed dears, रजिस्ट यूज़र - पाई डेविस ec y UNA 
(इंडिया) लिमिटेड. वम्यहई-७२ एएस. ; JAISONS 6 
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i पुर्णखपेणः डाई-कास्ट । बन में mal 
A 3 > 7 तथा देखने में equum. | 
` 9 आधुनिकतम उत्पादन साधनों के nh 








ji के कारण दोष-मुक्त क्वालिटी vau 
| क्षमता । | 
i} © भुकने ब दिवाल पर लगाने à mus 
i युक्त । किसी भो भुको ग्रा amt 
jis अवस्था में दोष-मुक्त घुमाव में qi 
m ७ दोनों ओर धूमनेबाला faq ser च 
Ap! रोटेरी स्विच.। 
du © fam फ़ोटिंग संयंत्र-जिसते amr 
| को दिशा को बदला जा सकता है! ` 
| ® लुभावने रंग विर गों मे प्राप्य 
ET «| 
ME | | 
रे: i 
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६१ (कहीं आप कंजूस तो नहीं 
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इस अंक में 
सत्कर्मों का निर्णय 


रबी इज्रायल 
जीवन-तोथं 


रामन्‌ : सेरे गुरु 
प्रो० जी. एस. परम शिवय्या | 
कंबोडिया में धधकती आग 
उषा माहेश्वरी 
मुष्टि-सहाभारत 
शाहिद अब्बास अब्बासी : 
जन-राज्य 
लक्ष्मीनिवास बिड़ला 
vo श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार 
| चंद्रशेखर पांडेय 
नयी दिशाएं, नये आयाम ` 
केजिता 
कार्बेट नेशनल पाकं 
रामेश बंदी 
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निविरोध,अग्रवाल, श्रीवास्तव, दत्त 


सार्थकता की खोज मुझे यहां तक S आयी 
मास्टर चंदगीराम 
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संपादकीय पत्र-व्यवहार का पता : नवनीत हिन्दी डाइजस्ट, ३४१, ताडदेव ईः 


- _ व्यवस्था-संबंधी पत्र-व्यवहार का पताः नवनीत प्रकाशन लिमिटेड! 
Neate. ३३५ बे लासिस रोड, बंबई- २४ 


E Ta प्रकाशित तथा श्रीवॅकटेष्वर प्रेस, ३६।४८ 
























६४ अक्दे-सानी, (उद्‌ व्यंग्य) 


अब्दुल 

६५ निवेदनः (कविता) रमा j 
६८ राडार कुछ TYG ओर उपयोग m अशोक कुमारा o 
७२ लाचारी (कविता) LÀ hs अतिबछ 

७३ बंबई के अखब्मर कितन पुराने ? , "डा० 

| i i AÀ सुकमाल जन 

७७ THT गुप्त os ë W ey s ^ एकलव्य E 
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REC A सोनवलकर, सिंह, चौधरी, ‘ag 
१०९ अनोखा अनावरण रा. वीलिनाथन | 
१११ एक व्यक्तिः चंद झांकियां कल्लोलिनी हजरत 

११३ इटली: एक देश, दो चेहरे जाजं मीकेश 

१२४ जापानी बांस ओर कला . नीलिमा 

१२८ अमरीकी सेनिकों का विद्रोह मोस्कारेली और गोल्ड 
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श्री हरिप्रसाद नेवटिया द्वारा नवनीत प्रकाशन लि०, 


















| er: १९७१ नवनीत में डा० मुंशीराम 
| (रा का लेख द्रौपदी के कितने पति 

कुकर दष हुआ | उन्होने यदि एक पक्ष 
नेही प्रतिपादित किया है, qur तथ्य 


t iv 


परप्रा० विश्वनाथ भंडारी के मत का उल्लेख 
। उनके अनुसात्र 


प्रसंगोचित समझता हू 


` जचपतित्व”-वदर्मं सशोधन मंडल धषिक 
१९६५, पृ. १४५-१५०) । वे युधिष्ठिर 
के एक पलीब्रती होने का प्रमाण देत हुए 
कहत॑ हूँ कि अन्य पांडवों की अनेक पत्नियां 
थी, जिनका महाभारत मं विभिन्न स्थानों 
पर उल्लेख हुआ है । 
दूसरा आधार वे युधिष्ठिर और सूर्य 
P एवम्‌ द्रोपी और उषा के समीकरण का 
1 छत हैं। सूय को धर्म कहा गया है (शतपथ 
ब्राह्मण १४.४, २२.४) अतः युधिष्ठिर 
जो धमं का अवतार माना जाता है, सूयं का 
प्रतीक है और अज्ञ से उत्पन्न द्रौपदी (याज्ञ- 
` सेनी) उपा से अभिन्न है, जिसका वर्णन 
: (ऋवेद १, ११३, ९ में ) 'यज्ञस्य केतु: 
; EUNT गया Š | अत: सूर्य की पत्नी 
LENT अभिन्नद्ौपदी सूये के अंश युधिष्ठिर 
E शर्मा द्वारा महाभारत से 
का कथन दा बाद कहा गया भीम 
i | है. कुछ विद्वान a खंडन करता 
u E. ज्ञान के आधार 
| tw पठार के निवासी' 


शन का ढंग प्रशंसनीय है । मैं इसी विद्य 


१५ 





४६7 
f Ss 
t Wet 


प्रतिपादित करते हे, जहां बहुपतित्व की | 


पदी का विवाह पांचों पांडवों से न हो. $$ प्रथा अब भी प्रचलित है, कितु द्रुपद का 


केवळ युधिष्ठिर से ही हआ था (RRA कहा गया यह वाक्य कि एक स्त्री के अनेक 


पति नहीं हो सकते और यह प्रथा समाज, 
वेद और लोक के विरुद्ध है, सिद्ध करता है 
कि यह प्रथा उनमें नहीं थी | 
हां, डा० शर्माने द्रौपदी के बहुपतित्व की 
कथा के जोड़ने के उद्देश्य पर WH नहीं 
डाला है । प्रतीत होता है कि कौरवों के पक्ष- 
पाती सूतों ने पांडवों के विरुद्ध प्रचार करने 
के उद्देश्य से इस कथा को जोड़ा ERIT | 
“चंद्रशेखर गुप्त, नागपुर . 
मई अंक मे मनस्वी के लेख आप कितने . 
'हां-वादी' ?' के मनोरंजक गणित से मेने | 
अपनी स्थिति संतोषजनक पायी और 
निश्चय किया कि भविष्य में मेरी गिनती 
भी अच्छी स्थिति वालों म हो । | 
-रमेश अस्थायी' मुरना 
मई अंक में प्रकाशित डा० हसमुख 
नाग्रेचा का लेख टाइफाइड पढ़कर विशेष 
लाभान्वित हुआ। भविष्य में भी ऐसे लेखों 
का समायोजन करते रहें । 
-बंशीघर महतो/वुंडू (रांची) ` 


< E - | ` I i PENS. 
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` होना चाहिये | 


- मई अंक में अंकों का जादू! और तिब्बत 
में हमारे खोजियों के पराक्रम' SA बहुत 
पसंद आये | बाझूला देश : एक सचाई' 
और आपका स्वागत है! बहुत ही शिक्षाप्रद 


होने के साथ-साथ मनोरंजक और ज्ञान- 


वर्धक लगे। आवरण पृष्ठ भी इस बार बड़ा 

संदर और आकषक बन पड़ा É | 
UG. एलः सोलंकी, नोरोजाबाद 

0०० 

नवनीत का अप्रैल अंक देखने और पढ़न 
का सुअवसर प्राप्त FAT | इसका बदलता 
हुआ स्वरूप, साज-सज्जा देखकर आंतरिक 
प्रसन्नता हुई। सभी कुछ तो इसम Wed 
लायक रहता है। विशेष रूप से निमा 
ठाकुर की कहानी इंद्रधनुष' ATT रमेश 


उपाध्याय द्वारा रूपांतरित पाप से परे न. 


प्रभावित किया । 

-आक्षा मोघे, ग्वालियर (स. प्र.) 
000 

मई अंक में प्रकाशित अंकों का जादू 
रोचक और ज्ञानवद्धंक तो हैं, पर इस. लख 
में एक त्रुटि रह गयी है । पृष्ठ ६७-६८ पर 
१२३४५६७८९५९५-०=११११११११११ 
दिया गया है, जबकि ११११११११०१ 


-शिवचरन पांडे 

C000० 
WS का नवनीत देखा । wer सौंदर्य 
और सृजन', 'बाडला देश : एक सचाई 


सागर, ननीताल 


_ तथा तिब्बत में हमारे खोजियों के परा- 


कम” सचमूच सुंदर लेख Š । लेखकों को 
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बधाई और ऐसी चीजे à I 
प्रस्तुत करने के लिए संपादक कोश : 
। 
मई के नवनीत में पृष्ठ ६० Teh 
मिनी कविता श्रद्धा में बेटों की बाहा 
होना चाहिय। ऐसा लगता है, tz गह 
प्रस का करिर्मा है। 
घनव्याम सिह, वारा 
आपको सही लगा है। भविष्य मह 
ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलतियां नहींहें। || 
! Ama | 
































मई के नवनीतं म॑ आपने menu 
एक सचाई और TH अफ्रीकी मता & 
च्यत' जेसे सामयिक लख देकर प्रश्र 
कार्य किया š 1 सदा की तरह पौण 
संदर्भों से यक्त सामग्री से लकर पि 
संबंधी लेखों तक समी चीज qq 





1 
और नये स्तंभों की अपेक्षा की 
_देवक्नत जोशी; क 

अवश्य । शीघ्र ही नवनीत 
स्तंभ fae | 
— 000 a 
मई अंक म श्री प 
मंदिर भी म E a at 
एकता के लिए OF 
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S भेजने को राजी होगये। -रबीं दुजायेळ 0 





E सत्कमों का निर्णय 
एक रात एक गरीब ग्रामीण सौदागर शहर से अपनी 

घोड़ा-गाड़ी में सामान लादकर लौट रहा था । 
बरसात के दिन थे और चारों ओर कीचड़ हो रहा था। ` 


घोड़ा फिसल गया और सौदागर घोड़ा-गाड़ी सहित | 


कीचड़ मं जा पड़ा। निकलने क प्रयत्न में असफल होकर 
वह चीखने लगा, तो पास से गुजरते एक धनी व्यक्ति ने 


सौदागर और उसको घोड़ा-गाड़ी को कीचड़ से निकाला | 


और यह जानकर कि सौदागर बहुत गरीब है, उसे | 
बहुत-सा धन दिया । धनी व्यक्ति अपना जीवन जीकर _ 
जब. स्वर्ग के निर्णायकों के पास पहुंचा, तो:देखा गया 


कि उसके पापों के कारण उसे नकं मिलेगा। यह सुन a 


MR एक देवदुत ने उसकी सिफारिश को-इसने एक 
निर्धन को धन दिया । कितु निर्णायकों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा | तब देवदूत ने कहा-इसने उस कीचड़ में 


उसकर एक मनुष्य और घोड़े की जान बचायी, जिसस x : E 
इसको जान भी जा सकती थी। ओर निर्णायक उसे . 
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श्रीरामकृष्ण परम {स जेसों को ही दृष्टि में रखकर 'नारद भक्ति 
में कहा गया था-तीर्थी कु न्ति तीर्थानि, सुकमा कुर्वन्ति कमणि 








सच्छास्त्री Ha न्ति शारत्राणि-च तीर्थो को तीर्थता, कमों को सुकमंता 
और शास्त्रों को सत्शास्त्रता प्रदान करत Sl श्री केशव चंद्र सेन 
के साथ नदी पर नौका विहार करत समय उनके मुख से निःसृत 


एक वचन मौक्तिक यहां श्री राम- कृष्ण कथामृत से उद्धुत है 


g7 ब्रह्मसमाजी भदत : भगवन्‌, FAT- 
पूर्ण वराग्य के बिना हम भगवान का 
साक्षात्कार नहीं कर Was 
परमहंस ( हंसकर ) : अवश्य कर 
सकते हैं आप सवस्व त्याग क्या आवश्यक 
माना जाये? आप जसे हुं, ठीक हं, मध्य- 
मार्ग पर चल रहे g- राम की तरह आध 
गाढे, आधे तरल । नक्ष का खल जानत ह्‌ 
आप पूरे अंक बना लेने के कारण म खल 
से निकल गया g अब' A उसका आनद 
नहीं छे सकता | मगर आप लोग सयान हं । 
आप में से किसी ने दस अंक बनाये हैं, तो 
कसी ने छःऔर किसी ने पांच। आपके 
अंक बिलकुल ठीक हे । आप मेरी तरह खल 
से बाहर नहीं हुए हैं। खेल चलता रहेगा, 
यह कितनी अच्छी बात है! ( सव॑. हस 
पडत g l) 
सच कह रहा हूं, आपका संसार म॑ रहना 
बिलकुल भी गलत नहीं। मगर आपको 


» अपना मंन भगवान की ओर मोड़ना चाहिये, 


नवनीत 


` 











नहीं तो आप कृतङत्म नहीं हो सह| 
हाथ से अपना कतव्य करते vigi 
दूसरे हाथ से भगवान को पडे र 
जब कतंव्य पूरा हो जाय, तो दों ह 
से भगवान को पकड़ लीजिये। | 
सारी बात मन की है। बंध बौ 
केवल मन का होता है। मन quis 
रंग मे रंगेंगे, वह उसी में रंग जागा q | 
अभी-अभी धोबी के यहा š "n 
कपड़ों जैसा होता हैं। उन्हें तात s 
येगे; तो वे लाल हो जाया 










































रंगे gau मी n 
क्या आपने नहीं दसा s 
सीख जाय, आप E यां 
iuum. 
पढ़ लता हे, वह्‌ att qa 
बोलने ने लगता है। अ qa di 
में रहते OTT पम 
बोलेंगे, सोचेंगे N qi 
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qup सव मन का खेल है। एक 
| दमी है, un ओर उसकी पत्नी बठी है, 
| दुसरी ओर बेटी। दोनों पर वह अलग-अरूग 
| हसे अपता प्रेम जताता है। मगर मन तो 


| ward! 





| अगर निरंतर यह सोचे कि “मे तो मुक्त 
| दाला हं, चाहे में घर मे रहूं या वन में, मे 
| अला बढ़ केसे हो सकता हूं ? म॑ तो भग- 
| दात का बेटा हूं, राजराजेइवर का बेटा | 
मुझे मळा कौन बांध सकता हे! ” तो वह 
॥ मक्त हो जाता Sl सांप काटने पर अगर 
l| बादी दुढ्तापूवंक कहता रहे कि “मुझमें 
॥ Fer नहीं आया है,” तो विष उतर जाता 
|| है! उसी तरह अगर आदमी. हिम्मत और 
| दूता से कहता रहे कि “मे वद्ध नहीं हूं, + 
"| मुक्त, तो वह सचमुच मुक्त हो जाता है। 
| एकबार किसी ने मुझे ईसाइयों की एक 
| इतक दी। मेने उससे कहा-“इसे पढ़कर 
| झादो।” उसमें केवळ पाप की चर्चा भरी 
थी । ( केशव चंद्र सेन से ) और ब्रह्म 
TNT से भी केवल पाप की ही चर्चा 
° दरिद्री ह्रदम यही 
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| ! ७ Ret Ewa 
| । = = T है कि d वद्ध हूं, में बद्ध 


ERIS वद्ध होने में कामयाब होता 
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बंध मन का है,मोक्ष भी मन का | ATCT 


ऊ 


él जो दिन रात कहता है कि “मे पापी 4 
में पापी हूं, वह सचमुच पापी हो जाता Š । 

भगवान में ऐसी ज्वलंत आस्था होनी 
चाहिये कि आप कह सकें -“मे भगवान का 
नाम छ चुका हूं, क्या पाप अब भी-मुझसे 
चिपटा रह सकता है ?” वस, एक बार कह 


दीजिये कि है प्रभु ! वेशक मैने कुकर्म किये 


हैं; मगर आइंदा नहीं करूंगा ।” और भग- 
वान के नाम में आस्था रखिये। 

श्री रामकृष्ण भगवत्रेम में विभोर हो 
गये और गाने छगे। फिर उन्होंने कहा- 


“भगवती मां से मे केवल विशुद्ध प्रेम की 


प्राथंना किया करता था। उसके चरण- 
कमलों म॑ Ge चढ़ाकर में प्राथेना करता- 


यह रहा तुम्हारा पुण्य, यह रहा तुम्हारा _ | E 


पाप; दोनों ही ल लो और मुझे केवल 
तुम्हारे प्रति विशुद्ध प्रेम दो। यह रहा 
तुम्हारा ज्ञान, यह रहा तुम्हारा अज्ञान; 


दोनों ही ले लो और मुझे केवल तुम्हारे प्रति 
विशुद्ध प्रम दो। यह रही तुम्हारी पवित्रता | A 
और यह रही तुम्हारी अपवित्रता; मां, | 

दोनों ही रे लो और मुझे केवल तुम्हारे प्रति | 
विशुद्ध प्रेम दो। यह रहा तुम्हारा धर्म N 


यह रहा तुम्हारा अधम; दोनों ही ले लो मां, 
और केवल तुम्हारे प्रति विशुद्ध प्रेम at 1 


| | ë : ^ yc a. Y 

| . एक कवि से वार्तालाप am x xcd ed 

| भी योर देखकर प चळ रहा था बापु का। कविजी बंगीचे के महकते गुलाबो 

E भोर देखकर चहकते हुए बोले cr x. a. a. PE 
खूवसुरती की इए बोछ-“कितने सुंदर गुलाब हे बापू। औरआप हे कि 
M गंभीर रफ व्यान ही नहीं देते हर समय देश और देशवासी . ..” | 

„मान देख ह आय। बोले -“माई मे तो हर भारतवासी के चेहरे को गुलाब | 


Ei» 


w K. "c +) Ws à 


७< ` 


" » ~ 
^M 1 d ` its ¿Ye 
] à | 
CER " d 2< "V k 
4 ७ ७५, c INN K. PNN Te 
` : at , 
S 1 2 sie Sir AY » आ) अ 


A पह 














" Z: c EY 4m», 


4 aA dii | i 
X5 : 
di ` 240 "É 


Sito जी. एस. परमशिवय्या .. 


d मैं बारह बरस का था। वेंगल्र के 
को लिजियेट हाईस्कूल में पढ़ता था | 
विज्ञान में मुझे तभी से गहरा लगाव हो चला 
था। सी. वी. रामन्‌ को तब तक नोबेल 
पुरस्कार तो नहीं मिला था, लेकिन उनकी 
ख्याति काफी फैल चुकी थी । विज्ञान से प्रम 
रखने वाले युवकों को वे देश के कोने-कोने 
से कलकत्ता की ओर खींच रहे थे, यह भी 
मुझे मालूम था। में भी रामन्‌ का शिष्य 
बनं, उनके जैसा विज्ञानी बनूं, उनकी भांति 
प्राध्यापक बनकर विज्ञान की प्रगति का 
निमित्त बनं, यह चाह मुझ पर हावी हो 
गयी थी | aoe 

उसी साल (१९२२, जनवरी) ATA 
में इंडियन सायन्स कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ। उसके लिए सेंट्रल कालेज के मदान 
में शानदार शामियाना लगाया गया T 
मैं-एकलव्य की भांति रामन्‌ का अनधिकृत 


मानस-शिष्य-अपने गुरु को आंखों देखने 


की अदम्य लालसा लिये पंडाल में जा घुसा | 
मगर प्रबंधकर्ताओं ने मुझे बाहर निकाल 


दिया और फाटक के पास दूर से ही उन्हें. 


निहारकर में तृप्त हुआ। $ 

फिर-सुना कि कोलिजियेट हाईस्कूल म॑ 
वे व्हिस्परिंग गैळरियों' पर भाषण देंगे। 
अपने गुरु की वाणी को सुनने की लालसा 


| s ae नवनोत ' : २० 
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; 
मुझसे रोकत नहीं tlie | 
सहपाठियों को जतायी, तो सव ha) 
उड़ान ळग | कहां रामन, Feds |. 
विज्ञान-स्नातकों की ही समझ as |. 
वाला उनका भाषण, ओर कहां मेरे |. 
छोकरा ! उनके उपहास और माही al 
अनसुना करके मेने सभा शुरू होग मे|| 
मिनिट पहले वहां qaqa की ATE 
भी प्रवंधकर्ताओं ने मुझे देख स्या गे]. 
गाल प्रतमाचा जड़कर बाहर दे a 

मार के दर्द से भी ज्यादा, rani 
दर्द से रोता हुआ में बाहर आया। ग. 
पार करके तीन ही कदम रखे होंगे ण 
अपनी कार से उतरे। सदा की TE 












- आते 


उसकी शिकायत भी की । 


पकड़कर उन्होंने सभास्थल में प्रवेश किया। 
| garg लिये ही वे मंच पर चढ़े। प्रवंध- 
adis को बुलाकर मेरे लिए 

एक कुर्सी रखवायी । कार्यक्रम |: 
की समाप्ति तक में भौचक्का- | 
सा वहीं वेठा रहा। | 

समा समाप्त होने पर सी. | 
वी. रामन्‌ ने मुझसे नाम पूछा। | 

“परमशिवय्या ।” मैंने उन्हें | 
| नाम बताया | | 
i वोल-'ठीक! मगरतुम्हारी | 
` मां तुम्हें क्या कहकर बुलाती | 


1 E. š 20 


m ; बेठक के लिए 
Lb TST रहता हूं, e करो ।” बे बोले 

| ` वी. रामन्‌ से मेरी पहली 
| fea बा को अपनी अमल्य 
सजो ष्वा; 1" अवे तक अपने हृदय 
{| संनो रखा है । ह अपने हू 
Net 
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आगे जो कुछ हुआ, उसकी में सपने में 
कल्पना नहीं कर सकता था। मेरा हाथ 


e nuc ww; 


२१ 


दायी, उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता उनके आदेश के अनुसार मे उनसे मिलता 
की अभिलाषा. बतायी और उनका 
भाषण सुतने आने AT मुझ पर जो didt, 


रहता था। शिवण्णा को वे उसी तरह 
वात्सल्य से देखते थे । एक-एक मिनिट का 
हिसाब रखने वाले विज्ञानाचाय हरबार मरे 
लिए ज्यादा नहीं तो पांच मिनिट अवद्य ही 
निकाल लेते थे। विद्याध्ययन में उनका 
बढ़ावा मुझमें उत्साह भरा करता था। . 


सन १९२८ म॑ बी. एस-सी. के अंतिम 
= E ' PES 


š $m a 
_ Aii Ne sR ae PRR POST pm Ui m ^ 
. me 


वर्षे में मे कालेज के विज्ञान-संघ का मंत्री 
था | उसका समापन-भाषण रामन्‌ से दिल- ` 
वाने की धुन मुझ पर सवार हुई । भौतिकी 


के प्राध्यापक रावबहादुर वेंक्टेशाचाये के | 


सामने अपना यहं विचार रखा, तो वे हंस 

दिये- तू बौरा गया है ! ” v 
उस बार रामन्‌ के बेंगल्र आने पर में 

सदा की भांति उनसे मिलने गया । 
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“हेलो शिवण्णा ?” उन्होंने कहा । 

मै दवी जबान से बोला-'मेरी एक 
कामना कृपया पूरी mU 

पूछने लगे - कौन-सी ¦ ' 

में रुआंसा होकर बोला- “कल हमारे 
कालेज के सायन्स एसोसियेशन का समा- 
पन भाषण आप दें।” 

क्षण-मर सोचकर वे बोले-'एसा करो, 
कळ मै साउथ इंडियन सायन्स'एसो सिएशन 
में भाषण दे रहा हूं। अपने कालेज का समा- 
पन भाषण भी उसी में सम्मिलित HLS 

रामन्‌ कुछ कह दें, तो फिर अपील की 
गुंजाइश नहीं रहती थी। दोनों कार्यक्रम 
एक साथ संपन्न हुए। रामन्‌ ने अपना भाषण 
इत शब्दों से आरंभ किया- आज़ में एक 
सवंथा नया विषय आपको बताऊंगा, जिसे 
दुनिया में कोई नहीं जानता।” और वे 
“नवीन विकिरण प्रभाव” (न्यू रेडिएशन 
इफेक्ट) पर दो घंटे तक बोलते रहे । सभा 
स्तब्ध होकर सुनती रही। . 

उसी वर्ष बी. एस-सी. का परिणाम 
घोषित होते ही म॑ कलकत्ता जाकर बाका- 
यदा उनके सिष्यवुंद में सम्मिलित हो ai 
तब रामन्‌ के नवीन विकिरण प्रभाव ने 


विज्ञान-जगत में तहलका मचा रखा था ।.. 


उसी साळ अगस्त में बलिन विश्वविद्यालय 
के प्रो पिगशाइम ने जर्मन विज्ञान अका- 
दमी की पत्रिका में एक लेख लिखकर रामन्‌ 
की शोध को देर रामन्‌ wee (रामन्‌- 
प्रभाव) कहा । इस प्रकार “रामन्‌ इफेक्ट 
शब्द पहले-पहल प्रयोग में आया और आगे 


Í ~:  . 
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चलुकर विज्ञान में चिरस्थायी शेप J 

बाद म किस तरह Vm. l 
भौतिकी की एक विशाल साहा ह. || 
al गयी और उस पर isis | 
नियों ने काम किया, वह qa aman | 
वश्यक Ç म॑ इतना ही कहना चाहा? | 
ह्म अर्थात्‌ वेंगलर के लोग mam | 
के प्रथम प्रतिपादन के साक्षी थे, यह हार | 
लिए अभिमान की बात है । रामन sue | 
के पीछे-पीछे रामन्‌ स्पेक्ट्रा, रामन्‌ के, | 
रामन्‌ शिफ्ट आदिं अनेक शब्द विज्ञान | 
शब्दकोश में सम्मिलित हो गये। x 

रामन्‌ की भांति भावपूण होकर विश 
थियों को पढ़ाने वाला मेने दुसरा si | 
नहीं देखा | चाहे कोई भी विषय TR | 
हों, प्रमाणरूप वाणी, परिपूण wl fer |. 
Fook पर उनके प्रेम की सीमा नहीं Ml | 
उनकी सुविधा के लिए वे कितना ie | 
उठाने के लिंतयाररहतथ। | 

gro रामन्‌ अपनी राय दो दक BS : 
कह दिया करते थे । स्वय भ 
कभी छिपाव-दुराव न करत | = | 


qe : 
ग्रता ऐसी dia ग्री कि.जव व होगी 
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T हीं हू कि उस विषय पर कुछ भी कह TH । 
| रे मस्तिष्क में और ही कोई विषय भरा 
हुआ है। कल रात एक बजे से सवरे छः बज 

कार्वन यौगिकों की आप्टिकल एनि- 
| की एक समस्या हल करने में 
x गाथा। अंत में हल करही डाली | में उसी 
` जोश El वही बताऊंगा।” और घंटे- 


; 
|, 


तकर्म 


भर उन्होंने उसी विषय पर भाषण दिया । - 


जिनसे प्रेम करते, उन पर वे अनुग्रह की 
| तरह अधिकार भी चलाते थे। उनसे पढ़ते 
| समय एक बार उत्साह मं आकर अन्य चार 
| त्ह्पाव्यों के साथ मेने भी आइ. सी. एस. 

के लिए अर्जी भर दी | उन्हे पता चल TAT | 
| कक्षा समाप्त होते ही मेरा कान पकड़कर 
` | wet हुए अपने कमरे में ले गये और पीठ 
| p.m तीन धोल जमाकर बोल-“बेठ |” और 
| Ried ही गरज उठे-“धोखेवाज ! जब तू 

;| गारद साछ का था, तव तूने मुझे क्या वचन 
p feum! अब वह वचन तोड़ने चला है” 

मन कहा-' गलती हो गयी।” 
| पइ से टाइप कराकर रखा हुआ एक 
L भरे सामने बढ़ाकर आज्ञा दी-“कर 
ES हस्ताक्षर I” मेने वेसा ही किया । 
4 pasis लिफाफे में डालकर डाक 
om दिया। वह आइ. सी. एस. की 
STRE लने की चिट्ठी थी । 

। aa अर्जी भरने वाले शेष. चारों 
L “ane Su सी एस. की परीक्षा देकर, 
रमन की व री यंत्र के ST बन गये। 

बोर कठोर कृपा केवळ मझ पर रही d 
मुझे पछताना नहीं पड़ा। 
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उनका वरद हस्त.अंत तक मुझ पर रहा। 


बेंगळूर में कई वर्ष प्राध्यापक रहकर में 
१९३६ में वेलगांव के लिंगराज कालेज में 
चला आया। १९४४ में उसमें बी. एस-सी. 
की कक्षा आरंभ होने वाली थी। भेरी 
इच्छा थी कि उसका प्रथम लेक्चर मेरे गुरु 
के श्रीमुख से हो । संचालक को बताया, तो 
उन्हं संदेह हुआ कि क्या इतने बड़े आदमी 
आयेंगे। मेने कहा कि मेने पत्र भेज दिया है। 
बोले- लाइये, देखूं चिट्टी।” मैने बताया 
कि हाथ से ही लिख दी थी, नकल नहीं है। 

“हाथ से घसीटे हुए निमंत्रण पर रामन्‌ 
कसे आयेंगे)” कहकर वे मुझ पर हंसे | मगर 
तीसरे दिन शिवण्णा को रामन्‌ का स्वीकृति- 
पत्र भी मिल गया। सदा यही होता art 

शास्त्रःविवेचन में बहुत कठोर, व्यवहार 
में बहुत सररू-तकल्लुफ से संथा मुक्‍त 


पतलन, कोट और पगड़ी से मंडित रामन्‌ . 


की मूर्ति सवंपरिचित थी। मगर वेश में वे 
बहुत ही सादे थे-लापरवाह कहे जा सक, 
इस हद तक तक सादे। | 
भोजन के संबंध में मी यही। घर पर 
बहुत सादा खाते | मगर सदा खयालो में 
खोये रहने वाळे रामन्‌ को दावतो म॑ पता 


ही न रहता कि क्या खाया और क्‍या नहीं। - , 


उम्र ढलने के बाद उन्हें मेदे की शिकायत 
रहने लगी थी | इसलिए दावतों मं लेडी 
लोकसुंदरी रामन्‌ का ध्यान सदा उन परही 
रहता। उनका हाथ निषिद्ध मोजन की ओर 
बढ़ता, तो वे फौरन उन्हें टोक देती । 

' मगर समय-निष्ठा में रामन्‌ को समता 


| 
| 
f 
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कर सकने वाल विरल ही STT | स्वतंत्रता से 


पहले की घटना Sl रामन्‌ के एक भाषण 


की अध्यक्षता ATL राज्य के वरिष्ठतम 
अधिकारियों में से एक करने वाले थ। सभा 
छः बजे से थी। रामन्‌ दस मिनिट पहले 
आये और वेदिका पर पहुंच गये। अध्यक्ष 
महोदय अभी नदारद Al छः का घटा 
बजा। व्यवस्थापकों के दिल धड़कन लगे। 

रामन ने चंद मिनिट तक बेचनी से 
प्रतीक्षा की। फिर चट-से उठकर अभी तक 
ददन न देने वाले अध्यक्ष महोदय !  कह- 
कर सूने समापति-आसन पर नजर डालत 
हुए भाषण आरंभ कर दिया | कई मिनिट 
बाद अध्यक्ष पधारे। चुपचाप आकर व दिका 
पर विराजमान gu । मुझे राजाओं के आग 


भी न झुकने वाले ऋषियों की याद हो आयी । 


उनके समवयस्क और उनसे कम TH 
के वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र से निवृत्त होकर 
अपने पुराने कार्यों का सिंहावलोकन करने 
में ही तप्त रहने लगे थे, मगर अस्सी पार 


' कर लेने पर भी मेरे गुरु श्रम करत <€ । 


यह नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि उन्हान 
अंत तक कंसे बचाये रखी हे? म अक्सर 
आश्चयं किया करता। विज्ञान की हलूचली 
की नयी-से-नयी खबर की जानकारी ही 
शायद उनकी दृष्टि की इस ताजगी का 
कारण रहा होगा। रात.को सोन से पहल 
भौतिकी की कोई नयी पुस्तक पढ़ने का 
उनका नियम कसी नहीं cet | जब वं बंल- 


गाम आये, रोटरी में भाषण समाप्त करके ` 


घर लौटने में रात के एक बज गये। में सीधा 


63 





रात को भौतिकी की कोई 
पढ़नी चाहिए मेरा यह कहना महा | 
यह कहकर उन्होंने स्छेटर ब्रोर 
रचित और हाल में ही प्रकाशित दो 
"WE थियोरेटिकल फिजिक्स 
पुस्तक अपने संदूक से निकालकर ग्रे |. 
में थमा दी। स्वयं भी एक किताव लेक क | 
गय | जब पढ़ाई खत्म हुई, पौ फट ai : 
आधारमत शोध Al उनके ब्याबहार | 
उपयोग की चर्चा करना व्यथे gms | 
सीमा का जब भी विस्तार होता है || 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से और कई बारका: || 
त्याशित रूप में उसका व्यावहारि aM | 
मिलता ही है। उदाहरणार्थ, कुछ सपे 
लिए 'रामन्‌-प्रभाव' मातो पृष्ठभमि मं स 
गया था, मगर अब लेजर मे फिरे | 
विज्ञान के guae म॑ आ गया हैं। 
परंपरागत अर्थ में रामन्‌ को वा b 
कहा जा सकता था। परंतु विश क्ष al 
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की वत्ति-प्रवृत्तियों का नियमन. 


k 
कोई परमशवित हैं, ऐसा T m i) 
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| दा माहेश्वरी 
Ë qu कों अधिकांश संसार अंगको- 
खाट 







—— —— inns Min 


वाट के भव्य मंदिरों के घ्वंसावशषों 
के देश के रूप मे जानता रहा E | एक एसा 
सिल देश, जिसने खमेर साम्राज्य का 
उत्तष और पतन देखा । प्राकृतिक जाद का 
देश, जहां की एक नदी मौसम के साथ-साथ 


अपने बहाव की दिशा भी बदल देती है। 


नवंबर से अप्रल तक उदांग नदी की धारा 
` मीकांग नदी मं जाकर मिलती ë | लेकिन 


L अईसेअक्ट्बर तक मीकांग उदांग की सहा- 


यक नदी बन जाती है और एक हजार से 


| atts ifte का इलाका मीठे पानी की 


| ` साम्राज्य की 


| विशाल झील में बदल जाता है!। 


' किन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्रों T 


E कंबोडियाकी निरंतर चर्चा का कारण तो 


AMAT ह और न खमेर 
स्मृतियां । 


हुई धारा तो आज 


| "तर परिवर्तित होती हुई राजनीति के 





संदर्भ में और भी महत्त्व रहित । महा- 
शक्तियों के आकर्षण का केंद्र ë dece 


की विशिष्ट भू-राजनीतिक स्थिति जो- 
दक्षिण पूर्वेशिया के शक्ति संघर्ष में अत्यंत . 


निर्णायक हो सकती है | 
दक्षिण पूर्वेशिया के मानचित्र पर नजर 


डालिये। थाईलेंड.के पुर्व में ६७,५६८ a 


मील भूमि पर एक बेतरतीब तद्तरी-सा 
कंबोडिया फेला हुआ है । इसकी उत्तरी 
सीमा पर लाओस है और पूर्वी सीमा पर 
दक्षिण वियतनाम | दक्षिण-परिचिमी भाग 
स्याम की खाड़ी का तट है। इस तश्तरीनमा 


घाटी के चारों ओर पवंत हे | देश के तीत- x : 3 


चौथाई भाग में घने जंगल हे, जिनकी प्राकु- 
तिक संपदा अभी भी उपयोग में नहीं लायी: 
जा सकी है। 

कंबोडिया की ८० से ८५ प्रतिशत तक 
आबादी खमेर लोगों की | । ईस्वी सन के 


आरंभ में इन्हीं खमेर लोगों ने उस भव्य 
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अपदस्थ, पर सत्ता के लिए प्रयत्नशील 


खमेर साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसका 
वैभव आज भी भव्य मंदिरों के अवशेषों के 
रूप में बिखरा पड़ा है। गुजरते हुए समय के 
सांथ जव खमेर साम्राज्य बिखरने लगा, 
तो एक ओर तो थाई देश ने और दूसरी ओर 
वियतनाम ने उसके इलाके की छीनाझपटी 
हरू कर दी | कंबोडिया की वर्तमान सीमाए 

१८६३ में निश्चित हुईं, जब वह यूरोप के 


बढ़ते हुए औपनिवेशिक दौर म फ्रांस का . 


संरक्षित क्षेत्र बन गया | 
सन १८६३ से लेकर दूसरे महायुद्ध 


के दौरान थोड़ी-सी अवधि को छोड़कर, ` 
१९५४ तक कंबोडिया फ्रांस के अधीन रहा। शव 
१९५४ में जब वह स्वाधीन हुआ, तब हिन्द 


चीन का क्षेत्र साम्यवाद और साम्यवाद 
विरोधियों का रणांगन बन चुका था। वह 


s ` संघर्ष आज भी चाल है और उसके साथ 
नवनीत. २६ 













ही कंबोडिया का अंत I 
इस अंतर के सबसे पी है |. 
वष तक कंबोडिया के एक Ña | 
आज के निर्वासित tere M 
त्तम सिहानुक रहे हैं। सिहानुक ए | 
राजनताओं म सबसे अधिक व्यापक सख | 
और प्रवृत्तियो के व्यक्ति रहे हे, aw | 
ओर राजकुमार से साधारण जन बगळे | 
धुन रही है, तो दूसरी ओर कहा, संगे, | 
नृत्य, अभिनय के राजसी मनोरं हेम | 
पूरा-पूरा लगाव रहा है । r 
यही राजकुमार नरोत्तम n | 
९४१ में कंबोडिया के सिहासन rc | 
हुए, तब उनकी आयु १८ वर्ष की बी। द | 
महायुद्ध का दौर था और शीघ्र ही sit 
डिया की सत्ता जापान के हाथ q आग | 


रह गये। कंबोडिया के स्वतंत्र हो | 
सिहानुक ने जनप्रिय समाजवादी | 
स्थापना की और 
शासक का पद अपन 
प्रधान मंत्री बन | - 
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cart saa से पनपी मानसिक ग्रंथि । 
चलती छापामार कार्यवा हिंयां अलग | 
इन समस्याओं के घेरे के वीच कंबोडिया 
कोआथिक विकास की दिशा में अग्रसर करने 
की सिहानुक की आकांक्षा थी। कोई अचंभा 
नहीं कि सिहानुक के नेतृत्व मं matte ने 
साफ-सीधी तटस्थता के बजाय साम्यवाद 
और साम्यवाद-विरोध के उस अत्यंत विकट 
संग्राम में वारी-बारी से इस और उस 
पक्ष का समर्थन करके दो विरोधी शिविरों 
में संतुलन साधने की नीति चलायी । 
संतुलन साधने के उस दौर में एक ओर 
अमरीका से आथिक सहायता भी ली गयी 
और दूसरी ओर दक्षिण पूर्व शिया में अम- 
रीका के हस्तक्षेप का विरोध भी किया 
गया। इसी प्रकार से दक्षिण वियतनाम 
की अमरीकापरस्त सरकार के विरुद्ध छापा- 
मार कार्यवाहियां करने वाले वियतकांग 
Ties को शरण भी दी गयी और बीच- 
वीच में उनकी हरकतों के विरुद्ध कठोर 
केदम उठाने की धमकियां भी दी गयीं। 
ET us राजनीति का' सालाना 
Ted पडंगा कि १९६३ तक 
व ० लोगों की कंबोडियाई फौज 
Aat TAT भी अमरीकी सहायता 
सीसी Tl १९६२ के वाद सिहानुक 
i. sasa 
i. a अंतगत xa T हुआ, 
iE ES फ्रांस कंबोडिया को साम- 


में पाथेट लाओ के नेतृत्व मेंनिरंतर- . 


पर आश्वित रहे। यहां तक - 


२७ 
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अपदस्थ, पर पन. सत्तारूढ 
3 ° सत्ता 
I E 


रिक मदद देने लगा । परंतु सिहानुक को 
जितना अपने पड़ोसी देशों से डर रहा, 
उससे कम भयभीत वे कंबोडिया की फौज 
से नहीं थ। 

इसलिए उन्होंने यथासंभव अपन देश 
की सेना को शक्तिहीन रखा। जेसे-जेसे 
वियतनाम युद्ध में तेजी आती गयी, वंसे- 
aaa वियतनाम के संघर्ष से फायदा 
उठाने की पुरी को शिश करने रगे | उन्होंने 
वियतकांग और उत्तरी वियतनाम से शांति 
वार्ता शुरू की और १९६५ में कंबोडिया 
की दक्षिणपूर्वी सीमा में से कम्युनिस्टों को 
युद्ध रसद ले जाने की इजाजत दे दी | विय- 
तकांग के साथ इस संधि के बाद से कंबो- 
feat ने उनको हर साल करीब Co हजार 
टन चावल बेचा, जो उसके चावल के कुल 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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ONE T वियतकांग के साथ कंबोडिया. मार कंबोडिया के शर" E 
सजून में वियतकांग के साथ 


° पारो दर्शी प्रेक्षकों ने कहा था कि 
` स्ते चिइंग प्रदेश में वियतकांग छापाभारों दर्शी प्रेक्षकों न कट sd 
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निर्यात का आघा था । सौदा अच्छा रहा! हस्तक्षेप की kiero b wes | 
परंतु वियतकांग के साथ सिहानुक के. नल हराल्ड T काति | 
Wed हमेशा अच्छे ही नहीं रहे । १९६९ के संगोन से सूचना को शेती. 


सरकार के संबंध इतने खराब हो गये थे कि दक्षिण 


 औरकंबोडियाईसतिकों के बीच सीधी मुठ- कार को यह ut 

भेड़ होने लगी थो । तब सिहानुक-ने आरोप . नीति का-ही x: ee a 

लगाया था कि वियतकांग छापामार हमें सत s, n 
_ अमरीकी खेमे में धकेलकर कंबो डिया में खुळे परिणाम स. 


= 4 x é: | टक f m लन्ड T 
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T 1 कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा के 
1 qr काम तेजी से gat | सड़कों का 





















गया । अस्पतालों, रेलगा ड़ियों 
É योजनाओं, नगर विकास कार्यों के 
तावद्ध विकास का जोरदार सिलसिला 
Lower चीतियों के हाथ म सिमटी हुई 
जातीय पूंजी को मध्यम तथा छोटे उद्योगों 
| पं हगाया गया फ्रांस, रूस और चीन को 
P रहता से कुछेक क्षेत्रों मे बड़े उद्योगों के 
| Fri का भी कार्य हुआ। सिहानुक की 
| enr यह रही कि सहायता चाहे किसी 
` वत्र से क्यों न मिले, पर उद्योग-व्यापार में 
| नियंत्रण का अधिकार कंवो डियाई लोगों के 
| ही हाथ में रहे । 
` संतुलन बनाये रखने की सिहानुक की 
` योजना माचे १९७० में गड़बड़ायी। विदेश 
| गात्रा पर गये सिहानुक की अनुपस्थिति में 
| TW लोन नोळ ने सेना की ताकत से AT 
x कार पलट दी और नयी सरकार स्थापित 
| Ri 
s हिहानुक के लिए ag स्तब्धकारी घटना 
| थी, Rg राजमहल से उतकर जनसाधा- 
| "बनन वाळे सिहानुक ने हिम्मत नहीं 
i3 हरी। वे चीन को सहायता से निर्वासित 
i Er लगे और कंबोडिया गृह- 
| ३६. वन गया I यह गृहयुद्ध सचमुच 
| कए सा में शासन सत्ता 
हि ida 
र CSRS लोन नोल की 
m ग छापामारों के संदेह में 


२९ 


कंबोड्या के बहुत-से निपराध वियतना- 
मियों की हत्या कर लाशों को बहा रही थी, 
तो दूसरी ओर दक्षिण वियतनाम की सर- 
कार और उसके सँनिक लोन नोल का सम- 
थेन करते हुए कंबोडिया में घुस आये थे। | 
उनके साथ-साथ अमरीकी सैनिक थे। दूसरी 
ओर सिहानुक के किसान विद्रोहियों को 
उत्तर वियतनाम, वियतकांग और लाओस' 
के पाथट लाओ विद्रोहियों का संमर्थन 
प्राप्त था। 
कंबोडिया में साम्यवादी छापामारो का | 
दबाव इतना बढ़ गया था' कि एक बार 
लगता था छोन नोल की सरकार का पतन 
हो जायेगा और कंबोडिया साम्यवादी बन 
IANT | उधर अमरीका म॑ तेजी से बढ़ती' 
हुई युद्ध विरोधी भावना से भी यह संमा- 
'वना प्रबल हो गयी थी, क्योंकि तब निक्सन 
को यह आदइवासन देना पड़ा था कि ३० जून 
७० के बाद अमरीकी सेनिक कंबोडिया में 
नहीं रहेंगे। l 
दिलचस्प चीज यह रही कि सब जगहों 
की a | 
free चीन ने दोहरी नीति अपनायी एक - _ 
तो उसने राजकुमार सिहानुक की गिर्वा- 
सित सरकार का समर्थन किया और दुसरी . | 
तरफ लोन नोल से भी यह सांठ-गांठ रखी 





'कि कंबोडिया में रहने वाले चीनियों का 


बाल भी बांका न होने पाये। 

कंबोडिया: की राजधानी नामपेन्ह मा 
स्थित ४०० HAAN कें चीनी दुतावास | 
का कंबोडिया में रहने वाले चीनी व्यापारियों 





E . . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri < = ड 








से सीधा संपक था । चीनी दूतावास पेकिंग 
सरकार के हितों की रक्षा करने के साथ ही 
साथ कंवोडिया में रहने वाले पांच लाख 
चीनियों के हितों की भी रक्षा करता था। 
कहा जाता है कि जिन दिनों चीन के नेता 
सिहानक के समर्थन में जोर-शोर से भाषण- 
बाजी कर रहे थे, नाम पेन्ह के चीनी दूता- 
चास के इशारे पर कंबोडिया के चीनी 
व्यापारी बड़े-बड़े चंदे इकट्ठे करके लोन- 
नोल सरकार को दे रहे थ | 
कुछ एक राजनयिक प्रेक्षकों ने तो यहां 
तक कहा था कि यदि कंबोडिया को नयी 
सरकार वियतकांग छापामारा तथा उत्तर 
वियतनामी सँनिकों को उनके que बीक 
स्थित शरण केंद्रों का इस्तेमाल करन देती 
तो चीनी सरकार सिहानुक को पेकिंग म 
ही सम्मानित बंदी बनाये रखती, उनको 
बाहर ही न आने देती । पर कंबोडिया को 
पर्‌देसियों, खासतौर से वियतकांग छापा- 
मारो और उत्तर वियतनामी घुसपंठियों से 
मक्त कराने के नाम पर सत्ता हाथ W लन 
वाल लोन नोर के लिए यह शर्त मान लना 
मुश्किल था | फिर उनको यह भी विश्वास 
था कि एक बार अमरीकी सहायता मिलन 
पर व आसानी से इन साम्यवादी तत्त्वो से 
निवट लेंगे | | 
अमरीकी सहायता आयी | सभी रूपों में 
आयी । न fan हथियार आये, बल्कि से निक 
ओर आथिक साधनं भी मिले | लेकिन इस 
सहायता से लोन नोल सरकार दक्षिण 
वियतनामी राजनीति पर आश्रित हो गयी। 


> 
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लोन नोल सरकार 

लिए आये हुए दक्षिण बिद 
वियतकांग छापामारों से 

साथ-ही-साथ नाम पेन्ह की 
भी दखल देने लगे | दसल इत 
लोन नोल को भी उसका Frit 
पड़ा, जिसके जवाव में सेगोन मे 
जोरों से चळ पड़ी कि लोन नो usa 
करना कठिन है, वे तो स्वतंत्र ह हो 
वाल व्यक्ति हूँ, उनकी जगह यरि साशा 
सिरीक मताक सरकार का नेतृत्व इरे 
अच्छा रहे। 

इस कटनीतिक दांव-पेचों से बला ग 
के दवाव में कंबोडिया की अथव्यवत्ता के 
नोल सरकार के पहले पांच सप्ताह मह 
लड़खड़ाने लगी थी । पूर्वी प्रांतो मं ब 
जीवन पर युद्ध का आतंक, WW 
अराजकता और जघन्य नरहल्वाबं ॥॥ 
काली घटाएं मंडराने लगीथीं। | 

कंबोडिया के पश्चिमी मागोंम | 
free. चीन और वियतनामा quit 
के साथ चावल का व्यापार t 
से अर्थव्यवस्था संकट में आ गयी | 
समय में हिन्द-चीन की aad eil 
समझी जाने वाली Halle p 

> पांच सप्ताहमे ही २९ | 

कीमत पहल पांच | 
घट गयी।. | I 


Ë 
^ 





š 
VL 
3i 
































CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri st 2 





— 


= Mi aie — — — Ss E" ” m 


SE ८ 





— voa arte 
-— PY SRT 3०५ 2७ 


ce ४३३७. En CIMA ls O12 O44 





खबरें आने लगीं। इन समा- 
s में कहा गया था कि कंबोडिया में 
गामरिक, राजनीतिक और आशिक स्थिति 
ती से बिगड़ रही है! xc 
इंटरनेशनल dues ट्रिब्यून के स वाद- 
दाता टेरेस स्मिथ ने १० SH को लिखा 
कि कंवोडिया में कार्यवाही करने वाली 
सेना एक बार फिर आक्रमण 
की स्थिति में आ गयी है। नाम पेन्ह में छात्र 
और बुद्धिजीवी राजनीतिक सुधारों क्ये 
मांग कर रहे हैं और एक अर्थशास्त्री के अन्‌- 
सार कंबोडिया की अर्थव्यवस्था फलते हुए 
युद्ध के कारण ध्वस्त हो चली है। उक्त संवा- 
ददाता के अनुसार २५ ATS को कम्युनिस्टों 
ने सामरिक महत्त्व के पिच निल दरें पर 
कव्जा कर लिया और इस प्रकार कंबोडिया 
के गहरे जल वाले एकमात्र बंदरगाह कोंपों- 
गसोम और नाम पेन्ह का संपक काट दिया। 
दुसरी तरफ नाम deg के पुवे में दक्षिण 
वियतनामी सीमा पर कम्युनिस्टो के संचार 
दरों का सफाया करने को तैनात १७,००० 


P दक्षिण वियतनामी सेना को अधिकाधिक 
“en का सामना करना पड़ रहा है | 


इसके फलस्वरूप दोनों तरफ के काफी लोग 


j मारे T4 ह्‌, परंतु दक्षिण वियतनामियों 


dde लक्ष्य में नाम की सफलता मिली है | 
डिया में कम्युनिस्टों के इस बढ़ते हुए 
विक अर्थ को समझना आव- 


1 vt । सा कि हर युद्ध में होता है, यहां 
1 EV का मुख्य लक्ष्य लोन नोल 


* को परेशान करके कंबोडिया को 


* 


साम्यवादी बनाना है | परंतु वे इसमें कोई * 
जल्दबाजी शायद ही करें | | 

लोन नोल सरकार के विरुद्ध संघर्ष _ 
करने वालों म॑ भी अधिकांश गैरसाम्यवादी 
हैं। कम-से-कम नरोत्तम सिहानुक की सम- 
थेंक टुकड़ियों के खमेर किसान योद्धाओं 
का साम्यवाद से उतना ऊेना-देना नहीं, 
जितना वे पुराने राजा सिहानुक कें प्रति 
श्रद्धाभाव से प्रेरित हैं साम्यवादी उनका 
समर्थेन कर रहे हे, पर इस बीच वियतः 
कांग और सिहानुक समर्थकों के बीच मुठ- 
भेड़ों की भी सूचनाएं आयी हे। प्रेक्षकों का 
कहना है कि कंबोडिया में कम्युनिस्ट तत्त्व 
संघर्ष को तुरंत सिहानुक समर्थकों के पक्ष 
में समाप्त होने देने के बजाय उसे लंबा 
खींचना चाहते हें, ताकि वे Fae साम्यवादी 
संगठन और नेतृत्व तयार कर सके | 

वे इसम सफल होंगे या नहीं, यह तो आगे 
की वात हैं, पर इस बीच लोन नोल शासन 
भी पुरी तरह से स्थिर नहीं हो पाया है । 
अधिक दिन नहीं हुए जब लोन चोल ने 
अस्वस्थता के कारण इस्तीफा < दिया था 


`और कंबोडिया में राजनीतिक गतिरोध 


पैदा हो गया था | जानकार सूत्रों के अनु- 
सार इस्तीफे का मुख्य कारण अस्वस्थता 


उतना नहीं, जितना सत्तारूढ़ गुट के आपसी 


मतभेद, दिंनोंदिन बिगडती अर्थव्यवस्था, 
छात्र असंतोष और विदेशियों का दवांदथा। | 
काफी उलट-पुलट के बाद शासन फिर 
लोन नोल के हाथों आ गया है। लेकित- 
क्या यह सरकार टिकाऊ हो सकेगी ! 


A 
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ताकि में जरा हाथ गमंकर THI 
यहां तो कोई दिल वाला बचा नहीं, जो मुझसे 
we सके । सब पिटे पड़े हे । और uut 
फ्रेजियर, हेवीवेट wur! इसकी चर्बी छाँट 
' देती हे, हमेशा-हमेशा के लिए ! फिर क्या 
बचेगा ? मक्केबाजी का इतिहास खत्म होने 
वाला है | बस, एक अध्याय और लिखूंगा, 
फिर किताब बंद। मेरे बाद बाक्सिंग 
कहां होगी ! ” 
"gel क्ल! मेरे सामने आये तो सही | 
`: फिर देखना कंसे उसकी बोलती बंद 
„ होती है।” ` 
मुष्टियुद्ध से पहले शब्द-युद्ध चल रहा 
था। क्ले Th मोहम्मद अली उफं मियां 
` बड़बोले' ने अपनी कल्पना में जो फ्रेजियर 
की मिट्टी पलीद होते देख लीं थी और 
फ्रजियर' ने अपने नपे-तुले शब्दों से वले का 


¢ जवानी भरकुस निकाल दिया था। 
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अखबार वाले उनका एकक ३ | 
अखबारों में उछाल रहे š | TARA |. 
उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। बळें ग |. 
बाजार TH था | तरह-तरह के सवाल | 
रहे थे । जिन्हें पहले कमी वासम | 
चस्पी नहीं थी, वे भी सिर हिजाहिए | 
इन पर चर्चाएं कर रहे थे। í 

THA का मुकाबला था। मगे ब | 
फ्रेजियर दोनों पुराने Wm | aim | 
धंधा अपनाने के बाद अली ने TE | 
फ्रेजियर ने २६ बार रिंग मे उ | 
शिकस्त नहीं खायी थी। विश yis | 
युद्ध परिषद्‌ के अनुसार l 
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aX , 
| अही के सुंदरता वाले दावे के बारे में 
| af राय रही हो, परंतु महानता 
| d के दावे पर बहुत कम को संदेह था। आखिर 
| अही हुटमेयों के अलावा सोनी fered, 
x (संन, कपर और बोनावेना जसे कुख्यात' 
x मक्केवाजो को पछाड़ चुका था | 
` ae तीन साळ के वाक्सिग-वनवास से 
| होले और क्वेरी तथा बोनावेना की पिटाई 
` उले के वाद करे के सामने जो फ्रेजियर का 
` नाम आया, तो वह उबल 





| पड़ा-“कहां है फ्रेजियर ” (४ मुसलमानों की आजादी की 
| फ्रेजियर कों छाओ ताकि में i लडाई फ्रेजियर मेरे हाथों ` 
QE उसका सफाया करके मुवके- ` : धुना जायेगा, क्योंकि उसके 
| बाजी का इतिहास पूरा सामने घनप्राप्ति के अलावा 
[| कर सक्‌ं।” दूसरा लक्ष्य नहीं है! 
| दइधरजो फ्रेजियर भी यह ` लेकिन फ्रेजियर शायद. 
| जानता था कि ae को अली की चाल समझ गया 
T. पछाड़ बिना अपने आप को था। उसने आत्मविश्वास- 
Bic चॅपियन मान कर पूर्वक अली के ह॒जारफिकरो 
| | pt i का दो ट्क जवाब दिया- 
3 as T यह देखकर Grae तने दो मियां [es 
| MÀ ES दोनों दो-दो हाथ कर लड़ता हूं और इतना काफी हैं! 
ds द सुलझ जायें। लड़ने का . लड़ाई की तारीख निकट आने लगी | 
|. खोर ae s दोनों को पचीस- मामला नाजुक था। इसके पहल रि स 
(Í ems ` लड़ाई की तारीख- इतनी महंगी लड़ाई कभी नहीं हुई थी। 
Ae ee , स्थान-न्यूयाके का मेडी- पचास लाख डालर ( लगभग चार करोड़ 
I| Stare गाइन | रुपये) तो मुक्केंबाजों को ही देने थे। दुसरे 
E वक्ते उफं मोहम्म = लेकिन आयोजकों को घाटा 
j erasa Sid दुनिया खर्चे अलग | लॅकिन कया करे हा 
गे मनोविज्ञान है, जिसने मुदकेबाजी होने का प्रश्‍न ही नहीं या। कळे के प्रशंसक | 
| ने का सहारा लिया । लडाई दुनिया-भर में फैले हुए हैं और अमरीका में | 


j 
| 
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शुरू होने से पहले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर 
मानसिक आक्रमण कर देता था । जिन शब्दों. 
को लोग उसकी 'डींग' कहते थे, वे वास्तव o 
म॑ उसके वे अदृश्य मुक्के थे, जिनसे प्रतिः | 
दृंद्दी>का मानस पहले से ही आहत होने | 
लगता ओर उसका मनोबल टूटने लगता | 

जो फ्रेजियर पर भी उसने यही तरकीबः 


' आजमायी। उसने घोषणा की-“जीत मेरी . 


होगी; क्योंकि मे आजादी की लड़ाई लड़ 
रहा हूं-तीन करोड़ काले. 


हिन्दी डाइजेस्ट | E. 
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तो ऐसे भी बहुत थे, जो उसे हारते देखकर. 


ही खुश होना चाहते-फिर उन्हें जो फ्रेजि- 
यरसे लगाव हो यान हो। c 
जल्दी ही सारी टिकट बिक TAT | आंखों- 
देखा हाल सुनाने और इस अभूतपूच मुष्टि- 
यद्ध को फिल्मान की व्यवस्थाएं भी हो गयीं। 


- और वह दिन-आया, जब अली और ANT- 


यर रिग में उतरे। अली ने छाल जांघिया 
पहन रखा था और फ्रेजियरने हरा । रग 
में उतरते ही अली ने कहा - SIT, में आज 
तुम्हें जान से मार दूंगा 1” 

जो फ्रेजियर सिर्फ हंस दिया । 

इस अविस्मरणीय म॒ष्टि-युद्ध के दशकों 
में कुछ अत्यंत लोकप्रिय और जाने-पह्चान 


_ चेहरे भी नजर आ रहे थ, जसे अंतरिक्ष 


यात्री एलन AIS, X€ रूजा और एडगर 
मिशेल; सेनेटर SATS हंफ्री और जान टोनी 
ईथेल केनेडी, फ्रॅंक सिनात्रा, डैनी के जसे 


- राजनेता, अभिनेता और अन्य हर क्षेत्र और 


हर वग के लोग। 
खेल-पारखी सहमत थे कि अगर अळी 
“तितली की तरह नाचने और मधुमक्खी की 
तरह काटने' वाळा अपना अदाज दिखा 
सका तो जीत उसी की होगी, वर्ना......... 
वर्ना जो होना था, हो गया। फ्रजियर 
के घंसे अली की अपेक्षा से कहीं अधिक 


` फुर्तील और ज्यादा जोरदार निकल। 


अली, जिसने अपनी खास नाचच-कदतः 


. और छिटक जाने वाली शेली म॑ खेल शुरू 


किया था, जल्दी ही थक चला | बार-बार 
फ्रजियर उसे पीछे हटाते-हटाते रिंग की 


नवनीत -. . "^ aY 


TS 
E € ` Im 
un Nm 






रस्सियों तक ले जाता 
बायां घूंसा अली NU ER भ 

वहू अली को मार भी खा रहा 
विना विचलित हुए l जैसे अली के 
थपथपाकर ही रह जात हों | ; 
म उसके बरहमःघूंसे न अली को ax | 
दिया, मगर अली जेसे-तेसे उठ गया।ख | 
फिर कोशिश करनी चाही लेकि कु है | 
देर में लड़ाई खत्म हो गयी। 

जजों न फसला सुनाया Lac 
अली हारा । 

फ्रेजियर के नाम की जयजयकार से | 
हुए दर्शक लोग अपने-अपने घर होट RI | 
टेलिविजन और रेडियो के स्विच वद 
दिये गयं । ओर इस तरह खत्म हुआ; 
मक्के-बाजी के इतिहास का से ul 
और अभूतपूर्व तमाशा। 

और उदय हुआ एक महा, पी 
'महानतम' चैंपियन का। मिया qii 
dis सी देने वाळे जो फ्रेजियर 
pur एक गरीब घरम « 
था। मां-बाप का बारहवां बचा, 
समय उसके पिता ने गवि 
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aaa, हंसो; मगर देख OAT एक 
eq में जो लुइस बनकर दिखाऊंगा ! ” 
लइस अर्थात्‌ चौथे दशक का महान मुक्केवाज, 
जिसे सचमच आदर्श माना जा सकता था। 
| वह ऊंचे-ऊंचे सपने देखता ओर यह भूल 
| carr कि उसकी चमड़ी का रंग काला Ç | 
| age चमड़ी वालों से वह तनकर बात 
॥ | करता और हमउम्र छोकरों से लड़ाई मोळ 
हे Sq नतीजा यह हुआ कि उसे घर से 
निकाल दिया गया | 
जो अपने घर, ब्यूफोर्ट से 
| फिलाडल्फिया आया। खयाली 
| पुलाव पकाता और हवाई किले 
 बनाता। उसने कोशेर के एक 
i 





कसाईखाने मे काम शुरू कर 
दिया, कुछ पेसे बचाये और 
अपने वचपन की एक सखी से 
रचा लिया। तब मियां- 
बीवी ने एक घर किराये पर 
ल्यां और अपनी गृहस्थी में 
पुस-चन से रहने लग । 
xg की वात, जो फ्रेजियर का वजन 
वजन घटाने के फर में वह पास 
E जिमखाने में जाने लगा | वहां यांसी 
इम नामक एक सज्जन आया करते थे, 
EOM ने में मुष्टियुद्ध आयोजित 
k यर को देखकर रह चुका था। जो फ्रेजि- 
: उन्‍होंने फ्ेजियर उन्ह फिर शौक चर्राया 
तयार! = बातचीत करके उसे 
जिम्मेदारी संभाल ली | 


फ़ेजियर रिंग 
q 
१७१ उतर आया | उसके 


| 


Bk wl E 2 
suxa 








( 
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ü 
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Gre चलने छग और प्रतिद्वंद्वी पिटने लगे | 
शौकिया मुक्केवाज के रूप मे उसने ४० मैच 
खल और सिफे एक मँच में हारा | 

उस एक हार न शायद उसका रास्ता 
ही बदल दिया होता। टोक्यो ओलिंपिक 
(१९६४) के लिए अमरीका की तरफ से 
हेवीवेट में भाग छेने कौन जायेगा, इसका 
फसला उस मच से होना था। लेकिन तीन 
सौ पौंड के-गोल-मटोल बस्टर मेथिस 





मुष्टियुद्ध के बाद जो फ्रेजियर 
और कंसियस क्ले 
जो फ्रेजियर को हराकर HAST अपने हक 
मेले fear 
मगर होनी की मार, मेथिस को कहीं 


चोट लग गयी | एन मोके-पर उसको जगह 


फ्रेजियर को भेजना पड़ा | फ्रेजियर ने मौके 


'का पूरा फायदा उठाया और टोक्यो में एक 


के बाद एक सबको चित करता गया | उसे 
स्वणंपदक मिला | 


हिन्दी डाइजस्ट ` 
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ओलिंपिक स्वर्णपद्क एक गरपेशेवर 


' मकक्‍्केबाज का सबसे बड़ा इनाम हे । पेशेवर 


बनने से पहले बहुत-से लोग इस मंजिल से 
गुजरते हैं। 

फ्रेजियर को भी पेशेवर बनने में देर नहीं 
लगी | थोड़ा AAT जरूर करना पड़ा | उस 
समय वह इक्कीस साल का था । 

उन दिनों कैसियस क्ले को धूम थी। 
अपने पंद्रह में से बारह भ्रतिदंद्नियों को 
“नाक आउट? करने के बाद वह कविता करन 


लगा था। २५ फरवरी १९६४ में उसने 


तत्कालीन हेवीवेट चेंपियन सोनी छिस्टन 
पर हमळा बोला ओर उसकी पदवी खुद 


E छीन ले गया are दिन उसने घोषणा 


की-“मेने इस्लाम wd कुबूळ कर लिया 
है। अब मेरा नाम मोहम्मद अली रहेगा | 
इस बात पर खूब शोर-शराबा हुआ | और 
इर जगह FS wd मोहम्मद अली के नाम 
-की चर्चाएं होने लगीं 1 | 
इस बात से उसके देश अमरीका के बहुत- 
से लोग उससे घुणा करने लगे। वे उसे 
हारते हुए देखना चाहते थे। मगर वह था 
कि सबको हराय दे रहा था 1 
फिर एक दिन वह अपनी THAT और 
लापरवाही के कारण कानून की चपेट म॑ 
आ गया | उसे लड़ने से मना कर दिया गया 
और उसकी चैंपियन की पदवी वापस लेली 


गयी। अली ने वक्तव्य भी दे डाला कि अब 


वह मुक्केबाजी नहीं करेगा। 
—— चेपियन का पद खाली हो गया, तो लोग 
उसकी ओर झपटे | फ्रेजियर भी उनमें से 
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` EE 
एक था । १९६८ में अपने पुर | 
मंथिस को हराकर वह mm 3 
TAT | आघा इसलिए कि snos || 
भी जिम एलिस को चेपियन मान» || 
सही चेपियन का-फैसला केक y 

ही तरीका था-फ्रेजियर-एलिस का s : 
१९७० WEZ हुआ और oasis | 
बन TAT मगर तब तक की नेबपे | 
वापस ल. लिये थे और वह fare |. 
था-'"फ्रेजियर, मुझे फ्रेजियर nf 
बहुत-से लोग तो अली के wu 
चौंक थे और जान पाये कि फ्रगिए | 
है । वर्ना अली के हटने के वाद(१९६॥ | 
रिग की रंगीनी खत्म हो गयी थी SCR : 
का ध्यान दूसरे तमाशों की तरफ TA 
था । दरअसल फेजियर के चोप सा| 
पर अमरीका के बाहर बहुत er 
ई थीः l . d 











दिन बाद, अली ने फ्रेजियर से qur 


से कहा था-“आगे बढ़ो, महतत इर i 

तुम्हें अमीर बना दूंगा, || 
F बात सच साबित gi र्द n 1 
लड़ने के लिए फ्रेजियर को अली रे वशी a 
लाख डालर मिले q वरा. |. 


के बाद एक ल l 
शैली में खेलने की को हि 


tian 2 
> n ^ ES - 
के ` x 
D Uv tT 


mb शी ` ud 






देता भली के-अलावा सबके लिए बहुत 
eset! इसीलिए फ्रेजियर ने चार-पांच 
aaa रख लिये थे। 
: EL. पहले से ही मजबूत UT, अब 
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E और भी मजबूत बनने के लिए अभ्यास कर 

| Ta कड़े अभ्यास । शायद इसीलिए 
छे के समय वह अली के घूंसो को 

इतनी आसानी से झेल गया | 

बोर फ्रेजियर के घूंसे ! एक भुक्तभोगी 


| 
ll 
1! 
| 
Ji 
" 
ju 
W: 
iL 

YD mage — S के घूंसे खाना ऐसा ही 
है| हैजेसे बस के नीचे आकर कुचल जाना।' 
॥॥ . फ्रेजियर को गाने-वजाने का शौक है, 


॥| सनक की हद तक। मगर यह बात कोई 


ह| उसके मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं करेगा। 
ह| उसन कुछ साजिदे ence किये ë और 
ap अपनी मंडळी का नाम रखा है-'नाक 
ह| आउट्स | उसका खयाल है कि भविष्य में 
b. `. संगीत 

जवं वह मृक्केवाजी बंद कर देगा, संगीत 


उसका साथी होगा और वह उसमें ही रमेगा i 


आजकल उसने फिलाडेल्फिया में बंगला 


ले रखा है। उसके पास पांच कारें और 


एक मोटरसाइकिल है । 

सदी की सबसे बड़ी जंग' के वाद खबर 
उड़ी थी कि फ्रेजियर ने दस्ताने उतार दिये 
ë । मगर फ्रेजियर ने सुनते ही इसे 'कोरी 
गप्प' बताया | उसका कहना है - “मे मजे 
में हूं। हां, अगर क्ले की कोई हसरत अमी 
भी बाकी रह गयी हो, तो फिर आ जाये, 
में देख लूंगा ! ” 

और मोहम्मद अली ? तामंन मेळर ने 
उसे अहंकार का राजकुमार ' (प्रिस आफ 
ईगो) कहा है | इस पराजय से उसका अहं 
तो आहत हुआ है और उसने अपची हार भी 
स्वीकार की है, लेकिन उसका अब भी यह 
कहना है कि अगली बार में फ्रेजियर को 
जरूर पछाड़ दुंगा ।. 


* 
१९३० के लाड्सं टेस्ट में आस्ट्रेलियाई जोड़ी जम गयी। स्कोर १६० 


| ओर कोई आउट नहीं। तभी जाजं पंचम पघारे और सब खिलाड़ियों को 


उनसे मिलवाया गया | वापस खेल शुरू हुआ कि पोंसफोर्ड आउट हो गये। 


अगले दिन अखबारों ने सुखियां दीं -“राजा ने विकेट लिया,” “राजा : 
al Lo सवश्रष्ठ गददाज' वर्ग रह-वग रह । . ; 
| उस दिन फिर एक आस्ट्रेलियाई जोड़ी जमने लगी तो भीड़ में से एक 


i | War आवाज उठी -“अब रानी को बुलवाञ! ” 






4 ७०७७ : 
E. 3e एक संस्था ने दो पृष्ठों की प्रदनावली तैयार कर विभिन्न व्यक्तियों को 
i पचास प्रतिशत प्ररनावलियां लौटीं । इनमें एक वह मी शमिल थी, 
म सिफं प्रन संख्या ३६ का उत्तर दिया गया था, और वह उत्तर मी 
। मरन था - क्या आप प्रइनावलियों के उत्तर देते हे?” -शाहिद _ 
* 
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लक्ष्सीनिवास बिड़ला | 


qu. के साथ-साथं जीवन को नये आदशं 
और नये उपादान प्राप्त होते रहते ë | 
समाज के आगे बढ़ते कदमों से तालमेल 
बनाये रखने के लिए मानवीय सुख-संबंघी 
धारणाओं में समय-समय पर संशोधन, 
परिवर्तन और नवीकरण करना पड़ता है। 

मानवीय नाटक का नायक है मनुष्य। 
उसी को लेकर सामान्य जन का आधार 
तैयार होता Sl 'लोक' या जनता शब्द 
को आज एक राजनीतिक अर्थ प्राप्त हो गया 
है, परंतु एक ल॑वे समय तक सामान्य जन 
का Ader ऋषियों, पेगंबरो और सरस्वती 
के वरद पुत्रों के द्वारा होता रहा। उसके 
आदि नेता थे-या तो कोई बुद्ध या कोई 
क्राइस्ट, या ALATA या कोई कन्फ्यूशस | 

आधनिक काल में लोक और राजनीति 
का संबंध आपस में जुड़ गया और लोकतंत्र 
आधनिक य॒द्ध-घोष बन गया | कालातर म 
जब उसकी आत्मा छीज गयी और-उसकी 
देह-देह बाकी रही, तब उसको समाजवाद 
ने चुनौती दी। लेकिन समाजवाद में भी 
जल्दी ही गिरावट आ गयी, और वह कुछ 
एसे आदमियों के द्वारा सत्ता हथियाने का 
हथकंडा बन गया, जो जन सामान्य की 
भलाई के नाम पर शोर मचाते रहते थं । 


नवनीत ३८ 








शीषंस्थ नेताओं के सत्ता-ह्यी al 
पहियों के नीचे सामात्य रह 
गया और लाखों लोगों के प्राप हेस 

सोवियत रूस में जिस तानागहे 
समाजवादी क्रांति का प्रयोग किमा 
लाखों सामान्य और छोटे तवे ह 
को मौत के घाट उतार दिया, A 
आलोचकों तथा शंकास्पद गस्त) 
एक लंबी सूची का खात्मा कर सा| 
विज्ञान को भी विध्वंस का संत एत 
नियोजित कर दिया गया | इससेहल | 
भी बंदतर हो गयी है। र 

सीधे-सादे प्राचीन कात ú 
जिंदगी में दिखावट और बनाई 
कम थी, सुख की खोज-जो jor 
नहीं, उससे कुछ वि 
























साधारण मूक था, 
| साजा emat को e 
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L उसकी अपनी एक वाणी दी जाये | निस्सं- 

| - गांधीजी ने भारत की मूक जनता को 
i EM दी और सामान्य जन को उन्होंने 
n aS पर ला खड़ा किया 1 यह 





| amet सन १९२० में जाकर हो पायी । 
गांधीजी राम के आराधक थ, अतः प्रस- 
एव हमारी विचार-धारा जनता के प्रश्‍न 
ह| पररामायण तक पहुंच जाती हे । राम की 
| वतवास-अवधि में भरत से राम-पदस are 
aif करेलिएकहते समय गुरु वसिष्ठ कहत हैं : 
त. “बेद बिदित संमत सबहीका, 
| जेइ पितु देइ सो पावइ टीका ।” 
न गह घटना एक विशेष तथ्य की ओर 
| ध्यान दिछाती है। मरत सिंहासन पर बेंठने 
ह| पे हिचिक रहे हे | गुरु वसिष्ठ ने उनसे कहा 
ay कि राम की भी यही इच्छा थी और उनकी 
| ससइच्छा से जनता परिचित है। लोगों ने 
OUP शब्द भी नहीं कहा । वे मूक बने R | 
छ| माता कौशल्या ने भी गुरु का अनुमोदन 
१ किया। कितु- : 
| सानी सरल रस सातु बानी, 
सुनि भरत व्याकुल भये, 
॥ लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, 
| उर अंकुर नये। 
| | a परसूता के रस में सनी हुई वाणी सुनकर 
Xi | भरत व्याकु हो TT । उनके दिल मे 
i x ee नहीं पेठी | जनता का 
| उन्होने कहा उत्साह्‌-विहीन दीख पड़ा | 
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जब इस प्रकारका विधायक सुझाव सामने 
आया, केवल तभी लोग, जो अभी तक चुप 
थे, भरत की योजना के समथंन में बोले- 
अवसि चलिअ बन राम जहें, 
भरत संत्र भल कीन्ह i 
सोक-सिन्धु बूड़त wag 
तुम weno दोन्ह । 
युगों तक जनता का यही भारतीय मान- 
दंड रहा 1 वह अपने विचारों को अपने मन 
में ही गोपन किये रखती थी, उनको अभि- 
व्यक्‍त बहुत कम करती थी। अभिव्यक्त 
तभी करती थी, जब कोई जोरदार सुझाव 
उसके भाव-तल को स्पंदित कर देता था। 
इसका मतलब यह नहीं कि लोगों की 
देखभाल नहीं की जाती थी। राजा उनकी 
देखभाल मित्रवत्‌ से भी अधिक, पितृवत्‌ 
करता था । निरंकुश राजा तक अपने प्रजा- 
जन का ध्यान रखते थे | राजनीतिक aia- 
Gat के विचक्षण ज्ञाता चाणक्य ने निर्देश 
किया था कि “प्रजा के सुख मे ही राजा का 
सुख निहित है 1” i 
पाइचात्य देशों में भी जनता सदियों तक 
पृष्ठभूमि में पड़ी रही । मेग्ना कार्टा (सन 
१२१५ में इग्लंड के राजा जान द्वारा प्रदत्त 
महाधिकारपत्र) को जनता ने नहीं तयार 
किया था, बल्कि सामंतों (बेरन्स) ने किया 
था। पहली बार-और केवल एक बार- 
फ्रांसीसी क्रांति के समय जनता को प्रकाश 
में आने का अवसर मिला, उसके बाद फिर 
किसी ने उसे नहीं पूछा, वह मंच से गायव 
हो गयी। सोवियत क्रांति के समय फिर 
हिन्दी डाइजेस्ट 








राजनीतिज्ञो ने जनता की बढ़-चढ़कर दुहाई 
दी, लेकिन वहां भी जनता की आवाज महज 
निष्क्रिय आवाज TAHT रह गयी | असल सं 
आबादी में होने वाली बेहद बढ़ती इन्कलाव 
ले आयी थी। फ्रांसीसी राज्यक्रांति (१७८९ 
- ई० ) और रूसी क्रांति (१९१७ ई०) के 
बीच परिचिमी देशों की आवादी लगभग 
तिगुनी हो गयी। मंच पर सामान्य कहे जाने 
वाले आदमी की भीड़ मच गयी I 

फिर हुआ यह कि इसी सांमान्य जन या 
अवाम ने लोकतंत्र की बघिया बठा दी और 
उसके स्थान पर 'अतिलोकवाद' (हाइपर- 
डेमोक्रेसी) की स्थापना कर दी । इस समय 
तक विज्ञान ने जिलाने और मारने की 
अधिक शक्ति खोज निकाली थी । उधर, 


दर्शन-शास्त्र सत्ता के अजीबोगरीव' मुहा- 


वरे गढ़ता रहा । नीत ने एक स्थर पर पूछा 


` है-"अच्छाई क्या है?” फिर वह स्वयं ही 


उत्तर देता है-“वह सब HS, जो सत्ता की 
भावना में, खुद सत्ता में, वृद्धि करता है।' 
जन-साधारण या अवाम 'अयोग्य व्यक्ति 
- की प्रमुसत्ता' या “गुण रहित व्यक्ति का. 
पर्याय बन गया। कला, साहित्य, दर्शेन; 
समाजग्रास्त्र-किंसी भी चीज के बारे में इस 
प्रचंड, विराट्‌ जन-साधारण का निर्णय 
अंतिम माना जाने लगा d 


कहीं-कहीं कानून के नाम पर शासकों - 


कामत भी जनता पर थोपा गया | जैसे नाजी 
राज्य में जमंनी के शासकों. ने तय किया 


y Lol कि यहूदियों का राज्य में रहना घातक हैं 


और ६० लाख यहूदियों को मौत के घाट 


eR 
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उतार दिया गया | रूस मे तो fhe | 
कानून हेकिराज्यका छोटा-सा प š 
चुरान पर फांसी की सजा ET " à 
तो क्या यह माना जाये किच || 
बन जाने से ऐसे कानून भाने मोब || 
क्या मानव जीवन इतना सस्ता है, १० | 
की हत्या इतने सस्तेपन से की जा पे) | 
साम्यवादी, फासिस्ट, qaraq. || 
अन्य. सभी राजनीतिक पारियों बर्त | 
बीच के विचार वालों ने, यह dl 
मुला दिया है कि अपने आचण हेम | | 
मनुष्य स्वयं के प्रति भी उत्तरदायी है।ब || 
पुराने समाज मी, जो यद्यपि ब पुसे 
नाम व सिद्धांत का ढोल पीट qil 
अपने मूल रूप से मन्न होते चा झहे। | 
हमारे देश में भी लोग उह सा| 
दुहरा रहे हैं, जो नेताओं ने iu 
ë 1 यह तोतारटंत शायद iut 
रहेगी, जब तक लोग नेताओं बी SEP 













qu सेवक से लेकर कोटाधिपति 
मित्र तक के वे केवल “भाईजी' थे । 
| सभी उन्हे इसी नाम से संबोधित करते थं । 
1 वहुतोंको तो उनके वास्तविक नाम का पता 
1 भीनहीं। वे समान रूप से सबके सग, सबके 
र| आत्मीय थं 
गोरखपुर जाने के पूर्व भाईजी बंबई में 
| l छोटा-मोटा व्यापार तथा कपड़े की दलाली' 
| थ। प्रारव्ध की बात, एक वार q में काफी 
i E हो गया। मन खिन्न और सभी 


का मन भी संसार से विमख 
ईश्‍वर की ओर लगा । 


किसी प्रकार की बेईमानी की 
गही आ सकी । अपने भविष्य की चिता 
विना जिसका जितना देना था, सब 
AT वाद मे कुछ मित्रों की सम्मति 
निकालने का निइ्चय किया | 


; MEGA IAR wr 


पुसस्कृत परिवार के होने के - 


४१ 


७ चंद्रशेखर पांडेय ७ 


बंबई की दादी सेठ अगियारी छेन के गणेश 
बाग म उसका कार्यालय खुला और पहला 
अक प्रकाशित हुआ। | 

कपड़े की दलाली करने वाला व्यक्ति | 
अचानक संपादक कसे बन गया? बात यह 
थी कि वचपन से ही पोहारजी बड़े प्रतिभा: 
शाली और कुशाग्रबुद्धि थे। उनकी शिक्षा 
कलकत्ते में हुई थी। येद्यपि वे: उच्च 





स्व0 श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार _ 
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शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, कितु हिन्दी के 
अतिरिक्त संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी 
भाषाओं का अच्छा ज्ञान उन्हं हो गया SIT I 
. आरंभ से ही साहित्य में रुचि और भाषा- 
ग्रहण-शक्ति बड़ी विलक्षण | इसीलिए बंबई 
में रहकर कुछ ही दिनों मं मराठी और गुज- 
राती भाषा पर भी उन्होंने अच्छा अधिकार 
प्राप्त कर लिया था । 
पोह्दारजी के एक मित्र थे घनश्यामदास 
जाळान, जिनका गोरखपुर में बहुत बड़ा 
कारोबार ATL वे चाहते थे कि कल्याण 
का प्रकाशन गोरखपुर से हो, जिससे वे सर- 
लतापूवंक पोद्दारजी का सानिध्य प्राप्त कर 
TH । अतः उन्होने सभी प्रकारको सुविधाएं 
देने का वचन देकर Wien को वहां 
बुलाया | पोद्दारजी भी बंबई के शोरगुल 
वाले जीवन से ऊब चुके थे और किसी शांत 
वातावरण में जाने के इच्छुक थे, इसलिए 
वडी प्रसन्नता से उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया | 
'कल्याण' का दूसरा अंक गोरखपुर से ही 
निकला। जाछानजी ने कुछऔर धनी-मानी 
मित्रों के सहयोग से गीता प्रेस की स्थापना 
की और एक ट्स्ट बना दिया। आरंभ में एक 
बहुत छोटा-सा प्रस और एक पुराने मकान 
में 'कल्याण' का कार्यालय था | ज्यो-ज्या 
कल्याण का प्रचार-प्रसार होता गया, त्यों- 
त्यों गीता प्रस का आकार भी बढ़ता गया | 
आज गीता प्रेस गोरखपुर का एक दर्शनीय 
स्थान है। संपादन-विभाग भी प्रेस से तीन 


मील दूर एक विशाल वाटिका के मध्य बने Tel 
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एक विशाल भवन में है | |. 
कल्याण' तथा गोता प्रस बो | 
अधिक उन्नति का श्रेय निश्चित छू) |. 
1 हारजी उन्होंने vid $ 
q को ही है। उन्होंने निस t 
था कि कल्याण के संपादन अथवा पष | 
YOA mr 
यन के लिए वे एक पेसा भी पारकर? | 
लग, मोजन-वस्त्र भी नहीं। उनकी एखा ; 
संतान एक HAT थी | मां.तथा wa 
मिलाकर कुल चार व्यक्ति feriti] | 
थोड़ी-बहुत जो बची हुई पूंजी पी, ले || 
उन्होंने बॅक A जमा कर दिया बौर | 
मास जितना व्याज मिलता, उतेह |. 
अत्यंत साधारण जीवन fas || 











से लाभ न लिया जाये और न कलाप 
कोई विज्ञापन स्वीकार किया वा|| 



















गर्मी का अनुमान वही लगा सकता 
3 जो उन दिनों वहाँ कर्मी रहा हो! 
भी संपादन-विभाग में था । काम के 


गा, देखा कि वे पसीने की ओर तनिक भी 
धान दिये बिना लिख या पढ़ <ë है । आखा 
| š जलन होने लगती' या आंख झपकन 
। | ज्ञाती,तो पास रखी कटोरी का पानी आंखों 
| tamed थे। 
| aft पोद्दारजी के त्याग,परिश्रम और सेवा 
के परिणामस्वरूप उत्तरोत्तर उनका प्रभाव 
| बढ़त गया। 'कल्याण' तथा उसके विशे- 
के माध्यम से उनकी ख्याति देश ही 
विदेश तक पहुंच गयी । गीता प्रस के 
| वृ अनिवार्यं अंग हो गये। मारवाड़ी समाज 
| Sitter धनी उनके देन को लालायित 
रून oT | कितु वे वसे ही सीध-सादे भाई 
बन रहे | 
अत्यत नम्रतापुवक व सबसे यही आग्रह 
करते थ कि मे आपका भाई हूं, मुझे और 
नहीं, केवळ भाई क हिये। उनकी इच्छा 
लोग एक अधिक शब्द ‘sit’ जोड़- 
NE 'माईजी' कहने लगे | 
अय मान रहित होकर दूसरों का d 
* आदर करत थे। इसी कारण 
$ अवसरा पर गीता प्रेस के 
| VOT नारायण गर्दे तथा आचार्य 
dE. 4 र वाजपेयी जसे हिन्दी साहित्य के 
| ` पोको सेवाएं अजित कर ली थी 
वित CY के दुःख से बहुत शीघ्र 
Ev जाते थे। उनका हृदय बहुत ही 


t 
i 


जब-जब में भाईजी के पास 
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संवेदनशील था। आस-पास की निर्धन 


जनता के कष्टों से परिचित होते ही सहा- 
यता के लिए उनका मन व्यग्र हो जाता था | 


एसे अवसरों पर अपने धनिक मित्रों के धन . 
का सदुपयोग करने से वे नहीं हिचकते थे। | 


बाढ़ के समय गीता प्रेस की सेवा-सहायता 
को उधर के लोग कभी न भूल WT I 
भाईजी की दया दयनीय स्थिति के 
साक्षात्कार तक ही सीमित नहीं थी । दुःख- 
भरे पत्र पाकर वे सदेव कुछ-न-कुछ सहा- 
यता करते Wet थे। कुछ दुष्टों ने उनकी 
सहायता का अनचित लाभ भी उठाया। 
निर्धन, . दुःखी और विधवा के रूप भ पत्र 
लिखकर लोगों ने उनसे धनः प्राप्त किया | 
बाद में पता चलने पर उन्होंने उनको विव- 
शता समझकर बात टाल दी। वे यथासंभव 
किसी को भी दुःखी नहीं करना चाहत थ। 
मेने सवंप्रथम उनके दर्शन १९३६ मं किय 
और उस समय उनका वही दयामय रूप 
सामने आया। गीताप्रेस की ओर से भाईजी 
ने पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की अध्य- 


क्षता में एक वर्ष के अखंड हरि-कीतन का E: 
आयोजन किया था। ब्रह्मचारीजी केसाथ | 


मै भी चला SIT | 
उसी वर्ष मैंने मे ट्रिक की परीक्षा पास की 


थी और आगे पढ़ाने के लिए पिताजी न. 


असमर्थता प्रकट कर दी थी। मेरा कोतंन 
भाईजी को अच्छा लगा, साथ ही दया का 


भाव भी उदय हुआ। उन्होंने ब्रह्मचारीजी _ 
से पूछा-/इस बालक की शिक्षा को, क्या 
स्थिति है?” और यह जानते ही किम आग. 


| ` ` हिन्दी डाइजेसट ` 












नहीं पढ़ सकता, उन्होंने मुझे वहां के 
कालेज में प्रविष्ट करा दिया । 
भोजन तो मिलता ही था, फिर फीस, 


पुस्तकों और आने-जाने के लिए साइकल ` 


की भी व्यवस्था हो गयी | एक वर्ष मे हरि- 
कीतंन समाप्त होने पर दूसरे वर्ष भी मुझे वे 
सुविधाएं मिलती रहीं। यह तो एक उदाहरण 
है, कितु यह उनका सहज गुण हो गया था। 
` संतोंकीसेवा और सत्कार मं भाईजी 
को विशेष आनंद मिलता था। शायद ही 
कोई ऐसा संत होगा, जिससे उनका प्रत्यक्ष 
- "Xp अप्रत्यक्ष ATH न रहा हो यही कारण 
है कि परम पूज्य श्री उड्या बाबा, श्री. हरि 
बाबा, स्वामी श्री करपात्रीजी, पूज्यपाद श्री 
प्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी, श्री खाकीबाबा, श्री 
'पयाहारी बाबा तथा श्री राघवदासजी आदि 
महान संतों की कृपा भाईजी को प्राप्त थी। 
विशेषांकों के समय इनकी रचनाओं 
. तथा उपदेशों को प्राप्त करना भाईजी के 
लिए अत्यंत सुगम हो जाता था । संतों. तथा 
विद्वानों का सहयोग पाकर भाईजी ने 
'कल्याण' के कुछ एसे विशेषांक दिये हैं, जो 
अपनी दृष्टि से अनुपम ë । 'शक्ति-अंक , 
‘fain’, 'योगांक' तथा 'विदांतांक कुछ 
इसी प्रकार के विशेषांक ë । 
धामिक क्षेत्र में भाईजी का दृष्टिकोण 
पर्याप्त उदार था । सभी धर्मो के प्रति उनके 


मन म आदर की भावना थी । 'संतांक तथा' 


“मक्तांक में विश्‍व के सभी देशों तथा धर्मा 
- के भक्तों-संतों को सम्मानपू्वंक स्थान देना 
उनकी धार्मिक उदारता का परिचायक है | 


oat स: SQ. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


-गीतों के कई dug प्रकाशित qup 


Jë ; 
योग-वेदांत का अध्ययन ३. 
भ्रकाशन करते रहने परभी भाई | | 
भक्त थ। उनके हृदय की त 
नहीं, अपितु red: प्रस्न | 
संभव है, अंनुकूल वातावरण उपर |. 
तक सरसता उन्होंने प्रकट न होने ü : 
इधर हाल के कुछ वर्षों में उनके हश 
मधु रता के स्पष्ट दशेन सबको हो 
श्रीराधा-जन्मोत्सव के अवसर ए।| 
प्रायः तन्मय हो जाते थे। edm 
तृप्ति नहीं हुई, तो सरस पदो मै | 
करने लगे। तब लोगों को पता वर्गा 
भाईजी कुशळ कवि भी gl उके 





















स्वयं मधुर भाव के गीतों की जज 
पर भी अपने प्रवचन में वे qu p 
सचेत करते रहे कि गोपीमाव या] 
को सरल .समंझकर v em 
करने लग जाना, यह बड़ी उंची बो 
वस्तु है, कोई विशेष 
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| N= दिनों नयी दिल्ली स्थित भार- 
| * (तोय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भवन 
| म आयोजित एक सभा में विश्वविख्यात 
बरकी विज्ञान लेखक वाल्टर फ्रायलिच 
| ने ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के विषय में 
P S9 महत्त्वपूर्ण, बात बतायीं । 
| फरायछिच खुद वैज्ञानिक नही हुँ, परंतु 
| विज्ञान-ठेसन पर उनका कितना अधिकार 
| GG वात इसी से स्पष्ट हो जाती है कि 
d a म व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने 
E dii उन्हे राष्ट्रपति 
: टल क्वालिटी” पर 
रिपोर्ट तेयार-करने का कार्य 
नासा द्वारा प्रका- 


4 = 


= ^ CHA. < 2] 
"C — ae Ec FE, 


E. भी फ्रायलिच ने किया 
| व्यस्त वेज्ञानिकों और सामान्य 
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जनता के मध्य सेतु का काम करत Ë | 
उन्होंने बताया कि ऊर्जा प्राप्त करन के 
वतंमान स्रोत, HA कोयला और पेट्रोलियम 
आदि चाहे कितने भी विशाल क्‍यों न हों, 
अपार नहीं हे । जिस दिन ये स्रोत चुक | 


जायेंगे, तब आदमी का काम केसे चलेगा, / 


यह एक खतरा है और आज का वज्ञानिक 
इस खतरे से बेखबर नहीं हे | इसीलिए TA- 
नये स्रोतों की खोज जारी है। और ऊर्जा के 


नये स्रोतों की खोज पृथ्वी ही नहीं, इससे ` § | 


बाहर भी की जा रही है। ` — - 
फ्रायलिच ने बताया कि पिछले दिनों जो 


चंद्रयान अथवा उपग्रह छोड़े गये थे, उनकी, . | 


बाहरी सतह पर सूर्य-सेल इस्तेमाल किये . 
गये थे। ये सेल सूर्य से ऊर्जा.प्राप्त करके 
उसे विद्युत्‌ में परिवर्तित करने मे सक्षम था | 
भविष्य में यह प्रयत्न किया जायेगा कि सूय . 

हिन्दी डाइजेस्ट | 
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से प्राप्त विद्यत-ऊर्जा का अंतरिक्ष यानो में 
अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके d 

संभव है, भविष्य में मकानों की छतों में 
भी सूर्य-सेल लगा दिये जायें और उनसे 
प्राप्त ऊर्जा से ही रोशनी, पंखों और घरेल 
विद्युत-उपकरणों का काम चल जाये! तब 
बड़े-बड़े बिजलीघरों की आवश्यकता नहीं रह 
जायेगी। हो सकता है कि sed, रेडियो 


वातानकलन व यातायात के साधनों के लिए ` 


भी सूयं की ऊर्जा का उपयोग किया जाये । 
जिस प्रकार आज अंतर्राष्ट्रीय संचार- 
उपग्रह विभिन्न देशों म परस्पर समाचार, 
सूचनाओं और रेडियो तथा टेलिविजन 
चित्रों का आदान-प्रदान कर रहं हूं, सभव 
है कि वेसा ही कोई उपग्रह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा 
“को विद्य॒त म॑ परिवर्तित करके पृथ्वी पर 
भेजने लगे । यानी भविष्य के बिजलीघर 
qud पर न होकर, अंतरिक्ष में होंगे और 
उनके संचालन के लिए भी किसी प्रचलित 
इंधन की आवइ्यकता नहीं होगी | 
ऊर्जा की यह खोज मानव शरीर म उत्पन्न 
होने वाली बिजली का भी उपयोग करन 
को प्रेरित कर रही है | हो सकता हैं, भविष्य 
में आपकी घड़ी या AA म॑ कोई एसा यत्र- 
फिट कर दिया जाये, जो छोटे-मोठे कामों 
के लिए. आपके शरीर से विद्यत-ऊर्जा प्राप्त 
कर सके । फ्रायलिच तो अन्य जीव-जंतुओं 
से मी इसी प्रकार बिजली प्राप्त करने की 
वात कहत É | 


फ्रायलिचन परमाण से ऊर्जा प्राप्त करन. 


की बात नहीं कही | लेकिन रूस ने अण्‌ 


^ "MS > X | 
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का विखंडन किये 
लेने का es 
परमाणु से विद्युत उत्पादन u. 
बात नहीं है । मारत में मी इप प्रा "i 
विद्युत उत्पादन की काफी : 
व्यवस्था Š और इसका प्रसार नित 
रहा ç । मगर अणु से बिद्चत रत 
उसके विखंडन द्वारा ही संभव है, बरोह 
एक जटिल और महंगी प्रक्रिया है। शस 
रूसी वज्ञानिकों का कहना है कि qt 
किरणों को सीधे विद्युत मं परिवतित | 
जाना संभव हैं, वसे ही परमाण मे हरम 
gedis होते रहने वाल विकिणांगे 
भी विद्यत में परिवर्तित किया जा पक्नाह | 
रूस में इस प्रकार के fem 
स्थापना हो चुकी है ओर यह वि | 
अपने किस्म का पहला बिजलीषरहै। | 
इसी संदर्भ में अकादमी के ध | 
शेषाचार ने एक fee WE | 
फ्रायलिच और उपस्थित Fa us 
सामने आंकड़े रखते हुए उन्होंने be x 
अमरीका [aud का सबसे E 
भोक्ता देश है, TAS e 
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करेगा और के मिलते ही लेजरी 
| é देखते ही- कपड़ों को काट- 
| कर तैयार कर देगी। कपड़े के एक ही 
| प्रात में से कपड़े झटपट तयार हो जायग। 
© हर मास्टर के झूठे वायदों से फुरसत और 
समग्र तथा कपड़े की वचत । 

:| Red एक छोटे स्टील रॉलिंग प्लांट 
३| जैसी यह मशीन, एक अमरीकी फर्म ने 
: | तयार की है। 

ग. त्वरित गति, परिशुद्धता और of 
d वत्यंता में इस मशीन का मुकाबला बड़े-से- 
1 

t 


t. 
I 
" 
' 


Tab CE 
" E 


| वडे टेलर मास्टर के बस की बात नहीं । 
३ हजर और कंप्यूटर से फिलहाल भारत के 
à| टेलर मास्टरों को घबराने की जरूरत नहीं । 
ay मगर कव तक? 
| भावो बच्चा 

| घर में वच्चा होने वाला है । लेकिन 
|| CRT पता चले कि वह लड़का होगा .या 
[| एडको? अटकलों का जमाना लद गया d 
ह| aia विधि से मालूम की जिये ।. 

#| | विज्ञान के लिए यह तो कोई रहस्य नहीं 
ay कि एक्स' और 'वाई' कोमोसोमों के कारण 
€| स मं अंतर होता है । मसलन नर का 
d माग वाई' कोमोसोमों के कारण होता 
j | र! समस्या सिफ यह है कि गर्भस्थ शिशु 
ई| ग कोमोसोम-संरचना का पता केसे लगे | 
रिसर्च कांउसिल -के 






[| भुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में 
| 3 कमो म॑ मानव 
t 4 hs को प्रदीप्त किया जा 


(१ 
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Ev e 
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à ब्रिटिश 
| पापेन जेनेटिक रिसर्च? वैज्ञानिकों के. 


v 


सकता है और इस चमक के आधार T< 
भावी बच्चे का सेक्स-निर्धारण बड़ी आसानी 
से किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान 
चौदह गर्भिणी स्त्रियों का अध्ययन. किया 
गया और घोषणा की गयी कि होन वाले 
बच्चों में नौ लड़कियां और पांच लड़के होंगे । 
ये सभी पूर्वानुमान शत-प्रतिशत ठीक बेठे। . 

परीक्षण भी वडा सरल। गर्भिणी स्त्री 
के भ्रूण के चारों ओर पाये जाने वाले तरल 
पदार्थ में से कुछ AG लकर, मलेरिया-रोधी 
औषधि क्विनए क्रिन डाई हाइड्रोक्लोराइड 
के साथ उपचारित करने के बाद पराबंगनी 
सूक्ष्मदर्शी (अल्ट्रावॉयलट माइक्रोस्कोप ) से 
देखने पर यदि उसमें चमक दिखाई दे, तो 
ये समझिये कि लड़का होगा अन्यथा लड़की! 
टमाटर, अकोला के aor 

शक्ल टमाटर की, स्वाद WW का! 
यह कोई फरेब नहीं, विज्ञान की करामात 
है। अकोला के पंजाबराव कृषि विद्यापीठ 
के एसो शियेट डीन रिसर्च प्रोफेसर श्री डी. 
आर. टाटवाजी ने संकरण का एक परीक्षण 
किया। बँगन का विषेचन किया गया टमा- 
टर के पराग से | और यों एक नया फल इस 
दुनिया मे आ धमका | टमाटर और ATA 
की औलाद | नाम मिला ब्रोमेटो । 


सुक्ष्मतरंगी चूल्हा ` 
एक नया चूल्हा आया है। हैं तो वह भी _ 


'चल्हा ही, मगर अपने West से उसका 


कोई संबंध नहीं। खाना तो वह जरूर 

पकायेगा। मगर उसे ऊष्मा-्रोत के रूप मे 

न बिजली चाहिये, न गेस, न मिट्टी का तल. 
: _ हिन्दी डाइजेस्ट 
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— और न कोई लकड़ी,कोयला आदि। आखिर 
` उसे गमं करन के लिए कुछ तो चाहिये ? 
_ जी नहीं, वह गमं ही नहीं होगा। वह पदाथ 


जो चूल्हे पर चढ़ाया जायेगा, सीघे गम हो 

जायेगा। यह बात अलग है कि उसकी गर्मी 

से चल्हा भी कुछ गम हो जाय | 
आस्ट्रेलिया म आविष्कृत इस तापक 


' यंत्र मे उच्च बारंबारता वाली रेडियोतरंग 


उत्पन्न की जाती है, जो उसमें रखे खाद्य 


` पदार्थं के अणुओं में तीव्र दोलन गति पदा 


कर देती है। इस गति के परिणामस्वरूप 
जो आंतरिक घर्षण उत्पन्न होता हैं, उससे 
पदार्थं TH हो जाता हे और पककर तयार 
हो जाता Š | इसका नाम है सुपासपिडं। 
खाना पकाने की इस सूक्ष्मतरंगी विधि 


` दारा खाद्य पदार्थ में उपस्थित आद्रता को 


बनाये रखा जा सकता है। 
इंस्टेंट चावल : 
किसी खाद्य या पेय पदाथ के साथ 
Stee का प्रयोग काफी के साथ प्रचलित 
हुआ। Stee काफी' घर-घर भ घर कर 
गयी है। हाल ही म॑ संट्रल एजंसी आफ 
ताइवान की एक सूचना के अनुसार एक 
ताइवानी ने एक एसे किस्म के चावल का 
विकास किया है जिसे गर्म या ठंडे पानी की 
सहायता से चटपट तैयार किया जा सकता है। 
चालीस वर्षीय रसायन-क्ृषिविशषज्ञ 


| कओ हंग इंग ने 'एक प्रकम का. विकास | 


किया है जिसके अंतर्गत पहले चावल को 


पका दिया जाता है और फिर विशेष विधि . 


से उसका निर्जलीकरण कर दिया जाता है । 


— m. e . > à: E rut 
^ .. €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot Im 

















सील बंद डिब्बों मे प्राय इ. 
जब जरूरत हो बन Ti l 
जरा-सा खौलता हुआ पानी हास्त | | 
करन की जरूरत नहीं | चाव x 
पांच मिनिट म तयार | गरम पागीर | 
तो ठंडा ही डाल दीजिये मगर तर è 
वीस मिनिट तो लग ही जायेगे 
सपनों का जासूस ` 
सपन आत तो हैं, पर याद तहँ || 
उन्हं याद करने के लिए ड्रीम fey 
(स्वप्न अभिज्ञापक) की सहायता etsi] 
टोटाइन यूनिवर्सिटी के प्रोफसर SE 
द्वारा आविष्कृत ug यंत्र [ue 
गतिविधियों का अध्ययन कर ertt 
आधार यह है कि स्वप्न देखते m 
व्यक्ति की पुतलियों q हरत WD 
जाती है । स्वप्त अभिज्ञापक के इरत 
अध्ययनाधीन व्यक्ति की आंबों के 
तरफ लगा दिये जात हं! Sof 
गतिशील हो जाती हैं और उ T 
होने के पांच मिनिट बा त. 
प्रकार की ध्वनि Ted लगती 


आदमी जग जाता है उसी 







उद्यान या कार्बेट नेशनल 


"पाके की स्थापना सन १९३५ मे हुई 
e m उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर सर 
ë शी के नाम पर इसे तब 'हेली नेश- 

|: कहते थे। बाद में यह 'रामगंगा 
a i पाक? के' ह्‌ 


1 SUNT के वाद १९५७ में राज्य सरकार 


* इसका नाम वदलकर कार्वे - 
Se रका 
IX iul काबेट नेशनल पार्क 
j Nes wie a शिकारी एवं शिकार 
| । समीप हो M काबंट इस स्थान 


गी में रहता था । इस 


` 


चाम से पुकारा जाने लगा. 


४९ 





e रामश बंदी ë 


क्षेत्र के आस-पास कुमाऊं और गढ़वाल में 
बड़ी संख्या में नरभक्षी शेरों का सफाया ` 


करके उसने जनता को आतंक से मुक्ति 
प्रदान की थी | विदेशी होते हुए भी वह इस 
प्रदेश के लोगों से बहुत स्नेह करता था,उनके' 
सुख-दुःख A समभागी था। उसका नाम 


इस राष्ट्रीय उद्यान के साथ जोड़ना कृतज्ञता- ` 


प्रकाशन का सुंदर रूप हैं। 


सवा सौ वगंमील के विस्तार वाला यह्‌: 


राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की तराई में दिल्ली- 
रानीखेत मार्ग पर दक्षिणी पातली दून से 
लगा हुआ है। इसका STAT एक तिहाई 


` 
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ant जिला नैनीताल में तथा दो तिहाई 
भाग जिला गढ़वाल में पड़ता di कोटद्वार 
से “रामनगर जाने वाली मोटर-सड़क इसके 
दक्षिण में काळागढ़ से धारा तक जाती E | 
वह सड़क जिला बिजनौर की सीमा रेखा 
भी हैं। 

उद्यान में तो शिकार खेलना मना हैं; 
पर उसके चारों ओर शिकारियों के लिए 
कई आकर्षक वनखंड है-पूर्वी सीमा पर 


रामनगर वनखंड के बिजरानी तथा चिकि- 


तकया शिकार क्षेत्र; दक्षिण-पूर्व में झिरता, 
उत्तर में मंदाळ, अदनाला और Wes 
तथा पश्चिम में हाथीकुंड तथा कालू शहीद 
नामक शिकारःक्षेत्र । Š 
उद्यानकी उत्तरी तथा परिचमी सीमाओं 

के साथ-साथ बीस-पच्चीस मील तक 
रामगंगा बहती है। नदी के एक किनारेमीलो 

` तकशीशमके वन चले गये हैं। वसंत म उन 
पर नयी कोंपलें फूटती हैं। हरे वृक्षों की 
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पीले फूलों से सब जाती | 
घाटी की शोभा देखतेही ब i 
हे और वनज्योत्ना,कर |. 
व अन्य सुग घित फलोके fem j 
से सारा वनः-प्रदेशभीनीमाक | 
गंधोंसे भरजाताहै। | 

हिमालय की तराई मे| 
मिलने वाली m-i 
प्रकार की वनस्पतियां यहां पायी | | 
£i नालों में हंसराज और TERY 
के फने लहलहाते ë 1 सा और मुए 
पुराने पेड़ों के THAT पर आकि क | 
फलों के लंबे गुच्छे झूमते EARS f 
झन और सुगंधित फूलों वाली दुसरी | 
हल्टू और साल के ऊचे TAT M: 


गढ़ और: 


~ TRI 
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E Wes 


j था परिचमी वृत्त के अरण्यपाल को 
| a पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। 


के लिए उद्यान में ढिकाला, 


पर्यटकों 


avere, कालागढ़, पटेरपानी, गोजपानी, ' 


ग्लानी, बिजरानी,सर्पेदूली, सुलतान,गरक्ल 


दादि स्थानों में सुविधायुक्त विश्वाम- 


ag बने हुए 8 । अब तो पर्यटन विकास 


: विभाग भी जंगलों में ठहरने को संपूण 
> व्यवस्था (तंब्‌, बिस्तर, वरतन, लालटेन 


आदि समेत) करने लगा ë | एक आधुनिक 


कॅटीन मी है । 
उद्यान के भीतर कई नाल. और सोते 


' बहते हु । प्रायः सारा क्षेत्र जंगलों से आच्छा- 


दित है। उसमें-छोटी-छोटी पहाड़ियां' उठी 
हुई है और वीच-बीच में समतल भमियों के 
कुछ chs ë 1 समुद्र की सतह से इस क्षेत्र 


की ऊंचाई १,२६४ फुट तक है। उद्यान में 
` स॒भी सड़क कच्ची हे, जिन पर दिसंबर से 
x जन तक ही मोटरें चल सकती Š | जनवरी 
बौर फरवरी में भी यदि जोर की बारिश 
| पडजाय,तोसंचार- 
| प्रणाली कुछ समय 


के लिए एकदम 


P र 2०५ 


आ < ^ 2 Ñ 
d a g ^ it 
> ww Tw ५० "d “es MA ` 
ñ > nA vai ; is Ea 
AN RTA ७2 c ३०२० 2 vr ft Ae E 
ol Tar N VUA wd str) hy 4 Th E] , Es s x 4 
uu TIER ५५ 2 SIS ` Ée SR a ` 
C s M 7 A 
^. TEL 7 gà 4 Qe 
wa g^ x š d ` 
4 `. £ ^ 
j SR - ë e = e 
w: : š 
wre ae P Y Y 
» क . Y, š ; y 
-r 4 onde f 1 ` i np ` हु i ^ š ` ' 
eget ur > š Ac , 
4 x af > x A 
4 LI f 
= Ë § (९४-४० : 
e$ 3,107 50 YO LS 
K rel ut S 
४2 , 
3 f (TP š 
ENS ~ rae y 


ated 


ee ES 
Sekar - 
: pee 
toes SEANN 
- हैः 
क 


AW) 4 q WI 
अस्स, वारा 
ढिकाला चौड़ लगभग सात he लंबा 
ओर तीन मील चौड़ा मैदान है, जिसमें 
अनेक प्रकार के जानवर घास चरने के लिए 
आ जात ë | इसके एक सिरे पर ढिकाला 
का और दूसरे सिरे पर बोक्साड़ का विश्रामः 
गृह है। चौड़ को बायीं सीमा के साथ-साथ 
सात मील तक कलकल करती रामगंगा . 
बहती है। मंदान के बीच में से मोटर-मार्गं 
जाता हे। दक्षिणी सीमा के साथ दूसरी 
सड़क गुजरती है, जिसके साथ जंगल लगा - . 
हुआ है। छायादार वृक्षों की कृपा सेयह | 
सड़क अपेक्षाकृत कम तपती है और ठंडी | 
सड़क कहलाती Sl. इस सड़क के आगे 
अर्थात्‌ चौड़ के उत्तर-पूवं से उत्तर-पश्चिम : 
तक पहाड़ियां फेली हुई g 1 हाथी की पीठ | 
पर या जीप में बेठकर इस ठंडी सड़क पर 
श्रमण करने एवं वन्य पशुओं को देखने में _ 
बड़ा आनंद आता है। 
ढिकाला के विश्रामगृहों में पर्यटकों, कमं - 
चारियों और अधिकारियों की भीड़ लगी « 
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रहती है। इसलिए शांतिप्रेमियों के लिए 
पटेरपानी और गौजपानी बढ़िया स्थान हें। 
दोनों स्थर उद्यान के मध्य भाग में Sl जन- 
संचार कम होने के कारण वन्य जंतु यहां 
अधिक बेखटके घूमते हे। बोबसाड़ से पटेर- 
पानी की दूरी छः मील है। 
ढिकाला चौड़ की ठंडी सड़क के पास ही 
एक विशाल शाल वृक्ष खड़ा है। १५६ फुट 
की आश्चर्यजनक ऊंचाई प्राप्त करते हुए 
महावृक्ष ने न जाने कितनी सल्तनतों का 
उदय और अस्त देखा होगा वृक्षों के इस 
पितामह को वन-विभाग ने संरक्षित वृक्ष के 
रूप में बचा रखा है रघुकुल की यशोगाथा 
गाने वाले महाकवि कालिदास ने ऐसे ही 
किसी वुक्षराज.को देखकर महाराज दिलीप 
को 'शालप्रांशू कहा था। इस महातर के 
तने का घेरा २१ फुट ७ इंच Sl इन जंगलों 
में साल का यह सबसे बड़ा वृक्ष है, और कुछ 
अधिकारियों का खयाल है कि हमारे संपूर्ण 
भारत में इतना बड़ा शालवुक्ष कहीं नहीं 
मिलेगा | शायद यह इन जंगलों के आदि- 
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वासी बोक्सा लोगों का 
होगा,तभी तो यह | q 
feat का शिकार होने से बचा 
इस प्रदेश में पहले वमा जो 
डेरे थ। स्थानीय बोली tem | 
अथं होता हे-वोक्सा लोगों का डेर ण 
W रहने वाली यह आदिवासी जात a 
सौ वरस पहल पातली दून क्षेत्र के rS 
में झूम-खेती करती थी वे जंगल के ख 
हिस्से मे आग लगाकर नयी भूमि तोड़ के 
और कुछ वर्षो बाद उसको उवंरता काहे 
जाने पर उसे छोड़कर, दुसरा जंगल बत 
कर नयी भूमि प्राप्त कर लेते S | मूलगा 
सालवनों को इस विनाश से quum 
ब्रिटिश-शासने में सर हेनरी gd 
को यहां सें हटाकर अन्यत्र बसा Far a 
स्वच्छंदता से विहार करे वाले ल 
पश्ु-पक्षियों की विविधता ओर R9 
की दृष्टि से कार्बेट राष्ट्रीय उच्चा ए 
के सबसे बड़े वन-जंतु विहार म 
माना जाता है । 
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पाठकों के लिए उद्यान के 
D अधिकारियो ने एक विशेष 
न्ववस्था की है। शेरमोजी नामक 
जाळ के मध्य में मचान के पास 
aig को एक कटरा बांधा जाता 
है, दशक मचान पर dà वन के 
रंगमंच पर बदलने वारू «i 
की आतुरता से प्रतीक्षा करते हें | 
गेमवाडंन हिलती हुई टाइगर ग्रास को 
बोर संकेत करता Sl दूरवीनों से एक 
अस्पष्ट-सी आकृति दिखाई देती हे । कुछ 
मिनिटों की प्रतीक्षा के बाद दूरबीन की 
` सहायता के बिना भी, स्पष्ट धारियों वाला 
` शर दिखाई देने लगता है। और कटरे पर 
झपटकर वह उसका काम तमाम कर देता 
है। कमी-कमी शेर चारे पर नहीं आता 
और दर्शकों को निराश लौटना पड़ता है | 
मस्तान हाथी पाकं में बहने वाली जल- 
TU म कीड़ा करते ë | इन हाथियों की 
PIM ६० और १०० के वीच में होगी। 
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| s बौक्साइ और सपंदूली के पास रामगंगा का 
c| sa sz, लोमड़ियां, बनैले सूअर, ` पानी खड़ा हुआ है और वहां गृहरे कुंड Š 
[3 ET ली बिल ल्लियां भी यहां रहती जिनमें मगरमच्छ रहते g | कमी-कमी वे 
al हर्या a जंगली कुत्ते, उडन गिल- रेतीले किनारों पर दिखाई दे जात él 
dl ws ९ अजगर, सांप आदि भी दिखाई सारे उद्यान में अनेक जगह सीमेंट के 
b `= रती वकरी घुरल भी उद्यान के पक्के तथा कच्चे मकान बनाये गये है, जिनके 
Al Rey “कभी-कभी दीख जाती है। ऊपर बीस-पंच्चीस आदमियों की टोली 
| + की तो. कहना ही क्या! चीतलों आराम से बैठकर eT ACTH जंगली पशुओं : 
A LOWE ३ पदरस्यो वाळे झुंड चौड़ों में नयी को निहार सकती है। चारों ओर कांटो वाला 
1 | उद्यान “we उतरते रहते हैं। कार्बेट तार जंगली हाथियों से रक्षा M 
fl “Aer “का विशाळतम हिरन-वन मगर उन्हें देखने वालों को कुछ बा 
aee | - पुटे 


शेर क्रे दर्शन के लिए उत्सुक Mee 





सांभर, काकड, पाढा आदि भी यहां पेड़ों की 
छाया में आराम करती मिल जाती ë | 
वसंत और ग्रीष्म में रामगंगा म॑ मछली 
के शिकार का मजा होता है | महशीर, गूंच 
और अन्य मछलियां कांटे में फंसायी जाती 
ë | कमी-कभी तो ८०-८० पौंड वजन की 
मछलियां भी फंस जाती हे | मगर मछली के 


शिकार के लिए डिविजनल फोरेस्ट आफि- | 


सर कालागढ़ डिविजन, लॅसडाउन, जिला 
गढ़वाल से अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। 


हनी डाइनेस्ड 
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का घ्यान रखना चाहिये-जंगली जानवर 

सफेद और भड़कीले कपड़ों से चौंक जाते ह । 

.. इसलिए उन्हें खांकी रंग की पोशाक में जाना 
चाहिये । मच्छरों और मर्विखयों के विषेले 
डंक से बचने के लिए पूरी बांह की कमीज 

और पतलन या पाजामा पहनना चाहिय। 

` ` जंगली जीवों के फोटो लेने हर साल 
काफी लोग यहां आते हें । फोटो खींचने 
के लिए फ्ल॑श-लाइट करने की आज्ञा 
नहीं है; क्योंकि. उससे जानवर चौंक 
पडते है । लाइट का प्रयोग करना, रात को 
वाहन में घूमने, सर्चेलाइट जलाने, बेडुक 
या किसी अन्य अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने 
अथवा किसी भी प्रकार जीव-जंतुआ का 


सताने की भी सख्त मनाही है। 


उद्यान की सीमा पर कालागढ में राम- 
गंगा पर एक बांघ बनाया जा रहा है । जब 
यह पूरा हो जायेगा, तो पानी पोळ जाने 
से यहां एक बडी झील बन | तब 
' उद्यान की शोमा तो बढ़ेगी ही, वहां जरु 
पक्षियों का भी जमाव होने लगेगा । फिर तो 
हिप्पो और गेंडे जैसे जलप्रेमी जानवरों को 
भी पाक में छोड़ने के परीक्षण किये जा 
सकते हैं। आशा है,ये यहां पर पनप जायग | 
राष्ट्रीय उद्यान में जंतुओं को देखने और 
उनके फोटो लेने के लिए अनुकूल मौसम 
दिसंबर से शुरू होता है और मई के अंत तक 
- चलता है। आधा दिसंबर बीतने पर सड़क 
“यातायात के लिए खुल जाती ë | परंतु जल- 
वायु और यातायात दोनों की सुविधा की 
दृष्टिसे माचे और अप्रैल सर्वोत्तम महीने Gl 





-जंतुओं को देखना तो दूर, जंगल मे घम | 
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बरसात में नदी-नालों के उपन s E 
यह वन अत्यंत दुगम हो जाताह सलि | 
घास और वनस्पति मी इतनी बघि | 
ओर घनी हो,जाती है कि जंगल मे बद. | 


भी असंभव होता Sl सदियों में भी इ | 
की दंशा प्रायः ऐसी ही रहती है। 
वसंत में जब पत्ते झड़ने लात हैर || 
ऊंची टाइगर ग्रास पीली पड़ने लगती हैगे | 
चौड़ों में फेली हुई इस घास मं amend || 
जाती है। तब जो नये अंकुर फूटत ह, || 
चरने के लिए जंगलों से Pesce |. 
चीतल और दूसरे शाकाहारी जंतु बोग | 
दूर-दूर तक फेल जाते है! चां मं | 
पानी के सोतों के पास आये हुए जीव| 
का अध्ययन करने की सुविधाएं झि 
बढ़ जाती हें । | | 
वन्य पशुओं के जीवन ता ग 
के उद्देव्य से हर साल काफी pur ak 
पर्यटक कार्बेट राष्ट्रीय | 





सुनियोजित HITA ७ 


| 

| | 

| | आंगन में दो गमले थे 
DE अब चार हो गये 
ह| और पांचवें गमले के लिए 


यहां जगह नहीं 

रूप का विस्तार 

विकसित और संयमित हो गया 
यानि परवार की तरह 

आंगन भी सुनियोजित हो गया । 
— - तारादत्त निविरोध 


E a. zb x ch. =p SL AT 


«| HL मां ७ 










qt i 
H सुबह से शाम तक 
शाम d सुबह तक 


ह जीने की प्रक्रिया में मरते ë 
भोर, मरने की प्रक्रिया सें जीते हे । 
विवशताओंऔर समस्यायोंको 
बोर, राम अपनी सोतेली मां मान ले 
TE सिर झुका दें | 

'त्यनारायण श्रीवास्तव 


(| 
é 


° उदासी. 


यह शाम कितनी उदास 
रोगी-सा चांद मेरे पास 
हवा गुमसुस-बंद x 
आवाज HAG 
सूखे गुलाब के डाल से 


झर जाने की ।. 


मरे चारों ओर मंडराती उबांसी o 
थकी-सी हर सांस। 
— मंजुला अग्रवाल 


° mum | 


नीचे ae 
बहुत ऊपर को 

कोई भी आकृति . 

छोटी दिखती है... 

बशत कि वह 

अफसर .की आकृति न हो 
कुर्सी पर बेठी ! 


— सत्य स्वरूप दत्त. 


T 
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जि लोगों ने बचपन में मुझे देखा था, व 


आज मुझे एक ख्यातनामा पहलवान के . 


रूप में देखकर आश्‍चर्यचकित रह जाते हे । 
उनका इस तरह स्तंभित रह जाना TA 
अस्वाभाविक नहीं लगता; क्योंकि तब म॑ 


एक सींकिया बालक था- ऐसा बालक, जिसे 


जरा-सी मेहनत A चक्कर आ जाते थ। 
पेचिश की बीमारी से मं पीडित रहता था 
और कुछ भी अच्छा नहीं लगता AT । जब 


` भी कोई बलिष्ठ आदमी मेरी आंखों से गुज- 
रता, तो हृदय में. एक हुक-सी उठती-काश 


में भी ऐसा बलवान बन सकता! 
W बचपन से यह सोचा करता था कि 
दुनिया में आकर अर्थहीन जिंदगी को अथ 
केसे प्रदान किया जाये। सार्थक जीवन जीने 

, | x | H 
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की, जीते-जी कुछ खास काम Um | 
की ata उत्कंठा थी | इससत्य से गे | 
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गांव के एक स्कूल में मास्टरी की नौकरी 
मिल गयी । करीब २१ वर्ष की उम्र रही 
होगी तब मेरी | लेकिन क्या मास्टरी करना 
ही मेरी आकांक्षाओं की सीमा थी ? 

त्येक व्यक्ति में किसी-न-किसी क्षेत्र 
peer होती ही है। उपयुक्त वाता- 
| अवसर पाकर यह प्रतिभा मुख- 
OR होती है। ह प्रतिभा मुखः 
| हो होतो कुर्ती की प्रतिभा जन्मजात 
| uera अन्यथा आरंभिक शारीरिक 
की प निराशा पर विजयं पाक र अब 
| सतना अछन्बियां हासिल कर पाना, क्या 
इ भासान था? ८० रुपये प्रतिमाह का 


हिका न देश का गौरव यों ही 


à | 
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सन १९५७ में मुझे लगा कि जोरदार 
कसरतें करके में शारीरिक रूप से सक्षम बन 
सकता हूं। यह भावना दृढ़ होती गयी और 
में योग्य गुरु की खोज करने लगा। श्री चिरं- 
जीलाल. qu जीवित थे और उनके रूप में 
मुझे मनचाहा गुरु मिला । अब मेने मन- 
प्राण लगाकर कुइती के आरंभिक तत्त्वों पर 
अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिंया। ड्राइंग 
मास्टर अब पहलवान बनता जा रहा था। 
गुरु चिरंजीलाळजी के बारे में ये पंक्तियां 
प्रसिद्ध ë a ai 
लोग कहते हैं शाइरी मनहूस होती है, 
झाइरी करते'चिरंजी'पहुलवात बन गये । 
में शाइरी करते-करते तो नहीं, पर हां, 
मास्टरी करते-करते जरूर पहलवान बन 


प्रस्तुतकर्ता : सुशील कुमार दोषी 
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रहा था । सन १९५७ A करीब २०-२१ 
वर्ष की उम्र में जब गुरुजी के पास सिसाए 
गया था, तब में मन में पूर्णतया आश्वस्त 
नहीं था कि एक नामी पहलवान बन ही 
जाऊंगा। तब यही सोचा था कि पांच वष 

पहलवानी करके देखूंगा; अगर नहीं जमी 
तो छोड दंगा । पर तब मुझे क्या पता था कि 
मेरी छिपी हुई नेसगिक प्रतिभा को इसी 

प्रकार के अवसर की प्रतीक्षा AT । 
- जहां चाह, वहां राह। पांच वर्ष की मेरी 
अभ्यासमय साधना ने AAA एसा क्रांति- 
कारी परिवर्तन किया कि सन १९६१ म म 
राष्टीय विजेता बन गया | नियमित कस- 
रत, संतुलित भोजन व अटूट सयम के 
“कारण अब मेरा शरीर निखर आया AT | 
पहलवानी के क्षेत्र में AL फलते नाम को 
देखकर सेना वालों ने मुझे नौकरी पर रख 
लिया | मास्टरी छोड़कर मं अब फौज म॑ 
भर्ती हो गया था । फौज मं मेने दो वष काम 
किया और इस अरसे में विभिन्न दांव सीखे 
और जोर-आजमाइश के माध्यम से उन 
दावों का प्रायोगिक परीक्षण किया । फौज 
से काम छोड़ने के बाद अब तक पेशे के रूप 
में खेती-वाडी और शौक के रूप मे कुरती- 
कला की साधना करता रहा É | 

सन १९६१ में मे राष्ट्रीय विजेता बना, 
तब मेने अपने हृदय मं एक बार झांका- 
SEIT सार्थकता की तलाश यहीं खत्म होनी 
थी? मन और शरीर दोनों eb कहा 
और उद्ेश्यःप्राप्ति के लिए उत्सुक स्कूल 


मास्टर साधना म जुटा रहा। १९६३ मं म॑ 


नवनीत 


पुनः राष्ट्रीय विजेता बना | 


ud 







बार भारत-केसरी दंग i x 
वान मेहरदीन को परास्त किया और 
प्रदशन की पुनरावृत्ति १९६९ मे शी रौ 
पहलवान को ही अंतिम मकाबले 
कर की । सन ६९ में ही पहली वार 
भारत-भीम स्पर्धा तथा रुस्तमे हिन्द सा | 
जीती | यही वर्ष मुझे अर्जुन एवाइ' की भी | 
सौगात देकर TAT । अव में भारतीय कुत्ती || 
के बड़े नामों म॑ गिना जाने लगा था। 
लेकिन क्या में संतुष्ट था ! इसी भार- ' 
भूमि पर गामा व गुलाम जसे विश्‍वजयी | 
कुश्तीगीर हो चुके हे, पर अब क्या कारणह | 
कि हम ओलिंपिक में कुश्ती में एक भी पक | 
नहीं जीत पाते? कुश्ती-कला की सरकार | 
द्वारा उपेक्षा और उसके कारण जनसांषाः | 
रण में इसकी घटती लोकप्रियता नेही | 
तो हमारी इस कला का ह्लास किया है। | 
पहले मोतीलाल नेहरू जसे राजनीति | 
भी कुरती-कला में रुचि छत थ और से | 
प्रोत्साहन देते थे । रजवाडी में कुरतीकण | 
कुश्तीगीर दोनों को मारी gem | 
प्राप्ति के तेईस 4 | 
AT परंतु स्वतंत्रता 
भी हमारी सरकार का समुचित ध्यान ; 1 
ओर नहीं गया हैं। पहले हर Ue | 
गौरी | 
कसरत करके शरीर कमाना am | 
बात समझी जाती थी । पर अब 
आवरणों से शरीर को सुदर md | 
होती zl गली-चौराहों पर य्व तां रै 
लिन के कपड़ों व॑ आधुनिकतम q 
बारे में चर्चा करते नहीं 
















थर्केत | 


- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri M at - > 





` हिमा देना-इतने 
सनी वात को क्रिपान्वित करना, कया बद्धि- 
| हीनो का काम > 
| Been 






3 में यह सब देखता हूं और दिल में भारी 


यंत्रणा महसूस करता g | गामा, गुलाम, 
राममूति व कीकड के हिन्दुस्तान में कुश्ती 
में पुनः विश्वविजेता बनने की बात क्या अब 
त्वप्न मात्र रह गयी हैं? अभी गत वर्ष ही 
मैं अपने वर्ग में एशियाई विजेता बना और 
मझे देश ने पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत 
करके गौरवान्वित भी किया; पर मुझे तभी 
तृप्ति होगी, जव भारत एक विश्वविजेता 
पुतः dar करे! 

आजकल हमारे देश में एक बड़ी विचित्र 
बात कही-सुनी जा रही हैं और वह यह कि 
कुर्ती लड़ने और कसरते करने से दिमाग 
मोट होता ë | एसा वे ही लोग कहते हैं, 
जितका कुश्ती-कला से दुर का भी कोई संबंध 
नहीं है। वास्तव में कुरती-कला स्वथं में एक 
विज्ञान हँ-तक॑ पर आधारित विज्ञान । 
कुर्ती का मुख्य सिद्धांत है कि आप अपना 
संतुलन बरकरार रखकर प्रतिपक्षी'का संतु- 
हन बिगाड़ Š प्रत्येक क्षण में अपना संतु- 
दन बनाये रखना और साथ ही प्रतिस्पर्धी 
कम समय में बुद्धि से 


=: ? इसके लिए तर्कसंगत 
1 की परम आवश्यकता होती है | 
: EX मुझसे पुछा जाता है कि मेरे अब 
| ST जीवन की सबसे रोमांचक 
; | कौन-सी रही हे? रोमांचकता का 
a T पुझ तमी हुआ, जब मने गत 
| श का प्रतिनिधित्व एशियाई 
किया | जापान के शियाजा यादा 
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अनवरी अबुल फजी कुरितयां 
बड़ी रोमांचक रहीं लिया 
बराबरी में समाप्त हुई थी. पर m 
पहलवान से परास्त हो गया al MU 
दरी प्रतियोगिता मे अपराजित रहा था 
अतः ban करार दिया गया | c 

E S दिछचस्प + तनावपूर्ण 
CATH मारत-केसरी दंगल के दो फाइ- 
नली मे मेहरदीन पहलवान से हुई ferai 
भमुख हृ | लेकिन मुझे खेद इसे बात का रहा 
कि मेहरदीन ने इन हारों को खेल की-भावना 
से नहीं लिया। पराजय से तो उत्साह द्विग- 
णित हो जाना चाहिये, ताकि अगली बार 
पराजित T का हौसला बने | क्या मेने 
अपने आरंभिक समय में कुरितियां नहीं . 
हारी थीं ? पर मेने उन्हे आत्मनिरीक्षण का 
साधन समझा और अगली बार उन सभी 
भूलों से वचा, जो पहले की थीं। मनुष्य अनु- 
भवों से ही सीखता है, बस सीखने की चाह 
होनी चाहिये। 

अगर हम भारत में कुशती के स्तर को 
ऊंचा उठाना चाहते हूँ, तो कुश्ती-कला को 
जनसाधारण में अधिकाधिक लोकप्रिय 
करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव 


भी हैँ -पूरे हिन्दुस्तान में कुशती'पर से मनो- _ : 3t 


रंजन कर माफ कर दिया जाये, अखाडो के 


उस्तादों को मी स्कूली शिक्षकों की भांति - 


ही तनख्वाह दी जाये, गली-गली में व्यायाम- 


'शालाएं बत्तायी जायें और उन्हें समुचित | a 


सरकारी संरक्षण दिया जाये । कुर्ती के 
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चैंपियन लड़कों को वजीफ दिये जायें और 
नौकरियों में भी उन्हे प्राथमिकता दी जानी 


चाहिये । लेकिन यह. सब तभी संभव हो. 


सकता है, जब एक स्वतंत्र क्रोडा-मत्रालय 
बनाया जाये | अन्यथा कुर्सी-कला A महा- 
रत हासिल किये हुए आज के राजनी।तक 
नेतागण कुरती-कला के विकास के मूल 
तत्त्वों पर कभी ध्यान नहीं दंग । 
गत वर्ष जब मेने दो फिल्‍मों म काम 
किया, तो मेरे विरोधी चिल्ला पड़े कि पेसे 
की मार से यह पहलवान अब शीघ्र ही 
` जायेंगा। परंतु मे “नवनीत' के माध्यम से 
स्पष्टतौरे पर कहना चाहता हूं कि मॅन फिल्मों 
पैसे के लिए नहीं, बल्कि कुरती-कला 
को जन-जन में फेलाने के लिए काम किया। 
फिल्म आज एक ऐसा माध्यम है, जो जन- 
साधारण में बहुत अच्छी तरह फेल गया है 


*- it i-i S ` व्या 


और मे सोचता हूं, कुती-अघान T 
काम करके मन भारतीय कुद्ती को क्व 
ही की है। 
आज एशियाई चेपियत़् के रूप में 
प्रतिष्ठापित पाकर कई लोग सोचते है & 
म॑ अवश्य ही मांसाहारी हुंगा । लेकिन š 
अपने पूरे ३२ वर्षीय जीवन में 
रहा हूं । ओर मेरी कसरत? प्रतिदिन १०० 
दंड, ५०० वठक, दौड़ एवं पी. टी abc 
इन्हीं की बदोळत मेने ६ फुट ३इंचका _ 
कद और ९३ किलो का वजन पाया है C 
सार्थकता की मेरी तलाश अभी समाप्त _ 
नहीं हुई है। में तो कुस्ती की चरमं सेवा . 
करना चाहता हूं और भारतीय कुश्ती के | 
इंस दौर को क्रांतिकारी बनाना चाहता हुं; | 
पता नहीं,मेरी तलाश कहां रकेगी। परचछ्तं _ 
रहने में जो मजा है, वह रुकने ded — 





















* Š 

अमरीका में वर्षों से नौकरी करने वाळा एक भारतीय इंजीनियर एक n 
चंद्ररेखर बॅकट रामन्‌ से भेंट करने बेंगलोर आया बातचीत के दौरान b je 
qgr- आप भारत कब लौट रहे हे! परिचमी सुख-सुविधा से प्रमा E 
उत्तर दिया-“यहां जंगली और असभ्य लोगों के वीच हका pris | 
' ओर सुख-सुविधाओं में रहता हूं । मजे से जिदगी बीत रही 8 यहा i 
am दर-ब-दर भटकना पड़ेगा, फिर बड़ी 'डल' जिंदगी बितानी पई p 
= यह सुनते ही श्री रामन्‌ का चहरा क्रोध से तमतमा गया । व बा दल 
š . आपको कुछ दिनों के लिए भी यहां जंग लिया के बीच नहीं आना lat <i 
-— घाएंही यदि जीवन का ध्येय हे, तो फिर विज्ञान की उपलब्धियों के S 
x जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता है? भारत में अमरीका 
| व घन न मिले, fag यह हमारा देश है मातभमि है। इसके अन्न, 
V से हमने जीवन प्राप्त किया है। भूखे रहकर और कठिनाइया 
J करना हमारा कर्तव्य है। क्या इसका हम पर कोई ऋण नहीं 


Ne 
jp 


, 
A ; z . AS , " H s 
4 SEN í | 
र २ का = ` 
l B 
3 . 









n 


. 
Der. 


CC- | umuk mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e Gand 
किल o 








लाखों रुपये दान किये हों, 
ही कहुंगा- 


| aye आपने 
` - फिर भी मे आपको कंजूस 


| यदि आप समवेदना और सहानुभ्‌ति बांटना 


eN 


हँ पर नहीं, हर किसी पर लागू होती है। दुसरे 

` की वेदना और क्लेश को कोई ऐसा मसीहा 
| ही अपने ऊपर ले सकता है; कितु अपनी 
| समवदना से दुसरे के रिसत हुए घावों पर 
| मरहम लगाने का प्रयत्न तो आप 
| सकते हे । 











| सः मकान की तलाश कः 
3 E या उसे कोई अच्छी-सी नौकरी दिला 
q ३ अपनी सहानुभूतिः देकर उसे 
९व्भसेतो बचा ही सकते हें । बीमार व्यक्ति - 
fer दवा खरीदने की स्थिति में न होते 
Pb wt 
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हुए भी आप मीठे बोळ और दिलासा का 
अमृत-पान तो उसे करा ही सकते Š । 

४ संविधान में भळे इसका उल्लेख न हुआ 
हो, मगर शोक-क्लेश के क्षणो मे मित्रो और 
SATUS सांत्वना की आशा करने का सभी 
को वुनियादी अधिकार है। और अनमति 
qr धरातल पर आप भी इस बात को जानते- 
मानते होंगे । 

आपका कोई स्वजन विछड गया 
2S गया हो और 

उ सहानुभूति के दो शब्द मी कह 
'प। क्या कृतज्ञता से आपकी आंखे नहीं 

छल्छलाजाती? ?! 0 

T और निराश आपे भेज पर 
कुहनी गये, सिर नीचा किये बैठे हों और 
कोई मित्र प्रेम से आपके,कंघे पर केवळ हाथ 
भर रख दे,तो कंसी 
होती है? वह हाथ 
तिनके का सहारा” 





TAR हैं, सबके दुःख में 
हमदर्दी वांटत हे । किसी के यहां बीमारी हो 
जाते हैं और उसे 


वे किसी को देते-लेते कुछ भी नहीं, 
सबके प्रिय और श्रद्धापात्र है, 


परंतु ` 
SI काहानी 
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अपने दीघ अनुभव से इस ममं को जान लिया 
है कि हम किसी के सुख में भले ही शामिल 
न हो पायें, मगर दुःख में दिलासा देने जाना 
ही चाहिये। 
सहानुभूति टूटते हुए आदमी को सक्षम 
बनाने वाली संजीवनी-बूटी है, सांत्वना 
हृदय की धधकती अग्नि को शीतल करने- 
` वाली अमोघ जलधारा है। वह व्यक्ति,जिसके 
प्रति आप सहानुभूति व्यक्त कर रहे हे, 
आपके प्रति गहरी आत्मीयता अनुभव करने 
लगता है। 
आपकी पत्नी काम से अथवा बच्चों से 
परेशान है, बीमारी या कमजोरी के कारण 
- चिडचिडी हो उठती हे । उसे fasta मत। 
पत्नी की कठिनाई स्वीकारते हुए उसके 
साथ हमदर्दी से पेश आइये और फिर देखिये 
उसे अपना बोझ हल्का महसूस होने लगता 
21 आपका पड़ोसी अपना रोना लेकर 
आपके पास आया है। घ्यान से उसकी बात 
सुनिये और अवसर के अनुकूल उसे धीरज 
बंधाइये। आप देखेंगे कि वह सारे मुहल्ले में 
आपकी शोहरत के झंडे गाड रहा है। 
5 एक बात याद रखने योग्य है । कोई 
| आपके पास सहानुभूति के लिए आया हो, 
` ` तो आप स्वयं उसके सामने अपना दुखडा न 
रोते वठ जाये और न उसे लंबा-चोडा उप- 
देश दें। दु:खी व्यक्ति नन्हा बालक होता है, 


है.। वह अपना दु:ख आपको सुनाकर हल्का 
| होना चाहता है, यही मानव-स्वमाव हे । ऐसे 
/ क्षणा में थोड़ी सावधानी से उसकी बात आप 


— 





` आपके मन में उसके लिए 3 


` इसका जीवन में बड़ा महत्त्व है। 


` जिसे पुचकारने-मर की आवद्यकता होती | 


६२ 


धर्यपूर्वक सुनें और फिर प्रेम से उसकी पीट 
थपथपाकर हिम्मत बंधा दें। | 


पर इसमे बनावट से काम नहीं चहा | 


$^ 
























होनी चाहिये। दिखावटीपन सामने वाह से 
कितना ही छिपायें, छिपता नहीं l सच्ची 
सहानुभूति ही सच्ची कृतज्ञता को जन्म दे 
सकती है। 

मनुष्य ही क्यो, पशु-पक्षी vit सहान्‌- 
भूति के भूखे होते हे। घोड़े की पीठ E 
थपायी' कि उसका बदन सिहर उठता है। 
गाय के बदन पर हाथ फरने से.वह अपनी 
गदेन झुकाकर आंखें वंद कर छती है और 
अधिक दूध देती हे । कुत्ता पुचकारने पर 
आपके पैरों में लोटने छगता है। . | 

आपका मित्र, परिचित कहीं दूर हे और _ 
आपको उसकी कठिनाई की जानकारी | 
मिलती है। आपके साथी की पली बीमार . 
है या पिता गुजर गये हे | तुरंत erm | 
लिखकर सहानुभूति जताना न ६ 1 
एक औपचारिकता और छोटी-सी बात नहीं। x 


एक सामाजिक कार्यकर्ता रा 3 
चित हैं। वे समाज में बडे लोकमि 
सम्मानित हैं। निकट से जानने प | 

समवेदना और qui 
हे कहीं गुल है. 


मति बांटने का गुण । चाहे Fel 
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| "gar d फोन द्वारा या पत्र द्वारा अपनी 


D^ ममवेदता पहुंचाना नहीं भूलते । 
दूसरों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना 

सफलता की एक महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है। मनु- 
ध्यता का यह तकाजा है कि आप केवल 
अपने सुख-दुःख में ही खोये न रहें, दूसरों के 
सुख-दुःख को भी याद रखें। अपने पड़ोस में 
भी झांककर देखें कि उन लोगों पर क्या बीत 
रही है? वे क्या चाहते हे? साधारण शिष्टा- 
चार के रूप में भी यदि आप यह गुण अप- 
नाते हैं, तो समझिये, जिंदगी का बहुत बड़ा 
और जरूरी काम आपने कर लिया । 

एक सज्जन सदा अपना SAST ही रोते 
रहते | कोई उनके पास अपनी कठिनाई 
बताने पहुंचता है कि उसके पहले वे अपने 
दरदो का पिटारा खोलकर वेठ जाते हैं। 
` आगंतुक अपने बच्चे की बीमारी की बात 
शुरू करता है कि उसी बीच वे मौसम का 
रोना रोते हुए अपनी दमे की बीमारी और 
प्ली के जुकाम. का ब्योरा पेश करने लगते 
| Sl वचारा आगंतुक आया था नमाज 
i | BM और रोजे गले पड़ गये कहावत 
| शिकार हो जाता है। 
| नतीजा यह हुआ कि अब इन सज्जन 


x ES WD oft 
तीन प्लास्टिक सर्जरी के डाक्टर बातें कर रहे थे। एक ने कहामॅनेएकआदमी | 


पास कोई नहीं फटकता और वे 
को स्वार्थी med हैं और अपने अकेलेपन को. 
है रहते d । | 
खुले हृदय से दुसरो को सहानुभति 

और समवदना बांटना आरंभ+कीजिये। 
थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि शुमेच्छओं 
और मित्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग-आपके 
इद-गिदे तैयार हो गया Š | उनके लिए. 
आपका बड़ा महत्त्व होगा और आप सबके . 
प्रिय हो जायेंगे 1: x 

तो अमी कलम उठाइये और few | 
डालिये एक पत्र दिल्ली के उस दोस्त को, | 
जिसके पिताजी की मृत्यु का समाचार 
आपको आज ही मिला है। फोन कीजिये 
और पूछिये पड़ोस के मट्टाचायंजी से कि 
अब उनका बच्चा कंसा है। और सामने की 
कुर्सी पर बेठे सिगरेट-पर-सिगरेट फूकने 
वाल मिस्टर वर्मा से मी पूछिये कि उन्हे 
मकान मिला या नहीं। 

इन सबको. आपसे कुछ नहीं चाहिये, . 

उन्हें चाहिये सिफ आपके ममत्वपगे Tita A 
और सहानुभूति defer | 


हारिये, सब ठीके हो जायेगा से मी प्रयत्न . | 
कर रहा हूं, आप भी कीजिये 1 


गे टूटी हुई बांह जोडी थी। आज वह टेनिस का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। ` 


| mt 
| Tak 





इसरा बोला-“मैने एक आदमी की टांग जोड़ी थी आज वह सर्वोत्तम दौड़ने 


इस पर तीसरे ने तपाक से कहा-'मैंने एक मेडिये के मुंह पर मुस्कराहट जोडी _ - i 
S आज वह एक सफल राजनीतिज्ञ है 1" E 
* 


“कल्पना व्यास 


ec 
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मेप मुकाम सऊदी अरब में है। में यहां नौकरी करता £ 1 पिछले साल 3 वह 
जब में अपने बीवी-बच्चों से मिलने पाकिस्तान गया, ताजिदगी नहीं मळू यी 
मुझे घर पहुंचे तीन दिन हो चुके थ, पर दोस्तों और रिइतेदारों की मुलाको 
इतना समय निकल गया कि बीवी-बच्चों म॑ दो-चार घंटे भी न बिता सका में 
कर Ler AT कि इस बार बंगम कुछ खिची-खिची-सी e और मुझसे कुछ कहना 
हे । दो-एक बार पूछा भी, पर d टाल गयीं। शायद दूसरों के सामने बातें करना Wi 
पसंद न था। 
खुदा-खुदा करके चौथे रोज जरा फुरसत मिली। सदियों का मौसम था। बेगमने 
खुली छत पर कुसियां डलवायीं और हम छोटे बच्चे को लेकर ऊपर चले गये। बढ़े बच्चे 


— — ——— o — A ——— 












| MEME > Sa € = 
सब स्कल जा चुके थे। कुछ देर तक इधर-उधर की बात होती रहीं । फिर बंगम 


' बनते-ब॒नते सहसा हाथ रोक लिया और शिंकायत-भरे स्वर में कहा- इस बा" ami x 

बहुत ज्यादती की । आपके खत का इंतजार करत-करत हमारी आंखें थक ग 

- खत की शकल भी न दिखाई दी। किए 

“बेगम | सच मानो, फुरसत ही नहीं मिली | दरअसल € i pi 

इतनी भाग-दौड़ करनी पड़ी कि खत लिखने का होश ही न रहा। खुदा AI | 

गया और मे यहां चला आया; वरना मुमकिन था, इस बार छुट्टियां भी 

मेंने अपना जुमला खत्म ,किया ही था कि सलाइयां ST 

TT कह <ë हुं आप १ a 
ठीक कह रहा हूं बेगम ! सऊदी अरब में अक्दे-सानी कोई आसान 


a 
AN 'नवनीत y | , 8 


# 
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; वह भी मुझ जैसे शख्स के लिए, जिसे 
x हरे में कोई जानता भी न हो 1” 
x "d | तो यह बात है | मुझे तो पहले ही 
` आई नजीर अहमद ने खत लिख दिया था 
कि आपके रंग-ढंग ठीक नहीं । ' 

गह नजीर अहमद भी खूब ë 1 डेढ़ साळ 
इहे में रियाज से हज के लिए मक्का शरीफ 
qr, तो नजीर भाई के पास ठहरा था। 
























ES । संयोगवश उसके कुछ सप्ताह बाद 
d पर पाकिस्तानः गये, तो मजाक-ही- 
म मेरी बीवी से कहा-“भाभी ! 
पति दुसरी शादी कर रहा है। 





गग सारी स्थिति उनके सामने बयान 


WM ` 


टज पर आया, तो उसने अपनी दुसरी बीवी ` 


के लिए बहुत-से कपड़े और गहने खरीदे थे ९ 

औरतें तो वेसे ही Sk a 
होती d रही-सही कसर नजीर भाई की 
मजाक ने पुरी कर दी । बेगम ने फौरन मझे 
शिकायत-भरा खत लिखा । मेने सारी बात 
उन्ह लिखते हुए यह यकीन दिलाया कि मेरा 
दुसरी शादी करने का कोई इरादा नही 


| बे हमारे नजदीकी रिश्तेदार हे और वहां और नजीर भाई ने येकीनन तुम से मजाक 
| नोकरी करते Sl हज क किया है। 
| # बाद मेने दो-एक (गर्धर्व | अब जो बेगम ने 
| | aferi, कुछ जनाना 1 A | उस समय नजीर भाई 
| पुट और we vi का हवाला दिया, तो 
| Be Sl ids x फौरन समझ गया 
में हम लोग वे क्या सोच रही 
| काम करते हे, वहां हैं। थोड़ी देर चुप रहीं। 
| मुस्करात हुए बोलो- 
| RA जा सकी और “खुदा के लिए मजाक 
| ial द्यि कि हमको न कीजिए, सच-सच 
| बक ए res a n 
[tw `ˆ | माति पदे 
| . "गीर Ed मेरे पास जनाना चीजें मैंने कहा-“लाहौल वळा कूवत ! मई, 
' [ुछा- किसके लिए खरीदी हैं ये आपको यकीन क्‍यों नहीं आता? कह तो 


रहा हूं किं अक्दे-सानी करने में मश्गूल था। 
इसलिए खत न लिख सका) आप तो 
जानती हुँ, हर इंसान की अपनी-अपनी 
मजवूरियां होती हैं। में काफी गौर करने 
के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अवदे- 
सानी के बिना गुजारा बहुत मुरिकल ë U 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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बेगम के चेहरे पर दुःख और नाराजगी 
- के आसार गहरे हो गये।वे जलकर बोलीं- 
“वें कौन-सी मजबूरियां थीं। जरा में भी 
तो सुनूं। बीवी-बच्चों के होते हुए यह मुआ 
अक्दे-सानी क्यों किया आपने ? मुझे अगर 
पता होता कि आप वहां जाकर दूसरी शादी 
कर लेंगे, तो कभी आपको जाने न देती । 
मला मैंने आपका क्या बिंगाडा था, जा 
आपने मुझ पर यह जुल्म किया ! मे निगोड़ी 
तो पहले भी आपकी नजर में न जंचती 3 
पर कुछ बच्चों का तो खयाल किया होता! 
मझे मजा आ रहा था। थोड़ा और 
जलाने के लिए कहा-' बेगम, यकीन मानो 
'यह सब मुझे बच्चों की खातिर ही तो करना 
पड़ा । तुम क्या जानो कि नये अवद के लिए 
.किस कदर पापड़ बेलने पड़े । अपने सारे 
सटिफिकेटों की फोटो-कापियां बनवायीं । 
<दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटे | काग- 
जात पर कितने ही ferre के टिकट लगे | 
ब्‌ कहीं जाकर यह मसला हल हुआ " : 
“इस प्र भी आपका दावा है कि आपन 
'यह सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया É! 
क्या मेरे बच्चों ने कहा था कि हमें दूसरी 
मां ला दो?” 
उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। 
मैने समझाने के अंदाज में कहा- अब-तक 
जो कुछ हुआ, उसे मूल जाओ। म वादा 
करता हूं, तीसरी अक्द करते समय तुमसे 
अवश्य सलाह लंगा 1” 
तीसरे अक्द को सुनते ही वे रोने लगीं- 
. “तो क्या दूसरी शादी से भी तसल्ली नहीं 
नवनीत 
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हुई, जो अब तीसरी' = इरादा है | ४ 1 
कहती हुं आपको हो क्या गया है? खुदाया 
मेरी हालत पर रहम- कर. , mani | 
मेरी मददकरऔर .,.”_ | 
इसी समय किसी ने बाहर से आवाजदी | 
और में बेगम को उसी हालत में esc] 
नीचे आ गया | अचानक एक जरूरी करर | 
से मुझे बाहर जाना पड़ा और जलदी मेदे | 
को असल बात बताने का मौका भी नमिरा। | 
शास को जब वापस घर आया, तो का ` 

तो नक्शा ही बदला हुआ AT वेगम कवठ | 
ओढे विस्तर पर Get हुई थीं। बच्चे कोगों 1 
में सिर छिपाये बेठे थे। बेगम के पास दूसरे ` 
पळंग पर मेरी सास, ससुर और कई दुसे | 
रिश्तेदार मौजूद थे। सबके चेहरों एए | 
मुदेनी छायी हुई थी। मुझे देखकर क्यों 1 
ने तो मुंह फर लिया । 
मैने सलाम किया, 
'साहब ने बहुत रुखाई : 
से पूछा- क्या बात ह * S 
अच्छी-मली dti एकाएक ये तवी 
क्या हो गया? अरे मई मेहमान 7 | 


ail | 
उठिये और उनकी खातिरदारी साह बहे | 


जिसका जवाब सु 
से द्विग्रा। मेने वे . 
? सुबह तो वा| 





H 
; 
54 


बच्चों के होते इए दुसरी था 
वजह हमारी समझ में तो at 
तक हमें पता है, हमारी नहीं l i š 
शिकायत का मी 

मुझे हंसी al गयी, सारा 


<< 


x Leg में आ गया था | -मुझे हँसते देखकर 
"cares लाल-पीले होकर बोले-“मियां 
s lag कहां की शराफत š! 
| छतो हमारी बेटी पर सौत ले आये, दूसरे 
डोके सामने दांत निकाल xg हो ! " 
L^ जने फौरन महसूस किया कि मामला 
दवे आगे बढ़ता जा रहा है। संजीदगी से 
| wage चचा जान ! आपको गलत- 
| हमी हुई है। WU दूसरा अक्द किया है | 
| तुरी शादी नहीं की UU 

|  “साफ-साफ बताओ। पहेलियां क्‍यों 
| mea?” ससुर वोल । 

| एक मिनिट aa कीजिये ।- अभी सारी 
| सवाई आपके सामने साफ हो जायेगी ।” 
| गह कहते हुए मे अंदर गया और अटैचीकेस 
| 7 ते गुलावी रंग की फाइल निकाली जिस 
| प्र गरी लिपि में ‘vee’ लिखा था] 
| गोलवी मुहम्मद शरीफ साहब भी मेरे ससुर 
| पास बेठे थे। मेने यह फाइल उनके que 
| कर दी और अर्ज किया-“आप तो अरबी 
| तेह ' जरा इन हजरत को बता दीजिये 














=< 


AU gi या नहीं ?” 
1 Py TTT प्री हो गयी I” 
वह कौन-सी 2” 


* 
(ee मनोकामना 
किसी ने एक गंजे व्यक्ति से पूछा- क्यों श्रीमान आपके बचपन की कोई इच्छा 


गंज ने सिर सहलाते हुए उत्तर दिया-“सब इच्छाएं तों पूरी न हो सकी, हां एक | 


L. 


कि ame से मेरा मतलब agra) 
मौलवी साहब ने फाइल में लगे हुए 
कागज पढ़े और उनका तरजमा सुनाया, तो 
हसत-हसत सबके पेट में बल पड़ गये। 
सऊदी अरब में नौकरी करने वाले IR- 
सानी का मतलब अच्छी तरह जानते हुँ। 
वास्तव म अरबी मंअक्द अनुबंध (कांट्रैक्ट ) 
को कहते हैँ, जिसे EX साल नया करना 
पड़ता है। मुझे नौकरी करते हुए दो साळ - 
वीत चुके थे। इसलिए दूसरे अनुबंध अर्थात्‌ 
अक्दे-सानी के लिए खासी दौड़-धूप करनी 
पड़ी। और यही वह अक्दथी, जो फाइल झे | 
बंद थी और जिसके कारण हमारे घर मे | 
इतना बड़ा हंगामा उठ खड़ा हुआ था। 
अब जब सारी बातें साफ हो गयीं, तोः 
ससुर साहब शमिदगी से बोले-“लड़के] 
तुम्हारे मजाक ने हमें बहुत परेशान किया।” 
वेगम ने हमारी ओर खिसियायी नजरों 
से देखा और फिर कंबल एक ओर फेंककर | 
फौरन रसोईघर में चली गयीं, ताकि मेह- ` 
मानों के लिए चाय तैयार कर aH 











| tn, में ज़ब शेतानी करते समय , मां मेरे बाल पकड़कर पीटती थीं तब में 
là T WT fis काश सिर पर बाल न होते तो अच्छा रहता। आज वह इच्छा पूरी 
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Was ही सहज भाव से उत्तर दिया।  - . 
R ॒ 
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अगस्त १९२२ में रेडियो-इंजीनियरों की. 
संस्था के समक्ष दिये गये अपने भाषण में. 
व्यक्त किये थे। जिस उपकरण .की रूप- 
रेखा का वर्णन उन्होंने उस समय किया था, 


'वही आजकल 'राडार' कहलाता है। 


'राडार' शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के 


|| || ९) ` वाक्य रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिग' से हुई 





अशोककुसार 


L अणे कुछ परीक्षणों में मेने कई मील 


दूरस्थ धातु की वस्तुओं द्वारा इन 

तरंगों ( ३ मीटर तरंग-देध्ये की तरंगों) के 
परावर्तन और विचलन का प्रभाव देखा Š | 
“मुझे यह प्रतीत होता है कि एसे उप- 
करण को बनाना संभव है, जिसके द्वारा 
कोई भी जहाज इन किरणों की अपसारी- 
रदिमि को किसी भी वांछित दिशा में विकी- 
णित अथवा प्रक्षिप्त कर सकेगा, और ये 
किरणें यदि दूसरे स्टीमर या जहाज के 


` सदुश घातु की वस्तु पर गिरे, तो वहां से 
` परावतित होकर उसी जहाज के संग्राही में 


पहुंच सकंगी और यदि संग्राही उपयुक्त 


— परदेद्वारा उस जहाज के स्थानीय प्रेषी के 
प्रभाव से सुरक्षित हो, तो ये किरण तुरंत ही 
_ कूहरे या मेघाच्छादित मौसम में अन्य 


जहाजों की उपस्थिति और उनकी दिशा 


को प्रकट कर सकेगी ।” x 
__ ये विचार प्रसिद्ध वेज्ञानिक मार्कोनी ने 
| a 


J. SITS Nis fe ENS 


है, जिसका अर्थ है इस उपकरण में विभिन्न 
वस्तुओं के स्थान-निर्धारण हेतु रेडियो- 
तरंगों का उपयोग किया जाता है। 'राडार' 
वस्तु की दूरी के साथ उसकी दिशा का भी 
निर्धारण करता है । 

Sere की. कार्य-प्रणाली समझने के 
लिए घ्वनि-तरंगों से उत्पन्न प्रभावों का 
अध्ययन आवश्यक है। घ्वनि-तरंगों के 
संबंध में यह सत्य है कि वे ठोस वस्तुओं 
द्वारा परावतित होती हे । इस प्रकार प्रत्यक 
ध्वनि प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है | किसी 
चट्टान या बड़ी इमारत की दिशा मे तीव्र 
आवाज करने पर प्रतिध्वनि उत्पन्न होती 
है, जो कुछ देर बाद घ्वनि के स्रोत पर लौट 
आंती. है। यदि दोनों के समयान्तराळ को 
ज्ञात कर लिया जाये, तो दूरी, समय एव बंग 
के पारस्परिक संबंध से चट्टान अथवा ईमा 
रत की दूरी की गणना की जा सकती हैं। 


| विभिन्न वस्तुओं वारा परावतित होती है।इस 


किय को “रेडियो प्रतिनाद' कहा जाता 
"रेडियो-प्रतिनाद' ही राडार का 
है। किसी वस्तु की दुरी * को 
रेडियो-तरंगो के आने-जान के SE < 
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| ्रापकर किया जाता है। वस्तु की दिशा; 
उसके द्वारा लौटाये गये तीव्रतम प्रबल प्रति- 
नाद की दिशा को ज्ञात कर, निर्धारित की 
जाती ë i 

‘gare मे एक रेडियो-प्रषक, एक एरि- 
दळ, एक संग्राही और एक निदशंक होता 
॥ है। प्रेषक रेडियो-ऊर्जा उत्पन्न करता है। 






| एरियल उसे पतली रश्मि के रूप में भेजता 
x है। एरियल की सहायता से रश्मि को किसी ' 
| मीदिंशा मं घुमाया जा सकता है। रेडियो- 
| | तरंगे आकाश म॑ दुर तक यात्रा करती हुँ, 
| एवं अपने मार्ग में पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु 
3 L a. संग्राही 

` द्वारा परावतित हो जाती Š 1 संग्राही परा- 





| वतित संकेतों को पकड़ने के लिए समस्व- 
खि रहता है। प्राप्त संकेत तुरंत अपने 
चारों ओर की वस्तुओं का एक faea- 
` चित्र नक्शे के रूप में प्रस्तुत करते है। साथ 
| ही निदर्शक प्रतिनाद-काळ को' तत्संगत 
दूरी में बदल देता है । 
| QUE पर प्राप्त निदर्शन-चित्र स्पष्ट 
नहीं होता । यद्यपि बड़े द्वीपो एवं समुद्री 
| वटो की रूपरेखाएं पहचानी जा सकती हैं, 
| EU. वायुयान जेसी वस्तुएं केवळ 
per रूप में प्रकट होती ë 1 अतः 
“डार के परिचालक को a का 
| भध्ययन केरन म॑ निपुण होना चाहिये । 
E रेडियो-तरंगो का प्रत्येक वस्तु द्वारा ` 
a NUTRIT UT असुविधाजनक है। ऐसी 
| _ ` भे विभिन्न वस्तुओं के बीच अंतर 
ST असंभव E परंतु सौमाग्य से, 


i 
LE वस्तु की -शक्ति समान नहीं 
| tw P: 
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हिन्दी विज्ञान - 
साहित्य परिषद्‌, 
aag हारा आा- 
योजित विज्ञान-“* 
रूल प्रतियोगिता 
के प्रथस पु र- 















के लिए . 
रही है। . 
होती | यह वस्तु की-आक्ृति, आकार एवं 
उसके पदार्थं पर निर्भर करती है। धातुओं . 
से बनी हुई वस्तुएं सबसे उत्तम परावतंक 
Gl अतः इस्पात के जहाज एवं मिश्र 
धातुओं के विमान तीव्रतम परावर्तन करते 
g और उनका स्थान-निर्धारण सरलतापूवंक. | 
किया जा सकता है। अधातुओं द्वारानिमित. | 
वस्तुओं से प्राप्त परावतंन अपेक्षाकृत क्षीण . || 
होते Sl इसी प्रकार समुद्री जल उत्तम | 
पंरावतंक है, जबकि खुळे मेदानो की परा- 
वर्तन-शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। - AS 
"ren द्वारा किसीवस्तुकी द्रोज्ञा | 
करने के लिए एक सेकेंड का समय बहुत | 
अधिक होता है। अतः एक सेकंड को १० 
लाख बराबर भागों में विभाजित किया 
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गया Š । प्रत्यक भाग को १ माइक्रो-सेकेंड 















- घडी द्वारा संभव नहीं है । अतः इस उद्देश्य 
— के लिए 'राडार' में इलेक्ट्रानिक-परिपथ का 
उपयोग-किया जाता है | - 

SET आकाश तथा वायु में. रेडियो- 
O त्रंगोंका वेग लगभग २,९५,००० कि०्मी ० 
. प्रतिसेकेंड है। इसका अथ है कि वे १ माइक्रो- 
सेकेंड में ०.२९५ कि० मी० की यात्रा 
s करती हैं। यदि कोई वस्तु Xem से १०० 
fno मी ० की दूरी पर है,तो उस तक रेडियो- 
_____  तरंगजाने और वापस आने में > saa रेप 
2 = ६७८ माइक्रो-सेकेंड अर्थात्‌ ०-०००६७८ 
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E  . सेकंड का समय छलगेगा। इतने कम समय म 


= ` १००० figo मी० प्रति घंटा के वेग से चलने 
वाला विमान + मीटर से भी कम चल 
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कहते हे । माइक्रो-सेकेंड की माप यांत्रिक 


xz 
ORT इस प्रकार स्पष्ट हे कि राडार' 
go 
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किसी भी क्षण अत्यंत तीव्रगामी वस्तु का 
स्थान निर्धारित कर सकता है।  . 
यंह साधारण अनुभव की बात हैकि | 
स्पष्ट प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए 
संक्षिप्त ध्वनि की आवश्यकता होती & 
अधिक समय तक ध्वनि करने पर प्रति- 
ध्वनि का प्रथम अंश मूलध्वनि के अंतिम 
भाग से मिलकर छिप जाता है । यही तथ्य 
राडार' के बारे में भी सत्य है। इसी 
कारण रेडियो-तरंग भजने के लिए प्रेषक 
को केवळ १ माइक्रो-सेकेंड के लिए चाल 
किया जाता ç । एसा करने से परावतिंत — 
तरंगों के स्पष्ट संकेत प्राप्त होत हैं। 
केवल एक बार प्रतिनाद प्राप्त करने से | 
किसी वस्तु की स्थिति का पुण ज्ञान नहीं 
हो पाता। दूसरे, गतिशील वस्तुओं का 
TATA वेग ज्ञात करने के लिए उनके स्थान | 
को बार-वार निर्धारित करने की आवद्य- _ 
कता Š | अतः एक सेकेंड म॑ अनक स्पद 
भेजे जाते. Tl परंतु दूसरा स्पंद भेजने के 
पूर्वे संग्राही को इतना समय अवश्य देना _ 
चाहिये कि उसके द्वारा व्यक्त समस्त प्रतिः 
नाद वापस आ जाय। 
यद्यपि 'राडार' के सिद्धांत पहले से ही _ 
ज्ञात थे, परंतु इसका उपयोग द्वितीय विश्व 
यद्ध के समय से आरंभ हुआ S| इसके हारा _ 
शत्र-पक्ष के विमानों की यथार्थ 
बहुत कम समय मे ज्ञात कर ली 
और फिर उन्हें पृथ्वी से तोपों द्वारा 
त्रित बमबारी करके नष्ट किया जा <" 
है। परंतु इस व्यवस्था में एक त्रुटि स 
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सन देता Š .। वायुयान अथवा जल्यान, | 
किसी के भी मागं में आने वाले प्रत्येक | 
अवरोध का सामना इसके द्वारा क्याजा | j 
सकता है । कितना ही अंधकार हो, कितना. । 
ही घना कुहरा हो 'राडार' विश्वासपूवंक | 
TIT करने में समथंह। 

राडार' द्वारा दुसरे जहाज का संदेश, ” 
उससे बिना कोई संपर्क स्थापित किये ही, - -. | 


Tet किया जा सकता है। जब विषम परि ˆ | 


स्थितियों में रेडियो द्वारा संदेश भेजना 


. साथ मित्रपक्ष के विमानों से भी पराव- असंभव होता है, 'राडार' का यह उपयोग... 
| पित होंगी। जिससे उनमें अंतर करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। आकस्मिक... 0 
_ कठिन हो जायेगा। इस असुविधा को समुद्री तृफानों के बाद बचे हुए व्यक्तियों... 
| इमा करने के लिए मित्र-पक्ष के विमानों की खोज 'राडार युक्‍त? वायुयान या जल. 

ba H एक विशेष यत्र या जाता दै; जिससे यान द्वारा शी = एवं निरिचत = = से को = » i | 
Mm द्वारा लौटाये हुए प्रतिनाद dia हो जा सकती है। ऋतु-विज्ञान, tein — 0/7 
| तात हे एव उनका रूप भी बदल जाता है। रण, संदेश-संचारण, औद्योगिक Er ET 


I 
E fu a के जल्यानों की निकी, ज्योतिष आदि क्षेत्रों में मी राडार । 
eee ee उनका पीछा किया जा का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहाहै। N 
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लाचारी 


यह शहर 
मेरा, तुम्हारा 
तुम्हारे दोस्त का मन 
बन गया है 
-जिसकी खिड़कियों, बरामदों, 
दफ्तरों, सड़कों 

और 
पत्रों में गुमशुदा रिश्ते 
कहते हें- 

किसी की बात नहीं मानता 
मान लेने के लिए 
फूल, गंध, प्रेम ओर, दशन 
बहुत कुछ ह्‌ 
मेरे लिए साथक बस इतना 
कि ये कितने कम हं । 
तुम नहीं जानते- 
farra स्पशं बिना 
कैसे मन ऊसर बन जाता है! 
अपाहिज आरोही को ढोने [eu 
वषं भर 
और 
खोने के लिए 
जीवन होता है । 
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ELLE NEWS 
q* का सबसे पहला समाचार पत्र होने के T SES 
IT पत्र को प्राप्त है । इसका प्रकाशन 3 mos 
वह जमाना था, जब भारत की स्वतंत्रता 
पुरी तरह विलुप्त नहीं हुई थी। बंबई उन द | अभी 
था। उनके दुसरे अड्डे थे कलकत्ता और मद्रास |. Sirdar 
= 5 की कूटनीति में व्यस्त अंग्रेज सारे देश के समा- 
as रखत थ। कलकत्ता और मद्रास में 
हो गये थे | बंबई सबसे अंतिम उपनिवेश था RU dx prd 
साप्ताहिक के रूप में आरंभ हुआ। मालिक एक अंग्रेज थे। उन्होंने इसके 
लिए एक निजी मुद्रणालय भी स्थापित किया। बहुत कोशिशों के बावजद 
RET की एक भी प्रति नहीं प्राप्त हो सकी है; कितु ‘ares सिटी 
EN संपादकों को इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि बंबई से. ' 
वाला पहला समाचारपत्र यही था। | ae 
am | a अग्रेजी भाषा के थे। मालिक-प्रकाशक भी अंग्रेज 
MTM pats भक प्रतियां अलभ्य हैं; परंतु बाद के अंकों से ज्ञात 
गौर १७९१ में ही TENTER: १७९० और १७९१ में प्रारंम हुआं। 
d Tt हृराल्ड का विलयन' बाम्बे करियर' के साथ 
| a SEG तीस-चालीस वर्षो RUM अंग्रेजी भाषा के ये दो अखबार a 
ES छे थ। फिर परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण भारतीय 
PF यनो न ae का प्रकाशन आरंभ हुआ E बंबई के पारसी 
“Tita a का शस शुरू किया। मराठी भाषा के अख- 
= | बर 
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सन १८२२ में ग॒जराती समाचारपत्र 
` 7 ध्री मंबईना समाचार का प्रकाशन शुरू 
हुआ । इसका पहला अंक १ जुलाई १८२२ 
को साप्ताहिक के रूप म॑ निकला था । ATS 
दस साल तक यह साप्ताहिक बना रहा। 
१८३२ में इसे दैनिक बनाया गया; लकिन 

१८३३ में देनिक के रूप में इसका प्रकाशन 
स्थगित कर देना पड़ा | कारण यह था कि 
उन दिनों मारतीय भाषाओं में देनिक प्रका- 
fer करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं । 
= . श्री मुंबईना समाचार के मालिक थ 
| फरद्ूनजी मझंबान। १७८७ में जनम इस 
. पारसी व्यापारी ने मुद्रक, प्रकाशक, संपा- 
दक के रूप में पारसी-समाज की उल्लख- 
 . नीय सेवा की । “श्री मुंबईना समाचार 
आज भी मुंबई समाचार' नाम से देश के 
. सबसेपुरानेदनिक अखबार के रूप में प्रका- 
 सझितहोरहाहै। 
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| नवरोजजी दोराबजी चंद्र ने १८३० में 


_ “मुंबई वर्तमान की नींव डाली fuu 
a 

१८३२ में एक और गुजराती अखबार 
— 'जाम-ए-जमशेद' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 


सुधार की मूल भावना से प्रारंभ किये जाते 
— os p पारसी-समदाय में पंचांग-संवंधी एक 


H | F. > 
hj: i 
| & 
_ की शुरूआत हुई। अंग्रेज सज्जन जे. एच. 
 स्टक्वळरन अंग्रेजी आयरिश नामक ST 
- बारका प्रकाशन शुरू किया | इस पत्र म 
उस विवाद के दोनों पक्षों के लिए स्तंभ 
E निर्धारित कर दिये गये q । बाद में इसका 


M 
Iu! 
| 


La! 
2 
w| 
a 


a a हू ea p umet = 


S! १८४०्म सूर्याजी कृष्णाजी ने 3 
_ उन दिनों प्रायः सभी अखबार समाज- 


_ विवाद उठ ws होने से कुछ गुजराती पत्रों 


७४ 





प्रकाशन बंद कर देना पड़ा |. . ; 
सन १८३२ और १८५६ के वीच प्रका- 
शित दो प्रमुख समाचारपत्र 'मुंबईना चावक' — 
और “<t लगभग सोलह वर्ष तक 
जीवित रहे। १८५१ में खुरशेदजी कामा ने 
रास्त गोफ्तार' शुरू किया श्री कामा ने 
ही पहला महिलोपयोगी पत्र स्त्रीबोध' 
१८५७ में शुरू किया | सन १८५२ में कर- 
सनदास मलजी' सत्यप्रकाश पत्र शरू कर 
चुके थ | A 
मराठी पत्रों की परंपरा. भी शुरू हो | 
चकी थी। सन १८३२ T बालशास्त्री TA 


' कर ने आंग्ल-मराठी साप्ताहिक दि बाम्बे 


wdw शुरू किया, जो अगले दस वर्षों तक | 
मराठी विचारधारा को प्रस्तुत करने वाला | 
एकमात्र अखबार था। बाद म १८४० मं 

श्री जांभेकर ने ही मराठी मासिक [Ge 
न? का प्रकाशन प्रारंभ किया । मोरोपंत | 
दांडेकर ने १८४४ में 'उपदेशचंद्रिका का 
प्रकाशन किया | ईसाई-मिशन अपनाआंग्ल- | 
मराठी साप्ताहिक ज्ञानोदय' भी चला रह 













अखबार' शुरू किया था; किंतु वह कुछ ही 
महीने जीवित रह पाया था। 
उस समय के चार अन्य मराठी प्रकाशन 
थे- साप्ताहिक 'ज्ञानसिन्धु , ज्ञान प्र? 
वर्तमानदीपिका', 'धूमकेतु और X 
प्रकाशक थे क्रमशः वीरेदवर सदाशिव छती’ 
कृष्णाजी त्र्यंबक रानडे, वी. बी. 
और जी. वी. HE | ES sa 
जैसा कि हम पहले भी कह = S 
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| १८३८ तक बंबई मं केवल दो अंग्रजी समा- 
area प्रकाशित होत थ। व थ वाम्ब 
करियर और ATT गजट' । १८३४ में 
ईस्ट इंडिया कंपनी का चाटंर खत्म किया 
- द्वाचकाथा और निजी व्यापारियों के लिए 
| रास्ता खुल चुका GT I 
| . बंबई औद्योगिक प्रगति की ओर बढ़ता 
जा रहा था। चेंवर आफ कामसं की स्थापना 
| दोचुकी थी। बँक आफ बंबई की योजना 
॥ बनायी जा रही थी। एक जहाजी कंपनी 
| और यूरोप के लिए स्थल-मार्ग की बात 
| दैतिक चर्चा और गर्म बहस के विषय थे। 
| लोग सव कुछ जानने को उत्सुक थे और नये 
| समाचारपत्र केलिए उस समय परिस्थितियां 
| वहुत अनुकल थीं। 
इस संयोग का लाभ उठाने की दष्ट से 
| कुछ व्यापारियों ने एक नये अखबार की 
नींव डाली और आज के टाइम्स आफ 
इंडिया के पूर्ववर्ती 'बाम्बे टाइम्स एड 
We आफ कामसं' का पहला अंक ३ नवं- 
वर १८३८ को निकला i यह अग्रेजी का 
| साप्ताहिक था और वधवार और 
शनिवार को प्रका शित होता AT | 
I असवार की ओर से घोषणा की गयी थी 
| विज्ञान और साहित्य se 
4: विषयों के ताजे और अच्छे समाचार 
TI से शीघ्र प्राप्त करने का इंतजाम 
4 छिया गया है। 
| ण और संवादप्रेषण के साधन उन 
अमी बहुत कम विकसित हो पाये sr 
' ` 1 भाषाओं के अखबारों के लिए तो 
ie 3 
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"वाली तार-लाइनें स्थापित हो गयीं। फिर 


७५ | 
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समस्या और भी विकट थी। उन्हें खबरों | 
के लिए प्राय: अंग्रेजी समाचारपत्रोंपरनि्र O 
रहना पड़ता था। d 
भमुख वदरगाह होने से बंबई में समद्री o 
जहाजा का आगमन नियमित रूप से होता = 
था ऑर इसी कारण यहां देश के अन्य | 
स्थानों की तुलना में विदेशी समाचार॒अधिक | E 
शीघ्रता से पहुंचते थे। विदेशी यात्रियों से 
भी मिलकर समाचार प्राप्त किये जाते थे। 
लेकिन इसके बावजूद काफी बासी समाचार 
ही यहां के अखबारों को मिल पाते थे। 
कलकत्ता के चार दिन पुराने, मद्रास के छ 
दिन पुराने और इलाहाबाद के चार दिन 
पुरान समाचार भी इनमें बड़ी शान से छापे 
जात थे। 
विकासशील व्यापार और उद्योग का 
कद्र होने के कारण बंबई ताजे समाचारों 
का भूखा था। १८५५ में कलकत्ता, बंबई 
आगरा पेशावर और मद्रास को wed, 


š 
an 
p 


- = 
= o 
. > AT ^ 


m 










x 
Y 
तो बंबई के अखबारो को कलकत्ता से बारह P 
मिनिट में, मद्रास से पांच मिनिट में और 
करांची से दो मिनिट में समाचार मिलले | 
लग। भारत तथा ब्रिटन के बीच भी ममि 
पर तथा.समूद्रगत तार लाइनें १८६५ तक 


- शुरू हो गयीं और रायटर ने टाइम्स आफ | 3 E 


इंडिया के माध्यम सें भारत म॑ विदेशी 
समाचार भेजने Te TL . - E 
इस प्रकार देश-विदेश के समाचारों का - 


ge" 


काफी शीघ्रता से संकलन कर पाना संभव 


हो गया। इसी समय डाक-विभाग ने भीं 
हिन्दी डाइजेसट 
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सब समाचारपत्रो के लिए एक-सी दर तय 
कर दी। रेलमार्गो का भी विकास हुआ। 
इन सुविधाओं के कारण बंबई के अखबार 
काफी शीघ्रता के साथ देश के विभिन्न 
भागों में पहुंचने छूगे। 
राजनीतिक वातावरण भी बंबई के 
समाचारपत्रो के विकास म सहायक बना । 
E १८५७ के स्वाधीनता-आंदोलन W राष्ट्र- 
प्रेम की जो तेज आंधी चली, उसने अख- 
बारों को भी प्रभावित किया। भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन १८८५ म॑ 
' यहीं हुई। इससे यहां के अखबार अधिक 
लोकप्रिय होते गय । 
बंबई के बेताज बादशाह और उदारदरू 
क्के अग्रणी फीरोजशाह मेहता ने जहांगीर 
मझंबानं की भागीदारी में एक पुराने पत्र 
“एडवोकेट आफ इंडिया' को पुनरुज्जीवित 
' करने की कोशिश की; किंतु उत्साहपूणं 
शुरूआत के बाद फीरोजशाह मेहता उससे 
. अलग हो गये ओर पत्र बंद हो गया । बाद 




















शुरू किया, जो आगे चलकर देश के प्रमुख 
राष्ट्रवादी अंग्रेजी अखबारों में गिना जाने 
छूगा। काफी समय चलकर आज से लग- 
मग दस वर्ष पूव इस अखबार का प्रकाशन 
E. बंदहोगया। : 
हिन्दी का “श्रीवेकटेइवर समाचार” मई 
१८९६ से बंबई से प्रकाशित होने लगा | 
मगर बंबई मं भारतीय भाषा के मुख्य समा- 
चारपत्र तो मराठी और गजराती के ही Al 
९३ मं 'मुंबई-वेभव' शुरू किया गया | 


~ 


A, š 
d SR =< Fon m ^ Q : d'a 
न कय 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — . . - 


git ep CS m ef 3 eee 


में उन्होंने एक दूसरा पत्र बाम्बे क्रानिकल' : 


x 






मराठी दैनिक समाचारपत्र का प्रारंभ L 3 
वी. कोल्हटकर ने संदेश' द्वारा किया। वाद 
में स्व॑० के. पी. खाडिलकर ने "Im 
निकाछा, जो १९२५ में बंद हो गया । वाद मे 
उन्होंने 'नवाकाल' का प्रकाशन शुरू किया, ` 
जो आज बंबई के मराठी देनिकों में सवसे 
पुराना देनिक है । एक अन्य मराठी पत्र 
'नवशक्ति’ का प्रकाशन भी अंग्रेजी के | 
फ्री प्रेस जनेल' पत्र के मालिक एस. संदानंद 
ने किया। ~ š 
इस सदी में शुरू हुए दो शर्क्तिशाली o 


गुजराती दैनिक Š 'जन्मभूमि' WR | 


रण सन' भी निकला था, पर वह ज्यादा _ 
दिनों तक नहीं चळ सका । à 

इसी बीच यहां से कुछ अंग्रेजी समा- | 
चारपत्र भी शुरू'हुए, उनम सड 3 
.(जोअव' इंडियन एक्सप्रेस के रविवारीय _ 
संस्करण का नाम हैं) और फ्री प्रस > 
wie प्रमखहं। : 3 

आजादी आने के बाद तो बंबई पत्र _ 
पत्रिका-व्यवसाय का गढ़ बन गया है और 

यहां की अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी और गुज 
राती की पत्र-पत्रिकाएं बिक्री में ही नहीं 
मुद्रण और आकल्पन म भी सारे SU 
अग्रणी हू । | € 

isi को इस बात का भी गौररव 
है कि देश के सबसे पुरात तीन 
चारपत्र “मुंबई समाचार, जाम q 
और 'टाइम्स आफ इंडिया यही 


होत d! 


1 
मातरम? | 'जन्मभमि' का अंग्रजी wee 1 
3 
: 
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aree क्रीडा क्षेत्र के प्रचार-प्रसार, 
संगठन और प्रशासन के सिलसिले 
एक नाम सबसे ऊपर आता है-पंकज Te | 
एसा कोई खेल नहीं, जिससे उनका संबंध 
न रहा हो । ऐसी कोई क्रीड़ा-संस्था नहीं 
बिसके प्रशासन और संगठन न्होंने 
हाथ न बंटाया हो । 
 उट्बाछ, हाकी, टेबलटेनिस, तैराकी 
बालीवाळ, धूंसेवाजी, मल्लयुद्ध, एथेळेटिक 
| बो्िपिक आंदोलन 
बिधर नजर दौड़ायें 
| OR ही पंकज गुप्त की 
| १पठन-शक्ति का परिचय 
ने को मिलता है। 
भिन्न समय मे विभिन्न 
| का भार उन्होंने 
| 
| 
| 
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७ एकलव्य 


लकर १९६४ के मेक्सिको ओलिंपिक 


तक कोई ओलिंपिक उनसे नहीं छटा था | 
और न ही .एक-आध बार-को छोड़कर वे 
कामनवल्थ गम्स' और एशियन qur मे 
कभी अनुपस्थित रहे थे। 

q फुटबाल-टीम को लेकर इंदोनेशिया, 
सिंहल, आस्ट्रेलिया एवं रूस भी गये थे। ` 
क्रिकेट-टीम के व्यवस्थापक के रूप मे उन्होंने 
१९४६ व १९५२ T इग्लंड और १९४७- 


की थी। हाकी टीम को 
और आस्ट्रेलिया | 
' यनः फुटबाल . कनफेडरे- 
शन के उपसभापति 
सवराष्ट्रीय हाकी फंड 
o के सदस्य,. . भारतीय 


फुटबाल फंडरेशन ` के 
अध्यक्ष तथा भारतीय 


















४८मेंमास्ट्रेलियाकीयाा / 
लेकर वे गये थे न्यूजीलैंड | 


इसके अलावा, एशि > 


रेशन के तकनीकी कमेटी BC vu 


— अ्तिनिधि के रूप में बहुत बार उन्होंने 
gat, gere और क्रिकेट की विश्व 
कांग्रेस को अपना सहयोग दिया था। इस 
- तरह भारत के बाहर भी क्रीड़ा-प्रेमियों 
के बीच उनका नाम सुपरिचित था | 

x पंकज गप्त ही प्रथम भारतीय थे, जिन्हें 
| . ओलिंपिकमंहाकीकाअपायरवनायागया। 
> आई. एफ. ए: शील्ड के फाइनल A रेफरी 
जनने वाले प्रथम भारतीय भी वे ही थ। व 
Be 'एम.सी. सी. के भी प्रथम भारतीय सदस्य थ। 
|... यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 

























. करने वाल पंकज गुप्त ही थ। गोरों के 
O अधीन आई. एफ. ए. का यह नियम था कि 
 दोसेअधिक भारतीय टोने प्रथम डिवि- 
E ` जनम नहीं खेल पायेगी; यह नियम पंकज 
 गाप्तके ही प्रयत्न सेहटा था और ईस्ट 
| वंगाल' को प्रथम डिविजन म खर्च का 
सुयोग मिला था। 
- Nea में १० सितंबर १८९८को जनम 
और उस पार यानी पूर्वी बंगाल से आय 
THT गुप्त 'उस पार-इस पार के झगड़ म 
कमी नहीं पड़ आई. एफ. ए. ies जीतन 
' ` पर वे मावविह्णण होकर 'मोहनबागान 
| HTT A माई टीम कहा करते थ | 
| ` बचपन से खेलने-कदने का शोक था इस 
- Ie चहरे वाल आदमी को | लेकिन मन म 
ई ` ` एक स्वप्न था- जीवन म प्रतिष्ठा पाने का 
 स्वप्न,भारत को क्रीडाक्षेत्र मं अग्रणी देखने 
 कारगीनस्वप्न। इसीलिए जेब म॑ महज 
` ५ रुपये लिये वे छांत्रावस्था में ही कलकत्ता 
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॥  कंलकत्ता-फुटवाळ की जडता को समाप्त 


माग भी लिया था। यह दूसरी बात है कि 


_ १७८ 







चल आये थ। SER के प्रति a एवं 
अथक परिश्रम और अपनी अद्भत संगठन- E 
शक्ति के वल पर ऊपर उठते चले गये। बोल- 
चाल व लिखने-पढ़ने में जेसे पट्‌ थे, वेसेही. 
तीक्ष्ण-बृद्धि, प्रत्युत्पभमतित्व और विलक्षण | 
याददाइत के मालिक भी थे । 
क्ीड़ा-संवाददाता के रूप में भी उनकी 
ख्याति कम नहीं थी | क्रीड़ा-संपादक के रूप _ 
"d ( अब बंद हो चुके ) 'एडवांस' और | 
अमृत बाजार पत्रिका' के साथ संबद्ध थे। | 
हिन्दू' में भी नियमित रूप से लिखा करते. 
। मृत्य के समय तक “इंडियन ओलिंपिक _ 
न्‍्यूज' के संपादन का भार उनके ऊपर था। 
लेकिन पत्रकारिता शुरू की थी उन्होंने राज- ` 
नैतिक संवाददाता के रूप में-सन १९२० 
मे। उस वर्ष उन्होंने कलकत्ता-कांग्रेस अधिः 
वेशन में संवाद-संचय उस समय के ढाका 
हेराल्ड' के लिए किया था! š 
सचमच विचित्रतामय जीवन था पंकज | 
गप्त का | विभाजन के बाद बहुत दिनों तक 
ढाका सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के सदस्य | 
ài विभाजन के पहले राजनीति मं सक्रिय 






















कलकत्ता कार्पोरेशन की कॉसिल के चुनाव 
में वे सफल नहींहोपायथ। . = 
कई बार मेने उनसे पूछा था-- ma 
दा, इतना काम आप किस तरह MUT 
d 91 कहते “मझे नींद कमं ° 
१८-१९ घंटे परिश्रम करता ह ., 
एक 'सिस्टम' के अंतर्गत करता gloss 
उनकी स्मरण-शर्वित से संबद्ध एक घट 
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दाती है। हमें यह पता था कि टेनिस 
उनका संपर्क नहीं रहा है। एक बार 
गाउथ क्लब मे एशियन टेनिस कान्फ़ेस के 
बाद विद्व-टेनिस की चर्चा आरंभ हुई । 
eat | पंकज दा विम्बंलडन चेंपियन- 
Ru के कई वर्षों के महत्त्वपुर्ण साम्मुख्यों के 
परिणाम व स्कोर धड़ाधड़ बोलते चले गये। 
हमने सोचा अटकल से काम ले WE । परि- 
गाम याद रह सकता हे, मगर स्कोर याद 
रखना संभव है क्या? 'चेलेज” करते ही 
पंकज दा वोले-लिखकर रख लो, बाद में 
मिलाकर देख लेना; सचम्‌च, बाद में 
मिलाकर देखने पर एक-दो छोटी भूलों के 
| सिवा कोई गलती नहीं थी। सोचा, कोई 
E भादमी यों ही बड़ा नहीं हो जाता | 
पंकज दा शुरू से ही असीम साहसी थे। 
| कोई भी दायित्व ले लेने पर वे कभी पांव 
| पछ नहीं हटाते थे। १९३२ में लासं एंजल्स 
4 x घटना- राष्ट्रीय वेश के रूप में 
| गरतीय खिलाड़ियों के लिए पगड़ी बांधना 
| em था। लेकिन एंग्लो-इंडियन गोल- 
| "T€ आभर हाइड मे पगड़ी पहनने. से 
E शकार कर दिया। 'नान प्लेइंग' कप्तान 
PS ने आर्थर को तुरंत अपने बो रिया- 
| E EUN giu लोटने का आदेश 
big a हाकी : के' अध्यक्ष 
sa ET और आर्थर के क्षमा 
मला रफा-दफा हुआ | 
: "tg =i बात पर और भी बातें याद 
4 एजल्स जाने के लिए पेसे की' 
| अर्थ-संग्रह के उद्देश्य से 





X 


पंकज गुप्त गांधीजी से मिल, तो उन्होंने 
सहज हंसी से-कहा-“हाकी क्या चीज है ?” 
इसके बाद पंकज गुप्त ने अपनी निजी जिम्मे- 
दारी पर पंजाब नेशनल बैक से रुपया उधार 


लिया और ओलिंपिक टीम के यात्रा-च्यय | | 


की व्यवस्था की। 0c | 
सन १९३६ में बलिन ओलिंपिक के 


समय पंकज गुप्त ने हिटलर से मिलने का 


यत्न किया था; हिटलर उस समय नाजी 
आंदोलन के सिलसिले मे व्यस्त था | लेकिन 
जिद्दी पंकज गुप्त एक आदमी की सहायता 
से एक जमींदोज कक्ष मे चलती गुप्त समा 
में हिटलर से मिलने में सफल हो पाये। उस 
समय कक्ष में हिंटळर के अलावा गोयबल्स 
और गोयरिंग भी थे। - | 
पूणता और शून्यता से भरा विचित्र 
जीवन था पंकज गुप्त का। खेलों की उन्नति 
के लिए जीवन-मर उन्होंने प्रयास fear 
उन्हें राजाओं जेसा सम्मान मिला | राज- 
पुरुषों और राष्ट्रनायकों का सान्निध्य और 
स्नेह मिला उन्हे । संपूर्ण विश्‍व का उन्होंने 
भ्रमण किया और किया कीड़ाकानन के 
निर्मल आनंद का उपभोग | लेकिन आघातः 
भी उन्हें कम नहीं छगे। C 
जीवन में जिनके प्रतिष्ठा-पथ निष्क- 
टक किये थे, उन्होंने ही उन्हे आघात Tg- 
चाया । यहीं शून्यता है ओर एसी ही शून्यता. 
थी पारिवारिक जीवन में सी। प्रोढ़ावस्था 
में हुए एकमात्र. पुत्र की अकाल मृत्यु भी 
उनके जीवन को निष्ठुर नियति थी। 
हाकी के प्रति अधिक अनुराग होने और 


७९ | हिन्दी डाइजेस्ट 
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'बंगाल-हाकी के पिता'.कहे जाने पर भी, 
- उन्होंने कलकत्ता क्रिकेट क्लब से ईडन 
क्रिकेट मैदान खरीदकर, नेशनल क्रिकेट 
क्लब के माध्यम से उसे दुनिया का YET 
तम एवं सर्वाधुतिक क्रिकेट स्टेडियम बनाने 
की योजना तैयार की | एक ब्लाक पूरा भी 
कराया । लेकिन एक गुट जाने क्यों उनका 
विरोधी हो उठा। 
उलटी-सीधी बातें डा० विधान राय 
के कानों में भरी गयीं और सरकारने 
ईडन qart को अपने हाथ में ले लिया। 
फलत: उसे वह रूप नहीं मिल सका, जो 
पंकज दा ने देना चाहा था | 


in ` A 


`. ©करतेरहे।वे सभी मित्र बन गये और मेरे लिये बिस्तर का इंतजाम किया। दु | 


y» 
`. 


x° : 

तेज गर्मी पड़ रही थी । भारतीय गांवों का दर्शन करने qaw ही निकल पड़ा था। 

एक दिन एक गांव में जा पहुंचा । दिन के वारह बज रहे थे। गांव सुनसान UTI नीम के 1 
एक पेड़ के नीचे एक युवक अपना पैर पकड़े बैठा था । पेर के जख्म के कारण उसे असह | 
वेदना हो रही थी।चारों ओर मकिखयां भिनभिना रही थीं । कुछ सोचा, फिर चल पडा! 
वहां से छ:-सात मील gÇ UH कस्बे से कुछ दवाइयां और खाना तयार करत "| 

कुछ चीजें लेकर शाम को पांच बजे के लगभग फिर वापस पहुंचा | एक पतीली में पानी 
ae किया। गम पानी में पोटाश डालकर युवक के घाव को अच्छी तरह घोया और 
` -~रुमाळसे भाप का सेक दिया। घाव से पीब बहकर निकल गयी । उसके pas ey 
| _ की चमक देखकर मुझे मी प्रसन्नता हुई । घाव पर मलहम लगाकर मेने पट्टी वाध $ x 
मेने खिचडी और सब्जी पकायी। तबतक उसके अड़ोस-पड़ोस के किसान , | 

` अपने खेतों से लौट आये । सभी उससे पूछने छगे-“यह कौन हैँ? उसन कहा कि 
भळे आदमी हैं। हम दोनों ने खाना खाया । सभी लोग जमा हो गये और मुझसे बाः | 


( ने उसके एक पड़ोसी युवक को पट्टी बांधना सिखाया और उसे दवाइयां देक 7. 
' . चल पडा | समी ग्रामवासी मुझे विदा करने आये । कइयों की आंखें डबडबी b m 
` ` ग्रामवासियों की सात्विक भावना और उस युवक का खिला चेहरा द x 


` सामने तेर जाता Ë वह मधुर स्मृति हृदय क्रो आनंद से भर देती है। TA 
E: : च ° - sz . x < Ss s A 
NI ay > E 
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एक ब्लाक वाले ईडन मैदान z =: 
आज के दशकों के सामने पंकज गप्त दो. 
असफलता नाच उठती है। कित्‌ इट, काह | 
सीमेंट यदि बोळ सकते, तो कहते-' उन. 
लोगों ने हमारी प्राण-प्रतिष्ठा की नहों और | 
जो हमारी प्राण-प्रतिष्ठा करना चाहते थे, 
उनके प्राण पर भी आघात किया |” i 

आज पंकज गुप्त इन सबकी परिधि से | 
बाहर चले गये EO कीड़ाक्षेत्र मे उन्होंने क्या | 
अच्छा किया, कया बुरा, यह उनके कानों | 
नहीं पहुंचेगा | लेकिन जितना भी किया है, | 
उसकी स्मृति-रक्षा के लिए कुछ करना | 
उचित नहीं क्या? [बंगला 'देश' से साभार] / 
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| aiea 
| Hause | 


| | भ्रा स्थापत्य-कला अत्यंत प्राचीन देवी-देवताओं के 

| है। ऋग्वेद और अथवंवद RT मंदिर-निर्माण 

| में स्थापत्य-कला के विषय में बहुत कुछ क्रियाएं की जाती'थी' š 

कर i ; q की जाता' थीं 

| कहागया है। fer शब्द का प्रथम उल्लेख š) उल ` थो, जो आज भी की जाती 

| ब्रह्मण ग्रंथों म मिलता है। सामवेद के रहाहे। '* 

| गृह्यसूत्र म स्थापत्य-कला के सिद्धांतों का मं दिर-निर्माण के लिए 

| वणन है। घर का द्वार किस दिशा सें रखना 'मूमि-परीक्षा' की जाती 

| चाहिये SE | 

E N SARN AM दोगा; भूमि- सामान्य मकान बनाने से पूर्व उसके आस 

| क्षा, मूमिपुजन आदि कसे किये जायें: पा जगह की जा S 
| EA जाय स की जगह की जांच -पड़ताळ की जाती 

a ye च-पड़त 

| षर के coke किस दिशा में कौन-कौन-से है, उसी तरह मंदिर-निर्माण ताळ की जाती 
i 










ë | जिस प्रकार 


E T TART सब बातों की जानकारी की जाती Š | इसमें इस बात का. विशेष 

ES. है। शतपथएवं ऐतरेय ब्राह्मण, ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह मंदिर 

|w कमाड की त eee बनाना है, वहां कमी इमान तो नहीं था। 
AU या बताने वाले हिन्दु धर्म ₹मशान को वज्ये भूमि मानता है; | 


| गंथ आदि सव जानकारियों 
E q : किये ` 
Jie, Mge को जानकारियों वहां धामिक कृत्य नहीं किये जाते | 






f 
| स्थापना के लिए देवालयों की आव- जि os 
ता हुई। इस आव- जिस पर कभी किसी मृतक की अंत्येष्टि न 
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मंदिर बनाये जाने लगे l 
के दौरान अनेक धार्मिक — Us 


संक्षिप्त वर्णन यहां दिया जा. 


सबसे पहल तो. 


णि से पहले मी. 


यों तो महामारत से संबंधित एक कथा . | 
ear का आरंभ होने यों Rn et कायी 
स्थापना क e SR बाद मूतियों के अनुसार ऐसी जमीन मिळना असंभव है, _ | 


क तीयं के ण. LOU हुई हो । कहते हैं, मरते समय aqha | 
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'बंगाल-हाकी के पिता' कहे जाने पर भी, एक ब्लाक वाले ईडन मेदानको देखकर | 
` उन्होंने कलकत्ता क्रिकेट क्लब से ईडन आज के दर्शकों के सामने पंकज गुप्त की | 
क्रिकेट मैदान खरीदकर, नेशनल क्रिकेट असफलता चाच उठती है। कितु इंट, काठ 
क्लब के माध्यम से उसे दुनिया का सुंदर- सीमेंट यदि बोळ सकते, तो कहते-'* उन, 
तम एवं सर्वाधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बनाने लोगों ने हमारी प्राण-प्रतिष्ठा की नहीं और 
की योजना तैयार की । एक ब्लाक पूरा भी जो हमारी प्राण-प्रतिष्ठा करना चाहत थे, 
कराया। लेकिन एक गुट जाने क्यों उनका उनके घ्राण पर भी आघात किया।” 
विरोधी हो उठा। आज पंकज गुप्त इन सबकी परिधि से 
` उलटी-सीधी बातें डा० विधान राय बाहर चले गये हे । क्रीडाक्षेत्र में उन्होंने क्या 
के कानों में भरी गयीं और सरकार ने अच्छा किया, वया बुरा, यह उनके कानों में 
ईडन मैदाने. को अपने हाथ में ले लिया। नहीं पहुंचेगा। लेकिन जितना भी किया है, _ 
फलतः उसे वह रूप नहीं मिल सका, जो उसकी स्मृति-रक्षा के लिए कुछ करना _ 
पंकज दा ने देना चाहा था | उचित नहीं क्या? [बंगला 'देश से साभार] _ 
तेज गर्मी पड़ रही थी । भारतीय गांवों का दर्शन करने qas ही निकल पड़ा था। 
एक दिन एक गांव में जा पहुंचा | दिन के बारह बज रहे थे। गांव सुनसान था। नीम के 
एक पेड़ के नीचे एक युवक अपना पैर पकड़े बैठा था पेर के जख्म के कारण उसे असह्य x 
बेदना हो रही थी।चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थीं। कुछ सोचा /फिर चल = 
वहां से छ:-सात मील दूर'एक कस्बे से कुछ दवाइयां और खाना तयार करन. a i 
कुछ चीजे लेकर शाम को पांच बजे के लगभग फिर वापस पहुंचा। एक पतीली मं पानी 
_ शर्म किया गमं पानी मे पोटाश डालकर युवक के घाव को अच्छी तरह धोया और 
` शुमार से भाप का सेक दिया | घाव से पीब बहकर निकल गयी 1 उसके चेहरे के | 
! . की चमक देखकर मुझे भी प्रसन्नता हुई । घाव पर मलहम लगाकर मन पट्टी बांध i | 
मैने खिचड़ी और सब्जी पकायी। तबतक उसके अड़ोस-पड़ोस के Bb 
अपने खेतों से लौट आये | सभी उससे पूछने लगे-“यह कौन हैं ! उसन कहा d बात 
मळे आदमी हैं। हम दोनों ने खाना खाया। सभी लोग जमा हो गये और T NUR 
करते रहे। वे सभी मित्र बन गये और मेरे लिये बिस्तर का इंतजाम किया। ह G 
मैने पड़ोसी पट्टी बां देकर म वही" 
- मैने उसके एक पड़ोसी युवक को पट्टी बांधना सिखाया और उसे दवाइयां बायी 
चकत पडा | सभी ग्रामवासी मुझे विदा करने आये । कइयों की आंखें डबडबा न am 
E ग्रामवासियों की सात्विक भावना और उस युवक का खिला चेहरा आग. ता 
` सामने तेर जाता है। वह मधुर स्मृति हृदय को आनंद से भर देती el -बबलभाई ues 
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| are स्थापत्य-कला अत्यंत प्राचीन 
है। ऋग्वेद और अथवंबंद के सूक्‍तों 
| में स्थापत्य-कला के विषय में बहुत कुछ 
` कहा गया है। 'शिल्प' शब्द का प्रथम उल्लेख 
ब्राह्मण ग्रंथों म॑ मिलता है। सामवेद के 
| पृह्ममृत्र में स्थापत्य-कला के सिद्धांतों का 
वणंन है। घर का द्वार किस दिशा में रखना 
चाहिये और उसका फल क्या होगा; भमि- 
परीक्षा, भूमि-पूजन आदि कंसे किये जायें प 
| षर के बाहर किस दिशा मे कौन-कौन-से 
- । वृक्ष रोपे जायें-इन सब बातों की जानकारी 
| वहां दी गयी है। शतपथ एवं ऐत रेय ब्राह्मण, 
È के अथंशास्त्र गृह्यसूत्र, तंत्र-संबंधी 
ग्रथ, कमकांड की विधियां बताने वाले 
| प्रब आदि सब वास्तुकला की जानकारियों 
| से भरे पड़े & । 
| मूति-पूजा का आरंभ होने के बाद मतियों 
| स्थापना के लिए देवालयों की आव- 
at 
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| | हरिप्रसाद सोमपुरा 


देवी-देवताओं के मंदिर बनाये जाने लगे। | 
मंदिर-निर्माण के दौरान अनेक धार्मिक — 


क्रियाएं की जाती थी,जो आज भी की जाती 
ह्‌ | उन्हीं का संक्षिप्त वर्णन यहां दिया जा 
रहा है। 


भमि-परीक्षा' की जाती है। जिस प्रकार 
सामान्य मकान बनाने से पुवं उसके आस” | 
पास को जगह की जांच-पडताल की जाती 
है, उसी तरह मंदिर-निर्माण से पहल भी 
की जाती है। इसमें इस बात का. विशेष 
ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह मंदिर 
बनाना है, वहां कभी इमझ्यान तो नहीं था | 
हिन्दू धमं मशान को वर्ज्यं भूमि मानता है 
वहां धामिक कृत्य नहीं किये जाते। | 3 

यों तो महाभारत से संबंधित एक कथा 


के अनुसार ऐसी जमीन मिळना असंभव है, << - 
जिस पर कभी किसी मृत्तक कीअंत्येष्टिन | 


हुई हो । कहते हैं, मरते समय कणं ने कृष्ण 
से कहा था कि मेरा दोह-संस्कार कुंआरी 
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मंदिर-निर्माण के लिए सबसे पहले तो | m 
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कमंदिलाओं पर उकेरे जाने वाले शस्त्रास्त्र 
धरती पर करना । कृष्ण ने उसे वचन दिया 
और कणं की मृत्यु के बाद वे उसके शव को 
लकर पूरे भारत में घूमते रहे। ऐसी जमीन 
कहीं नहीं मिली, जहां कभी कोई शव + 
जलाया गया हो अंत में उन्हं द्वारिका के 
) निकट एक अंगूठे जितनी जगह मिली और 
. उन्हान वहां अंगठ के बल खड़े होकर, हाथों 
म शव लकर, कण क दाह-संस्कार किया। 
इमशान को वज्ये भूमि मानने का कारण 
शायद यह है कि वहां मदे, चिताएं व अस्थि- 
SIN लोगों मं वराग्य, निराशा या मृत्यु-मय 
E की भावनाएं उत्पन्न करते हैं; जबकि मंदिर 
. या देवालय की भूमि शांत, पवित्र और मन 
को प्रफुल्लित करने वाली होनी चाहिये । 
_____ एमशान. में पड़ी हुई हड्डियों कभी-कभी 
x ` फास्फोरस आदि के कारण रात को जळती 
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हुई दिखाई देती हैं, जिससे भीरुजनों : मन 
म॑ भूत-पिशाचों की कल्पना से भय उत्पन्न 
होता हे । शायद शास्त्रकारों ने यह बात 
भी ध्यान में रखी थी | 
भूमि-परीक्षा के वाद 'खनन-मुहुत' की 
क्रिया संपन्न की जाती हैं। मंदिर-निर्माण के 
लिए पसंद की हुई जगह पर स्थपति, ब्राह्मण 
और मंदिर बनवाने वाले सज्जन जमीन 
खोदने की शुरूआत करते Tl यह खुदाई 
हाथीदांत की कुदाली से की जाती है और 


_ हाथीदांत न मिळे,तो चांदी की कुदाली से। _ 


पुराने जमाने में लोहे के औजार दुर्लम 
होते थं और देश म॑ हाथियों की बहुतायत 
FY | तन शायद हाथी का पेना दांत खुदाई 
के लिए काम में लाया जाता था। आज | 
खदाई के अनेकानेक सक्षम साधनों के रहते 
यदि ब्राह्मण हाथीदांत या चांदी की कुदाळी 
का आग्रह करते हैं, तो उसका कारण उनका _ 
परंपरा-प्रम भी हो सकता है और निरा | 
लालच भी;. क्योंकि pag के बाद _ 
कुदाली उन्हीं को दे दी जाती | ह 
खनन-मुहुतं के बाद नींव की खुदाई 
आरंभ हो जाती है । नींव तब तक खोदीं 
जाती है,जब तक जमीन में से पानी न निकल 
आये | जमीन में दबी हड्डियां और लोहे 
ame आदि निकालकर जगह साफ़ 
जाती है और तब कमंशिला 
थापना की जाती €! 

कर्मशिलाएं नौ ली जाती हैं, जिनमे š 
आठ आठों दिशाओं में, और m aa मे 
स्थापित की जाती हैं। कंद्रीय कूस | 


5 MIS 
y $^ ५ ' 


J 





| समुद्री जीव-जंतु एवं शंख-सीपी आदि 
| सामग्री प्रतीक-रूप में उत्कीर्ण की जाती gl 
| जैसे-मकर, मीन, कूम, dem, सपे, ग्राह, 
शंख, FA आदि | 
dU सोने-चांदी की केंद्रीय कमंशिला 
| बनाने का विधान है; लेकिन प्राय: वह 
¦ पत्थर की ही बनायी जाती है। उसके.आस- 
| पास आठ दिशाओं मे स्थापित की जाने 
| बाली आठ कूर्मशिछाओं पर अनेक प्रकार 
| के सस्त्रास्त्र उकेरे जाते हे, जेसे-त्रिशूळ, 
| वज्ञ, गदा, दंड, तलवार आदि | 
tas’ नामक ग्रंथ के अनुसार नौ 
| कमंशिलानो की स्थापना की प्रथा गुजरात, 
| सौराष्ट्र और राजस्थान में है | 'दीपार्णव” 
| नामक ग्रथ में नौ अथवा पांच fremd 
| स्थापित करने का विधान है। कर्मशिलाओं 
| पर कौन-कौन-से चिन्ह हों और उन्हे किस- 
| किस जगह रखा जाय, इस संबंध में मिन्नः 
| : मिन्न ग्रंथकारो के भिन्न-भिन्न मत हैं; लकिन 
a VERE जीवों और शस्त्रो के अंकन के विषय 
| भ सभी सहमत हे । | 
| RR सामान्यतः गर्भगृह के मध्य- 
A] माग भें स्थापित की जाती हे! केंद्रीय mq- 
ऱ्य era ऊपर से एक नली भगवान के श्री- 
ग | = की नाभि तक ऊगायी जाती हे । भग- 
b. dt विराजमान होत हैं उस पीठिका 
3. ती से Té नली कद्रीय afer तक 
| ie । मंदिर की प्रतिष्ठा के दिन मूर्ति 
is से पहल भक्तजन इस नली म 
| Bike पदाथ आदि डालते हैं। 
| १,७१" यापित करने की विधि इस 
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कर उन पर विविध रंगों के कपड़े ढंक दिये 
जात ह्‌ और धान्य,-धी, फूल, फल, अबीर- 
Tere आदि से उनकी 
TEAR बजवाये जाते है). इष्टदेव तथा 
आठ दिक्पालों के रक्षा-संबंधी मंत्रों का 
उच्चार किया जाता है और तब केंद्रीय m 
शिला का पुजन किया जाता हे । इसके बाद 
स्थपति का पुजन करके ब्राह्मण मंदिर बन- 
वाने वाळे यजमान के हाथ से कर्मशिला की 
स्थापना कराता Š | 


इस ढंग से कर्मरिला स्थापित करने की | 


धामिक विधि के पीछे शायद यह बात होगी 
कि मंदिर आंतरिक दृष्टि से सुरक्षित रहे, 


भूमि में रहने वाळे जल, जीव और देवता 


मंदिर को किसी प्रकार की हानि न पहुंचायें IN: 






` केंद्रीय कूमीशेला 


- Ë 


पुजा की जाती है । . 


आठ दिशाओ में आठों कमंशिछाएं रख- 
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सर्दी-ज्ञुकाम की 
. आशंका हो-- 


Iibe 
uà और नम मौसम में संरक्षण देता है। सर्दी-जुकाम हो 
जाने पर आराम पहुंचाता हे, छाती की जकड़न को 


दूर करता और बंद नाक को खोलता हे! 


*६५ ग्राम तथा २० ग्राम की शीशी, 
६ ग्राम की डिबिया में मिलता है | 
TAFE हमेशा अपने पास 

रखिये। 





प्राणियों और शस्त्रों की आकृतियां बनायी 
जाती हैं । | 
FAROT की स्थापना के बाद मंदिर 
का निर्माण शुरू हो जाता ë | वीच-बीच में 
पुजन के छोटे-मोटे अनेक प्रसंग आते हैं जैसे 
कुंमी-मुह॒तं,उत्तरंग-मुह॒त,धरन-मुह्॒तें आदि। 
x मंदिर का एक भाग संपूर्ण होने और दुसरे 
का निर्माण आरंभ होने पर ही पुजा की 
जाती ë | 
स्तंमपीठ पूर्ण होने और सभामंडप का 
तिर्माण आरंभ होने से पहले कुंभी-महते 
होता है; समामंडप में दरवाजा deni 
समय चौखट-मृहृतं होता है, दरवाजे के 
ऊपर धरन रखते समय धरन-मुह॒तं होता 
है) इसी प्रकार गुंबद पूर्ण होने पर पद्म- 
शिला का मुहृतं होता है, गुंबद के ऊपर 
कलश SS का भी मुहूत होता है। . इन 
सव WEM मे ब्राह्मण और स्थपति प्रसंगा- 
| पपार मंत्रोच्चार, पूजन-अर्चन आदि करने 
के वाद नया काम शुरू करते हूँ। _ 
Diu चढ़ात समय का मुहूर्त कमंशिला 
EUNT या खनन-मुहतं की भांति 
को पे होता. है। इसे प्रतिष्ठा-महोत्सव 
wi E जब पुर्ण रूप से तेयार हो. 
7 तब मंदिर में TÍ प्रतिष्ठित की 
S is , उसके साथ ही कलश और 
EUM य जात हैं । तीनों महत्त्वपूर्ण 
wee fa, एक ही समय, एक ही 
पपन्न की जाती | 






| = पतिष्ठा-महोत्सव लगभग आठ दिन. 


<५ 


शायदइसीलिए कूमंशिळा पर प्रतीक रूप में चलता Ë | अन्य मंदिरों की अपेक्षा ee. 
मंदिरों में यह महोत्सव अधिक धूमधाम से 
मनाया जाता हे 1 समस्त अतिथियों तथा 


भोजनः कराया जाता Š 


और विवाह का-सा उल्लासमय वातावरण 


होता है । बड़े-बड़े साधु, संत और आचार्य 


बुळाये जाते हँ। - 
. इस सव में बहुत खर्च होता है, इसक्तिए _ | 
जन-मंदिरों के अधिपतियों ने pes 4 
रास्ता निकाल लिया है । दान के रूप में पैसा ' 
तो नहीं लिया.जा सकता; इसलिए मंदिर | 
म पसे के बदल 'घी' बोला जाता है। घी की . | 
कीमत पहले से तय कर ली जाती है। अब | 
पुजारी. घोषणा करता है-“आंगी (मृति x 
की सजावट) के लिए इतने मन घी ।” Í 
तुरंत ही कोई दुसरा बोल उठता है -' मेरी । 
तरफ से इतने मन घी ।” जो सबसे ज्यादा . : 
'घी? की बोली बोलता है, उसे उत्सव मनाने,” 
का अधिकार मिलता है। — ; 
कभी-कभी मंदिर तो बनकर तैयार हो 
जाता है, परंतु ट्रस्ट के पास पर्याप्त पेसा न 
होने या अशुभ मुहूर्त आदि कारणों से 
प्रतिष्ठा पूरे विधि-विधान से नहीं की जा E 
सकती । ऐसी अवस्था मे जैन मंदिरों में . | 
भगवान को मेहमान के रूप में बैठा दिया 
'जाता हे E | 
इसका विधान यह है कि मृति की आंखों - | 
में किसी आचार्ये के हाथों से काजल लगवा - | 
लिया जाता है । आचार्य मूर्ति की पूजा करके 
उसकी आंखों में काजल लगाकर यह घोषंणा . 
करते हैं कि मूर्ति अब पूजने योग्य है। मूर्ति 
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` को पीठिका पर यों ही बैठा दिया जाता है, उसके निर्माण की पाई-पाई चुका दी जाये। 
चिपकाया नहीं जाता। मंदिर की प्रतिष्ठा यह नियम इसलिए अच्छा है कि मंदिर- 
के समय उसे पीठिका से चिपका दिया मस्जिद का निर्माण कराने के लिए कईबार | 
जाता है। पेसा बाहर से लिया जाता है और उसकी 
मृति को प्रतिष्ठित न करके मंदिर को वसूली न होने पर मंदिर या मस्जिद बनाने 
अधिक समय तक सूना नहीं रखा जाता। वाल कारीगरों की मजदूरी अटक जाती है 
ऐसी मान्यता है कि सूने मंदिर में मूत वास और बेचारों को काफी परेशानी का सामना 
करने लगते हे, इसलिए आवद्यक रूप से करना पड़ता हे। इसी कारण मस्जिद की 
भगवान को मेहमान की तरह भी मंदिर में देनदारी जब तक चुक न जाये, तब तक 
टिका लेते हैं। नमाज न पढ़ी जाने का विधान कर दिया 
अंजन लगी मृति अपूजित नहीं रहनी गया है। 
चाहिये । इसलिए एसी मृति पर आचाय मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा के समय शिल्पी- 
अपना, भगवान का, गांव का, मंदिर बन- स्थपति की पूजा की जाती है और उचित 
वाने वाले व्यक्ति का नाम और संवत्‌ आदि पुरस्कार देकर उसे प्रसन्न किया जातां | 
- लिखवाकर अंजन-विधि हो जाने का उल्लेख तब सबकी प्रसन्नता के बीच उस मंगलमय 
भी करा देते EI वातावरण में शिल्पी-सूत्रधार मं दिर बनवाने 
- - मुसलमानों में एक सुंदर प्रथा है। वाळे के लिए शुभकामना करता है सूत्र 
मस्जिद का निर्माण पुणं हो जाने पर भी धारो वदेत्‌ स्वामिन्‌ अक्षय भवतात तव ।. 
. नमाज उसमें तभी पढ़ी जा सकती है, जब (प्रसाद, मंजरी, १८४) 


x MEI 
पुराण-कथाओं का उपहास करना AT अपनी प्राचीन सभ्यता की निदा करना, | 


वैसी ही मूखंता है, जसे कोई अच्छे भवन की नींव की निदा करे या अपनी वृद्धार्माका | 
मजाक उड़ाये। लोग सभ्यता शब्द की परिभाषा नहीं समझते | सभ्यता का अथ है, ३ 
हमारा ज्ञानमंडार'। बृद्धि संकलन 'सभ्यता' शब्द का सच्चा अर्थ नहीं है। रून का 00 
या इस युग की मूद्रण-कला ने उक्त ज्ञान-मंडार के संकलन को संभव बना दिया हैं। और 0 
यही हमारी नागरिकता का अंग है। इसे ही हम सभ्यता कहते ह। यह सच हैँ कि शुर्ढ | 
बुद्धि के विना सभ्यता ढह जाती है। वास्तविक वुद्धि का अमाव आजकल सच | 
. हहाने में ही लगा हुआ है। प्राचीन कथाओं का मनोहर प्रवचन वुद्धि का विकास 
' सभ्यता की रक्षा करता है। प्राचीन कथाएं, कला के समान, मनुष्य की अतर्दृ्ष्ट 
परंपरागत वाहन Ë | अतः अपनी पौराणिक गाथाओं का श्रवण-मनन और एकात x 
प्रत्यक मनष्य का कतंव्य हे | < -रिचड 


* 
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1 भोर स्थिर, अपलक देखती 


| SS न 
| शेक में खो-सी जाती | और 





त्‌ ब्रिटिश ताज और तख्त के अधिष्ठाता 
q जार्ज पंचम थे । उनकी रूपसी' बहन 
राजकुमारी लुईस कच्ची' उम्र में ही विधवा 
हों गयी थीं । अपने दिवंगत पति ड्यूक 
आफ फिफ के प्रति उनकी' आसक्ति और 
'अनुरक्ति अंत तक बनी रही और स्वगवासी' 
sqa भी बराबर अपनी प्रियतमा से मिलने 
आत रहे | अंधरे कमरे म, जहां शमाएं 


अपनी दम तोड़ती हुई रोशनी में जलती 


होतीं, अक्सर तीन टांग की' आबनसी मेज 
खटखटा उठती, हवा का तेज झोंका आता 
भोर रोशनी के साये दीवारों 
पर खौफनाक अक्स' फेंकने 
MT उन क्षणों में 

वक्त थम जाता। राजकुमारी 
माध्यम बनी अपनी सचिव 
मिस एलिजावेथ गोडन की 


उन क्षणो पाषाण- 


बेठी रहतीं। उनकी Í 
जान किस नक्षत्र- | 





“°“ 





केलाश नारद 


पहर तक बना रहता । 

अतृप्त अभिलाषा की यह कहानी १९३७ 
तक चलती रही, राजकुमारी लईस की 
मृत्यु तक | अपनी स्वर्गीय स्वामिनी के'संस्म- 
रणों म॑ जब' एलिजाबेथ गोडंन ने बडी ही 
मामिकता से प्रत-ड्यूक के प्रति विरहिणी 
राजकुमारी के अनुराग का जिक्रकिया, तो. 
यूरोप को पहली बार शाही घराने की प्रेता- 
त्माओं के बारे मे पता चला । . 

लेकिन इसके बहुत अरसा पहले विड- 
सर प्रासाद ने भी एक बर्फीली रात म॑ ऐसा 

ही नजारा देखा था। तब" ' 

उसके एक जमींदोज अंधे ` 
तहखाने में-एक-दो नहीं, पुरे 
पंद्रह आदमी: मौजूद थे, जो 
सेयांस' में भाग लेने आये. 
थे। प्रेतात्माओं से साक्षा- ` 
त्कार का यह उनका पहला 


अध्यक्षता को थी महारानी 
अलेग्जँड्ाने, जो ब्रिटिश इति- 


रात के तीसरे महारानी विक्टोरिया की सर्वाधिक प्रिय मित्र के _ b 
| it ८७ See हिन्दी sree 
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मौका था। इस सेयांस की ' | 


हास में अशरीरी आत्माओं . | 









लेडी वारविक 
रूपमे विख्यात हे | सेयांस' के रूप म॑ दिवंगत 
आत्माओं को वे जब-तब बुलाती रहती थीं 
और वे परलोकवासी भी बड़ी अंतरंगता से 
समय-समय प्र घटने वाली घटनाओं की 
अग्रिम सूचनाएं उन्हें देकंर उनके mque 
को शांत किया करत थ | 











rs 
Ca ' 


लेकिन उस तूफानी रात में, विडसर 
प्रासाद के उस भूमिगत कक्ष में महारानी 
| को जो संदेश प्रेतात्माओं द्वारा प्राप्त हुआ, 
/” वह सूचना न होकर तन-मन को हिला देने 
वालाःएक धभाका-सा था। प्रतों ने कहा 
था कि जल्द ही अळग्जड़ा के पति एडवड 


g उनका जन्म हुआ है, उसी घर में वे मरेंगे | 


Sata मिथ्या नहीं कहा था । जिन दिनों 
कोर्फू में महारानी अपनी छुट्टियां मना रही 


` wé आम दिनों की तरह स्वस्थ नहीं हत 
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कितु अळेग्जँड्रा ने एक न सुनी और तुरंत 


- मेज पर वह तुरही रखी थी, जिसका ST 
योग एटा राइट प्रेतात्माओं के आवाहन के | 


à ___ सप्तम की मृत्यु हो जायेगी और जिस घरम _ 


थी उन्हें समाचार मिला कि सम्राट्‌ एड- . 


८८ 


४ "MS 

































यद्यपि चिकित्सकों न उनकी अस्वस्थता को 
अत्यंत साधारण बताया और साम्राज्ञी से 3 | 
उसे गंभीरता से न लेने का अनुरोध किया। | 


लंदन के लिए रवाना हो गयीं | एडवडं अचेत 
अवस्था में थे। रानी के पहुंचते ही उन्होंने 
आंखें खोली और थोड़ी ही देर मं महारानी 
की गोद में सिर रखकर प्राण त्याग दियं। | 
कितु मृत्यु भी एडवडं सप्तम को भौतिक 
आसक्तियों से मक्त नहीं कर सकी 1 वे भी 
प्रेत हुए । इस संबंध म॑ उनकी अंतरंग मित्र 
लेडी वारविक को विलक्षण अनुभव हुए। 
राजा अपने जीवन-काल A लेडी वारविक 
के प्रति अन्‌रक्त थे और उनके प्रति उनका 
अन राग मत्य के उपरांत भी बना XT | 
एडवडं सप्तम की मृत्यु के कुछ दिनों बाद 
लेडी वारविक के महल में अतिथि के TA 
पधारी थीं अमरीका की प्रख्यात प्रतविद्या 
विशारद श्रीमती एटा राइट। लेडी वारः 
विक ने इस संबंध में लिखा है- अपने काफी 
रूम में में एटा राइट का इंतजार कर रही 
थी, तभी हुई वह घटना । मेरे सामने की 


लिए करने वाली थीं। मेने सोचा, उन 
थोड़ा हटा दूं । मन जैसे ही उसमे d 
लगाया, मुझे एडवड सप्तम की 2 
सुनाई दी | एटा राइट.के आने के पहर ए. 
राजा कमरे में मौजूद थे और र | 
बिना ही बोल रहे थे। घाराभ्रवाह जम A x 
वे मुझसे प्रणय-निवेदन कर रहें थ | 


Bo 


"y 2 
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get वारविक ने आगे लिखा है-“बाद 
में जब कमी मं एटा राइट के साथ प्रेता- 
त्माओं कें आवाहन के लिए बेठी, मुझे सिर्फ 
एडवडं सप्तम की ही आवाज सुनाई दी 1 
किसी और प्रेत के आने के पहले ही राजा 
आ पहुंचते और धाराप्रवाह जमंन में प्रेम 
की मनुहार करने लगते। आजिज आकर 
मेने सेयांस' ही बंद कर दिया |” 

लंदन स्थित स्पिरिच्युअलिस्ट एला- 
यन्स' मे एक सोने की घड़ी आज तक रखी 
| हुई है। एलायन्स की एक सदस्या मिस 
| जाजियाना ईगल ने १८४६ में ओसबोनं 
| ` हाउस में अपने पारलौकिक अनुभवों से 
| महारानी विक्टोरिया को विस्मय-विमुग्ध 
| कर दिया था और ङृपास्वरूप पायी थी 
| उनके हस्ताक्षरयुक्त वह घड़ी। मिस ईगल 

| की मृत्यु के वाद वह घड़ी वापस उनके पास 

छोट आयी। .उसके काफी दिनों बाद 
| श्रीमती एटा राइट उनके संपक में आयीं, 
| तब वह घड़ी उन्हें भेंट कर दी गयी | 

| _ सन १९०१ में महारानी की मृत्यु हो गयी, 
viet पिशाचविद्या-विशारद एटा राइट 


i 
ac 


के छिए वे मर नहीं पायीं। और न उन लोग 
` विश्वास करते थे । दिसंबर १९११ की एक 
` भभेजनभरी रात को अमरीका के न्य्‌ 
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= की आवाज सियांस' मे सुनवा- 
| "९ धीमती-एटा राइट ने सबको. चकित 
| fara). : 


E, विक्टोरिया 


(LOIS का जन्म १८१९ में हुआ 


ee 
aw 
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| के लिए जो प्रेतात्माओं के अस्तित्व मो. 


Sears स्थित अपने आवास में महारानी . 
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था १८३७ में वे गहीनशीन हुईं और तीन | 


साल बाद १८४० में प्रिस अल्बर्ट से उनकी 
शादी gil १८४६ में सोने की वह घड़ी 


मिस Ste को प्रदान की गयी थी । तब वे 


सत्ताईस वर्ष. की थीं और यह उपहार इस 
वात का गवाह है कि युवावस्था म॑ ही रानी 


की गहरी दिलचस्पी पारलौकिक विद्या में = 


हो गयी थी । - 


प्रिस अल्बर्ट सन .१८६१ में मरे । मरने 
` कैबादवेप्रेतहुए। ` | =a 
और तभी शुरू हुई ब्रिटिश ताज और l 


तख्त को वह सनसनीखेज दास्तान, जिसने 
यूरोप को हिलाकर रख दिया | इस अवि- 
२३वसनीय कथा के नायक बने दोअंग्रज-आर. 


जे. लीज और जॉन ब्राउत-दिवंगत अल्बर्ट | 


के संदेशवाहक, बकिघम पैलेस स्थित राज- 
कीय आवास में रहने वाली राजराजेश्वरी 


विक्टोरिया के स्नेह पात्र, जिनका रहस्य „” 
“आज तक BGS जान नहीं पाया | E a 
लीज काफी समय तक अल्बटं के संदेश | 
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विक्टोरिया तक भिजवाता रहा। इन संदेशों 
में विक्टोरिया को विश्‍वास दिलाया जाता 
कि मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व है। 
अपने जीवनकाल में अल्बटे राजकाज के 
संचालन में विक्टोरिया को बहुमूल्य परा- 
मदो दिया करते थे। मृत्यु के वाद मी, वे 
` उनका पथ प्रदर्शन करते R| 

लीज के एहसान से दवी विक्टोरिया ने 
उसे कोई महत्त्वपूर्ण पद प्रदान करना चाहा, 
- ताकि वे जब चाहें, तब उसकी सेवाएं प्राप्त 
कर TG लेकिन लीजन इन्कार कर दिया। 
उसने कहा कि माध्यम के अन्य दायित्वों 
का महत्त्व लौकिक जिम्मेदारियों से कहीं 
अधिक होता हैं। प्रेरणा के समय वह जीवन 
और मृत्यु के मध्य एक महत्त्वपूर्ण सेतु का 
काम करता हैं, अतः उसे व्यावहारिक 
— दायित्वो से मुकत ही रहना चाहिये । और 
- लीज ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी 
निभायीं । उसने पारलौकिक विद्या और प्रेत 
लोक के संबंध में तीन पुस्तकें लिखीं, जो उस 

) क्षेत्र में अनमोल कृतियां मानी जाती š! 
| लीज ने रानी की सहायता एक अन्य 
^ व्यक्ति के माध्यम से की। We था जान 
. ब्राउन-इंग्लेंड का सर्वाधिक अभिशप्त 
__ चरित्र-जिसका जीवन जितना रहस्यमय 


____ रहा, मृत्यु भी उतनी ही गुमनाम हुई ! 







s भरोसा है और वहअल्बटे के संदेश पूर्ववत्‌ 
oo. रानीके लिए छाता रहेगा । 


ES p] 


लीज ने रानी से कहा कि उसे ब्राउन पर पूरा 2 
ब्राउन की रहस्यमय मृत्यु हो गयी प | 


<o 
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संपकं गुप्त रहेगा। वह प्रचार जरा भी पसंद 
नहीं करता । वह बर्किघम पैलेस आयेगा | 
जरूर, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये 
कि किसी को कानों-कान खबर न हो। 
पति से पुन मिलन की बात सोच विरह 
में तड़पती विक्टोरिया ने जान ब्राउन की 
शते स्वीकार कर लीं। फिर हर रात 
बकिघम पैलेस के जनविहीन हिस्से में 
स्थित विक्टोरिया के प्रमोद भवन का दर- 
चाजा एक अंजनवी के लिए खुलने लगा। 
कहा जाता है कि प्रिस अल्वर्ट की आत्मा 
जान ब्राउन के ऊपर आती थी और राज- ` 
राजेश्वरी के गुप्त कक्ष A, वह घंटों बना 
रहता। .दिवंगत की भटकती आत्मा को 
रानी के पास लाने का उत्तरदायित्व ईमान- 
दारी के साथ ब्राउन ने वर्षों तक निबाहा | 
पिशाचप्रिया महारानी और प्रेतयज्ञ के 
पुरोहित जान ब्राउन के आपस मं क्या संबंध 
थे, इंग्लैंड का इतिहास इस बारे में एक- 
दम खामोश है। मुखर हैं, तो केवल दबी- 
मची फुसफुसाहटें, TAIT मुस्कानें और 
गोपन किवदंतियां, जो रानी और ब्राउव | 
के बारे में आये दिन उठा करती थीं। राती 2 
के इस उन्मुक्त आचरण ने कामत्स समा | 
और सामंतो में खलवली पैदा कर दी । कहा | 
जाता है कि वे जान ब्राउन के बढ़ते प्रभ o 
से चिंतित हो उठे। इसी बीच जव जान j 














मलिका ने उसकी पुस्तकों के प्रकाशक a 
एक पत्र लिखा। पत्र म ब्राउन nS 
प्रति भक्ति और सेवा-मावनाके लिए उह | 
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जान ब्राउन 


आर. जे. लोज 


प्रतिदिन और प्रतिक्षण पड़ती थी, उसके | 
असामयिक अवसान से राजराजेदवरी को 


कृतञ्चता व्यक्‍त की थी और उसे 'स्वामि- 
भक्‍त साथी और सच्चा मित्र? कहा था। 


इस.पत्र ने भी खासा बवंडर भचाया। | 

विवादसे बचने के लिए रानी ने वह पत्र और ee di x: rE oe 
1 पास भेज दी। पौन- क्याथा उस डायरी में ? यह कोई नहीं 

| art Br से अनुरोध उरोध किया कि उन्हे जानता। कोई जानेगा भी नहीं। आज, जान 

B us ज और क्योकि “अपने ब्राउन की ww के आसपास कैमोलिया के 

| नाबोंको इस प्रकार संस पवित्रतम भाव- फूल खिले दिखाई पडते है। कब्र के सिरहाने — 

| शित करने से कोई B EUH के आगे भ्रका- एक छोटा-सा सलीब और पत्थर का एक | 

| ti रानी को शान नहीं होगा।”कहते टुकड़ा रगा हुआ है, जिस पर अंकित है: | 

| सलाह जंच गयी. अपन निजी सचिव की “जान बैरोनसे ब्राउन = 

ही पाकर नए bis Té पत्र और डायरी. अपने श्रीचरणों मे मुक्ति दो प्रमु ।” 

E us US गय । और साथ में विक्टोरिया के हृदय के - 
| काएक व्यान <. ९९ oe पौनसोनबी उद्‌गार : | 
उसमे E * टाइम्स में प्रकाशित हुआ। “मुझ विरहिणी और दुखियारी के लिए... 

| "eus A T- जिस व्यक्ति की आशीर्वादस्वरूप एक विलक्षण व्यक्तित्व | 
a आवश्यकता साम्राज्ञी को ......” -विक्टोरिया ।. B 


* 


` 
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e रहने पर जो होता.है, ठीक वही हुआ, 
और क्या | मकान की अवस्था एकदम 
से खराब हो गयी है। सामने ही दो Aaae 
हैं, जिसमें बांयी तरफ वाला चबूतरा तो 
आधा ही रह गया है | मकान के अंदर भी 
` कम तोड़-फोड़ नहीं हुई है। एक सीढ़ी थोड़ी 
- टट गयी है। कुएं के चारों तरफ बनाया 
` गया चबूतरा भी थोड़ा चटक गया है। अंदर 
रसोईघर की भी मरम्मत करनी होगी! 
|, घर में प्रवेश करते ही मृगांक मोहन ने एक 
- - ही बार में यह सव देख लिया | इसके बाद 
ही बढ़े माली पर विगड़ना शुरू कर दिया- 
_. “यह सब भी तू नहीं देखेगा, तो फिर तरे 
` ` रहनेसेक्यालाभ! हर महीने इतना रुपया 


i>. 
X 
š 










जो देता 


नहीं है, में तो सब देखता ही हूं U” 





स्वर में स्वामी से बोलीं-“यह सब क्या हो... 


अनवाद: शरद राकेश 
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बंगला कहानी: - | 

वह किसलिए ?'” ^ E 
वनमाली पके बालों को खुजलाता-खज- 
छाता बोला-- बाबू मेरा तो कोई कसूर 


मृगांक बाब न उसे फिर घमकाया- 
खाक देखत हो ! देखत तो क्या यही हालत 
होती ? ” 
पति का यह कांड, घर से वीच-बीच मे 
झांककर देख रही थीं नीलिमा | इस वार | 
वे बरामदे में आ खड़ी हईं। उलाहने से मधर 


रें दनाय [ मि : | 


रहा है, कहो तो | अभी तो गाड़ी से उतरे | 
हो, अभी तो बिस्तर और बक्स भी ठीक | 
से नहीं खोले गये हैं, और तुम मकान-मकान 
करके बेचेन हो उठे हो! pe 
मृगांक मोहन पत्नी की तरफ देख WU _ 
भर के लिए चप हो गये। बाद म मनका | 
क्षोभ और उत्तेजना दबाकर, हंसकर बोले E 
“सिर का पसीना .पांव तक बहाकर अगर E 
तुम्हें रुपयों के लिए रोजगार करना पडता 
और उन. रुपयों से मकान बना 
तो तुम भी बेचेन होतीं। तब तुम्हारे मत म. 
भी मकान की Da ae पंजर की एके | 
एक हड्डी के समान होती) _ 
: m बोलीं-“बाप रे, word T , 


तुम्हारा एक तिमंजिला मकान ë, यहां एक 
मकान ë | दोनों मकानों की हरएक इंट को 
पंजर की हड्डी समझने से तो मं रही । मनुष्य 
के पंजर में इतनी हायां रहती हे क्या?” 
मृगांक बावू बोले-“तुम हंसो या जो भी 
करो, लेकिन मेरी चीजों या मेरी संपत्ति के 
प्रति तुम्हारी ममतां कम Š | मकान का 
नाम बेकार ही 'नीलिमा-निलय' रखा । 
'तुम्हारा मन इस मकान के आस-पास भी 
नहीं: alc 
नीलिमा ने कहा-“यह तो ठीक ही है । 
तुम एक काम करो, इस वार राज-मिस्त्री 
से कहकर मेरा नाम मिटवा दो 1” | 
prim बांबू वहां से हट गये। नीलिमा 
में बस यही एंक वात है। क्रोध आते ही बस 
“मिटवा ati” st मिटवा देना इतना 
सहज ë | 
माली को बुलाकर मुगांक बाबू बोछे- 
_ राज-मिस्त्री को खवर कर दो। क्या चाहिये 


क्या नहीं, यह आकर बता जाये। में कल 
से ही काम शुरू करवा देना चाहता हूं 1” ` 

इसके वाद वे घर म॑ आये। नीलिमा 
इतनी देर में बिछावन वगैरह खोल चुकी 
थीं, झाइ-पोंछकर सामान सब यथास्थान 
रख, स्वान करके रसोई की तैयारी कर 
रही थीं । सद्यःस्ताता पत्नी को देखकर 
मुगांक बाबू जरा तृप्त हुए आजकल शायद 
ही कभी स्त्री पर नजर पड़ती है-तैतीस 
वर्षों से देखते आ रहे हे, अब तो अभ्यस्त 
हो गये हे । 

लेकिन संतान नहीं होने के कारण पचास 
की उम्र पार कर जाने के बाद भी नीलिमा 
का शरीर सुडौल है, अन्य औरतों की तुलना 
में जरा ज्यादा कठोर, थोड़ा पुरुषो चित-सा 
लगता Š | संतान नहीं होने से ही क्या ? 
नहीं, एक उम्र के बाद नारी-और पुरुष सब 


` समान हो जाते हैं। उन-लोगों में समानता 


चित्र : शेणे 
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बढती जाती हे 1 समानता तो बढ़ती जाती 
है, पर ममत्व-बोघ भी बढ़ता है क्या ? सह- 


योग. की. भावना बढ़ती है क्या? मुगांक' 


बाबू की अभिज्ञता अंत में यहीं आकर गवाही 
नहीं देती है। 
जैसे-जैसे दिन बीतत हे, वेसे-वेसे पत्नी 
के साथ मतभेद और विषमता बढ़ती जाती 
है। संतान नहीं होना ही इस खिटखिट 
का कारण है क्या? यह बात नहीं कही जा 
सकती है। बहुत संतान वाल दंपति के बीच 
भी यह विरोध मृगांक मोहन ने देखा है। 
अनेक दोस्तों के दांपत्य-जीवन की बात 
जानते हैं मृगांक बाबू । उन लोगों के बीच 
सिर्फ काम-संबंध है । वकील हँ-अपने हाथों 
ही अनेक दुःखी दंपतियों का कानून-सम्मत 
संबंध-विच्छेद कराया है मृगांक बाबू ने । 
लेकिन प्रचंड लड़ाई-झगड़े के बीच उनका 
और नीलिमा कां मिलाप अभी भी टिका 
हुआ है। उसमें कितना मेल है और कितना 
दिखावा, कौन जाने ! 
मृगांक बाबू पत्नी की ओर आगे बढ़ 
आये- सहायता करूं? तरकारी काट दूं, 
या मसाला पीस दूं? कहां है सिल-लोढ़ा ? 
नीलिमाः ने बिना मुंह घुमाये उत्तर 
दिया- रहने दो, इतना, लाड जताने की 
आवश्यकता नहीं U | 
मृगांक बाबू समझ गये कि नीलिमा 
नाराज हो गयी हें | उनकी इच्छा थी कि 


` महराजिन पद्मलता को साथ लेती आती, 


लेकिन मृगांक बाबू राजी-नहीं gu | दो ही 


णियों का तो संसार है, वह भी अस्थायी । 


- 


` किसी स्त्री का शरीर छूकर भी नहीं देला _ 






स्वयं ही सारा काम किया जा सकता है। - 
स्वयं पकाने से खाने का स्वाद भी अच्छा 
होता है। पद्मछता को लाने से बेकार | 
ही उसके जाने-आने का wb çs | 
करना पता । वह अधेड़ औरत ऐसे भी 
मोटी हे, तिस पर. जसिडीह की जलवाय 
में रहकर और भी मोटी होकर ढोल-जैसी 
हो जाती । इसीलिए दोनों प्राणी ही आये 
हे, कोई झमेला साथ नहीं लाये। 

मृगांक बाबू ने पत्नी से कहा था-“चिता 
मत करो ! रसोई करना तुम्हें बोरिंग लगे 
तो मुझे कहना । में भी कभी-कभी पकाया 
करूंगा। वहां तो मुझे भी कोई और काम 
नहीं रहेगा । अदालत भी नहीं रहेगी और. 
न मुवक्किल ही रहेंगे ।'” 

नीलिमा ने कहा -“बहुत अफसोस की 
वात है। छुट्टी में अगर कलकत्ता का कोटं. 
वगैरह भी वहां ले चलत, तो अच्छा होता! ” 

बात झूठ नहीं कही थी नीलिमा ने। 
छुट्टी के दिनों में ही सबसे ज्यादा बेचेती 
होती थी मृगांक मोहन को। किस तरहसमय | 
कटेगा, यह सोच ही नहीं पाते थे वे। ताः * 
TT का व्यसन नहीं था। उनकी उम्र कें | 
कई लोग औरतों को लेकर विंभोर रहा 
करते थे; लेकिन मृगांक मोहन सिगरेट तक | 
नहीं पीते थे । अपनी पत्नी को छोड़ उन्होंने... 


AREA Sara. Si ss, u Hi Bosius Lin Ao 0४ 















था । इन सब चीजों के प्रति वे स्वाभाविक E. 

रूप से निस्पृह थे । | E- 
तीसरे पहर एक घटना se qu 2 

फिरकर मकान के आस-पास फला" ST 
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सीताफल और अमरूद के गाछ देख रहे थे युवक ने कहा-' मेरे देखने से ही होगा I 

. मुगाक बाबू | बहुत जंगल जेसा हो गया हे उसे डा० बागची की डिस्पेसरी में बैठाकर 
मकान, साफ कराना होगा । प्रवेश-पथ के आयाहूं । उनके साथ पहले का थोड़ा परिचय 
दायं-बायं वनमाली ने पीले और गुलाबी है; उन्होंने ही आपका पता बताया था।” 
मौसमी फूल लगाये हैँ । उनकी टहनियों को मांक बाब बोले-“हां, वे मेरे मित्र ` 
भी छांटन की आवश्यकता है-वृक्षो ने रास्ते g: ] चलिये, कमरे देखेंगे, चलिये p 





पर ट्रेस qn है 
x i bes किया & 1 , केमरे युवक को पसंद आ गये | पसंद 
| AS + मकान के सामन न आयें ऐसा कुछ था भी नहीं पूरव और 
i दक्षिण में बड़ी-बड़ी खिड़कियां और साफ- 


E i वावू ने आगे बढ़कर पूछा-“क्या सुथरे कमरे । लकिन किराये की बात सुन- 
| Tie बाबू खुश होकर बोल-“हे। . मगांक बाब विनम्रता à बोले-“ 
| कितने कमरों की आवश्यकता है?” हां 1 So 25 
| युवक ने कहा- एक से भी चलेगा । हम “मैंने सोचा था, थोड़ा कम होगा I” 

x | लोग दो आदमी और गोद में बच्चा है। “जी नही, मेने कम ही कहा ` 

| अधिक कमरों की आवश्यकता नहीं है।” 'चॅज' के समय यहां मकान पाना xs S 
| 2 qv बावू ने कहा —" यह भी ठीक ही इस बार अधिक 'चॅजर' आ गये ë 1 कई 
| है, फिर भी जब चज के लिए आये हैं, तो महीने पहले से जो बक करके रखते हैं 
| थोड़ा आराम से फँलकर रहने से अच्छा उनकी बात और है। अचानक आने पर 
| 
| 












रहता हे । मेरे पास जो दो कमरे खाली हैं, वे जगह 
दोनों जुड़े हुए हैं। एक कमरा लिया तो Mm आपने ण गम hh yee 
| लेना ही होगा। दोनों कमरों में दो परि- नहीं, मैंने वेसी कोई खोज नहीं की। . 
| वारां के क की सुविधा नहीं है, इससे पंद्रह दिन रहूंगा। इतने दिनों के लि 
| ES : रहती है 1” पट किराया क्या कुछ......'” र 
a ~ M ठीक है, Hen ही ले. मूृगांक बाबू ने हंसकर कहा-“जी नहीं, 
E मृगांक बाब MARE “पहल ae a देना तहा 
E. 8 MR महान-भर का होगा।यहां ! 
| मिसेज sr ही होगा, या आपकी युवक बोला-“ठोक है। लेकिन, कमरे | 
E देखने की आवश्यकता है?” में तो कोई फर्नीचर-वर्नीचर देख ही नहीं. | 
eoo ee हदो erie 
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यह टायर ड्राइविंग की कठोर से कठोर जरूरतों | 





कर बनाया 


de 





हैं । यह टायर ऊबड़-ख़ाबड़ सड़कों पर भी सरलता से चलता है, गर्मी का ताप HE सकता. 


Š और बारिश में गीली सड़कों पर आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है । बार-बार 

और चालू करने से होने वाली घिसाई-पिटाई को सह सकता él: : 
फायरस्टोन टायर में आपको ये तमाम मज़बूती मिलती है, क्योंकि इसकी तीन E d 
मजबूती देने वाली खास बनावट होती ë । इस टायर के साथ “<š को खास त्री 
जोडते हैं, टायर का बाजूवाला भाग इयादा मज़बूत बनाते हे और हरेक कार्ड को 
Eque कर देते हैं । | न हैं वो 
यदि आप अपने पैसे के बदले में ज्यादा किलोमीटर तथा ज्यादा सुरक्षा चाहत हें 
फ़ायरस्टोन का अत्यंत मजबूत टायर ही खरीदिये । 
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॥ <É” 
| मृगांक बाबू बोले-“उसकी निता मत 
| कीजिये | मे सब व्यवस्था करा दूंगा | आप 
| उन लोगों को ७ आइये। लगेज-वगेज 
` अधिक Š क्‍या ? कोई आदमी साथ कर दं? ? 
युवक वोला-“नहीं, आदमी की आवदय- 
| कता नहीं है।” 
j| ` उसके चले जाने के बाद नीलिमा पतिको 
| नजदीक बुलाकर वोलीं-“यह क्‍या हंगामा 
| . कर रह हो, बोलो तो ? ” 
é मृगांक वावू बोल-“हंगामा क sider?” 
oo नीलिमा ate" a lis 
दार क्यों ला <ë हो ? इन लोगों को लेकर 
4 FORT म सार वर्ष तो किटपिट लगी ही 
रहती है। यहां कुछ दिनों के लिए शांति 
| सेरहने आयी हूं, और तुम यहां भी किराये- 
| दार-किरायेदार करके अस्थिर हो उठे at!” 
ate arg बोले-“कमरों को यों ही 
. रखने से क्या होगा भला ? यहां मकान को 
a ठीक रखने-कराने में भी तो खर्च होता है। 
` इसके लिए कुछ रुपया अगर आ जाता है, 
तो लाभ ही है, घाटा नहीं 1" 
‘Se थोड़ी देर तक चुप: रहकर, मृगांके बाबू 
ह इसके अलावा अकेली मुंह लटकाये 
hit उन लोगों के आने से बातचीत 
Tet वाळे तो मिलेंगे।” 
_ नीलिमाबोलीं-“बातचीत करने के लिए 
FA” 
3 SEU बाबू बोले-“ मे? मे तो सिफ 
Brew साथी रह गया हँ। 
| ` - SIS सब समय, दोनों आदमी दोनों 
| १९७१ 
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तो कर सकते हो 
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पक्ष के वकील हे; मे अगर असामी के पक्ष 
का हूं, तो E फरियादी पक्ष की; और 
अगर म फरियादी पक्ष का हुं, तो | 
के दल' की 1? j Je 
नीलिमा बोलीं-“थह' दल-वलू' नहीं भी 
? 2) j £ 
थोड़ी देर बाद ही वे-लोग आ उपस्थित 
हुए । युवक बलशाली था-एक हाथ में लाल- 
टन और दूसरे में सूटकेस। साथ थी लंबी, 
ie सुश्री तरुणी, जिसकी गोद में 
rel शिशु था। पीछे सिर पर बिस्तर 
Re ga पर री 
उनके कमरे में जाने के कुछ क्षण बाद 
अपने कमरे में जाकर मृगांक बाबू ae $ € 
` 





स्टेप” लगा 
और हसकर बोले-“कुछ खयाल मत कीजि- 
थगा। 'ट्रांजक्शन' अभी ही हो जाना अच्छा 








उसके बाद दीर्घांगी तरुणी वध की तरफ | 
देखकर बोले-“घर पसंद आया आपको ? | 
रीना हंसकर बोली-“हां।” Sna 
दीर्घांगी, साफ रंगं वाली लड़की को देख- _ Sa 
कर ही पता चलता है कि विवाह हुए कम 
समय हुआ है। इसी बीच में वह एक लड़के... 


की मां भी बन गयी । आजकल के लड़के | 
लड़कियां तो इतनी जल्दी बाप-मां होना | 
नहीं चाहत-मृगांक बाब ने -सोचा। इस - | 
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F- मामले में ये लोग थोड़ा पुराने विचार के . 

























दूसरे दिन से मकान की मरम्मत के 
काम में लग गये मृगांक am | मिस्त्री-मज- 
दरों सें काम लेने में उन्हें बहुत आनंद आता 
था। वे सामने बैठकर उनके काम देखते 
रहते और आवश्यकता पड़ने पर काम में 
अपना हाथ लगाकर उनका उत्साह बढ़ाते | 

सुबह की सेर से लोटकर बरामदे में ही 
कुर्सी पर बेठकर चाय पी रहे थे मृगांक बाबू 
हठात्‌ उनकी नजर पड़ी, कुएं से पानी भरते 
सलिल दत्त पर । पानी भर रहा है, भरे। 
पानी नहीं भरा तो क्या खायेगा-पियेगा? 
मुंह किस तरह घोयेगा? लेकिन मुगांक 
वाबू की बालटी से क्यों? एक वालटी भी 
नहीं मिल सकी उसे? 

चाय का कप खाली करके बरामदे से 
उतर कुएं की तरफ बढ़े मृगांक बाबू-“अरे, 
सलिल बाबू, लगता है पानी भर रहे है?” 

हां, मृगांक बाबू । आपका कुआं बहुत 
अच्छा है, बहुत पानी ë 1” 
- _ मृगांक बाबू मन-ही-मन हंसे-छोकरा 
सोचता है कि इसी में वे पिघलकर पानी हो 

Wat बोले -“बहुत पैसा खचे करके बन- 

x वाया है। आस-पास के किसी मकान में 
. शना गहरा कुआं आपको नहीं मिलेगा। 


आपके पास क्या अपनी बालटी- ` 
नहीं १११ 


ee 


SS 


. पर उनसे विरोध मोल लना मुश्किल है 1" 


` छोकरे में नहीं है । 


'कटते। एक ही.दिन मे विभिन्न पहर, विभिन्न | 


लिए आप चिता मत कीजियेगा | में इसकी 
MARAT कर GAT | बाजार में मेरे परिचित 
कौ दुकान Š | आप वहां से डोरी खरीदकर 
ले आइयेगा। मेरा नाम कहन से थोड़ी सस्ती 
ही मिलंगी.। यदि स्वयं जाने की इच्छा नहीं 
हो, तो मेरे पास आदमी है, आपको डोरी ` 
ला देगा।” | 
सलिल बोला-“ठीक हे | डोरी-वालटी 
की व्यवस्था कर ली जायेगी मैंने सोचा 
था, दिन ही कितने हे, जो यह सब हंगामा 
करू; इससे अच्छा तो आपको ही डोरी- 
बाळटी का चाजे' दे देने से चल जाता |” 
मृगांक बाबू तुरंत कुछ बोल नहीं पाये । 
Ta दृष्टि सें देखते रहे उसकी ओर | उस 
दृष्टि को सहने की क्षमता कया उस छोकरे 
में है? वह चोर की तरह हाथ में पानी की 
बालटी लिये उनके सामने से हट गया। | 
मृगांक बाबू का आक्रोश तुरंत नहीं गया। 
वह मन-ही-मन कहने छगे-“पानी में R- 
कर मगर से बैर ! मृगांक.मल्लिक को तुम 
पहचानत नहीं हो 1 आजकल के किराये- 
दार गर्दन टेढ़ी कर सीना फुलाकर चलत हैं, 




















दोपहर के पहले सलिल डोरी-बालटी ले 
आया । मृगांक बाबू खुश gU मुंह से चाहे 
जितना भी फटफट करे, असल में उनसे . 
डरता हे | उनकी बात टालने का साहस 


कितु मनुष्य के सब दिन समान तो नहीं 


तरह से कटते हैं। दोपहर के समय थोडा. h 





सो गये थे मृगांक बाबू । कोर्ट खुला रहने 
पंर दिन में सोने की बात ही नहीं उठती, 
लेकिन छुट्टी के दिनों में खाने के बाद एक 
तंद्रासी AT जाती है। 
आज नींद से उठने पर बरामदे के सामने 
के सीताफल के पेड़ों परनजर जाते ही उनके 
कलजे HARA हुआ। बड़े-बड़े फल एक 
भी नहीं बचे थे। डालियां-पत्तियां सब क्षत- 
विक्षत थीं और जो बिलकुल कच्चे थे, सिर्फ 
वही बचे थे । पके ही नहीं, अधपके फल तक 
maa - | 
माली है, और लोग हैं, इस पर भी चोर 
._ किस तरह सर्वनाश करके चला गया-मुगांक 
वाब्‌ यह नहीं समझ WT | 
माली कहीं नजर नहीं आया । अंदर 
____ जाकरस्त्री के सामने खड़े हो गये वे किताब 
 पढ़रहीथीं। 
T ऊंचे गळ से स्त्री का ध्यान भंग किया 
 मुगांक बाबू ने — अच्छा, तो किताब पढ़ 
 र्हीहो? इधर क्या हो गया है पता है?” 
) नीलिमा न किताब से आंखें उठायीं। 
उन्होने सफेद साड़ी पहन रखी थी, सिर पर 
आंचल नहीं था। पीठ पर काले बाल He 





 अ-जेसे जगद्धात्री होकर बैठी gi i 

. मंग़ांक बाबू ने कहा- सीताफल के वृक्षों 
(0 Gum भी फल नहीं है ! 
= नीलिमा हंस पड़ीं-“ & जी, ë | उसके 


= feu तुम्ह पृथ्वी. नहीं छाननी पड़ेगी-वह 
देखो 1” 


खाट के नीचे दिखला दिया नीलिमा न! 


arc 





E n 

























के नीचे कितने सीताफल पड़े थे । लेकिन 

बड़ फल कहां गये ? पके फल कहां गयो? 
STIS बावून कहा- सब यही है क्‍या? 
नीलिमा बोलीं-सब क्यों होंगे। 


मृगांक बाबू बोल-“तो समझ sar |” 

नीलिमा बोलीं-“उसका एक मित्र भी 
आया था। वह भी कुछ खा गया है 1” 

मृगांक arg बोले-“अच्छां किया | और 
किसी को नहीं बुला सका क्या? खद तो 
मिळता नहीं, दूसरों को देने चल ë । दुसरे 
के धन पर नवाबी v 

नीलिमा थोड़ी देर स्वामी के मह की 
ओर देखती रहीं, फिर हंसकर बोलीं-“सुनो 
तुम्हें एक बात कहती हुँ । बेठो यहां ! ” 

मुगांक बाबू आज्ञाकारी ATACH भांति 
स्त्री के पास TS गये, बोले- गुरु मां हुई 
हो ? कान म मंत्र दोगी क्या? 

नीलिमा वोलीं- वह कहां दे पायी। 
सुनो, इतना जो चीजों के लिए हाय-हाय 
करते हो, कुछ साथ जायेगा FAT | 

थोड़ा चप <ë Wi बाबू, फिर gold 
बोले-“लेकिन जानती हो मनुष्य की अपेक्षा 
संपत्ति को प्यार करना अधिक अच्छा है 

“क्यों बोलो at TBS 

“सोचो, यह 'टेबल', “चेयर, खाटा : 
अलमारी, मै जितने दिन हूं, उतने दिन रग? 
इनमें कुछ भी घर से चला नहीं जायगा। 

मगांक बाब उठ गये। मन-ही-मत सोचा | 
उन्होंने-जितना भी नि:स्वार्थी प्रेस क्यों न 
हो, नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है ! सकी, 
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ही रहती है । 
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` quer प्रेम में किसी आसक्ति का बोध 
मी नहीं करते | कितने ही प्रम के भिखारी 


| उन्होंने इस जीवन म देख ह। 
तष्य के प्रेम म॑ भी विश्वास नहीं करते 


PS Hew = 
TOM 





की मति को रोज देखते हैं वे। लोग इसे प्रेम 
ही कहते हं--स्वामी-प्रम, संतान-वात्सल्य 
और वंध-प्रम । रीना एक साथ ही सब 
, चला रही है । प्राय: रोज ही ये लोग घूमने 
जाते हैं - आज देवघर, कल सिमुलतला तो 
परसों मधुपुर | जिस दिन कहीं नहीं जाते 
` हूँ, उस दिन मृगांक बाबू के इसी मकान में 
इधर से उधर घूमते रहते हे, जैसे मकान को 
ही मधुपुर बना डालते g | मकान ही क्‍यों 
परा सम्रार ही उन लोगों के लिए वही है- 
RRI बीच-बीच में थोड़ा विस्मय होता 
है मृगांक बाबू को। कभी-कभी ईर्ष्या भी 
Bid 
रीना, मृगांक बाब के बरामदे म॑ घमती 
हैं ओर अपने शिक्ष को कंधे से लगाकर 
` सुछान के लिए थपकी देकर गनगनाती है । 
TES बाबू मिस्त्री से काम करवाते-कर- 
| पात अथवा बगीचे का जंगल साफ कराते- 
कराते बही गाना सुनते। उस समय कौन 
Pett कि वह रीना, गोपाळ-जननी यशोदा 
के अछावा और कोई है ? | 
कुछ क्षण बाद ही उसका रूप बदल 
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| 
| 
| करती 


; है लड़की ! कमरे के अंदर भी 


RU 


a प्रेम में विश्वास नहीं करत मृगांक बाबू। : 


mir बाब | अपनी नजरों के सामन HT. 


है। स्वामी के साथ क्या उछल-कद _ 
कानन-सम्मत उनका यह प्रेम यदि सहा भी 
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: करती है और कमरे के बाहर भी | मुगांक 


` बावू जसे साठ वर्षीय व्यक्ति भी इस घर में 
ह, उन लोगो को जसे इसकी खबर ही नहीं 
हो! fan दो कमरे उन लोगों ने किराये 
पर लिये हे, लेकिन उनकी भाव-भंगिमा 


देखकर ऐसा लगता है कि मृगांक वावका ` 


पूरा मकान,जसे उनके बगीचे में बना, उनका 
प्रमोद कुंज हो। . " 

युवक उत्साह और Arete से एकदम 
बच्चा बन जाता हे | बीच-बीच में मगांक 


` बाबू के अमरूद के पेड़ पर भी चढता है। 


डाळ-पात तोड़कर एक कर देता Š | म॒गांकं | 
बाबू मन-ही-मनः कामना करते उसके हाथ- 
पांव ec जान की, जिससे कम-से-कम छ 
महीन बिस्तर पर पड़ा <ë छेकिन इस 
तरह की कोई दुघंटना उनकी नजर में नहीं 


आयी और बहू तो जैसे बन-हिरनी हो l 















पीठ पर चोटी लटकाकर, कमर में आंचल l 






-कसकर कभी स्वामी के पीछे दौड़ लगाती | 


है, तो कभी स्वामी को अपने पीछे दौड़ाती 7 
है । सीताफल और अमरूद के लिए-आपस | 














` - 


में छीना-झपटी । एक दिन तो:देखा किं ए E 


के मुंह का फल दूसरा मुंह से काट रहा है। | 
उन लोगों का एक मित्र भी है। उसे भी 


` कभी-कभी देखते मृगांक बाब्‌। दुबळा | 


पतला. लंबा चेहरा। बहुत धूत है। उसके 


साथ भी बहू का खूब मेल है । पंकज या कुछ E | 
इसी तरहं का नाम है। उसके साथछितालळल | 
पना जैसे और बढ़ जाता है। भाग-दौइ | 


छीना-झपटी, हंसी-मजाक सब चलता है । 


` 


I" » | 


R इंडियन miter एंड रिफाडइनिंग | 
कंपनी लिमिटेड | 
| रजिस्टर्ड कार्यालय 
r लालबहादुर शास्त्री AM, भांडप, बंबई ७८ एन. बी. 
केबल : | 'लकी' भांडप ` फोनः ५८२४२१(३ लाइनें) | 


१. | नानफरस यूनिट 
सेमिस रोलिंग विभाग : 


नानफेरस शीत, fer और काइ, 
नानफेरस प्लेट और सर्कल 


एलाय ओर कास्टिग विभाग : | 
एंटिफ्रिक्शन बेयरिगमेटल्स । | 
गनमेटल्स और ब्रोजेन्स, ब्रेजिग सोल्डसं और टिन सोल्डसं | 
फाइन जिक डाइकास्टिग एलाय्स “cq 3’, अल्युमिनियम 
बेस्ड डाइकासिटिग एलाय्स, ब्रास और ब्रोन्ज wea Ales | 
कोर्‌ड, फिनिइड कास्टिंग रफ और मशीन्ड c : x 
| 





“<. 





E २. | फेरस यूनिट : ; 2 
| ders gao Sito आयनं और स्पेशल स्टील कास्टिग्स = 
= मेलिएबल आयनं कास्टिग्स (7 
E आइ० एस० एस० बी० एस० एस०, एस० एस० आइ० एम० के. | 
sf स्पेसिफिकेशन्स तथा' ग्राहक, की विशेष आवश्यकता के अनुसार 

: `| सप्लाई किये जाते ë । - 
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गोद म॑ लिये आ खड़ी 
` छड़का है, देखो तो ! '' 







| सायेगा? 
| शाक बाबू बोले-“क्यों? में खाऊंगा।” 
. (९७१ ; 


| ज्ञाये, तो गैरकानूनी प्रेम मृगांक बाबू को 
_ असह्य लगता है । 

'मुगांक बाबू के साथ उनका सिर्फ १५ 
दिनों के किरायेदार का संबंध था, लेकिन 


उनकी पत्नी के साथ उन लोगों की आत्मी- 
यता का अंत नहीं था | रीना मांस बनाने 


| . पर भासीमा' को देती है, मासीमा' मछली 


बनाने पर रीना को सबांघव खिलाती हे । 
कभी-कभी उनकी तरकारी मृगांक बाबू की 


' थाली में भी पड़ती है । | 


mis बाबू वोले-“यह्‌ क्‍या है?” 

“मूडिघंट (मछली के सिर का एक 
विशेष पकवान) | खाकर देखो । रीना ने 
बनाया zu 

"mg! यह सब मत देना 1” 
"ओहो, खाओ न ! लड़की खाना अच्छा 
बनाती है!” 

उस दिन नीलिमा सलिल के लड़के को 
हुईं- कितना सुंदर 


'तुम्हीं देखो । मेरे लिए सब शिशु एक 


स्मान ही मांसपिङ ë 1” 


नीलिमा बोलीं-“अरी मां, यह क्‍या 


| "ह हो! समय पर संतान होती, तो इस 
1 उञ्रके नाती-नातिन होतीं हमारी | लेकिन 
भगवान 
श प 1 0-बच्चों को नहीं प्यार करते, आद- 
= को नहीं प्यार करते | तुम्हें चाहिये 


भी मन देखकर ही घन देता है। 


WAT | इतना रुपया तुम्हारा कौन 
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Eu अकेल ही शायद 
मृगांक बाबू बोले- 
रही हो ? में अकेला ही एक अक्षौहिणी हूं।” 
अव जाने की बारी है। सलिल वगेरह 
शायद चल जायेंगे। मृगांक बाबू रोज ही 
सुनत ह कि वे लोग आज जायेगे, कल 
जायेंगे। लेकिन केवल जाना जाना ही होता 
है, जात नहीं। मृगांक बाबू समझ गये हैं कि 
वे POSL से पुरा एक महीना यहां रहकर 
जायग। किराया वसूल कर Sq, तब हिलेगे, 
उसके पहल एक कदम भी नहीं बढ़ायेंगे। 
इसी वीच एक और कांड घट गया | 
मृगांक बावू ने देखा कि उनके फल के पेड़ों 
में बहुत कम फूल रह गये Š | कभी-कभी 


शौक से रीना एक-दो फूल जड़ा या चोटी में 


लगा लेती थी। लेकिन वाग उजाडने का 
अधिकार उसे किसने दिया? 


मृगांक बाबू उन लोगों के कमरे के सामने 


जाकर खड़े हो गये । जो सोचा था, ठीक 
वही। उन लोगों की फूलदानी में फल थे, 
बिछावन पर फूल थे और रीना के सिर में 
एक बड़ा गुलाब चमक रहा था। 

उस लाल गुलाब को देखकर मुगांक बाब 
की आंखें लाल हो उठीं, लेकिन बोले हंस- 
कर ही- आज तुम लोगों के विवाहोत्सव 
का दिन है क्या रीना?! ` | 

रीना ने एक बार मुयांक बाबू की ओर 
देखकर आंखें झुका लीं और घीरे से बोली- 
“नहीं I” : e. 
: मृगांक बाबू बोले- बाग उजाड़कर घर , 
क्यों ल. आयी हो? कली भी कहीं तोडी 
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जाती है?” -: 

रीना बोली- कली तो एक भी नहीं है 
सौसाजी | सब फल हं | | 

मुगांक बाब घमने चल गये । सोचा- 
कातिक में तो ब्याह होता नहीं है, इसलिए 
विवाह वाषिकी का भी दिंन नहीं पड सकता 
है। फिर आज उन लोगों का यह फूलोत्सव 
क्यों ? किसे पता, हो सकता हे आज उन 
लोगों के. प्रथम साक्षात्कार को वाषिकी 
हो | नीलिमा से ही उन्हें पता चला था कि 
उन लोगों ने प्रेम-विवाह किया है। 

घमकर संध्या के बाद Wis बाब न 
अपने कमरे में प्रवेश far | नीलिमा यथा- 
रीति संघ्या-पुजा पर बेठी थीं । यह ईश्वर 


At aa है। सवंग्राही ईश्वर नीलिमा को 


पा बैठा है। मुगांक बाबू अगर कर सकत, 
तो उस व्यभिचारी के विरुद्ध अडल्ट्री' 
की नालिश करते 1 


छोटे टेबल पर लालटेन जल रही थी ।. 


इस शहर में किसी-किसी मकान में ही इले- 


— क्ट्रिक लाइट' आयी है। मृगांक बाबू जान- 
` बृझकर इतने खर्चे में नहीं TS | स्वयं व यहां 


साल म॑ महीन-भर से अधिक नहीं रहत हं | 
क्या जरूरत है इस बेकार के खच की | 
पूरे मकान में सिर्फ एक कुर्सी रखी है । 


` स्वयं वठत हुं उस पर। जो मिलन आत ह, 
 उनसखड़-खड़ही बात करत हूँ मुगांक ATT । 
z उनसे बेठने के लिए कहने सेव सोना ume | 
= कम-से-कम एक कप चाय पिये बिना वे. 


उठग नहीं | 
टेबल की ओर आग बढ़ते ही ठिठक गय 
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मुगांक बाबू | उनका छोटा टेबळ : i 
फलों से भरा था यह सब किसने दिया है? 
मुकदमा जिता देने पर फंसे हुए मवक्किछ | 
से कभी-कभी कीमती उपहार लिया हैमगांक | 
बाबू न । इन फल-फूल, साग-सब्जी जैसे 
पेरिशबल” वस्तुओं के प्रति उनको कोई ` 
लोभ नहीं है। | 
यह सब किसन दिया है? स्त्री से पृछा ; 
मगांक बाब न | $ 
नीलिमा बोलीं- क्यों मुझे तंग कर रहे. 
हो ? सह सब तुम्हारे गाछ के फूल हे, तुम्हारे 
बगीचे के फल हुँ। रीना सब वापस कर | 
गयी है। Š 
मृगांक बाबू थोड़ी देर के लिए <q 
रह गय 1 उसके बाद पत्नी की ओर देख- | 
कर बोले-- वाह, क्या सफाई दी है। चोरी _ 
का माल वापस दे देने से ही जेसे कानून _ 
क्षमा कर देता है, उसकी नजरों में चोर ' 
निर्दोष हो जाता है!” E 
नीलिमा ने इस बात का कोई जवाब _ 
नहीं दिया। मृगांक बाबू कमरे से बाहर | 
निकल गये। पास में रीना के कमरे म गावा: _ 
बजाना चल रहा था । उन लोगों की संगीत _ 
की महफिल रोज ही जमती थी। पति-पुत्रः | 
वती के साथ एक मित्र भी रहता है | 
“तोमार घरे बाती, तोमार घरे साथी 
कहीं जैसे यह गाना सुना था। कहां 
ठीक याद नहीं कर पाय व। o __ 
मगांक बाव निकलकर मकान के बाहरी 
बरामदे में आ गये | दिन के समन 
बरामदे d बेठकर दो-एक Tš डो aa 
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RES ur sis - 


š बातें करते हैं । वे लोग भी चेंजर थे। अधिक- 
| तर अधेड़ अथवा बूढ़े। लड़के उनके पास 
| नही आते थे और लड़कियों से बात करने में 
- q स्वयं उलझन महसूस करते थे। कोटं मे 
| उनके मुंह से पटाखे जैसी बातें छूटती थीं। 
| frg सवाल-जवाब में उनकी जोड़ का 
| कोई नहीं था। लेकिन लड़कियों से बातें 
| करते हुए दो वाकय के वाद तीसरा वाक्य 
| उन्हें नहीं मिलता था। 
| इससमयदोनोंबरामदे खाली थे | आस- 
| पास कोई नहीं था । आदमी ही नहीं, जीव- 
| जंतुभी नहीं थे। घोर अंधकार......अंधकार- 
| ही-अंघकार ! क्या अंधकार ही एकमात्र 
सत्य है? 
थोंड़ी दुर पर स्टेशन है। वहां कुछ रोशनी 
| & $9 लोगों का आना-जाना है। एक 








| गाड़ी आकर कई मिनिट खड़ी रही । उसके 
| बादःफिर अंधकार में विलीन हो गयी। 
उसकी जैसे निःसंग-यात्रा हो। यह मिनिट- 
| भर का विराम जैसे 'टान अन्ट' स्पर्शक हो। 
ORR बाबू ने सोचा-“हम लोग स्वयं एक 
| झरेको शायद कभी क्षण भर के लिए छत 









हो, मित्र के साथ 
T वही तिल के समान 
"नम जो नहीं मिलते हैं, उनमें सागर 
a का व्यवधान होता है।” | 
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` एक तारों को छोड़कर सभी तारे मृगांक 

बाबू के लिए अज्ञात-कुलशील शे, बेनाम थे | : 
फिर भी आरचये तो यह है कि वह अज्ञात | 
रहस्य लोक जैसे कभी-कभी उन्हें हाथ के - 

: इशारे से बुळाता हो । यह सीमाहीन आकाश | 
उनसे एक ही प्रश्‍न करता है-क्यों ? क्यों ? 

क्यों? यह सीमा क्यों? इस देहिक संस्कार 
और मनोगत वासता का बंधन क्यों? यह 
एकांतिक आत्मरति और अंतहीन अनात्मी- 
यता क्यों? 7 | 
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लेकिन यह सभी प्रश्‍न यहां की ES 
की तरह हे-एक-डेढ़ मिनिट से ज्यादा 


. स्टेशन पर नहीं ठहरते l | 
केवल त्याग, त्याग, त्याग | कोई किसी _ 

के लिए त्याग करने को तैयार नहीं, लेकिन 
मुंह से. सभी त्यागीराज Š | सबके मुख मे | 

- त्याग की महिमा। तुम यदि ग्रहणःकरना 
चाहते हो, Wes होना चाहत हो, तो त्याग - — 
करना होगा। त्याग करना नहीं जानते हो, | m 
तो परित्यक्त होगे । वह बहुत असह्य यंत्रणा | A E 
है। यह परित्यक्त होने की अनुभूति त्याग | | 
की तुलना में दुस्सह है। लेकिन, क्या त्याग ' . 


` करूँगा ? किस तरहसे त्याग करूंगा ? सोचते ae 
रहते थे मृगांक बाबू वकालत की प्रक्टिस | 


जमते-जमते सिरः और दाढ़ी के सब बाल. | 
.पक`गये। त्याग भी क्या किसी तरह | zH 
की प्रेक्टिस' होतीं है? इस उम्र में क्या ` 


eb 
4 


ही उठकर खाने जा बैठे मृगांक बाब्‌। पत्नी | 
से पूछा- कहां थीं इतनी देर तक! = ` 
~ ५ ° ^ हिन्दी | डाइजेस्ट z ` आ E: E 2 zt : | 
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अच्छी ओर. 
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सिणरेंट है! 
अन भावन सुवास और ताज्ञगी से Wi चुनिंदा वः 


अच्छी सि 


एकं 


धिशेषज्ञतापूर्ण योग का सुफल दै आपकी प्रिय पनासा। 


Part में भी अच्छी 
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नीलिमां बोलीं- उन लोगों का सामान 
बोडा wes आयी । कल सवेरे ही चले 
quid वे लोग । | 
“किस ट्रेन से? बनारस एक्सप्रेस से?” 
॥  यहीसुन रही हूं। 
|  मुगांक बावू बोले-- चलो, हम लोग भी 
E Loud 
॥ नीलिमा बोलीं- ना बाबा, ना । इतनी 
' ब्दी में नहीं जा सकूंगी । अभी तक कुछ 
. सहेजा भी नहीं RN 
` मृगांक बाबू बोले-“नहीं तो मुगल- 
| सराय से चलो। तीसरे पहर को गाड़ी से।” 
| नीलिमा बोली- दिखा जायेगा 1” 
. खाना खत्म होने के बाद टाचं हाथ में 
Sw फिर बाहर निकले मृगांक वाव । TA- 
| पूमकर उन्होंने कई बड़े-बड़े सीताफल देखे, 
| अमरूद देखे-हाथ बढ़ाकर तोड़ा। जैसे 
| भपन वृक्ष से चोरी कर रहे हों । जो मौसमी 
| पूछ खिले थे, यत्न से एक-एक करके उन्हें 
' तोड़ अपने मन के अनुसार एक गुच्छा. 


lv 


| SIT इतने दिनों तक रुपयों का ही गुच्छा 
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AMT हे उन्होंने। फूलों के गुच्छे का यह 
। पहुछा अवसर था। 


|. कमरे में आकर नये खरीदे सुंदर हरे रंग 
a की टोकरी में सब सजाकर रखा | 
| NOT नहीं थीं। लगता है उन लोगों 
ET सहजन फिर गयी थीं । 

| „ ` Wd इधर-उधर देखने लग] 
| भ खिलौना कमरे aad 
Die कून की कुछ किताबें थीं 


s SS RRS | एक रंगीन कागजे का 


T 
) 


=e 
b: 


* 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize 
ts yz - -— क wt A ret. 


SAST दवा था, उसे टोकरी मे डाळ दिया | 
और था उनके चरमे का खोल | रीना का 
लड़का उसे लकर छीना-झपटी कर रहा था- 
विरक्त हुए थे मृगांक ara | बहुत दिनों से 
व्य वहत, उस चरमे क्रे खोल को भी टोकरी 
म रख लिया मृगांक बाबू ने | 
उसके बाद सोने गये। नींद ठीक भोर मे 
ही टूटी, रोज की तरह नीलिमा उनके पहले 
ही उठ गयी थीं। पत्नी को बुलाकर बोले- 
“चलो हम लोग उन लोगों को 'सी आफ' 
कर आयें। बनारस एक्सप्रसं “राइट टाइम' 
से आ रही है या नहीं, पता लगाना होगा । 
कल तो दो घंटे लेटथी।. | 
नीलिमा बोलीं -“किन लोगों को 'सी- 
आफ' करोगे ? ” 
क्यों ? तुम्हारी उस बहिनया ag वगै- 
Sd को pit 


तो रात रहते-रहते ही चले गय । 7 


मृगांक बाबू बोले-' यह कया? रात में- | 


तो कोई गाड़ी नहीं थी ? ” 
नीलिमा बोलीं- कुछ मत वोलो । उन 
लोगों का दोस्त पंकज बहुत उत्साही और 
तेज लड़का है.। उसने आधी रात को पता 
नहीं कहां से एक जीप जुटा ली। उसी जीप 
से वे लोग गये ë मधुपुर | उसके बाद पता 
नहीं कहां-कहां TAT उसके बाद कलकत्ता। 
मृगांक बाबू और कुछ नहीं बोळे। चुप॑- 


चाप बेंत की टोकरी की ओर देखते रहे | 
अंत में उन लोगों को इसे मुगलसराय पेसे | 


E 
- 


जर्‌ में ही लेना होगा ? 
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मुगालते ०. 
नयी पीढ़ी भी 

00 RA - 

___ मुगालते ढोती हैं. 

जिसे कहती है 

` मौलिकता 

` अक्सर वह | 

A . अशिष्टता होती है! 


__ दिनकर सोनवलकर 
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कहते हें-एक बार 


सांप ने नदी को काट खाया था ! 
. तभी वह नीली qg गयी 


उसकी चाळ भी टेढ़ी मेढी हो गयी! 
तभी से-जलनक मारे वह C 


PAPE 


में भांगती फिरती है 
गांव तक नहीं बतलाती ! 
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e बदलते सोत 


अब. मंगरमच्छो से 
आंसू उधार मांगने नेता | 
नहीं जाते हैं! | 

जब जरूरत पड़ती है 
मगरमच्छों को 

तो खुद नेताओं के पास ` 


K 
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मनुष्य का विः 


क e 


इतना विस्तृत हो जायेगा 


संभावना का 


wen 
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अनोखा अन्नावरण 


रा. वीलिनाथन्‌ 


iio > जमनालाल बजाज के तेल-चित्र 
का अनावरण हम चाहते हे कि आपके 
कर-कमलों से हो। इसलिए हमारी सभा 
में पधारकर हमें अनुगृहीत करें |” राजाजी से 
यह प्राथंना कर रहे थे दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार समा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एम. 
. सत्यनारायण | 
इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात 
और RIT हो सकती हैं? में आपका निमं- 
त्रण सहषं स्वीकार करूंगा, यदि यह बुढ़ापा 
और कमजोरी न सताये तो ! ” राजाजी के 
' मुखसे निकला। सत्यनारायणजी को भी लगा 
कि 1 वयोवृद्ध राजनेता पर बहुत दबाव 
' नहीं डालना चाहिये, मगर उनके कर-कमलों 


से यह कार्य संपन्न कराने की इच्छा भी' 


जोर भार रही थी। कुछ सोचते हुए वे 
वोछे-“डाक-विभाग उनकी पुण्यस्मृति में 
| n करने वाला है S 
रा, सन भी सुना है । पर न जाने, 
के साथ डाक-विभाग को क्यों 
i £ एक अच्छे-भले व्यक्ति के मख 
े EN पोतनेका कामन कर रहा है?” 
] E भते हुए राजाजी ने बात जारी 
gan rt हे कि उनका एक 
| „ग छापकर उस पर डाक की 
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R ल्गाना मुंह पर कालिख e 
वह काली पोतना नहीं है?” सब लोग 
हंस पड़े। 

फिर राजाजी ने अंग्रेजी में यह संदेश 
लिखकर नीचे हस्ताक्षर किया : 

जमनालाल बजाज ( श्री कमलनयन 
बजाज, एम. पी. के पिता) भारत के वीर 
सुपत्रं में से थ । गांधीजी के स्वातंत्र्य-संग्राम 
म दूसरों के सिपाही बनने के पहले ही उन्होंने 
अपना हादिक सहयोग प्रदान किया। 
हम जमनालालजी को कभी नहीं भल | 
सकते। भले ही दूसरे लोग भूल जायें, मे. 
तो भूल ही नहीं सकता 1” 3 

` यह संदेश पाकर सत्यनारायणजी मनः 

ही-मन खुश हो रहे थे कि राजाजी पूछ | 
बेठे-“ वह तैल-चित्र अब कहां है ?” 

“यहीं है! ” कहकर सत्यनारायणजी ने 


चित्र राजाजी के सामने बढ़ाया । वे उसे 


अपने साथ ही ले आये थ । राजाजी ने उस 
को उलटा और उसकी पीठ पर. लिखा- 
“इस चित्र का अनावरण मेने किया है 1” 
तिथि और हस्ताक्षर अंकित करके लौटाया। 

अनूठत रीके से अनावृत्त यह तेल-चित्र 


आज भी दक्षिण हिन्दी प्रचार समा की | =) 


शोभा बढ़ा रहा हे । 
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alaia केतली जिसकी अन्दरूनी सतह सिल्वर प्लेटेड व वाहरी सतह क्रोमियम 
प्लेटेड है | क्षमता १८ लिटर (१००१२ कप्‌) । २३० Peay एसी/डीसी ७५० qm | 





क्लियरटोन--शहलक्ष्मी के सहायक घरेलू उपकरण 
नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी लिसिटेड 


(जनरल रेडियो एण्ड एप्लाइन्सेस डिवीजन ) 
' बम्बई . कलकत्ता « दिल्ली . मद्रास 
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नुसार कड़ी-से-कड़ी आलोचना 
` कर डालते थे, पर निजी संवंथों में वे उसके 
प्रति बड़े ही ममताळु रहते। एक छोटा-सा 
प्रसंग है। सुबह के चार बजे थे | लोकल गाड़ी 
पकड़ने की उतावळी में तैयार ही रहे थे 
कि उनकी पौत्री ने पूछा-“दादाजी, इतनी 
अल्दी कहां जा रहे हैं?” उनका उत्तर था- 
; बेटी, आनंदशंकर आज बनारस से बंबई 
1 R ë | उनके लिए चाय लेकर कल्याण 
| RAM जा रहा हूं। उसने पुन: प्रश्‍न किया- 
E दादाजी, कल' ही तो आपने एक 
| पत्र मं उनके लेख की कड़ी आलोचना की 
! Sm पुवह चार ही बजे मिलने जा 
क दादा नरसिहराब दिवेदिया 
| "ऽतर दिया-'बेटी, वे तो साहित्यिक रंग- 
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ooo . 
| शका विद्यार्थी ने माषा-विज्ञान के प्रश्‍न- 
| षक के नाते बढ़िया उत्तर लिखा कि परी- 

Wi उ श खूब सावधान रहते हुए भी 
mes ou म से बयासी नंबर दिये | 
nu ~ २7 जब उन्ह पता चला कि उस 


J 


| 


| 


भूमिके युद्ध हे, उनका इससे क्या संबंध?” 


| \ * एजरात कालेज में गुजराती के. | 
3 १११ 
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अध्यापक के स्थान के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा 
हे, तो उन्होंने तुरंत उस कालेज के प्रिसि- 
पल से उसे स्थान देने की सिफारिश, की, 
TUN उस विद्यार्थी ने उनसे कुछ भी कहा 
नहीं था। 'शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌' के सूत्र 
के अनुसार वे अभिमानपूर्वक कहते-“इस 

विद्यार्थी ने भाषा-विज्ञान के TATT का 

जिस तरह उत्तर fear है, E भी zd 2 

सकता |” S 


उन्होंने जीवन में हमेशा सादगी पसंद 





की ल 3 n. 
नरसिंहराव edea ae E 
.. . ; 5 e SU = ü X4 


3 ` 


x E š r ee t€ P: 
k E dr st A, p E 
| aglio n. Digitized by eG 
S वक्ता, o : 


< aw 
fad Aes dd z 


"a 
Pr 


- - हाफकोट और टाई पहनते थे । लेकिन घर : 










: कोट पहन लेते 


की । बाहरी तड़क-मड़क और दिखाव के 
प्रति व उदासीन रहते। व प्रायः सिर पर 
सोलाहेट, ढीली-ढाली पतलन वेस्टकोट, 


'मं मोटी धोती और कुरता पहनते। जब 
घर के पास ही किसी से मिलने जाना होता, 
तो धोती-कुरता और उसके ऊपर हाफ- 


हैट भी लगा देते । 
एक दिन वे इसी .वशभूषा A जा रहं 


` थे कि रास्ते मे मिले एक संबंधी ने पुछा- 


“यह क्या नानूभाई? धोती पर हैट!” 
उन्होंने थोड़ी विनोदवृत्ति से गंभीर स्वर 


` में उत्तर दिंया-“इसमे क्या? हैट तो हैट 


हैँ। उन दिनों जनता लोकमान्य तिलक के 


E ` पीछे दीवानी थी। एक पुस्तकालय के संचा- 


लूक को लोकमान्य तिलक का चित्र अपने 


। कई बार तेज धूप होने पर 






a 
A... M 


पुस्तकालय म लगाने के अपराध मे अदा. 


` लत में पेश किया गया। वह मुकहमा नर. 


सिह राव के ही हाथ में था। गोरो की ओर 
से निदेश मिला कि पुस्तकालय के संचालक 
को TAR अपराधी ठहराया जाये | उन्होंने 
अधिकारियों से कह दिया-“मे उचित निर्णय 
ही दूंगा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत 
नहीं Š ks 

और अंत A उन्होंने आरोपी को निर्दोष 


ही घोषित किया। a 


७०७७ 
गांधीजी उन्ह परिवार के ब॒जगं की 
तरह मानत थ। १९२१ म गांधीजी एक 


दिन उनके घर मिलने गये और आदत के | 


ç. 

` की जगह पर है और धोती भी मैंने धोती अनुसार जमीन पर बैठ गये । अस्वस्थता के | 

E के ही स्थान पर पहन रखी' Š ।” कारण नरसिंहराव रोगशय्या पर Ge हुए ` . 

x ००० थे, वे पल्थी मारकर जमीन पर नहीं बेठ _ 

उनकी निडरता और न्यायप्रियता भी सकते थ। गांधीजी को जमीन पर dod 
जीवन के अनेक प्रसंगों में देखने को मिळती देखकर बोले-“आप यदि ऐसा करेंगे, तो - 


मझे जमीन में गड्डा खोदकर बठना पड़ंगा। 
गांधीजी हंसते-हंसते THT पर we गय। 
अनवाद : गिरिजाशंकर त्रिवेदी 
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: * 
aa दिनों मे एक समाचार-पत्र में काम करतां था। जब भी किसी दुर्घटना के 
2. बारे मे कोई समाचार लिखकर मे उप-संपादक के पास लेकर जाता, तो वह हात A 
पॅसिल लकर उस तीन-चार सौ पंक्तियों के समाचार को पढ़ता हुआ इस हद तक TET 
s छांटन लगता कि अंत में वह समाचार दस-बारह पं क्तियों का रह जाता | तब वह समाचार 
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AT कागज मुझे देते हुए कहता कि अब इसे इससे भी आधी पंक्तियों में लिख 

लखन के संबंध में मेरे लिए यूह एक बहुत यथार्थे किस्म की शिक्षा थी, २ 

x 2 शिक्षा मुझे इससे पहले कमी कहीं नहीं मिली थी । -अर्सकाईन TRAS 
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T qe के साथ है। वस्तुएं विनश्वर ë; 
| देखते-देखते प्रकाश अंधकार म॑ बदल जाता 
है; इसलिए मनुष्य को वस्तुएं जब तक हे, 
अवसर का लाभ उठा लेना चाहिये। अव- 
“सर को हाथ से निकल जाने देना मखंता है | 
कितु अवसर हाथ से निकल ही गया, 
फिर चिता करने की आवश्यकता नहीं 
क्योंकि .दसरा अवसर आयेगा। धप का 
आनद न लना मूखंता है; कितु यदि आपको 
कोई और काम करना है तो कीजिये, और 
विश्वास रखिये कि सूर्य तो कळ भी चम- 
कैगा। इटली में धूप अलौकिक वस्तु नहीं 
है, जैसे कि वह इंग्लेंड में है। इटली में वह 
बहुत स्वाभाविक और साधारण वस्तु 
पमझी जाती है। 

सो जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं । 

चिरंतन है रोम चिरंतन है; और अगर 

गको एक बस छूट गयी, तो दूसरी आ 
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š "भका इटली में अभाव नहीं । इंग्लैंड 
|... UNT है-समय दौलत है | अगर यह 
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में प्रत्येक वस्तु का संबंध चिरंतन 


-aar ? \ 


| समय ही तो एक मात्र ऐसी चीज ` 


| „`` भच होती, तो प्रत्येक इतालवी * यह आपकी-कंमजोरी' है। इतालवी लोग 
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' लखपति होता । समय उन्ही के छिए दौलत | 
है, जिनके पास वह काफी मात्रा मेंन हो। | 
इटली में कोई व्यक्ति शाम के चार बजे... 
मिलने का समय दे, तो समझिये, वह साढ़े... 
छः बजे के करीव आयेगा । आने पर वह | 
यह नहीं कहेगा कि माफ कीजिये, मझ देर 
हो गयी। उसके मन में यह खयाल ही नहीं 
आय गा कि वह देर से पहुंचा है; क्योंकि वह 
जानता है कि आप भी निर्धारित समय 
पर नहीं आयग । 
इतालवी लोग अपने देश में आने वाळे 
पर्यटकों को भी चिरंतन' धूप और समुद्र की 
तरह ही प्रकृति का वरदान समझते E 
पर्यटक उनके लिए सोने की खान Š | खान 
में से सोना निकालना क्या छटना कहला- | 
सूयं की धूप सकते हुए आप awed | a: 1 
थोड़े हैं! सोने की खान से मुंह मोडा ` ! 
आदमी के आल्सो होने की निशानी है। 7 | 
सो पर्यटकों से पेसे बटोरना स्वाभाविक 
बात है । इसे लूटना नहीं कहा जा सकता । - | 
थदि आप उनसे पेसे नहीं बटोर सकते, aT 
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'कमजोरीं का Aaa देना नहीं चाहते | 
मगर पर्यटकों से हर किसी तरीके से पेसा 
वसूलन म तनिक भी संकोच न करने वाळ 
यही लोग कई बार एसी खुलदिली का परि- 

- चय देते हे कि आप हैरान रह DII 
एक दिन मे अपनी पत्नी के साथ सोरेंतो 
> की एक छोटी-सी-गुफा के सामने बठा हुआ 
था। फट कपड़े पहने दो लड़के चट्टानो म॑ 
जंगली फूल चुन रहे थे। जब वे काफी फूल 
जमा कर चुके, तो हमारे पास आये और 


- रूप में दे दिये, और फौरन चले गये। बदले 
__ से कुछ मांगने या लेने का सवाल ही पैदा 
— — नहीं हुआ। | 

 . ` इसी प्रकार एक और अवसर पर वड़ी- 
 . बड़ी चमकीली आंखों वाली एक लड़की 
हमारे पीछे दौड़ती हुई आयी और हम हरी 
टहनियों का एक Toor देकर चली गयी 
जिसमें पके हुए संतरे खोसे हुए थ। उनकी 
कीमत पाने का उसे खयाल तक नहीं AT । 
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बंकार, आवारागदं किस्म-के' लोग qA- 
ठकों के साथ सारे दिन घूमकर उन्हें अपना 


` ` खूबसूरत शहर- दिखाते रहेंगे, और अंत में 


Me < 
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fe“ 


as = s बिना पसे लिये ही चल देंगे । यदि कोई पेसे 


— देता भी चाहे तो नफरत के साथ इन्कार कर 


” 
A .... 
> 


¢ 


'साथ जा रहा था और इतालवी लोगों के | | 


उन्होंने मेरी पत्नी को सारे फूल उपहार के - 


दो इटलियां दिखाई देंगी । और यह.एके | 
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दंग 1 हां, हो सकता है, कल ही उन्ही मेस 
कुछ एक ने पर्यटकों की जेवें काटी हों; या 
धोखा देकर काफी वड़ी रकम बटोरी हो। 


ooo _ 


म॑ आधुनिक कला के एक प्राध्यापक के | 


बारे में उससे तरह-तरह के प्रश्‍न पूछ रहा 
था। लेकिन वह था कि समस्त इताळवियों 
के वारे में बताने के बजाय, सिफं एक इता: oc 
लवी-के वारे में बता रहा था-अपने वारे Y) _ 

बोलते-बोलते एकाएक रुककर उसने . 
मुझ सचत किया- आपको यह नहीं भलना | 
चाहिये कि यहां दो इटलियां g 1” | 
c “दो इटलियां ?" w 

हां, दो इटलियां,” उसने बड़ी गंभीरता 
से उत्तर दिया- दिखिये न, एकः उत्तरी 
इटली है, और एक दक्षिणी इटली। फिर | 
एक धनी इटली है, और एक निर्धन इटली। 
और फिर एक पर्यटकों के देखन लायक | 
इटली है, और एक असली इटली! « 

“इस तरह तो छः इटलियां हो गयीं ! ' 
मेने और भी हैरानी सेकहा। . ——— 

बह्‌ AST रहा-“छः नहीं, दो इटलियां। | 
चाहे किसी भी कोण से देखें, आपकी सिफ - 


बहुत पुरानी सचाई है। हमेशा से दो इट _ 
feat रहीं है, और हमेशा दो इटलिया 
रहेंगी | A a 
इतालवियों म अनंक गुण 8; परंतु उतरण 
दो बहुत बड़ी बुराइयां भी पायी जाती द ' | 






| «बोरेमें वे बहुत ऊंचा सोचते ë । सच पूछिये 
| तो उन्हे साधारण अर्थो में अभिमानी नहीं 
॥ -कहा जा सकता । अभिमानी 'सोचता 
है कि मे बहुत श्रेष्ठ हूं, जवकि इतालंवी 
जानता' है कि म॑ बहुत श्रेष्ठ हुं-देखने में 
| संदर हूं, अच्छा खिलाड़ी हूं, होशियार 
| व्यापारी हूं, बहुत तंज-रफ्तार ड्राइवर हूं, 
बातें करने में छाजवाब हूं, ऐसा प्रेमी हूं कि 
i हर स्त्री मुझ पर जान देती है-आदि। 
. वह यह भी जानता है कि भोजन, वास्तु- 
| शिल्प और स्त्रियों की वेशभूषा के संबंध में 


| एकदम पूर्ण समझता है । दूसरे देशों के लोग 


w 


जबकि इतालवी लोग पूर्णता पाने से बचना 
` चाहत हू | ` 
उचकी दूसरी बुराई है-स्वार्थीपन। हर 
| इतालवी अपनी और अपने परिवार की 
; देखभाल करता है, और चाहता है कि दूसरे 
लोग भी अपनी और. अपने परिवारों की 


AY” le di A". A M 
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Ti लिए करता है, अपनी ही भलाई के 
-करता है। 


| _गहरणाथं,पुराने कपड़े बेचने वाला अंग्रेज 
| झा ` १९ केहगा- लोगों को पुराने कपड़ों 


पहली बुराई है- आत्माभिमान। अपने 


. सबसे ज्यादा बुलंद होगी। | m 4 


, उसकी पसंद लाजवाब है | वह अपने आपको - 


तो पूणता पाने के लिए प्रयत्न करते. हैं, - 
. कभी नहीं आयगी । 


देलभाल करें | जो भी काम वह करता हे. होते नहीं देखा। - - | A x 


| ररत है, सो मे उनके हिताथं gg कोई बंडल, खासकर मारी बंडल, NY | 
चछा रहा हूं ।” लेकिन इताळवी उठाने दीजिये। जब भी में अपनी पत्नी के 


ru 
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आदमी जानता है कि मै खद उन लोगों मे से 
एक हू, और जो कुछ भी करता Ë, अपने 
लिए करता हूं। | 

अग्रजा की वार्तालाप-विघि-की wer , 
विशेषता है कि प्राय: कोई भी बोलता नहीं 
जबकि इटली में एक ही समय हर कोई _ | 
बोलने लगता है। इताळवियों के समह भे — 
अगर. कोई अपनी वात कहने में सफल हो | 
जाता है, तो निश्‍चय ही उसकी आवाज 


इटली में अगर आपको किसी की ठोकर. | 
छग जाये, तो आप भी उसे ठोकर मारिये, | 
वरना उसको नजरों मं आप गिर जायेंगे । 
बस आदि की HATA में अपनी बारी का E 
इतजार न कीजिय। ऐसे तो आपकी बारी = | 3 





इटली के सामाजिक जीवन में कुछ 
नियमों का पूरी सख्ती से पालन होता है । : 
उनमें से एक.नियम ë— qeq पहल 34. Í 
कभी किसी सभ्य और सुसंस्कृत इतालवी 
महिला को पुरुष से पहल कमरे मं दाखिल 


^ 





दूसरा नियम है- 


` 


^ « 


» ‘ 
` ^. 


uo ET RN Ae, 


साथ किसी दुकान में कुछ खरीदने जाता, 
हमेशा मेरी पत्नी पैसे चुकाती। परंतु ऊपर 
बताये नियम के अनुसार, दुकानदार हर 
बार बाकी पेसे मुझे ही लौटाते और खरीदे 

gu सामान काबंडल मेरी पत्नी के हाथों में 
थमा दिया करते। _ 

. तीसरा नियम है-“हजामत न कीजिये।” 
इसका यह मतलब नहीं कि दाढ़ी-मूंछ रखें । 
बस, आपके चेहरे पर कम-से-कम दो दिन 

. की दाढ़ी बढ़ी हुई होनी चाहिये। ज्यादा/दिंन 
की हो, तो कोई हजे नहीं | 
७०७ ; 
इताळवियों में THAT AS ही न हो, पर 
दयालुता भरपूर होती है, जो कि नम्रता से 
उच्चतर गुण है। एक बार रोम की एक 
सड़क पर एक आदमी ने दूसरे आदमी से 
'सांता मारिया देला कोन्सेजिओन' गिरज 
का रास्ता पूछा था | दूसरे आदमी ने रास्ता 
समझाना शुरू किया ही था कि. तीसरा 
' आदमी वहां. पहुंचने के लिए एक छोटा 
रास्ता बताने GAT! फिर तो आठ-दस 
आदमी और आ गये और अपने-अपने ढंग 
' से छोटा रास्ता बताने ST) अब झगड़ा 


| होना renege ही था। झगड़े में सिफं दो 
AAT AAS BEA रास्ता पूछने बाळा 
= . आदमी सबसे छोटा रास्ता तो. क्‍या, कोई 








i ~® ° ` - +2 


feat पसंद आयें, तो केसी अजीब हालत C 


` गंदगी है, अकाल मृत्यु आम चीज हैं; जबकि | 


` भूमध्य सागरीय देशों में गरीबी का ddr 


११६ 
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यूनानी, पुर्तेगाली, अमंरीकी-और हर E 
स्तानी' स्त्रियों की तो बात ही क्या है! 1 
वास्तव में सभी देशों की सुंदर स्त्रियां संदर 2 
ही होती ë । फिर अपनी-अपनी पसंद | जहां. 
तक मेरी पसंद का सवाल है, मुझे काले वाळ | 
और काली आंखें अच्छी लगती š | और 
ये दोनों चीजें सभी इतालवी स्त्रियों मे पायी 
जाती.हे । a 
यह कितनी खुशकिस्मती की बात है कि | 
इतालवियों को इतालवी स्त्रियां, अंग्रेजों को... 
अंग्रेज स्त्रियां, और बल्गारियनों को बल्गा: 
रियन' स्त्रियां अच्छी लगती š | अगर फ्रांसी- š | 
feat को सिर्फ चिली की स्त्रियां और. 
दक्षिण अफ्रीकियों को सिर्फ फिनलेंड की _ 


हो जायेगी, आप ही सोचें । 

` युद्ध के बाद से यूरोप के भूमध्य साग- _ 
रीय देशों में ऐसी गरीबी पायी जाती | 
है, जो बाकी यूरोपीय देशों में खत्म हो चुकी c 
है, या पहले थी ही नहीं। इटली, स्पेन, पर्त 3 
गाळ और यूनान में आज भी भूख और 


आसमान वहां बहुत नीला है और धूप और | 
प्रकाश की कोई कमी नहीं है। पश्चिमी 
य्रोपके देशों में गरीबी शर्म की बात समशी । 


जाती है, और लोग उसे छिपाना ज्यादा : ; 
अच्छा समझते हैं, लेकिन इटली ओर ई | 


करना बहुत साधारण बात है | Eo 
गरीबी की मांति इटली की Š e : d 





as 


OK 










भी पिछली सदी की निशानी के रूप में 
कायम &1 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की 
अपनी-अपनी विचारधाराएं और कायें- 
क्रम हैं, पर जो पार्टी किसी वुनियादी सुधार 
के पक्ष में आवाज उठाती है, उसे दूसरी 
पार्टियां कम्यनिस्ट कहकर धिक्कारती' 

| भौर जो रूस के खिलाफ आवाज उठाये, 
उसे प्रतिक्रियावादी अमरीकी जासूस” कह- 
कर तिरस्कृत किया जाता है । फिर भी सर- 
कार धीरे-धीरे, बहुत ही धीरे-धीरे जनता 
की आर्थिक हालत सुधारने के लिए प्रयत्न- 


-शील है । 


कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव के कारण सर- 
कार को किसानों के हक में कुछ कदम 
उठाने पड़ B | लकिन किसान को ज्यों ही 
जमीन fre जाती है, वह mere पार्टी 
के बजाय क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को 
वोट देने लग जाता Ë | वह जानता है कि 


कम्युनिस्ट पार्टी जमीन दिलाने में तो सहा- - 


यक हो सकती है, लेकिन उस जमीन पर 
कब्जा जमाय रखने के लिए क्रिश्चियन 
डेमोक्रेटिक पार्टी ही उसके हक में आवाज 
उठा सकती है | 

इटली में तीन ट्रेड यनियनें हैं, जो तीन 
राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ी हुई d 
तीनों यूनियनें एक दूसरे को नीचा दिखाने 


M रहती. हे । और जैसा कि स्वाभा- _ 
| ९, T मजदूरों को लाभ पहुंचाने की 


अपेक्षा एक-दूसरी को नुक्सान पहुंचाना 
महत्त्वपूण समझती É | 


* 


MUS SIRS 


* EET. >? 


धोखा देना कोई पाप नहीं समझते। उनकी 
११७) 


इटली म॑ नौकरी गंवाना एक कला el 
नौकरी से हटाये जाने पर 'मजदूर को कई 
प्रकार के लाभ मिलते हे, कितु अगर कोई 
मजदूर खुद नौकरी छोड़ता है, तो उसे कोई 
लाभ नहीं मिलता | मजदूर इतना मं नहीं 
होता कि खुद नौकरी छोड़े | इसलिए वह्‌ 
पहल कोई नयी नौकरी de लेता है, फिर 
नोकरी से निकाले जाने के लिए प्रयत्न शुरू 
कर देता है। इसके लिए वह मालिक को हर 
तरह से तंग कर सकता है। वह उसका 
मजाक उड़ा सकता है, काम पर देर से आ 


सकता है, जल्दी दफ्तर बंद कर सकता है, _ 
सालिक की बात मानने से इन्कार कर | 


सकता है | 

उसको य हरकत देखकर मालिक समझ 
जाता है कि उसने कहीं और अच्छी नौकरी 
का प्रबंध कर लिया है, और अब नौकरी से 
निकलना चाहता Ed परंतु मालिक उसे 
नौकरी से निकालना नहीं चाहता। हालत 
खराब होती जाती है, और फिर एक दिन 
मालिक के सब्र का प्याला मर जाता है | 
उसे मजबर होकर उस कमंचारी को नौकरी 
से जवाब देना पडता है, और साथ में नियमों 
के अनसार काफी E. सी। 

इटली में अमीर बहुत अवसरह; | 
क्योंकि इटली' में आपको टॅक्स नहीं देने 
पड़ते | आप पूछेंगे, सला यह कसे संभव हे? 

बहुत सीधी-सी बात है। टेक्स मत दीजिये 

-बस | 

वास्तव में इतालवी लोग सरकार को 
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| तजरों में यह एक खेळ है, जेसे बाकी देशों में 
शिकार एक खेल है। यह अमीर लोगों का 
खेल है, और इसमें छोटे-मोट खतरे भी हे, 
| लेकिन खतरों का अपना मजा. है । अंग्रेजों 
की बात उलटी Sl टक्स' देना उनकी दूसरे 
॥ नंबर की सवसे बड़ी हावी” है-पहली हावी 
| है क्य' में खड़े होना । 


| ooo 
aso 


एक जमाना था, जव इटली सौदेबाजी'. 


| केलिए मशहूर था। कहत हैँ, पुराने जमाने 
कीमत भी कम करवा लिया करते थे। 
आज भी इटली में एसी सौदेबाजी देखी 
जा सकती है | मसलन, आप किसी दुकान 
मं जाकर पुराने जमाने के एक बर्तन की 
| कीमत पूछते 8 | दुकानदार चालीस हजार 
| लीरा बताता Š | आप मुंह मोड़कर चल देते 
। Sl आपने अभी पहला कदम ही उठाया है 
कि दुकानदार उसे पेतीस हजार में देने को 
तयार हो जाता है। आप कीमत के संबंध में 
एक भी शब्द बोले बिना दुकान से निकल- 
कर सड़क पर पहुंचते हं, और दुकानदार 


म किसी चीज से मुंह फेर लेना और दुकान 
से निकलना भी सौदेबाजी का एक रूप है 
. और यह ऐसा प्रभावशाली रूप है, जिसमें 
आपको एक शब्द भी बोलना नहीं पड़ता | 
 -इधर कुछ अरसे से इटली में कीमतें 
' पहुत ज्यादा बढ़ गयी है, और वह हर किसी 

की-इटलीवासियों को भी और: विदेशी 
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` -में चतुर सौदेवाज डाकखाने की टिकटों की 


TAR हजार पर उतर चका होता ë | इटली: 
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फिर भी वहां लोग हरदम कुछ-नं-कुछ खरी- 
दन म लग ही रहते Fl शायद इसका एक 
कारण यह है कि घरेल जरूरत की ची' 
रोज-के-रोज खरीदते ह-प्राय: दिन में दो 
बार-क्योकि गर्मी वहां बहुत पड़ती है और - | 
रेफ्रिजिरेटरों की कमी-है। - 0 | 


इटली अपने बुद्धिजीवियों पर गवं कर - . 
सकता है, लछेकिच उनकी संख्या वहुतकम है-. "| 
फ्रांस, इंग्लैंड, और जमनी की तुलना में = | 
बहुत कम प्राय: इतालवी लोग ज्यादा पढ़ते | 
नहीं | .लंदन या न्ययाक में दस आदमियों 
मे fas एक आदमी एसा दिखाई देगा, 
जिसके हाथ मं अखबार नहीं होगा | रोम f न 
में दस. आदमियों म॑ एक के पास अखबार À 
होगा । बसों-ट्रामों में सफर करते हुएइता- 00 
लवी किसी औरत को देख रहे होंगे, या सड़क 
पर चलते लोगों की भीड़ या दुकानों की 
खिड़कियों की सजावट a शायद ही कमी 
आप'उन्हं पढ़त हए पायग।. ' | E 

इटली की आबादी इंग्लंड की आबादी से. | 
बहुत कम तो नहीं है, फिर भी इटली के ' | 
सर्वाधिक छपने वाले. अखबार की बिक्री | 
संख्या इंग्लैंड के सबसे अधिक छपने वाले | 





को भी-महंगा देश लगने लगा है. अखबार की तुलना D एकदम नगण्य प्रतीत त. a 
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| eth । यही बात पुस्तकों पर भी लागू होती 
| है । प्रकाशक शिकायत करते हैँ कि इता- 
| छवी लोग पढ़ते ही नहीं । और शिकायत 
| सही है। इतालवी पढ़ते नहीं हूँ, वे सिर्फ 
| देखते और बोलते हे । | E 
| o  रोममें कोई स्थायी नाटयशाला नहीं है, 
j - जवकि ओसलो में दस से ज्यादा नाटय- 
| -श्ाळाएंहुँ। ओसलो उस देश की राजधानी है, 
जिसकी आबादी तीस छाख है,जबकि इटली 
की आबादी पांच करोड़ है। | 

_ इतालवी चतुर और वाकूपटु हो सकते हैं, 
| परंतु वे वौद्धिक नहीं š 1 उनम किसी नयी 
| जगह को देखने या किसी नयी बात को 
| जानने की उत्सुकता नहीं है। जहां स्केडेने- 
वियाई देशों के निवासी अफ्रीका तक देखने 
के लिए घर से चल देते हैं, वहां इतालवी 
अपने घर की खिड़की के पास बैठकर बाहर 


गुजरती है । 

अगर वह पूरी दुनिया नहीं है, तो क्या 
| हेज । फिर, दुनिया की ऐसी कौन-सी: बात 
| है, जो इटली में नहीं होती ? सेक्स, धन- 
| दौलत, मारधाड़ सभी कुछ तो वहां है! 
और समाचारपत्र पढ़ना ?......आखिर 
॥ Sara किसी भी देश का कोई राजनेता 
| | ' ऐसी कौन-सी बात कह सकता है, जो सदियों 
हल रोम के नेताओं ने नहीं कह डाली है? 
` और जब नाटयक्षाला में होने वाली चीजें 
परकी खिड़की से देखी जा सकें, तो स्थायी 


हम गरीब थे। हम हमेशा ही गरीव रहे हे, 
` लेकिन उन दिनों हमारी हालत. और भी 


१२१ 


A A 
नाट्यशाला की भी क्या आवश्यकता ? 
ooo ` 
नेपल्स में मेरे एक मित्र ने कहा-“मे. 
आपको एक ऐसे आदमी से मिलाना चाहता 
ह, जिससे मिलकर आपको बड़ी प्रसन्नता . 
होगी । वह्‌.व्यापारी है। पहले वह कपड़े की 
एक बहुत बड़ी कंपनी का मेनेजिंग डायरे- 
क्टरथा।” . . न 
व्यापारी का नाम ग्युगलियो था। जब 
हम उससे मिल, वह सडक के किनारे एक 
पत्थरपर AST हुआ T हमें देखकर उसने 
सड़क परथूका, जो कि उसकी आदत लगती 
थी। जब हमारा परस्पर परिचय करा दिया 
गया, तो मेने उससे उसकी कंपनी 
बारे में पूछा। as: 
“बहुत. पहले की बात है......,” उसने _ 
कहना शुरू किया-“जंग का जमाना था वह। - ' € 
नेपल्स अमरीकियों से भरा हुआ था, और ~ ) ^ 

















खराब थी। सो हम नीग्रो लोगों के कपड़े C 
उतारने Oli sss सती 
_ इसके लिए हमें एक कंपनी बनानी पडी, 
जिसका में जनरल मनेजर बना, क्योंकि मे 
बाकी लोगों से ज्यादा पढ़ा हुआ था। हमारी |. 
वह कपनी छोटी-सी थी, लेकिन व्यापार - _ 
ऐसा बढ़ा कि हम मालामाल. होने छगे। वेसे ` _ E 
हमें बहुत मेहनत करनी: पड़ती थी। एक | 


E 


रात में एक से ज्यादा आदमी के कपड़ेनही O 


उतारे जा सकते थे। छोटे पैमाने पर व्यापार _ 3 
BATT और मेरा काफी बड़ा परिवारहै। | 
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. झाज बच्चे का जन्म इत्तफाक की वात | 

. नहीं रही । पब बच्चे का जन्म ग्रापकी | 

. अर्जी पर निर्भर g निरोघ' के \ 
होगा, जब प्राप चाहेंगे । 


_ आप्रोर बज्ये फी भलाई के लिये 
Met का कहा है कि बच्चे के [| 
जन्म के nese के तीन-चार वर्षों में | 
“उसे TA पालन-पोषण की बहुत 
जरूरत होती है । इसके साथ माँ को 
. भी SIT स्वास्थ्य लिये 
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(सरकारी ferra मूल्य) | 


निरोध यानी कण्डोम बहुत ही बढ़िया. 
किस्म के रबड़ से बना गर्भ निरोधक -| 0 
। दुनिया भर के पुरुष इसका . | 
नाल करते ह सि यह बहुत HÚ 
ही भ्रासान भौर.कारगर तरीका U 
इसके इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर भी. 
कोई बुरा असर नहीं पड़ता । 


निरोध प्रब हर जगह मिलता qi | < us | 


- š 
. - 14 

` " = 
# —sacF a - ६० 
क N ^t E 
+ 


॥ परचून शोर किराना की दुकानों के |J 
_ शलावा दवाफरोशों, जनरल qi | 
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| ` फिरमेरेसाथकई हिस्सेदार भी थे 1” आप नीग्रो लोगों से नफरत करते होंगे U 
. RAR उसकी कहानी मेरे सामने “बिलकुल नहीं,” ग्यगल्यो ने प्रतिवाद | 
| स्पष्ट होती गयी। | ग्युगलियो और उसके किया-“मे ऐसे भेदभाव को नहीं मानता। | 
= xe कहीं से ऐसे कपड़े प्राप्तकरलिये मेरी नजर मे गोरेकाळे सव एक हैं। नीमो. 
o  थ, जिन्हें E ENS वे इज्जतदार लगते थे सिपाहियों को हम सिर्फ इसलिए न B 
और -किसी व्यक्ति से मिलने में उन्हे कठि- . कि उन्हें कम खर्चे में खिलाया-पिछाया जा... 
नाई नहीं होती थी। वे किसी एक नीग्रो सकता था। गोरे अमरीकियों पर ज्यादा ` 
सिपाही से जान-पहचान करते और रात को खरचं पड़ता था। | | F s 
उसे खाना खाने बुलाते। खाने के साथ शराब “और अंग्रेज? उन्हे तो जाल में फंसाना ses 
e परोसी जाती | जब नीग्रो को काफी नशा बिलकुल असंभव था। लेकिन जब काफी . : 
SESE तो वे उसे संर कराने के लिए ले नोग्रो सिपाही हमारे आतिथ्य का मजा च | 
| WI किसी वीरान इलाके में पहुंचकर चुके, तो हमारे.मुळावे में आने से वचने छगे। - 
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E ETT इ वूट और घड़ी आदि उतार तब हमें ज्यादा खर्च करके गोरे अमरीकियो 
B कर चले जाने x हालत म उसे वहीं छोड़- - काआतिथ्य आरंभ करना पड़ा।-योंभीतब | 
| ` अगले दिन ये कपड़े और अन्य चीज ती कपनी की माली हालत इतनी | 
= TAS और अन्य चीजें . अच्छी हो गयी थी कि हम गोरे सिपाहियों . _ 


| नीछाम कर दी' जातीं, और जो पेसे मिलते, को आसानी से खिला-पिला सकते व” s sa 
` तपस म बराबरूवरावर बांट लिये जाते। इतना सुनाकर ग्युगल्यों कुछ देर के i 
tš : उस नीग्रो का्‌ TAT होता थो, जिसके' लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा -“यह ; * 
B कप आप उतार छत थ ?” मेने पुछा। व्यापार ज्यादा समय नहीं चळ =, : 
| वह कहाँ से पैसों का इंतजाम करके लेकिन जब तक चला, बहुत अच्छा. चला | 2» 
| उसी बाजार में आता, जहां नीलामी होती, आखिर हरचीज का अंत होता है-दःखों का. N 
~ और अपने कपड़े खरीदकर चला जाता। ही नहीं, हर अच्छी चीज का झी. O O 
E nn उसे अपने कपड़े मिल जाते औरं “अब आप क्या करते हे?” मैंने पूछा। | 
| हमारा रोजगार भी चलता रहता।” “अभी भी में व्यापार करता हूं era ~ 
E. मन पुछा - “ster आप लोग नीग्रो feat ने बहुत नम्रता से कहा । Ed 
` सिपाहियों को ही क्यों पकड़ते थे? शायद | ` अनुवाद : सुखबोर . E. 
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9 | seed i 
qu Nur a a ee 
S| बेच्चो को उत्तकी दादी अम्माएँ एक WQemup ७). | 
x सुनाया करती: हः)-क्रिसी जमान.म एक बूढा: बंसियारा 255 . 
- _ _ ` था। वह बांस कार्ट-कांटकर उनसे'देनिक-उपयोग-की'विमिच्न 0.03 
 _ वस्तुएं बनाया करता.था। एक दिन वह जंगल म. बास काटने ' 1 
- /ै। गया, तो उसने देखा कि एक बांस का. FIRST हिस्सा ser. चमक 
- o ce रहा है। वंसियाराःहेरान रह गया। वास मे इतनी चमक कहा / `. 
£ ` सेवायाः?) » 0 ngu d bé 
E: rr जानने के लिए बंसियारेःन.उसः वांसः को काटा, . 077 
. तो उससे से छः अंगुल ऊंची एक नन्ही-सी लड़की निकली, जो | 
d बांस के एक पोर पर बेठी हुई थी।«बं सियारे ने उस चमकोली 


लड़कोःको उठा लिया:और घर ले आया | उसका नाम उसने 











_______ > कागुयाहाइम (चमकीली परी) रख लिया: और' उसका पालन- | s 
-.- Mac करते छगा। 00४३ i 
3 o जब सेंबंसियारे को चमकीली परी. मिली, तब से उसे 
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चमकौली परी दिनं-दिन क होने wit 
औरत बनत गंयी । वह इतनी 


जोड़ में सोना मिलने लगा'और वह जल्दी ही माळा-* 
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` और फिर एक साल १५ अगस्त की रात को जब कि आस- 
मान में पुणिमा का पूरा चांद चमक रहा था, चमकीली परी 

उड़नखटोले पर बठकर स्वग चली TAT _. 

नौ सौ वर्षे पुरानी इस कहानी से पता चलता है कि 


| पूणं स्थान रहा है। जापान मे बांस घर बनाने के काम में तो 
| आता ही है; सातवीं सदी म॑ निमित विख्यात होरयजी मंदिर 


का ढांचा बांस का ही हे । वांस से अस्त्र-शस्त्र बनते थे, HE. 


तरह के वाद्य आज भी बनत हं | खाने-पीने के बतन भी उससे 
बनते हैं । और जब से बांस के कागज और बांस के कपडे बनने 
| ` लगे हुँ, तब से तो वांस मनुष्य की तीनों मरूमत आवद्य- 
_ कताओं-रोटी-कपड़ा-मकान-की पूर्ति में काम आने लगा है। 
| -aR प्रायः उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में 
पाया जांता है और इसकी लगभग ७०० जातियां होती हैं, 


जिन्हें ४० वंशो म वांटा गया है। जापान में क्योंकि सारे. 


` साल अच्छी वर्षा होती रहती है, बांस बहुतायत से होता है 
| ओर वहां १३ वंशों के लगभग ६६० जाति के वांस पाये 
. IRRI 
I: यह तो हम सभी जानते हे कि बांस सुंदर होता है और 
बंसवारी असाधारण प्राकृतिक सुषमा और शांति से संपन्न 
होती है। साथ ही वांस की बहादुरी का कोई ठिकाना नहीं । 
छोटे-मोटे आंधी-तूफान की चिता तो बांस को होती ही नहीं। 
| सर्दियों मं बर्फ के भार से जमीन तक झुक जाने पर भी जब 


वर्फ पिघलती' है, तो बांस फिर पहले की तरह सीधा तनकर . . 


खड़ा हो जाता है, जेसे दुःख-मार उतर जाने पर आदमी फिर 


से सिर ऊंचा उठा लेता है। लेकिन कभी-कभी तो बांस की. 
{इता आइचर्य म॑ डाल देती है । जापान पर जब परमाणु-बम | 


गिराये गये, तो सभी कुछ तहस-नहंस हुआ, लेकिन बंस- 


स्थित बांसों को परमाण-बमों की आग सिर्फ सामने 
ओर से जला सकी, पीछे की ओर वे साबत बने रहे । 





` 


^. 


जापानी जन-जीवन म॑ बहुत पुराने जमाने से बांस का महत्त्व- 


वार्स्यां उस झटके को भी झेल गयीं । विस्फोट-स्थल के काफी 
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7. कलाकार शोकांसाई इंजुका. 

j o ` अपनी एक कलाङइति के साथ 
— जापान म॑ भूकंप भी आते ë और बाढ़ 
भी आती ह; तेब बांस के बने घर और 
पृथ्वी मं "el हुई बांस की मजबूत जड़े, 
दोनों ही जापानी लोगों को सुरक्षा देते ë । 
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` दस दिन बाद तक.का बांस भोजन के काम 
E ` आ जाता Š अंकुर बसंतारंभ की वर्षा के 
` समयं Ged हैं और केवल दो महीने में पूरे 
` -बांसबन जात 8 | इस अल्पकाळ में ही उनके 
` ढांचे का निर्माण हो जाता है-पतला-मोटा 


~ * जसा होना हुआ। इसके बाद चाह जितना 
खाद-पानी' दीजिय, बांस की लंबाई मले ही | 


` बांस बन जाता हैं। बंसियारे को वांस की 


- पूरे बांस बन जायग। अच्छ लंबे बांस में 


` में बंसवारियां हैं। इसके अलावा घास जसा | 


3 सुरक्षा ही नहीं,'मोजन भी 1 अंकुर med के . 
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बढ़ जाय, मोटाई नहीं बढ़ सकती) ' | 

चमकीळी परी वाली, कहानी बांसो पर |. 
पुरी तरह लागू होती है।परी तीन महीनाम्‌ |. 
पूरी, औरत वनी थी, वांस दो महीनों मे प्रा 


tisi में सोना मिलने की बात भी प्रतीका- 
त्मक हे; क्योंकि बांस कभी बूढ़ा नहीं होता। 
बांस को काटिय, नीचे छट हुए जोड़ पर से 
फिर कल्ले He आयेंगे और वे कल्ले फिर 


जोड़ों की संख्या सत्तर तक होती है । = 
जापान में लगभग २ लाख हेक्‍टर जमीन | 
दिखने वाळा एक बांस भी वहां उगता हे | 
और लगभग ३ लाख हेक्टर जमीन पर उसने | 
कब्जा कर रखा है। | SG 
बांस बहुत उपयोगी होता है, और उप- | 
योगिता मे कला मिला दीजाये, तो सोने में. | 
सुगंध वाली बात हो जाती हे । जापानियों ने . | 
इंस कहावत को बांस में चरिताथ कर : | 
दिखाया है। दैनिक उपयोग की चीजों मे | 
भी जापानियों के कला-कौशल की ALT | 
झलक दिखाई देती है। बेब आर्टिस्ट या | 
बांस-कलाकार अन्यत्र नहीं सुन. जाते (यों । 
तों भारत में भी बांस की बड़ी सुंदर वस्तु; 
बनती हैं, पर उन्हें बनाने वालों को 
कौन कहता है?) लेकिन जापान म ‘aq, 
आटिस्ट' होते ç और वं खूब 
होते हे; 2 0 2 कई 
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बांस में जापानी कला का एक उत्तस नमूना । यह पेपर... | 
किसी ओर वस्तु का नहीं, बांस का ही बना है। - | . 


व्यक्ति के साधन के रूप. में प्रयुक्त करत हैं। बुनाई सिखायी जाती है। C क्र 
जिस प्रकार अन्य कलाएं सीखने के लिए. - शोकांसाई ईजुका जापान केएक मानेहुए , 
वर्षों अभ्यास क रना पड़ता है, da आटिस्ट'. “qq आटिस्ट' g, उनके परिवार में बांस की 
बनने के लिए भी वह जरूरी है.। कलाकार कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चली आती है, फिर | 
Le तो विभिन्न प्रकार के बांसों की भी उन्हें अपने पिता से यह कलो सीखने में के 
| जाननी पड़ती हे, यह समझना. वर्षों लग । शुरू-शुरू में तो बहुत बार यह | 
का है कि अच्छी कलात्मक वस्तुएं बनाते. भी हुआ किउनकी बनायी हुई चीजें उनके | 
के लिए वांस में कौन-से गुण होने चाहिये। पिता ने गुस्से में पैरों तल Ue डाली, आग | 
साथ ही उसे अपने म॑ वह दृष्टि विकसित में झोंक.डांलीं। तब कहीं जाकरईजुका को | 
' करनी पड़ती है, जो बांस में छिपे diet को कला में निखार आया, मौलिकता आयी | 
देख सके और उसे उद्घाटित कर सके । 'और:आज वे यह कहने लायक हुए कि  ।, 
इसके बाद यह तकनीकी जानकारी प्राप्त . “मेरी बनायी हुई चीजे पुरी तरह उपयोगी | 


qq आटिस्ट' बांस को सौंदर्यं की अभि- के बाद उसे बांस की सुंदर और कलात्मक — 















= बांस को इच्छित आकारों . तो हूँ ही,केवल कलात्मक प्रशंसा a 
म काटा-चीरांकेसे जाये। इतना सब जानने कारिणीभीहै” 0 20 | 


—Á 


oo हर बच्चे का जन्म इस बात की गेवाही है कि ईश्वर इस संसार को आग बढ़त हुए |. 
देखना चाहता है । य य ea QEON —— ASAT 00 
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द्वितीय महांयुद्ध के दोरान अमरीकी सेना की एक पुरी डिविजन ने विद्रोह 
कर दिया। सेना के अधिकारियों की एक न चली और ९५ वां डिविजन ने शांति- 
` पूर्ण ढंग से अपनी बात मनवा ली Val विद्रोह की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं 


एंथोनी एफ. सोस्कारेली और बर्नार्ड गोल्ड 


q तक यह कहानी गुप्त रही | AR- 
रीकी सेना-मख्यालय ने इसे रहस्य 


बनाये रखा | कारण हम जानते E | युद्ध के . 


- दौरान होने वाळे सफल सेनिक विद्रोह का 
`. प्रचार नहीं किया जांता। और यह विद्रोह 
. १९४५ में हमारे डिविजन ने किया था | 
वात हे द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों 
की, जब यूरोप में जमंनी ने मई १९४५ में 
_ मदान छोड़ दिया। हमारा डिविजन ९५ वां 
. था और सबसे ज्यादा खतरनाक लड़ा- 
. इयां लड़ने और जीतने के कारण उसका 
` ` नाम 'विक्टरी डिविजन' पड़ गया था।, 
हमारे डिविजनने युद्ध मं ऐसे रिकार्ड कायम 
` किये थे, जो बहुत कम डिविजन कर पाते 
हं! हम लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे 
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'तो हम लोगों ने कमाल ही किया । कई _ 
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ओर हमम से जो भी बचा, ९५ वें डिवि 
जन म रहने को गवं की वात मानता था। 
उदाहरण के लिए dew की लड़ाई में 













नाकेवंद ऊंचाइयों पर एक के बाद एक लड़ते 
हुए और शत्रु से सीधा मुकाबला करत हुए 
हमं शहर पर कब्जा करना था | कुछ संन्य- 
विशेषज्ञों ने कहा कि इतिहास में. एसी 
मिसालें बहुत कम हूँ कि किसी एक डिविज | 
ने ऐसा. काम कर दिखाया हो, जो e 3 | 
कर दिखाया। इसी तरह क्राउड्स का | 
लड़ाई म॑ जमंनों से हमारी सीधी मुठभई | 
थी । यह संच है कि हमने जितने जमंनों क 
मारा, उससे कहीं अधिक हमारे साथी काम 
आये; पर अंततः हमने उन्ह मार सग 3 x 
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और सारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 
दरअसल हमने ही मित्रराष्ट्रीय सेनाओं 
को जमंनी की सीमा में दाखिल होने की 
राह बनायी थी । | 
बेशक हमारे हजारों आदमी भारे गये, 
लेकिन ९५ वां डिविजन तो इस सवका 
अभ्यस्त था ही'। उसकी विजय की सचित्र 
कहानियां अमरीका के प्रायः प्रत्येक समा- 
चारपत्र के मुखपृष्ठ पर छपी थीं। 
उस समय हमारे डिविजन के कमांडर 
थ मेजर जनरल QU case, जिन्हें हम 
यूरोप भर में सबसे अच्छा कमांडिंग अफसर 
मानते थे। हम उनकी इज्जत करते थे; 















संनिकों को मरवा डालने वाले जनरलों 


हमेशा समझदारी के होते 

और उनकी युक्तियां 
हमेशा कारगर सिद्ध 
होतीं । यही कारण था 
कि sear तक उनकी 
| इज्जत करते थे । | 


| अफसर की आज्ञाएं भी 
| | एके दिन ९५वें डिविजन 
| पे एक कान से सुनकर 
| (परेसे निकाल दी होंगी 
et यही। हम 
| 5% दौ-चार नहीं, पूरे 


` 


` क्योंकि वे महज अपनी शान के लिए हजारों : 


मे नहीं थे, बल्कि aga ही कुशल सैन्यः. 
संचालक थे। उनके आदेश A 





मेजर जनरल हैरी ठवेडल 
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१५,००० d, जिनमें अफसर भी थे Qz 
सिपाही भी, और सबने ट्वेडल का आदेश - 
मानन से इन्कार कर दिया। , | 

७ मई १९४५ को जमनी के घटने रेकने | 
के कुछ दिन बाद ९५ वें डिविजन को प्रशांत. 
महासागर की ओर TT करने का हुक्म 
मिला | जापान से लड़ाई अमी चल रही थी | 
ऑर हम जानते थे कि उस लड़ाई को समाप्त | 
करने के लिए अनुभवी सँनिकों को जापा- -:- 
नियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा . | 
जायंगा । हममे से कुछ तो जाने को तैयार 
थ, पर अधिकांश की मान्यता थी कि हमने 
जितने दिन और जिस तरह की लड़ाई लड़ी 
है, उसे देखते. हुए हम एक महीने की wel 
मे घर जाने के हकदार हुँ। और यही कारण 
था कि यूरोप से अमरीका को लौटते हुए | 
अटलांटिक पार करते. 
समय. हम मोचे के सोरे | 
कष्टों को भूल गये थे। | 

यूरोप से चलने के एक... 
महीने बाद हम अमरीकी | 
धरती पर शेलवाइ केप 
-(मिसोरी ) मे. एकत्र | 
थ। तब तक नागासाकी . 
परमाणु-बम सेसाफहो | 
चुका था और. जापान lx 
आत्मसमर्पण करना | 
चाहताथा। लड़ाई खत्म 0 
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. ` अपनी त्वचा साफ़-सुधरी और निरोग 
र -रस्वने केलिए रोजाना निको साबुन से 
„aa कीजिये 1 निको का रोगाणुनाशक 
. झाग कीटाणुओं क्रा नाश करता Š 
SNS आपकी त्वचा को रोगमुक्त रखता 
"E 1 निको के औषाधियुक्त तत्त्व शरीर के 
< पसीने: की बदबू gen हैं और त्वचा के 
“कई रोगों से बचाते हैँ । 
-आपकी त्वचा में एक नया तेज, एक 
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The Original Germicidal Soap 
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, साबुन आज ही से 


See PARKE-DAVIS W 











नयी खूबसूरती, एक नयी कांति sit क > 
जाती है 1 निको त्वचा को रवील- ` ` T 
मुँहासे, घमौरियों बगेरह से सुरक्षित ' | 
रखता हे 1 नियमित रूप से निको MOI - 
इस्तेमाल करने से सर के रूरवेपन * xm 
से बचाव होता हे ! 
अपनी त्वचा की कांति और हिफ़ाजत 
के लिए तीन तरह के 
फायदेवाला निको 


इस्तेमाल कीजिये | 
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` था। उसका विचार कुछ और ही था। 
: ` एक रात चौथे पहर की वात है। नशे में 
- धते एक लेफ्टिनेंट अपने कमरे म॑ लोटता 


हुआ राह में सनिको की बरक म. आ गया 
और सोते हए एक संनिक के परों पर धम्म- 


' ` से बैठ गया। सेनिक उठ बेठा । लेफ्टिनेंट 


उससे, लड़खड़ाती जवान से कहने लगा- 
“अमां यार, जितना मौज-मजा करना.हो 


. जल्दी कर लो । हमें फिर मोर्चे पर भेजा जा 
रहा है।” बात दूसरे सँनिकों के कानों में 


भी पड़ी । सवको AAT हो रहा AT | 
फिर ऊपर से आदेश आया कि २० 


_.. अगस्त से ९५ बे डिविजन के लिए एक प्रशि- 
क्षण कोर्स चलाया जायेगा और उसे पूरा . 


करने के बाद उसे जहाज A भरकर जापान 


मजा जायगा। जंगल की आग की तरह 
यह वात पुरी सेनिक,टुकड़ी में फेल Ta | 


लोग सारी बाते भलकर इसी विषय पर 


` नाते करने लगे । बार-बार हमें एक ही वात - 
- सुनाई पड़ती n, हो सकता है कि वे 
Sat डिविजन को जापान भेज रहे हो, पर 
.. देखता हूं मुझे कौन ले जाता है U 


कुछ दिन बाद नोटिस-बोर्डो पर उस 
तथाकथित प्रशिक्षण कोर्स की सूचना टंग 


| . गयी aa हुआ कि यह प्रारंभिक प्रशि- 
| ` क्षण के अलावा कुछ नहीं है-ड्रिल, सैनिक 
| शिष्टाचार; सलामी, युद्ध-सामग्री, deat. 
** की सफाई और देखभाल और इसी तरह ' 
की और वहुत-सी बकवास | और हम, जो 
b कि महीनों तक नाजी लपटों को अपने चेहरों 
| पर झेल चुके थे, महीनों तक लड़ चुके थे 
१९७१ 
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और लड़ाई की हर बात जानते थे, इस ब्रत _ 


को नितांत उपहासास्पद समझते थे कि एक 
सकुचाया हुआ-सा असनिक व्यक्ति. हमारे 
सामने खड़ा होकर हमें बताये कि हमें अपने 
मेस-किट क्‍यों साफ रखने चाहिये.। लेकिन 
हम जानते थ कि स्थिति कितनी गंभीर है 

क्योंकि हुम ही जापानी द्वीपों पर अधिकार 
करने के लिए प्रशांत महासगर में भेजा जाने 


वाला था। न, यह हंसने की बात नहीं थी। ` 
कुछ समय तक तनाव बढ़ता रहा। | 


विस्फोट,क्यों न हुआ, इसका कारण शायद 
हमारी यह आश्या थी कि सेना आखिर सेना 
है और हम सेना के काम का तरीका समझते 


थे । हम लोगों में से बहुतों ने महसूस किया | 


कि सेना-मुख्यालय निश्चयं ही अपने आदेश 
को बदल देगा। और जब १४ अगस्त को 
राष्ट्रपति ट्रूमन ने ह्वाइट हाउस से घोषणा 


की कि जापानी लड़ाई समाप्त हो गयी है, . 


तब तो हमने यह मान ही लिया कि लड़ाई 


में थकी हुई फौजों को अब: प्रशांत महा- | 


सागर A भजन की जरूरत नहीं होगी । 

कब्जा करने के लिए तो नये रंगरूट भी सजे 

जा सकते हैं। . 

`. लेकिन फिर भी जब हम जहाज पर 
सवार होने का आदेश मिला, तो आग 


` भड़क उठी। पुरे शेलबाइ कॅप में ऐसी बातें 


सुनाई पड़ने wi 


“हमें ही क्यों जापान संजा जा रहा है? | 
क्‍या हम पहले ही काफी लड़ नहीं चके है?” 
“जापान पर कब्जा करने के लिए नय . 
रंगरूटों को क्यों: नहीं भजा जा रहा है ? 
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उफ्नॉलॉजी के क्षेत्र में भारतने बड़ी प्रगति की है। शस प्रगति 


में दुत स्थान है ग्वालियर रेयॉन की उस सफलता 
er जिसके अंतगत बिना बिदेशी सहायता का सहयोग प्राप्त 
` किये पूरी तरह स्वदेशी माल के दारा रेयॉन ग्रेड पल्प का 


निर्माण किया गया है। यह और भी महत्वपूर्ण इसलिये ऐ कि 
देश के दिमाजन फे बाद बहुत: सा कपास -उत्पादक क्षेत्र 


सकिस्तान में चला ग्रा और देश के सूती यख उद्योग फो “qtaq ब्रेड परप और स्टेपज फ़ाश्पर फे अलापा 

* बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसमें कोई शक नधी रेयॉन ऊँची क्यालिटी के कपडे का निर्माण 

निर्माण दती वत्न-उघोग इसके अलावा अपने काम | मशीनों ' 

oo Se कम as umm रो म रल A 
फ़ाशर बिल्कुल 1TH, कै लोगों फी बुनियादी आवश्यकता 

छन, रेशम, सूट आदि प्राकृतिक और सियेटिक रेशों के सा x 


छि पल्प से स्टेपल फ़ाश्वर का यह 
के लिये बरदान बन गंया है। 


>. + A 


महत्वपूर्ण योगदान कर रदा है। इसकी यजह से माज च A ; | 
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सती मिल्रों में उत्पादन चालू है, इजारों लोगों को 
रहा है, लाखों लोगों को Fe मित्र रहे हैं, झरोड़ों 
विदेशी मुद्रा फी वचत हो रही है जोर राष्ट्री 
धन - राशि का योगदान लगातार Gur या रहा 
गिनाये जा सकने वाले सिफ़ थोड़े से लाभ t C 


में जानेषाली 


लिये राष्ट्र फो बहुत सी चीजों फी जरूरत है। ग्रे 


27] 
हमें ही क्यों......: 
“जहन्नुम म॑ जायं ! म नहीं जाऊंगा। 


मझे पहले घर जाने की छुट्टी चाहिये । सेना 
की एसी-तसी......” 
सुनो दोस्त, हमं इस वात की फिक्र नहीं 
कि घर जाकर नयी नौकरी करने के लिए 
फौज से वाइज्जत रुखसत ET | मने अपनी 
मंगेतर के बाप से बात कर ली है, पांच साळ 
में उसके साथ काम करके मे लखपति बन 
जाऊंगा | जापान जाकर वक्‍त-बरबाद करने 
से क्या फायदा | ज्यादा-से-ज्यादा मेरा कोर्ट 
मार्शल ही होगा न? होने दो। पर में घर 
- 1) 
ठहरो जरा, TT एक संसद-सदस्य को 
चिट्ठी लिखी है ...... वाशिग्टन में मेरी 
कुछ लोगों से जान-पहचान है...... 
यं थ विद्रोह के बीज । 
हजारों लोग हैटिसबर्ग के तारघर जाने 
लगे, लंबी लाइनें लगाकर खड़े होने लग | 
तब तक खड़े रहते, जब तक तारघर बंद न 


हो जाता। तार पर तार दिये जाने ST । 


_ भाता-पित्ताओं को, नेताओं को, सेनेट के 


| 
| 


| 
x 
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सदस्यों को, समाचारपत्रों को पत्रकारों को । 


परिणाम यह हुआ कि मामला जोर 


. पकड़ गया | सैनिकों के माता-पिता वाशि- 


Sq को चिट्ठियां लिखने लगे । कुछ समा- 
चारपत्रों ने भी सेनिकों के इस विरोध को 
WR अखबारों में उछाल दिया | हम 
रोगों में से ५८०सैनिकों ने हस्ताक्षर करके 
एक तार हेटिसबग से राष्ट्रपति के नाम 


न॑ भजा और यह जानते हुए भेजा. 


कि सेना में “sr प्रापर चेनल' के बिना ऐसा 


करना अपराध है और इसकी सजा मिलेगी । . 


एक दिन जब तारघर में इसी प्रकार के 


तार देने वालों की भीड़ लगी हुई थी एक .. 


उच्च.अधिकारी' अंदर आया । उसे देखते ही 


` सब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गये। 


अधिकारी तारघर के प्रबंधक से एकांत T 


बात करना चाहता था, लेकिन वहां एकांत - 


था ही कहां | जब उसे पता चला कि प्रव॑- 
धक का कोई एकांत कक्ष नहीं है, तो वह 
ऊंची आवाज में बोला-“देखिये महाशय, 


आपसे निवेदन है कि आप ९५ वें डिविजन ` 


के सनिकों के तार भेजना तत्काल बंद कर 
दें। कोई तारं तब' तक नहीं भेजा जायेगा, 
जब तक उस पर कमांडिंग अफसर की 
लिखित अनुमति नहीं हो। यह सैनिक 
महत्त्व का माभला है, खासकर इसलिए कि 
इसका सबंध TZ के दौरान सेना_के' जोश 


और कुशलता से EP" 


तारघर का प्रबंधक पहले तो सुनता रहा, 


फिर उसने कायदे-काननों की किताब खोल- 


कर अधिकारी के सामने रख दी और 
दुढ़तापूर्वंक कहा कि तार देने का अधिकार 
प्रत्येक अमरीकी नागरिक को है और हम 


किसी भी संदेश को लेने से तब तक इन्कार ` 
नहीं कर सकते, जब तक वह अदलील AT | 


जुए से संबंधित न हो । 
` अधिकारी इस तरह का जवाब सुनते का 


आदी नहीं था, इसलिए गालियाँ बकता | 


हुआ वहां से चलता बना | हम लोग जापान 


. भेजे जाने के बिरोध में संदेश भेजते रहे। 
१३३ | 
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O और जब सेना-मुख्यालय के पास ऐसे विरोध- 
संदेशों का ढेर हो गया, तो उसे लगा कि 
यह बखेडा ९५वें डिविजन के एक छोटे-से 


गुट ने खड़ा किया है । सेना-मुख्यालय +T 


घोषणा की कि जब तक जनरल डगलस 

“Ha आथर यह नहीं बताते कि जापानी 
कब्जे के लिए उन्हे कितनी फौज की जरू- 
रत होगी, आदेश वरकरार RT | 


१५,००० अधिकारियों और सैनिकों को 
'छोटा-सागूट' कहने पर हम पागल हो उ5। 


स्थिति और बिगड़ गयी 

वाशिग्टन से जनरल Case को आदेश 
मिला कि वे-९५ वं डिविजन को इकट्ठा 
करके समझाये कि प्रशांत महासागर म॑ हम 
लोगों की कितनी जरूरत ë 1 और इधर 
शेलबाइ केप में कई पलटनों ने परेड में 


जाना बंदकर दिया था । परेड म जाने के | 


बजाय लोग-बाग अपने बिस्तरों पर पड़ 
रहते या बेरकों मं बठकर ताश खेला करते। 
एक दिन-एक पलटन साजट बौखलाया 
हुआ यह देखने आया कि हम लोग परेड के 
4 “लिए क्यों नहीं आ रहे हं और थोड़ी देर 
3 चीखने-चिल्लाने के बाद हारकर बोला- 
— "femp; Wi लिए भी पत्ते ser 
x दुसरी पलटनों के साथ भी यही हुआ। 
 शामतक हड़ताली सनिकों की संख्या एक 
रेजिमेंट जितनी हो गयी और अगले दिन 






` ` बंद कर दिया। - 
लेकिन यह सब हुआ बड़े ढंग से । हम 
- ` अपनी बरक साफ करते, बिस्तरठीक रखते, 


(> 


स्व 





- 


दूसरे काम भी करते-बस परेड में न जाते 


'देंत ? सो भी उस डिविजन को, जिसके सै निक 


जा सकेगा। हम पहले.ही कह GE" 
जनरल edes के लिए हमारे 
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अधिकारियों की समझ में न आता कि 
क्या करें । वे कर भी क्‍या सकते थे? | 


१५,००० संनिकों वं अफसरों का a | 


भाशल करत ? सबको सेनिक जेल में वंद 
करते ? अपमानित करके सेना से निकाल | 


युद्ध म॑ अपने साहस और वहादुरी के.लिए 
प्रसिद्ध हो चुके हों? हां, एक तरीका हो' 
सकता था कि विद्रोहियों के नेताओं को चुन- 
कर गोली भार दी जाय । लेकिन वहां नेता 
था ही कौन ? | 
हम लोगों का खाना-पीना वंद कर देना |. 
भी मर्खता ही होती | अखबारों को अभी d 
तक इस विद्रोह के बारे म॑ कुछ भी पता नहीं 
था, पर अगर पता चल गया, तो ? 
इस' सबके अलावा एक बात और थी 
जिसका ध्यान उन्हें रखना था। हम सबके ॥ 
पास शस्त्र थे। हमारे पास अपनी बंदुक थीं 
और इतना गोला-बारूद था कि कुछ दिनों 
तक हम आराभ से लड़ सकत थ। अगर हम 
पर आक्रमण करने के लिए एक फौज भेजी | 


| 
1 
| 


| 


जाये तो ? लेकिन अमरीकी धरती पर एक | | 


अमरीकी सेना, दूसरी अमरीकी सेना पर | 
गोलियां बरसाती हुई केसी लगेगी! अगर 
बलू-प्रयोग किया जाता, तो यही होता । हम 
तो लड़ने-मरने को पूरी तरह तैयार qo थ। 

और ऐसी स्थिति में जनरल edo 


समझाने आये। वह दिन कमी भुलाया 


- 
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` दडी इज्जत थी और हम उन्हें बहुत चाहते 
sq 1 हम यह भी समझते थे कि खुद जनरल 
— edes को यह विचार अच्छा नहीं लगा 

` था कि यरोप में इतनी कठिन लड़ाई के बाद 


| _ उनके सिपाहियों को जापानी कब्जे के feu 


भेजा जाये । लेकिन वे वेचारे एक अच्छे 
` सेनाधिकारी थ-और आदेश तो आदेश थे। 
जनरल ट्वेडल आयें। हम लोगों ने तय 
_.- कर रखा था, उनकी बात भी नहीं मानेंगे । 
लेकिन हम इतना अवश्य कहेंगे कि 
. ट्वेडळ ने वड़े शानदार ढंग से बोलना शुरू 
. किया और १५ मिनिट तक वे हमारे ९५वें 
- डिविजन की बहादुरी, संनिक उत्साह 
और कतंव्य की बातें कहते रहे; लेकिन 
` हम इस इंतजार में थे कि वे मुख्य विषय 
पर कब आते Fl वे उस पर आये और 
 बोल-'और अव ...... हालांकि में जानता 
_ हूं कि आप लड़ते-लड़ते ऊब चुके हे और 
आपने दुरमन को सीने पर झेला है......!” 
o तभी हममे से पतला-दुबला-सा एक 
युवा सनिक-उसका नाम हम नहीं बतायेंगे, 
' वह्‌ अब बहुत बड़ा हास्य-अभिनेता बन 
> 
- सलामी बजाकर वोला-सर, हमने दुश्मन 
_ "को सीने पर झेला है, मंगर और किसी को 
` भर कहीं झेलने को हम तैयार नहीं ë U 








- की आवाजें उठने लगीं | जनरल case ने 
_ उन आवाजों को अनसुना करते हुए आगे 
MUSS कहा, पर वह शोर मं डब गया। वे 


= 
` " 


RIT हे-अपनी कतार से आगे आया और ' 
wet बचा | अधिकारियों को दूसरे डिवि- 


इसके आगे हमने कुछ नहीं सुना। विरोध : 


हटकर चल गये। उस महान संनिक - 
x 


का एसा अपमान करत हुए हमें दुःख हुआ, | 
लेकिन हम भी तो कम दुःखी नहीं थे . .. | 

एक बार फिर हम अपनी वेरकों में लौट | 
आये। इसके बाद हमें फिर किसी का भाषण | 
नहीं सुनना पड़।। परेड q भी नहीं जाना | 
पड़ा । प्रशिक्षण का कार्यक्रम रह्‌ कर दिया | 
गया । आइचय की बात कि खाना पहले ... 
से भी अच्छा मिलने लगा! और इस | 
सबका परिणाम यह हुआ कि हमारा क्रोध. 
शांत होने wb 

और एक दिन हमें पता चला कि आदेश 
बदल दिये गये हैँ।९५वां डिविजन समद्र 
पार नहीं जा रहा है । उसके बदले. दूसरी. 
सनिक इकाइयों के नय रंगरूट जापानी S 
क्षेत्रों पर दखल करने के लिए 
जायेगे | 

और ९५वां डिविजन, द्वितीय .विश्वयुद्ध 
का 'विक्टरी डिविजन'? उसका क्या 
हुआ ? ae कुछ ही दिनों मं कुछ हजार 
सनिक आकन्सास के चफी कप में ले जाकर 
सेना से विसजित कर दियं गयं। जो बचे 
उन्हें देश के अलग-अळग हिस्सों में स्थित | 
छावनियों म॑ मज दियां गया । १५ अक्तूबर - | 
तक ९५ वं डिविजन का नाम-निशान भी 















जनों में नियुक्त कर दिया गया। _ 
यह सब शांतिपूर्वक और बड़े कायदे से 
किया गया। और अमरीकी सेना के पुरे | 
इतिहास के इस एकमात्र सेनिक-विद्रोह के . _ d 
बारे में कहीं एक पंक्ति भी नहीं छपी |... : 
` अनुवाद: उत्तम FATS 
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E बीएस।” 


ars: के इतिहास में पहली बार 


गांव के बस-स्टांप के समीप छोटी-सी' 


तख्ती पर लोगों ने पढ़ा- डाक्टर जगदीश 


नारायण, एम. बी. बी. एस.। जो भी 
पढ़ा-लिखा उधर से निकलता, वह आंखें 


फाड़कर देखता, Wa कोई अजबा हो । गांव 
. के छोट-सेस्कल का मुंशी जब भी वहां से 
निकलता, एंनक नाक पर खींचकर तिरछी 


आंखों से उधर देखकर सबको सुनाता हुआ 
पढ़ता-- डाक्टर जगदीश नारायण एम्बी- 


मुंशीजी चिल्ला-चिल्लाकर यह ढिढोरा 


ott पीटते-'अब खबर पड़ेगी शहर -के 


“> 


— निरंजन डाक्टर को,सीधे मुह बात भी नहीं 
. करते S | अब वहां कोई मत जाना।” 





आसपास. चार-छ; मोल m क्षेत्र में 
जितने भी गांव थे, सब में घम मच गयी कि 





था। गांव में प्रक्टिस करने का निणय उसन | 
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अब इलाज के लिए शहर नहीं भागना पडंगा। 
डाक्टर के आने से गांव के लोग खुश 4, | 
परंतु डाक्टर के मन- की कोई नहीं जानता 


| 


M 


मजबरन किया था। काम आरंभ करने से 
पूर्व ही उसे गांव का वातावरण अनुकूल न 
लगा। जहां तक लोगों की उदारता और 
कृतज्ञता का प्रश्‍न था, उससे बड़ी तुष्टि और | 
प्रसन्नता होती थी, परंतु उनके गंवार और _ 
निर्धन होने का ध्यान आते ही उसका मन 
उचाट हो जाता था। | 


i 
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ae सोचता, यहां तो जीवन-भर में दो | 


आने की पुड़िया बांधने वाले हकीम 


ईदवर के भरोसे बैठे रहंने वाले ये लोग मला c 
डाक्टर की कदर FAT जान | मला राम | 
नाम रटने से कमी रोग दूर होता है ' x 
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अच्छा नहीं हो सकता । जादु-टोने और | 


| “ 
|: 
LI 


~ ear j ? | 


>" 





1 


- और वह अनायास ही बौखला उठता 
बड़े भाई साहब की जिद का ध्यान आते ही 
वह वुदबुदा: उठता-न जाने भाई साहब 
को क्या सनक सवार है ! जव मेडिकल 
कालेज में सीट भी नहीं मिली थी, तभी से 
कहने लगे थ-छोटे भया डाक्टर बनेंगे, 
गांव जाकर दीन-दुखियों की सेवा करेंगे | 
साथ ही कहते थे- मेने तो सव देखा है। 
केसे वेचारे उपचार के विना वेमौत मरते 
है । पीड़ा के मारे वेचारे भगवान को मनाते, 
व्यर्थ के दुःख सहते है।” | | 

डाक्टर का AST भाई लवर आफिसर 
था। स्वेच्छा से उसने अपना कार्य-क्षेत्र 
गांव चुना था। माता-पिता शेशव में ही 


परलोक सिधार गये थे। उसने जगदीश को । 


अपने बच्चे की' तरह पाल-पोसकर बड़ा 
किया था घर की आवश्यकताओं को दबा- 
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कर भी, उसकी शिक्षा को महत्त्व दिया था। 
इसी कारण, उपकार की भावना से दबकर 
जगदीश ने भाई का कहा मान, गांव आना 
मंजूर कर लिया थां। और जब गांव में आ 
हीं गया, तो काम प्रारंभ करना ही पड़ा। 
डाक्टर को मेडिकल कालेज से निकले 
अभी दो वर्ष ही हुए थे। इन दो वर्षों में 
उसने दवाइयों के विषय में सब जान लिया 
था। अगले fer जव मरीजों का तांता 
लगना शुरू हुआ, तो वह सिद्धहस्त डाक्टर 
की तरह जांच करके दवाइयां दे रहा AT | 
: संध्या होने से पहले ही पास के गांवों में 
डाक्टर की प्रशंसा से पुल बंध गये। 
वह भी इस प्रशंसा से प्रभावित' होकर 
गांव वालों के प्रति अपना Ader समझने 
का प्रयत्न करने GAT | लेकिन धन की चिता 
न होते हुए भी, शहर के सुथरे और शानदार 


चित्र : शेणे 





^ ~ 
Y ll oe 


वातावरण के. लिए उसका मन छटपटाने . 


SAT) वह सोचता-यहां न पुस्तक हैं, न 
लाइब्रेरी और न ही भविष्य की कोई उन्नत 
कल्पना | जीवन-भर यहीं पड़े रहना होगा? 

आसपास के काफी रोगी आ जाते थ। 
` पास-पडोस के गांवों से बुळावा भी आने 


लगा था। फीस भी लोग स्वयं ही चुका 


देते थे। सिकंड़ा और सांझापुर आदि पासं 
के गांवों का वह नियमित रूप से सप्ताह म 
एक बार दौरा करता.था। आमदनी भी 
` अच्छी हो जाती थी । 
गांव के उत्तर में छः-सात कोस पर 


बीस-बाईस कुनबों का एक छोटा-सा गांव. 


था |. सड़क gx होने के कारण वहां सवारी 
का मिलना बड़ा कठिन होता था। सप्ताह 
में केवळ एक बार मेन रोड पर चलने वाली 
बस गांव का चक्कर लगाती थी। गांव म 
एक फाम था, जिसमे ट्रॅक्टर से खेती होती 
थी एक दिन ट्रक्टर कें मंड़ से उछल जान 
के कारण ड्राइवर गिर गया और उसकी 
टांग टट गयी | <Š के मारे चिल्ला-चिल्ला- 
` ` कर उसका ब्रा हाल था । चारपाई पर 


डालकर उसे शहर ल जाने का इंतजाम. 


किया गया। ., 
o आठ मील लगातार दौड़ने के परचात्‌ 
 -कहारों के पर भारी होकर जमीन पर 
` पत्थर की तरह पड़ रहें थे। रोगी की करा- 
. हट पग्-ध्व॒नि में खो चुकी थी। ड्राइवर 
` बेचारा बेहोश हो गया था ।. जिंदा भी है या 


r: Eid यह जानने के लिए उन्होंने चारपाई . 


` - को जमीन पर-रखा 1 सांस चलती“ देखकर 


IA नवनीत b - ~ ` = 
=< T = > + < Aa - . + , * . 
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_ लेकिन फाम पर कुंवर साहव ने सीधे शहर 


को मजबूर कर दिया । E 


` ठीक हुआ जाता है । 2 


- कि मामला पेचीदा है penne तो सीरि- | 
.. यस था ही, पीड़ा की अधिकता के कारण | 
रोगी के दिल पर भी असर हुआ था। हृदय-. 
गति बहुत मंद पड़ चुकी थी | डाक्टर 


_ तत्काल ही ड्राइवर के उपचार में लग 
Bir 
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जल्दी ही उन्होंने फिर चारपाई उठा ली... 

तातारपुर से अभी वे मील-मर के 
फासल पर ही थे कि चारपाई के पीछे .भीड 
लग गयी। भीड़ ने जोरदार मांग की कि 
रोगी को गांव के डाक्टरको दिखाया जाये। 


i 


~ 


हि . 
"no 


जाने का आदेश दिया था; क्योंकि वे 
फ्रेक्चर की गंभीरता को समझ गये थे और 
प्लास्टर का प्रबंध शहर में ही हो सकता 
था। ड्राइवर की बहोशी ने कहारों को 
कुंवर साहब की आज्ञा की अवहंलना करने 
और गांव वालों के आग्रह के सामने झंकन ` 
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जब चारपाई डाक्टर के दरवाजे पर 
रुकी, तो वहां अच्छा-खासा जमघट लग E 
गया । लोग कह रहे A- Wer कौने-सा 
TT है, जिसका इलाज यहां न हो सके । 
आखिर डाक्टर तो शहर का ही है। अभी 


मुंशीजी भी आग पर तेल का काम करते 
हुए बोले-“आज अपने डाक्टर बाबू की... 
भी पहचान हो जायेगी। ae 

भीड़ हटाते हुए डाक्टर ने जब रोगी 
की नाड़ी देखी, तो उसे भांपते देर न लगी 
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लोगों की मूर्खेता पर क्रोध आ गया: C a 
डांटते हुए उसने सबको मगा दिया। % s | 





___ अंगीठी गर्म की गयी और इंजेक्शन भी 
लगाया गया, परंतु एक घंटा. निकल जाने 
पर भी सुधार के आसार न दिखाई दिये । 
डाक्टर समझ गया कि केस उसके बस का 
नहीं हैं; क्योंकि उसके पास अधिक सुविधा- 
जनक आधुनिकन साधन न थे। 
. आशा नहीं थी कि रोगी शहर पहुंच भी 
पायंगा। फिर भी डाक्टर ने उसे हहर भेज 
देना ही ठीक समझा। फिर एकाएक उसे 


गांव वालों की वात याद आयी। सोचने 


लगा, य मूढ़ लोग समझेंगे कि मझे इलाज 


करना ही नहीं आता । वह पुनः उपचार में ` 


' जुट गया, परंतु डेढ़ घंटा वीतते-न-बीतते 

रोगी के प्राण-पखेरू उड़ T3 | 

„ लोग भगवान की करनी कहकर और 

' डाक्टर के प्रयत्न से सहमत होकर शांत हो 
गय। परंतु डाक्टर को लग रहा था, Ta 
उसी ने रोगी की जान ली हो । दुकान पर 

-वह आता, पर खोया-खोया-सा। वह मन- 

- ही-मन बहुत ग्लानि महसूस कर रहा T- 


कुछ ही दिनों में वह पीला पड़ गया और . 


अशांत रहने लगा | वह कई वार समझने 
की कोशिश करता कि उसका काम तो उप- 
AR करना था, मृत्य को रोकना तो उसके 
'हाथको वात न थी । परंतु दूसरे ही क्षण उसे 
गह तक असंगत जान पड़ता और वह खद 


ल्मा न कर पाता | 










श आस-पास के गावों मे पैदल ही जाने 
फल यह हुआ कि डाक्टर स्वयं रोग 


| वह काम में मन लगाने का प्रयत्न करने 


पर हो गया। लोग आते और सहा- 
Le 
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नुभूति प्रकट करते। परंतु उसे कुछ भी अच्छा 

लगता | उसे लगता, जसे वह इन सब 
गंवार लोगों से घृणा करता है। वह इतना 
दुबळ हो गया कि उससे अपनी सूरत भी 
नहीं पहचानी जाती थी । बहत सोच-विचार 


कर उसने गांव छोड़ने का निर्णय कर लिया। . 


कई विरोधी भाव उसके हृदय में आते। 
वह सोचता, म॑ कायर हु | इन लोगों का 
मुझम कितना विश्वास है। कितने निराश 
होंगे य! इन्हें फिर अपने इलाज के लिए 
शहर जाना पड़ंगा। परंतु अपनी दुर्वलता 
देखकर वह इन सब विचारों को दवा देता | 
उसने जाने के लिए अपना मन पक्का कर 
लिया था। ये 

सबसे कठिन प्रश्‍न उसके सामने. यह था 
कि इन लोगों से छुट्टी व्या कहकर ल? वह 
जानता था कि जान छुड़ाना आसान नहीं 


'है। बहुत विचारकर उसे यही उचित जान 


पड़ा कि वह गांव वालों को कुछ बताये बिना 
ही गायब हो जाय।  _. 
बलों की घंटियां बजकर मधर संगीत 


पैदा कर रही थीं, परंतु डाक्टर पर उनका | 3 a 


कोई असर न ATL वह इसी उघेडवन d 
खोया था कि शीघ्र-से-शी प्र गांव से दर 
पहुंच जाये। वह कांप रहा था कि कहीं कोई 
जान गया, तो क्या उत्तर देगा। 


` अचानक उसे कच्ची सडक पर टिम- ` 


टिमाता प्रकाश गांव की ओर आता दिखाई 


fear वह एकदम घबरा गया । क्या मसी- V | 


बतं आने वाली है ? जब रोशनी बिलकुल 


7 


s 
^e 
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< बॅक ऑफ बडौदा ——— 
A का मत है कि E 

a Us बड़ा होने के पहले ही 

x आप फला ais सकते हैं 

आप बैंक ऑफ बड़ौदा की जनता बचत योजना (पीपल्स 

'सेविग्सं प्लान) में sat नहीं शामिल हो जाते? आपको 


आकर्षक ब्याज भी मिलेमा और आप अपनी जमा रकम का 
- We भाग अपनी जरूरत के लिए निकाल भी सकते हैं। 





यहः-पहला अवसर है जबकि बैंक ऑफ बड़ोदा की अनूठी जनता बचत योजना के 
अन्तर्गत फिक्स्ड डिपाजिट खाते से भी पैसा निकाल सकते हैं | जनता बचत योजना 


१२ महीने की अवधि की डिपाजिट योजना है, जिस पर आकषक ब्याज मिलता है। 


आप Yoo रु. से लेकर ५०,००० रु. तक की रकम जमा कर सकते हैं ओर 
तीसरे महीने से हर महीने अपनी जमा रकम का १०% तक निकाल सकते š | 


> अधिक जानकारी के लिये dam ऑफ बड़ौदा की निकटतम शाखा से 
ˆ सम्पर्क स्थापित करे। 


t- 








> SAW 


0088 mp बड़ोदा। भारत के प्रायः दर राज्य म ei oR 
a 2 भीड | अधिक शाखाएं। यू के., पूर्वी अफ्रीका, मोरीश्यस, फीजी द्वीपसमूह तथा युयाना 3: T pi = | 
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भारी वस्त्रों म लिपटी एक य॒वा स्त्री' पडी 
है | डाक्टर की तीब्र दृष्टि.को यह जानते 
देर नहीं लगी कि अगर वह सो नहीं रही, 
. तो बहोश है। इससे पहले कि डाक्टर किसी 
निर्णय पर पहुंचे, इक्के में बेठा पुरुष गाड़ी- 
वान को इंगित कर बोल उठा -“भाई, कहां 
से आ रहे हो तातारपुर कितनी दुर है ? 
` डावटरजी इस वक्‍त इलाज कर सकेंगे या 
नहीं?” 
डाक्टर AMT धम-सकट T था | गाडी- 
वान भी डाक्टर की चुप्पी खुलने का इंत- 
जार कर रहा था । डाक्टर का मन हुआ, 
कह दे-“तुम आगे वढ़ो 1” परंतु कतंव्य ने 
उसे ललकारा | यह सोचकर कि भाग तो 
फिर भी सकता 
“Hist का आदेश दिया | 
स्त्री को शी क्र ही दुकान में छाया गया | 
निरीक्षण करने पर डाक्टर ने देखा कि स्त्री 
के बच्चा होने वाला है | होश आने पर स्त्री 
ने चीखें मारनी शुरू कर दीं। आवश्यक 


बात पुछन पर डाक्टर इस निर्णय पर पहुंचा . 


कि बच्चा अटक गया है | समयानसार 
— प्रसव हो जाना चाहिये था। 
__ डाक्टर को जानकर दुःख हुआ कि स्त्री 
के साय आने वाला पुरुष बहुत अनभिज्ञ 
| है। वह तो केवल दर्द और बेहोशी की दशा 
डाक्टर के पास दवा के लिए चला 
_ जाया था। 
_.__ डॉक्टर ने उससे प्रश्‍न किया-“यह हाल 
| उसने बताया कि पिछली रात से ही 





उसन गाडीवान को गाडी . 


Ws 


यह. चिल्ला रही थी | डाक्टर के पूछने पर 
कि सारा दिन क्यों खराव किया, और स्त्री 
को क्या दवा दी गयी, पुरुष ने बताया कि 
खेत पर काम होने के कारण वह नहीं आ 
सका था और दिन मे पेट की मालिश की 
गयी थी | | 
डाक्टर सोच में पड़ गया। जन्म से 
पहल ही' यदि बच्चे की मृत्य हो गयी, तो 
अनथ हो जायेगा | अतः स्त्री -की जान 
बचाना आवश्यक था। आपरेशन के आध- 
निक साधन उसके पास थे नहीं। निराश 


डाक्टर को मन-ही-मन धक्का लगा। मन . 


कड़ा करके उसने सोचा-या तो आज फिर 
उसके हाथ से दूसरी हत्या होगी और वह 


काला मुंह fet यहां से बहुत दूर भाग * 


जायगा, या फिर अंधकार की दुनिया मे 
पुन वाळ इन लोगों मं उजाला करने के 
लिए जीवन-भर यही इन्ही लोगों के बीच 
रह जायेगा । उसे लगा कि अशिक्षित ` 
ग्रामीण अज्ञान और उचित साधनों की 
कमी के कारण एसे कष्ट उठाते हैँ, जो 
शहरों म॑ आसानी से दूर किये जा 
सकते हे । 
दिमाग में उलझन होते हुए भी उसके 
हाथ बड़ी हो शियारी से चल रहे थ | दो घंटे 
लगातार मेहनत के बाद HATA बच्चा 
बाहर आ सका। एक निःश्वास के साथ 
डाक्टर ने माथे पर का पसीना पोंछा। सारा 


सामान. समेटकर सोने जाने से पहले, उसे | 


निश्‍चय हो चुका था कि स्त्री और बच्चा 
खतरे से बाहर ह | | 
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, . 'नरंद्र शर्मा 
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था साहित्यकार | बह प्रतिभाशाली 
ए. था ही; भाग्यशाली भी था। पत्नी 
उसे अपनी प्रकृति के अनुकूल मिली थी। 
वह रूपवती, रसवंती और निपुणा तो थी 
ही, परम प्रेममयी भी थी | उस सुंदरी सती 
का कलावती नाम सार्थक ही था। एसी 


'प्रपुणंयौवना. पत्नी को पाकर, साहित्यिक ` 
कलावंत का मन कलावती A पूर्णरूपेण रम 
गया। स्वाध्याय-साधना म वही उसके लक्ष्य 


की लक्ष्मी और सांहित्य-रचना में वही 


उसके संतोष-लाम की मुख्य उपलब्धि थी। ` 


अपने साहित्यिक कार्य के आदि, मध्य 
और विराम के समय प॒त्नी से संलाप उसके 


` दैनिक जीवन का नियम बन गया था । 


~ 
- ^ 


t^ 
` 


'साघना-कंक्ष के द्वार के पार आंगन और" 
आंगन के पार कक्ष के द्वार के सिवा, AT. 
की दुनिया से साहित्यकार का क़ोई सरो- 


कार ही न रह गया था। रात-दिन वह 


अपने घर की स्वगे-सीमा में ही रहता और 
. अपनी पत्ती के सालिंघ्य-सहवास में ही 
` आठों पहर बिताता | विवाह के बांद महीनों 
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दिन-भर घर में ही क्यों पड़े रहा करते - 
हैं? बाहर कभी क्यों नहीं जाते ?” | 

“यहां भगवान का दिया सब कुछ है। ` 
बाहर जाकर कया होगा?” पति ने प्रेम से 
उत्तर दिया। पर पत्नी न मानी) उसने | 
कहा-'“मदे-मानस हर घड़ी घर में पड़े-पड़ 
अच्छे नहीं लगत ।” 3 

“पर तुम तो मुझे अच्छी लगती. हो ॥ 
मुझे दुनिया से क्या .लेना-देना! ” पति ने 
आपत्ति की। उत्तर में पत्नी ने पति के गले- 
में बाहें डाल दीं। उसने अपने सिर को कुछ 
ऊपर उठाया। पति के मुंह के पास मुंह रख- 
कर और आंखों में आंखें डालकर बोली- 
“जब आप दिन के पहले पहर में नहा-धोकर 
और खा-पीकर बाहर जायेंगे और तीसरे 
qux कुछ थके, कुछ wd घरवापस आयग, 
तब. में आपको और अच्छी लगूंगी । 

क्या करता, पति ने पत्नी की बात मात . 
ली । महीनों यही क्रम चलता रहा। पर | 
घीरे-धीरे बाहर की दुनिया अपता स. | 
दिखाने लगी । धीरे-धीरे साहित्यिक कला 


` यही क्रम रहा । _ | ` बंत के रंग-ढंग भी बदलने लगे; TEE | 
- एक दिन पति से पत्नीं ने कहा-“आप दुनिया बड़ी रंग-रंगीली है । उसके = m 









z . e 
मनें आकर, कभी-कभी दीन के आदमी भी पुरानी कहन को कभी न भूलिये -“दिये 
` आपे से बाहर होने sQ हें | सेर-सपाटा, जले औरं मर्द-मानस घर ही भले ।” पत्नी 
' यारवाजी, हंसी-ठट्ठा, तमाशवीनी अथवा ने कुछ ऐसे भोळपन से कहा कि पंति फिर . 
_- अकेले ही मटरगरती, बाहर की दुनिया के उसकी बात मान गया | बहू की जान में 
- अनेक प्रवल आकर्षण | जान आयी। और मर्द-वच्चा* साहित्यिक 
- साहित्यिक कलावंत का मन बाहर की कलावंत भी मन का सच्चा और बात का 
` दुनिया में दिन-पर-दिन अधिक-से-अधिक पक्का निकला। 
MAA लगा। घर लौटने में उसे रोज देर होने पति-पत्नी अपनी गृहस्थी म॑ सुख से रहे 
` लगी। पत्नी ने टोका, तो परिणाम उलटा और बाहर की दुनिया में भी अपने सफल _ 
. ही निकला । पति और भी देर से घर आने दांपंत्य-जीवन के लिए विख्यात हो गये । 
लगा । दिन के तीसरे पहर घर वापस आने -साहित्य-सर्जन, कलावती साधना और 
वाला पुरुष रात का तीसरा पहर लगने. जीवन की कहानी भी gag यही है। कला- 
तक घर म न घुसता । पत्नी से यह न देखा वती साधना बहू, सा हित्य-सर्जन उसका मर्द 


गया । एक दिन वह रो पड़ी । और जीवन उनकी भिन्न और अभिन्न बाहर- | 
a आखिर तुम चाहती क्या हो?” पति भीतर की दुनिया है। भीतर-बाहर उजाला 
. ने खीझकर कहा | | करने वाली, देहली-दीपक की स्वर्ण शिखा- 


चाहती हूं में आपको ! इसलिए आप - सी उनकी पुत्री का नाम है कलावस्तु । 
: X za 
| चित्रकला में प्रेरणा त 
; प्ररणाएं बचपन और किशोरावस्था म॑ अधिक मिलती ë 1 या फिर बहुत बड़ी 
विपत्ति अथवा दुर्घटना के समय। १९३३ में मै १६ वर्ष की आयु में इंदौर के क्रिक्चियन . 
. कालेज में थर्ड ईयर में पढ़ता था । इंदौर के आटंस स्कल में पेंटिग भी सीखता था। मे बहुत . | 
गरीब विद्यार्थी था। रुचि साहित्यं और ललितकला सभी में थी। साधन नहीं थे । कालेज | _ 
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र 
म॒ एक छोटी-सी प्रदर्शनी हुई। मेने भी अपने स्केच बुक के कुछ वाटर-कलर प्रदर्शित 


` ` किये। एक qui मालवी मुसलमान माली का तैलरंगों में Tes भी रखा। भ्रो० टेलर, | 
जो हम मनोविज्ञान पढ़ाते थे, लज्जाल औरं संकोचशील मिशनरी थे । उन्होंने मेरेदो | 
E. छोटे वाटर-कलर स्केच रख लिये.और २० रुपये मुझे चुपचाप डाक से भेज दिये । अपना 5 
R आइल-कलर BT Tee मॅन उन्हें दे दिया, जो बहुत वर्षों तक क्रिश्चियन कालेज के. 


“स्टाफरूम में STT रहा। वाटर-कलर में स्केच या Tee बनाता हूं, तो अब प्रो० टेलर | 


AR आते ja पता नहीं, अब वे कहां हें? वर्षों से उन्तसे संपक टूट गया। छोटी-सी . 


> Shee 


तिर कितनी उम्र तक मन में सिमटकर अपना स्थान बना लती.हे। -प्रभाकर ATS 
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दिखायी और पूछा कि क्‍या इसे देखकर 
उन्हें डर लगता है ? 
मगर सभी ने कहा -“डर ? हैट को 


ST: में छः साल का था, एक दिन एक 
पुस्तक में मेने बड़ा बढ़िया चित्र देखा । 

पुस्तक का नाम था 'प्रकृति की सच्ची' कहा- 

नियां' और उसमे पुराने जमाने के जंगलों देखकर भला डर क्यों लगेगा ?” 

के बारे मे कहानियां थीं | चित्र एक अजगर Wa हेट का चित्र कहां बनाया था | वह 

का था, जो किसी जानवर को निगल रहा तो हाथी को हजम करते हुए अजगर का . 
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WT 1 ओर यह है उस चित्र की अनुक्ृति : 






पुस्तक म लिखा था-“अजंगर अपने 
शिकार को बिना चबाये पूरा-का-पूरा 
निगल जाते हैं। उसके बाद वे हिल-डुल 
भी नहीं सकते और उसे हजम करने के लिए 
छ: महीने तक सोते रहते हे ।” .. 

में जंगल के साहसिक कारनामों के बारे 
भ गहराई से सोचता रहा और अपनी रंगीन 


~ 


4 


s 


ऱ्या से एक चित्र बनाया। अपना पहला 
चिन्न । वह यों था: 






चित्र था | पर क्योंकि बड़े लोग उसे समझ 
नहीं पा रहे थे, मेने अजगर के भीतरी हिस्से 
का चित्र वनाया। बड़ों को हमेशा हर बात 
समझानी पड़ती है न ! मेरा दूसरा चित्र 
याथा: 


` इस बार उन्होंने मुझे सलाह दी कि अज- 
TR के बाह्री-भीतरी चित्र बनाना छोड़ो 
और इतिहास, भूगोल, गणित और व्याक- 
रण में मन लगाओ। और इस तरह छ: साल 
की उम्र से मेरा चित्र बनाना Be गया । 
नहीं तो आज मे बहुत बड़ा चित्रकार होता। 
मेने दूसरा पेशा अपनाया और हवाई 


जहाज चलाने लगा। मॅन दुनिया के सभी 
हिस्सों पर उड़ान भरी है और यह सच है 


कि भूगोल का ज्ञान मेरे बड़े काम आया है। 
मे एक ही नजर म॑ बता सकता हूं किं अमुक 
देश चीन है या अमरीका | रात में कहीं खो 
जाने पर भूगोल की जानकारी बड़े काम 


ES | आती है । ` 7 
` अपूनी यह महान कळाक्कृति मैंने बड़ों को. लेकिन बड़ों के बारे में मेरी राय नहीं du 
x १४५ | हिन्दी डाइजेस्ट . | 
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x अव्वल दर्ज के टूल-स्टील से = 
कडे प्रतिमार्नो के अनुसार बनाये हुए 

x वैज्ञानिक विधि से हीट-द्रीटमेंट दिये हुए 

, # कटाई का काम सफ़ाईदार और एक-सा 
होने के लिए बहुत ही तेज़ घारवाले 


तार: ZENPIPES 
: ०११- २४५८ 
as बेक कोड: ZENE 
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बदली कि वे बात को समझते नहीं। जीवन 
में में बहुत लोगों से टकराया हूं, जो महत्त्व- 
पूर्ण बातों से वास्ता रखते हैं। और जब भी 
मुझे कोई सुलझी दृष्टि वाला प्रतीत होता है, 





| gagang?” और जव वह कहता 
ह है-हैट।” तोम समझ जाता हूं कि इससे 
| अजगरों, पुराने जंगलों और सितारों के 
बारे में वाते करना वेकार Š | तब मै उससे 
| fas, गोल्फ, राजनीति और नेकटाइयों 
| कीवाते करने लगता हूं और वह मुझे समझ- 
| दार आदमी मानकर बहुत खुश होता है। 

4 इस तरह में अपने मन की बातें किसी से 
| नहीं कर सका। लेकिन आज से छ: साल 
| पहल मुझे एक मौका मिला | हुआ यह कि 
म अकेला ही एक हवाई जहाज चला रहा 
१ था कि उसके इंजन में कुछ खराबी हो गयी 
| और मेरा जहाज सहारा के रेगिस्तान में 


गिर पड़ा। मे अकेला था और हवाई जहाज _ 


| कोठीक करने का कठिन काम मुझे अकेले 

| ही करना था! जीवन-मरण का प्रश्‍न था; 
क्योंकि मेरे पास पीने का पानी सिर्फ इतना 

था, जो मुरिकिल से एक सप्ताह चलता । 

! सहारा के रेगिस्तान में पहली रात मेने 

` रेत पर अकेले सोकर बितायी 1 आस-पास 

Jj एक हजार मील तक कोई इंसानी बस्ती 
| नहीं थी। लेकिन सुबह मेरे आश्चयं का 

ठिकाना नहीं रहा, जब मैंने एक नन्ही 

सी आवाज सुनी 

. मुझभड़काएक चित्र बना दो ar” 

aT?” 


१९७१ 














मे उसे अपना पहला चित्र दिखाकर पूछता 


“ बनने से हतोत्साह कर दिया था- और में 


की आबादी से हजारों मील़ दूर सुनसान | 


१४७ š 
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मुझ भंड का एक चित्र बना दो ना |”. 

में उछल पडा, जसे भचाल आ गया 
हो। यह कौन वोला ? मेन आंखें खोलकर | 
चारों ओर देखा, तो पाया कि एक बहुत ही 
नन्‍्हा-मुन्ना राजकुमार पास ही खडा बड़ी 
गंभीरता से मेरा निरीक्षण कर रहा है। - 
यहां में उसका वह चित्र दे रहा हू, जो मेने 
बाद म बनाया। लकिन राजकुमार जितना 
सुंदर था, मेरा चित्र निषचय ही उतना सुंदर 


नहीं = 





लकिन इसमें मेरा क्या दोष ? बजगों 
ने छः साळ को SHA ही मुझे चित्रकार 


अजगर के अंदर और बाहर के चित्र के 
अलावा कोई चित्र बनाना सीख ही नहीं 
पाया AT | 

हां तो, म॑ फटी-फटी आंखों से उस नव्हे 
राजकुमार को देखता ही रह गया। A इंसानों 





di^ 0-५ Bes 


रेगिस्तान A पड़ा था । मगर उस राज- 
कुमार के चेहरे पर भख, प्यास, थकान या 


हिन्दी डाइजेस्ट 
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nde de AU 
AU. 
भय के कोई चिन्ह नहीं Al और न UST 
लगता था कि वह अपने लोगों से बिछुड़कर 
रेगिस्तान में. खो' गया है. इसलिए मॅन 
उससे पूछा -“तुम यहां क्या कर रहे हो!' 
उत्तर में उसने धीरे-धीरे, बड़ी THT- 
रता से. वही बात दोहरायी - मेरे लिए 
_ “भेड़ का चित्र बना दो ना ! ” 
राजकुमार मुझे इतना रहस्यमय लगा कि 
में उसकी आज्ञा को टाल नहीं सका | अपनी 
जेव से मेने कागज-कलम निकाल fear 
लेकिन तब मझे याद आया कि मे तो इति- 
हास, भगोल, गणित और व्याकरण से ét 
जझता रहा हूं, और मेने कहा- लेकिन मुझे 
चित्र बनाना तो आता ही नहीं | 
am “कोई बात नहीं, तुम बना दो। 
ae भेड़ का चित्र कभी नहीं बनाया था, 
इसलिए बनाने लगा, तो जो दो चित्र म 
 बनानाजानताथां, उनमेंसे एक बना दिया। 
उसे देखकर राजकुमार बोला- नहीं-नहीं 
मझे अजगर के पेट में हाथी का चित्र नहीं 
' चाहिये। अजगर बड़ा खतरनाक होता है 
और हाथी बहुत भारी | म जहां रहता हू, 


e 


PO 

















So >, 


 सेडकाचित्र चाहता हूं, मुझे भेड़ का चित्र 

बना at | 

. आखिरकार qq भेड़ का चित्र बनाया | 
उसे देखकर वह बोला -“नहीं, यह AS तो 

मरियल है, दूसरी बनाओ।* 

| दूसरा चित्र बनाया, तो वह मुस्क- 


eral दस b सिर पर सींग हैं। 
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हां तो सब चीजें बहुत छोटी-छोटी हे । मे 
a .. चय gari लेकिन वह कहां का रहने वाळा 


EL लगा- तुम खुद ही देखो, यह भेड़ नहीं, . 


: १४८ 




























इसलिए मेने फिर एक चित्र बनाया। पर 
उसने उसे भी स्वीकार नहीं किया-'यह 
बहुत बूढ़ी हैं। में तो ऐसी भेड़ चाहता हूं, _ 
जो बहुत दिन जिये।” ; 
अव मेरा धेयं चुक गया । मॅन भडोके | 
चित्र फेंक दिये और सूराखों वाले एक संदूक / | 
का चित्र बनाकर कहा- जसी भेड़ तुम | 
चाहते हो, इस संदूक के अंदर है।” और मुझे ' 
यह देखकर हैरानी हुई कि राजकुमार का. 
चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बोला - _ 
“बिलकुल ठीक ! म यही चाहता था। अच्छा _ 
यह तो बताओ, FAT AS AS बहुत ज्यादा 
घास खायंगी? E 
on 2 4 
इसलिए कि जहां म॑ रहता हू, वहां हर 
चीज बहुत छोटी हे...... ; 
ने तुम्हें बहुत छोटी भेड़ बनाकर दी _ 
š 1 इसके लिए तुम्हारे. यहाँ काफी 
होगी 17 * 
उसने गौर से चित्र को देखा और कहा- | 
“बहुत छोटी तो नहीं है, पर ठीक है | 
अरे, देखो वह तो अंदर सो रही हैं। | 
इस तरह नन्हे राजकुमार से मेरा qe 


था,यह जानने में मुझे बड़ा समय छगा। वह 
मेरे प्रदनों को तो जैसे सुनता ही नहीं 
और खुद बहुत-से wer पूछता था। उत 
मेरे हवाई जहाज को देखकर. पछी | ; 
क्या चोज है? n " 

“Te चीज नहीं हवाई जहाज @ : `M 
हवाई जहाज | यह उड़ता है 1 A ye 


आकाश A उड़ सकता हूं । 
क्या! तो तुम आसमान से टपके हो?” 
“gt | 3) 
“ओह! क्या मजे की बात है।” राज- 
कुमार ने कहा और खिलखिलाकर हंसने 
' लगा। यह्‌ देखकर मुझे बड़ी झुंझलाहट हुई । 
मुझे यह अच्छा, नहीं {लगता कि लोग मेरे 
दुर्भाग्य की हंसी उड़ायें। राजकुमार ने आगे 
कहा - अच्छा, तो तुम भी आसमान से 
आये हो ! कौन-से ग्रह से?” 
. ग्रह सुनकर मुझे राजकुमार का रहस्य 
कुछ खुलता-सा दिखाई दिया और मॅन 
तुरंत पुछा- क्या तुम किसी दूसरे ग्रह से 
, आयहो?” 
| लकिन उसने उत्तर नहीं दिया । मेरे 
हवाई जहाज पर नजरें गड़ाये हुए उसने सिर 
को हल्का-सा झटका दिया और कहा- 
इस पर सवार होकर तुम बहुत दूर से तो 
नहीं आये होगे......" 
जरा सोचो, दूसरे ग्रहों' की इस अधूरी 
बात से मेरी उत्सुकता कितनी बढ़ गयी 
होगी। लेकिन नन्हा राजकुमार मुझे कुछ 
| बताने के बजाय भेड़ का चित्र देखने में लीन 
_ हो गया । तब मने उसे प्रकोभन दिया कि में 
| उसकी भेड़ के लिए एक रस्सी और wer 
| भी दूंगा, जिससे वह भेड़ को बांध सके। 
राजकुमार की समझ में नहीं आया कि भेड़ 
| को बांधा क्यों जाये। Tq समझाया-“अगर 
| तुम उसे signi नहीं, तो वह कहीं चली 
| जायेगी और खो जायेगी!” 
| १९७१ 
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और यह बताते हुए मुझे गवे हुआ कि में 
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“पर वह जा कहां संकती है?” « « 7 
कहीं भी चली जायेगी, नाक की 
diu uU | à Lm 
उससे FAT होता है। जहां मे रहता हूं, 
वहां हर चीज बहुत छोटी है 1” राजकुमार 
ने कुछ उदास होकर कहां-नाक की सीध में 
कोई बहुतं दूर नहीं जा सकता......” ,. 
अब मेरी समझ में आया कि नन्हे राज: 
कुमार का ग्रह बहुत छोटा था-एक मकान 
जितना ।लकिन इससे मुझे अधिक SIR 
नहीं हुआ; क्योंकि मुझे मालूम था कि सूर्य, 
चंद्र, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रहों के अलावा 
सकड़ों एसे छोट-छोट नक्षत्र हे, जिनका कोई 
नाम नहीं हे । कोई खगोलशास्त्री Ca किसी 
नक्षत्र का पता लगाता है, तो उसे नाम देने 
के बजाय एक नंबर दे देता है, जेसे-“ग्रह- 
३२५। 
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Cag 
LN 





इसलिए म मान लता हूं कि नन्हा राज- ae 
कुमार जिस ग्रह सेआया था, वह ग्रह-६१२ | 


E 
$ 











f हों, तब तो भेड़ उन्हें खा ही सकती Š 1” 


c 


था। और यह सब A बड़ी उम्र के लोगों के 
कारण बता रहा É | उन्हं अंकों से बड़ा 


— छगाव होता है। जब हम उन्हें अपने किसी 


नये मित्र के बारे मं बताते हैं, तो वे ये सब 
जरूरी: वातं नहीं पूछेंगे कि उसकी आवाज 
केसी है? उसे कोन-कौन-से खेल पसंद हें? 
क्या उसे तितलियां पकड़ने का शौक है ? 
इसके बजाय वे पूछेंगे, वह कितने साळ का 
है? उसके कितने भाई-बहन ë ? उसके 
पिता कितना पैसा कमाते हूँ? इसलिए मेन 


राजकुमार के ग्रह की संख्या ६१२ बतायी है। 


हां, तो धीरे-धीरे: हम दोनों मित्र बन 
TH और भेड़ के कारण राजकुमार के ग्रह 
के बारे में मुझे कई वाते जानने को मिलीं 1 

तीसरे दिन उसने मुझसे पूछा- भेड़ 
छोटी-छोटी झाड़ियों को खाती ç, क्यों 
ear!” 

“at | मॅन कहा | 

“ओह, तब तो अच्छा हुआ, AS गो रख- 
इमली के पेड़ों को भी खा-जायेगी ।” 

मेने राजकुमार को समझाया कि गोरख- 
इमली के पेड़ इतने छोट नहीं होते कि उन्हें 
भेड़ खा सके । वे तो इतने बड़े होते हे कि 


— हाथियों का एक झुंड भी एक पेड़ को नहीं 


खा सकता । यह सुनकर राजकुमार हंस 
दिया-“तब तो हंम हाथियों को एक के 
ऊपर एक खड़ा करना Yer?" 

लेकिन तभी उसने एक बुद्धिमानी की 
बात कही -“गोरखइमली के पेड जब उगते 
हैं; तब तो छोटे ही होते हैं, और जब छोटे 
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मेरी समझ में नहीं आया कि राजकुमार ` 
क्यों चाहता d कि भड गोरखइमली के as 
को खाये। 

तब' राजकुमार ने मुझे समझाया कि 
वृक्ष दो तरह के होते हे- अच्छे और बुरे । 
अच्छे वृक्ष तो कहीं भी उगे, कोई हज नहीं; 
लेकिन WX वृक्षों को तुरंत नष्ट कर देना 
चाहिये | और गोरखइमली के वक्ष बुरे होते 
हे । उन्हे अगर शुरू में ही उखाड़ न दिया 
जाये, तो वे .बढ़ते-बढ़ते पूरे ग्रह पर फेल 
जाते हैं। 

“इसलिए में अपने ग्रह पर कोई गोरख- 
इमली का पौधा नहीं रहने देता। में उन्हे 
पहचानता हूं। शुरू-शुरू में तो वे गुलाब के 
पौधों से मिलते-जुलते होते हैं, लेकिन बाद 
में बदल जाते Sl मुझे पता है, एक ग्रह पर 
एक आलसी आदमी ने गोरखइमली के तीन 


पौधों को यों ही छोड़ दिया और वे तीनों _ 


बढ़कर सारे ग्रह पर पूरी तरह छा TA 
फिर नन्हे राजकुमार ने कहा - तुम 
उस ग्रह का चित्र बनाओ, जिससे तुम्हारे 
ग्रह के बच्चों को मालूम हो कि गोरखः 
इमली कितना बड़ा संकट qar कर देती él 
हो सकता है, किसी दिन उन्हें किसी और 
ग्रह पर जाना पड़े या उनके ही ग्रह पर...... 


और मौने उस आलसी आदमी के ग्रह - 


का चित्र बनाया, जिस पर तीन पेड़ थ * मः 
समझता हूं यह इस पुस्तक का सबसे अच्छा 
चित्र है। इसमें मैंने परिश्रम तो किया ही है 

इसे बनाते समय मेरे मन में यह भावना 
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रही है कि बच्चे इससे शिक्षा लें ATT : 








j बुरे वृक्षों पर कड़ी नजर रखें | 

! पांचवें दिन नन्हे राजकुमार ने मुझसे 

| qa- भेड़ अगर झाड़ियों को खा जाती है 

| तो कलियो को भी खा जाती होगी?” 
उस समय मे अपने जहाज का इंजन ठीक 

करने के लिए उसके quii को खोल रहा था। 












 . तो सब कुछ खा जाती है।” 

“उन कलियों को भी, जिनकी टहनियों 

पर कांटे हों?” 

| हां। 

“तो कांटों से फायदा क्या?” 
PF: TŠ फायदा नहीं । कलियां कांटदार 
 टहनियों पर इसलिए रहती हु कि दूसरों को 
| . सता सक।” 
| “ओह! ”नन्हा राजकुमार चुपहोगया। 
| कुछ देर सोचने के बाद उसने प्रतिवाद 
| कछियां बहुत कमजोर और भोली होती हं | 
| aean टहूनियों पर वे इसलिए रहती हूं 
| कि कोई उन्हें नुक्सान न पहुंचा सके । वे 
| š १९७१ 


काम में लगे-लगे ही मेने कहा — हां, मंड 


करते हुए. कहा-“नहीं, मे यह नहीं मानता।. 
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Ei i RM 
समझती ë कि कांटे बड़े जबदंस्त हथियार | 
होते हे... * 

सने कोई उत्तर नहीं दिया,तो राजकुमार _ 

ने कहा - क्‍या तुम सचमुच यह मानले हो | 
कि कलियां दूसरों को सताने के लिए...... ^ 

—— “नहीं-नहीं।” मैने चिल्लाकर कहा-'में 
कुछ नहीं मानता। मेरे दिमाग में जो बात > 
आयी, मेने कह दी। देखते नहीं, मे कितने | 
महत्त्वपूणे काम में लगा हुआ ह? is 
राजकुमार ने चौंककर मेरी ओर देखा. 
और कहा-“महत्त्वपूणं काम ! तुम बिलकुल के 
बड़ों की तरह बात करते हो। = 
यह सुनकर मुझे थोड़ी शमं आयी। | 
लेकिन राजकुमार ने सिर को हल्का-सा. . 


L4 
> 


झटका देत हुए कहा- म एक ग्रह पर रहने 
वाल आदमी को जानता g । उसने कभी 
कोई फल नहीं संघा है। उसनं कभी आकारा 
के तारों की ओर नजर नहीं उठायी हैं। 
उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया है। 
उसने अंकों का जोड़ लगाने के सिवा 
जीवन म॑ कुछ नहीं किया है। और वह भी Ñ 
तुम्हारी तरह हमेशा यही कहता हे — q 
महत्त्वपूर्ण काम मे लगा हुआ हूं ! म॑ उसे 
आदमी Tel मानताः। 3 
क्या ? 77 
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राजकुमार को क्रोध आ गया था- करोड़ों | 
वर्षों से कलियां कंटीली टहनियों पर खिलती 
आ रही हैं। करोड़ों वर्षों से e उन्हें खाती _ 
आ रही ë 1! क्या यह समझना महत्त्वपूर्ण | 
काम नहीं है कि कलियांकांटों में क्यों Bs 


- 





e 


ह, अगर वे उनके किसी काम के नहीं ë ? 
क्या उस कली के बारे में सोचना जरूरी 

. नहीं है, जो दुनिया में अपने ढंग की एक ही 
है, जिसे में अपने ग्रह पर छोड़ आया हूं, 
और जिसे छोटी-सी भेड़ एक बार में ही 
खा सकती है......? और तुम समझते हो, 
यह महत्त्वपूर्ण काम नहीं है ? ' : 

में सुनता रह गया। नन्हे राजकुमार ने 
आगे कहा: ै 


कली है......लेकिन उस कली को भड चर 
जाये तो ? एक क्षण में सारे सितारे उसके 
लिए अंधेरे हो जायेंगे......और तुम कहते 
हो कि यह महत्त्वपूर्ण काम नहीं है ! कहते- 
कहते राजकुमार रोने लगा | 

अब मेरी समझ में आया कि नन्हा राज- 
कुमार अपने ग्रह पर एक कली को छोड़ 
आया है और उसके लिए चिंतित ë मेने 
उसे गोद में BHC सांत्वना देते gu कहा- 
“तुम जिस कली से प्यार करते हो, उसे 
कोई खतरा नहीं । मे तुम्हारी भेड़ के लिए 
एक मुसका बना दूंगा । मे तुम्हारी कली की 


` सुरक्षा के लिए बाड़ा बना दूंगा q...” 


लेकिन राजकुमारः का रोना बहुत देर 
तक बंद नहीं हुआ | तब मेने उससे उसकी 
` कली के बारे मं बातें करना शुरू कर दिया 
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और मुझे पूरी कहानी मालूम हुई। C 
नन्हे राजकुमार के छोटे-से ग्रह पर 
अधिक फूल नहीं खिलते थे और जो खिलते. 
भी, वे बहुत साधारण होते-। सुबह खिलते, 
शाम तक मुरझा जाते । पर एक दिन पता 
नहीं कहां से आये हुए वीज से एक अंकुर 
फूटा | राजकुमार ने उसे ध्यान से देखा कि 
कहीं वह गोरखइमली का अंकुर तो. नहीं, ' 
लेकिन वह तो गुलाब का पौधा निकला। 
राजकुमार उसे ध्यान से देखने लगा। धीरे- ` 
धीरे पौधा बड़ा हुआ। उस पर चार कांटे 
दिखाई दिये और एक दिन एक सुंदर-सी 
कली । राजकुमार ने कली को देखकर 
कहा-“ओह ! तुम कितनी सुंदर हो 1” 
“नहीं हुं क्या ? ” कली ने गर्व से कहा। 
वह ज्यादा शरमीली नहीं थी, लेकिन थी 
बहुत सुंदर, बहुत प्यारी | राजकुमार उसका 


खब ध्यान रखने लगा | नियम से पानी देता _ ! 


और देखभाल करता | धीरे-धीरे कली खिल 
कर फूल बनने लगी और इठला-इठलाक : 
नन्हे राजकुमार को सताने लगी । उसमे कुछ 
अहंकार भी आ गया। एक दिन बोली- अव 
में बड़ी हो गयी É 1 अब मेरा कोई कुछ नहीं 
बिगाड़ सकता। भले ही चीते आ जाय | 

“मेरे ग्रह पर चीत नहीं होते, और वसे 
भी चीतें घास-फूस नहीं खाते U 


t a 


में घास-फूस नहीं हूं U कली ने मूह 


. राते हुए कहा । राजकुमार ने क्षमा मांगी ut 


तब कली ने कहा- मुझे चीतों का S 2! 
पर हवा के झोंकों से .डर लगता &! तुम 
मेरे लिए एक घर बना दो " E 
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“हां, घर । जवसे तुम मझ मिल हो, म 
घर के वारे म॑ सोच रही हूं ।” यह कहकर 
वह खांसने छगी- तुम्हारे यहां बड़ी ठंड है। 
मै जहां से आयी हूं, वहां तो......” कहते- 
कहते वह सचेत हो गयी कि झूठ बोलते 
पकड़ ली गयी है। उसे क्या मालूम कि वह 
कहां से आयी है? राजकुमार भी उसके 
भोले झूठ को समझ गया। लेकिन वह कली 
को प्यार करता था, इसलिए उसने कांच 
का एक गोला लाकर गुलाब के पौधे को 
ढंक दिया | 

इसके आगे की कहानी बताते हुए राज- 
कुमार ने कहा -“लेकिन उसकी इस बात 
से मुझे संदेह हो गया | उसने तो यह बात यों 
ही, बेमतलूब कह दी थी, और मं उसे गंभी- 


रता से ळे बेठा और उदास हो गया । 


दरअसल कलियों की बातों मं कभी नहीं 
आना चाहिये । उन्हें सिर्फ देखना चाहिये 
और उनकी खुशबू लेनी चाहिये | मेरी कली 
ने मेरे पूरे ग्रह को महका दिया था, पर मुझे 
मालूम. नहीं था कि उंसकी सुंदरता का 


आनंद कसे ल॑......चीतो की, ठंड की और 
_ धर की बातें सुनकर मुझे उस पर संदेह नहीं 


करना चाहिये था, बल्कि मेरे हृदय में कोम- 
लता और करुणा पेदा होनी चाहिये थी 
लेकिन उन दिनों मे जानता ही नहीं 


| था कि किसी बात को कसे समझा जाये । 
| मुझ अपनी कली को उसके व्यवहार से पर- 
| खना चाहिय था, शब्दों से नहीं। उसने अपनी 
| सुगंध और सुंदरता मुझ प्र निछावर कर 


रखी थी। मुझे उसे. छोड़कर नहीं आना | 
चाहिये था......मुझे उसकी छोटी-छोटी _ 
भोली चालाकियों के पीछे छिपे उसके प्यार 
को समझ लेना चाहिये था। लेकिन मे तब 
इतना छोटा था कि मुझे पता ही नहीं था 
कि उसे कसे प्यार करूं...... 

और नन्हा राजकुमार अपनी कली से 
झगड़ा करके दूसरे ग्रहों की यात्रा पर निकल 
पड़ा। चलने से पहले उसने अपने ग्रह को 
व्यवस्थित किया। उसके ग्रह पर दो ज्वाला- 
मुखी थ, जिन पर वह अपना खाना पकाया 
करता था। उसन उन्हें साफ किया और 
फिर बमन से गोरखइमली के पौधे उखाड़- 
कर Ha, ताकि जब कमी लोटे तो ग्रह 
ठीक-ठाक fae | इसके बाद नन्हा राज- 
कुमार कली के पास गया | उस समय उसका 
मन रोने-रोने को हो रहा था...... 
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7 कम bd ज़्यादा सतह की रंगाई 
7 बरसों नये जैसा सुंदर रहनेवाला' 
0 पक्के, लोकप्रिय रंग 


रंगभरे वातावरण | 
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` विदा के समय कली ने अपने कांच के 
घर को ज़रा ऊपर उठाकर कहा-“मं Wd 
थी, मझे क्षमा कर देना और खुश रहने की 
कोशिश करना......” 

Teel राजकुमार समझ नहीं पाया कि 
कली मं अचानक इतना परिवतन कसे हो 
TAT | कली मधुर स्वर में कह रही थी- 
“मैं तुम्हें प्यार करती हूं । पर यह मेरी ही 
गलती है कि म॑ तुम्हें यह बात समझा नहीं 
सकी । लेकिन तुमने भी तो वही मूखंता 
की, जो मेने की। तुम भी नहीं समझ सके। 





खैर छोड़ो......लुश रहो......और सुनो, यह 
कांच का गोला मेरे ऊपर से हटा लो। अब 
मझे इसकी जरूरत नहीं...... 

लकिन हवा...... 
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मुझे आराम मिलेगा। आखिर में गुलाब हूं 1” 


eee OS के 
= P 


“इन्हें रहने दो । ये इल्ल्यां g— कल ये 
तितळियां बनेंगी। तितलियां नहीं होंगी तो 
मे किससे बात करूंगी ? तुम तो बहुत दूर 
होगे......और रह गये WS जानवर, मुझे 
उनसे कोई डर नहीं।” और उसने भोलेपन 
से अपने कांटों की ओर इशारा किया | 
' वास्तव में वह रुआंसी हो रही थी,लकिन 
| इतनी मानिनी थी कि नन्हे राजकुमार के 
७ सामने रोना नहीं चाहती थी। इसलिए 
¦ बोली-“अब सोच-विचार में मत पडो । 
| तुमने जाने का फेसला कर लिया है, अब 
__ जाओ......” 
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“कोई वात नहीं । रात की ठंडी हवा से 


“लकिन ये कीड़-मकोड़ और जानवर? ” ` 


कली से विदा SHC राजकुमार दूंसरे 
“gu य 




















ग्रहों की यात्रा पर निकल पड़ा। पहळ-पहळ 
वह जिस ग्रह पर पहुंचा,उस पर एक राजा: 
रहता था। वह राजा तो था, पर उसकी | 
कोई प्रजा नहीं थी। लाल और सफेद | 
रंग का चोगा पहने वह एक सिंहासन | 
पर वठा था और उसका चोगा पूरे ग्रहपर | 
फेला हुआ था | = 

राजकुमार को उसने अपनी प्रजा समझा. 


nen 
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और आज्ञाएं देने लगा। राजा को आज्ञां 
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देने का बड़ा शौक था। लेकिन उसकी i 
आज्ञाएं ऐसी नही होती थीं कि जिनका 3 
पालन न किया जा सके.। राजा न बताया | 
“अगर में किसी.जनरल से कहूं कि वहमुगा | 
बन जाये और जनरल मेरी आज्ञा न माच, | 
तो गलती जनरल की नहीं, मेरी होगी। | 
“क्या मे वेठ सकता हूं ? राजकुमार T 
खड़े-खड़े थक जाने पर पुछा: 
“मैं तुम्हें dod की आज्ञा देता हु। | 
राजानेकहा। [| a Ce 5 
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` “या में आपसे एक प्रश्‍न पूछ सकता लगा, तो राजा ने रोककर कहा-जाओ 


हर” te मत, मे तुम्हें अपने ग्रह का न्याय-मंत्री बना | 

: _ “म॑ तुम्हे प्रश्‍न पूछने की आज्ञा देता gl दूंगा। b 

| “आप किस पर शासन करते हूँ?” “न्याय-मंत्री ? पर में यहां न्याय किसका | 
“हूर चीज पर । करूंगा ? यहां तो कोई है ही नहीं।” | 

` “हृरचीज पर? चांद-सितारोंपरभी ?” “कोई और नहीं है, तो तुम अपने साथ | 

हां। न्याय करना U राजा ने उत्तर दिया-'यह ६ 

“और चे आपकी आज्ञा मानते है?” बहुत मुश्किल काम है दूसरों के बारेमे _ | 

“फ़ौरन। फेसला करने से ज्यादा मुश्किल है अपने बारे 


“तो मुझे सूर्यास्त दिखाइये......सू्ये को में फसला करना । इसके लिए अपने आपको | 
डबने की आज्ञा दीजिये । जानना पड़ता है और अगर अपने आपको | 
“(अगर मैं किसी जनरल से कहूं कि वह जान लिया, तो तुम सच्चे समझदार आदमी | 
मर्गा बन जाये और वह मेरी आज्ञा न माने बन जाओगे।' a 
तो गलती किसकी होगी ? “पर अपने आपको तो मे कहीं भी जान _ 
“आपकी । . सकता हूं। उसके लिए तुम्हारे ही ग्रह म 
“बिलकुल ठीक। आदमी को दसरों से रहने की वया जरूरत हे? में चलता हू। E x 
_. उन्ही कर्तव्यों की अपेक्षा करनी चाहिये, यह कहकर राजकुमार चल दिया, तोराजा 
जिन्हें वे पूरा कर सक। अधिकारका आधार ने पीछे से पुकारकर कहा- सुनो, म॑ तुम्ह 
विवेक है। अगर मँ लोगों से कहूं कि कुएं में अपने ग्रह का राजदूत बनाकर भजता हैं 
ome पडे, तो वे विद्रोह कर देंगे। मेरी बात बजर्ग लोग बड़े अजीब होते ह्‌। 
इसलिए मानी जाती है कि मेरे आदेश नन्हे राजकुमार न अपन आपसे कहा मौर र 
-— विवेक-सम्मत होते हे 1 ` दूसरे ग्रह की ओर चल दिया I = 
पर सूर्यास्त?” ` दसरे ग्रह पर उसे एक घमंडी आदमी E 
E वह भी होगा, लेकिन अपनी शासन- मिला | घमंडी लोग हमेशा यह चाहत d | 
पद्धति के अनसार मझे उचित परिस्थितियां कि दुसरे उनकी प्रशसा कर सो 3 
“Gar होने तक प्रतीक्षा करनी होगी 1” को आते देख घमंडी ने सोचा कि मेरा प्रश 
` “कबतक?” ` सक आ रहा Sl राजकुमार न पास आकर : 
` “सात बजकर चाळीस मिनिटहोने तक, नमस्कार किया और बोला- AT बड़ा. 
तब मे सूये को डूबने की आज्ञा दूंगा और तुम अजीब टोप पहन रखा है E 
देखना, सूर्य मेरी आज्ञा का पालन करेगा। यह टोप अभिवादन के जव E 
राजकुमार ऊब गया और वहां से चलने उठाने के लिए है। तुम मेरी सा 


१५६ 


l 
















| PEN pre j 





. दिया | चलते हुए उसने सोचा-“बड़े लोग 
सचमुच ही बड़े बेढंग होते हं, . 07: 
तीसरे ग्रह पर उसे एक शराबी मिला,जो | 
शराव पी रहा था। .राजकुमार ने पूछा- * 
“आप शराब क्यों पीतं हँ?” / 
“इसलिए कि में यह भरू सक्‌ कि T 
शमिदाहूं” | | 
“आप किस बात से शर्मिंदा हें ? ” 
“शराब पीता हुं न, इसलिए 1” शराबी 
ने कहा और चुप हो गया। राजकुमार ने 





तालियां बजाओ, में टोप उठाकर तुम्हारी 
प्रशंसा स्वीकार करूंगा D^ 
राजकुमार को यह आदमी बूढ़े राजा से 
ज्यादा मजेदार लगा और उसने तालियां 
बजायीं। लेकिन पांच मिनिट में ही वह ऊब 
गया | धमंडी से उसने कई प्रश्‍न पूछे, लेकिन 
घमंडी लोग अपनी प्रशंसा के अलावा और + ° 
कुछ सुनना ही नहीं चाहते । घमंडी ने पूछा- मन-ही-मन hEI- 4 बड़े लोग सचमुच ही 
“क्या तुम सचमुच मेरे प्रशंसक हो?” बहुत-बहुत बढंग होत हैं ।” Hee 
“प्रशंसक ? वह क्‍या होता है?" चौथे ग्रह पर नन्हे राजकुमार को एक | | 
“यही कि...तुम मुझे सबसे सुंदर, सबसे व्यापारी मिला, जो हिसाब जोड़ रहा था। 
धनी और सबसे बुद्धिमान मानते हो 1” वह इतना व्यस्त था कि-राजकुमार की ओर 
“लेकिन आप तो अपने ग्रह पर अकेले उसने देखा तक नहीं | राजकुमार ने ही 
ere qa ag आप क्‍या जोड़ रहे हूँ?” 
|  “तोक्याहुआ! तुम मेरी प्रशंसा करो)” “सुनहरे सितारे U E 
| नन्हा राजकुमार बोला-“प्रशंसा तो सितारोंकाक्यांकरेगे? 
— कर दूं, लेकिन इससे आपको क्या मिलता “करूंगा wur? वे मेरे EBD औरम | 
, है?” और नन्हा राजकुमार वहां से चळ मालदार बनूंगा UU 
| १९७१ १५७ ` 
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| प्ले तुन्हे अपने सारे खिलोने देती हैं, 


तुम ga दे दो-- 
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“मालदार होकर क्या करेंगे ? ” 

“ओर सितारों का मालिक बनूंगा।” 

“पर कोई सितारों का मालिक कंसे बन 
सकता हे?” 

“मे उन्हें बॅक में रख देता É ।” 
| “बॅक क्या होता है?” __ 
“ “ओह, तुम्हें कसे. समझाऊं......यों 
समझो कि मे अपने सितारों की संख्या एक 
कागज पर लिखता हूं और उस कागज को 
____ दराज म॑ रखकर ताला लगा देता É 1” 

“< ? n ; 
` UNWI इतनाहीकाफीहै।' - 
| राजकुमार की समझ में नहीं आया कि 
| सिफ 'इतनी-सी बात के लिए यह आदमी 
| ` इतना व्यस्त क्यों हे। उसने व्यापारी से 
| REN पास भी एक ग्रह है, जिस पर 










के काम आते हे और उन्हें मे साफ रखता हुं। 
| मेरे पास एक पौधा है, जिसे मे रोज पानी 
| देता हूं। मे इन चीजों का मालिक हूं, और 
| इनके लिए कुछ करता हूं, पर तुम अपने 
सितारों के लिए क्या करते हो?” | 
१९७१ Š 


- a. 


WE ज्वालामुखी हे, जो मेरा भोजन बनाने 
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व्यापारी कोई उत्तर नहीं दे सका और | 
नन्हा राजकुमार यह सोचता हुआ चळ दिया 
कि बड़े लोग बहुत ही अजीब' होते Ë । 
इसी तरह घमते-घामते नन्हा राजकुमार 
पृथ्वी तक आ पहुंचा | पृथ्वीपर सबसे पहल 
उसकी भेंट एक सांप से हुई। सांप ने जब | 


यह सुना कि वह दूसरे ग्रह से आया है, तो : 
पूछा- पर तुम आये क्‍यों ?” e S 

“वहां एक कली से मेरा eT - 
झगड़ा हो गया था 1” E “र. 


“ओह ! ” कहकर सांप चुप हो गया। | 
राजकुमार ने देखा, चारों ओर रेगिस्तान — | 
ही-रेगिस्तान है। उसने पूछा-“यहां बड़ा | 
सुनसान है, एक भी आदमी नही?” 

"आदमियों के बीच भी सुनसान होता | 
है।” सांप ने उत्तर दिया। ऱ्य 
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“तुम बड़े अजीब प्राणी हो।” राजकुमार 
ने कहा- उंगली जितने मोटे......” 

“लेकिन मे बहुत बलवान हूं 1” 

राजकुमार हंस दिया- तुम और बल- 
वान ! तुम्हारे हाथ-पांव तक तो हे नहीं । 
तुम चल भी तो सकते नहीं...... 

“चल ही नहीं, मे दौड़ मी सकता हु और 
"Tg तो तुम्हें तुम्हारे ग्रह तक पहुंचा सकता 
हूं । लेकिन तुम इतने छोटे हो-कि मुझे तुम 
पर दया आती है। खेर, जब तुम्हारा मन 
अपने ग्रह पर लौटने को हो, तो मेरे पास 
आ जाना” | 

“ओह, अव मे समझ गया ।”...... राज- 
कुमार ने कहा-“लेकिन तुम्हारी बातें उल- 
झन में डाल देती हे UU 

“में सारी उळझनें सुलझा देता E 
सांप ने कहा और चुप हो गया | 

राजकुमार सांप से विदा Sat आगे 


चल दिया। उसने रेगिस्तान पार किया 


ओर एक बगीचे में पहुंचा, जहां गुलाब के 
१९७१ 


१६१ 


वहुत-से सुंदर-सुंदर फूल खिल हुए थे । 
नमस्ते ।” राजकुमार ने कहा । 
नमस्ते ! नमस्ते ! ” गुलाबो ने उत्तर 


` दिया i 


“तुम कौन हो?” 
हम गुलाव ë |” . 

राजकुमार उदास हो गया । उसे याद 
आया, अव उसकी कली भी खिलकर एसा 
ही गुलाब बन गयी होगी । पर वह तो 
कहती थी कि दुनिया में अपने en की मे 
अकेली हूं ! यहां तो इतने गुलाब खिल हुए 
ह! म समझता था कि मेरे पास एक अद्वि- 
तीय गुलाब हे और पता चला कि वह तो 
एक सामान्य गुलाब था...... _ 

उदास होकर राजकुमार घास पर लेट 
गया और रोने लगा | 

तब एक लोमड़ी उसके पास आयी। | 
लोमड़ी ने नमस्कार किया तो राजकुमार — 





ने उसकी ओर देखा और बोला-“देखने मे | 
तो सुंदर लगती हो, कौन हो तुम ? ” 
“मे लोमड़ी हूं 
आओ, मेरे साथ खेलो, आज मे बहुत 


दुःखी gu 
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नहीं, मे तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, 
क्योंकि में पालतू नहीं हूं ।” 

(t 
g 'पालतू f इसका क्या मतलव होता 

“शायद तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। 
Wed बनाना एक काम है, जिसकी तरफ 


` "संबंध बनाना?” 

 .  छोमड़ी ने उत्तर दिया-“हां, मेरे लिए 
£ तुम सिफ एक लड़के हो-दूसरे हजारों लड़कों 
जसे एक लड़के। और मुझे तुम्हारी जरू- 
स्त नहीं। उसी तरह तुम्हें भी मेरी कोई 
_ जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए में भी सिर्फ एक 
__ लोमडी हूं-टूसरी हजारों लोमड़ियों जैसी 
x एक लोमड़ी। लेकिन अगर तुम मुझे पाल 
- हो, तो हम दोनों को एक-दूसरे की जरूरत 
- होगी। तब में तुम्हारे लिए और तुम मेरे 
लिए दुनिया में बेजोड़ हो जाओगे 1” 

हां, मे समझ गया......एक कली है...... 
STMT है, उसने मुझे पालतू बना छिया 


+ ` 
Qos. 


EMI 
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“हो सकता है, दुनिया मे सब 
कुछ हो सकता है।” लोमड़ी ने 
अपनी बात आगे बढ़ायी-“मुझे | 
देखो, शिकारी छोग मेरा शिकार 
करने आते हैं और में मुगियों 
का शिकार करती हूं। मेरे लिए 
सब मुगियां एक जेसी है और सब _ 
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रंग को देखकर मुझे तुम्हारे सुनहरे बालों | 


IR ही हो जायेंगे. पा fe Y T 
थोड़ी देर चुपचाप देखने के बादलोमड़ी 
बोली-“मुझे पाल लो न !” asas 
U ` ~ 4. 
तुम्ह पालने के लिए मुझे क्या करना . ' 

होगा ?” भ EROS 

` धीरज ; होगा धीरे 2 धीरे LE d 
बहुत धीरज रखना होगा। AAT 


मेरे पास आना होगा । तुम चुपचाप भेरी | 
ओर देखोगे । बोलोगे नहीं, क्योंकि शब्द 


~~ OR 
x 


न्हे राजकुमार ने लोमड़ी की aum 
विधि से उसे पाल लिया। लेकिन कुछ दिनों 


के बाद उसने अपनी यात्रा. पर निकल पड़ने 
F की तैयारी की, ay लोमंडी रोने लगी- 


“तुम चले जाओगे, तो मुझे दुःख. होगा । * 


“क्यो? मेने तो तुम्हारा कभी कोई बुरा 

नहीं चाहा! तुमने ही कहा था कि मुझे पाल 

` लो। इसका.तो.मंतलब यह हुआ कि मेरे 

—— qme से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ P^ 

“नहीं, बहुत फायदा हुआ है......मेरे लिए 

-सी.चीजों का अथ बदल गया है ...... 

खर, तुम्हें अपनी कली के पास लौटना ही 

है, तो जाओ। Shar जाने से पहले गुलाब 

के उन फूलों से कह आओ कि तुम्हारा गुलाब 

दुनियाके सब गुलाबों से बढ़कर है। उसके 

बाद मेरे पास आना और म तुम्हें एक रहस्य 

की बात बताऊंगी | 

नन्हा राजकुमार गुलाबों के पास गया 

और बोला- तुम मेरे गुलाब जसे बिलकुल 
नहीं हो। तुम उस लोमड़ी की तरह हो 

'जो मुझे अजनबी के रूप में मिली थी और 

हजारो दूसरी लोमडियों जसी थी । लकिन 

अब वह लोमड़ी मेरी मित्र हे और दुनिया में 
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-महत्त्वपुणं है, क्योंकि मेने उसे पानी दिया 
D CE, उसे कांच के घर में रखा है, उसके साथ 
| | E “बात की हूँ, उसकी बातें सुनी हैं- मेन उसके 
- 'गुस्से और अभिमान को भी बरदादत किया 


` फिर रेगिस्तान में लौटा, जहां उसकी 


` मैंने राजकुमार की कहानी सुनते हुए कहा 
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है-क्योंकि कि वह मेरा' गलाब है 1” E 
कहकर राजकुमार लोमड़ी से विदा मांगने 
आया और लोमड़ी ने कहा -“जानते हो 


तुम्हारी कला तुम्हारे लिए इतनी महत्त्व- | 


qui क्यों E 97) | | 
इसलिए कि उसे तुमन अपना बहुत ! 
समय दिया है । तुमने उसे पाला है। और 
अगर तुम किसी को पाळते हो, तो तुम! 
उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो जाते | 
हो । तुम अपनी कली के लिए जिम्मेदार | 
हो......जाओ......” eJ 
राजकुमार ने चलत-चलत मन-ही-मन | 
दोह्राया-“मे अपनी कली के लिए जिम्मे- | 
दार हूं। m. | 
और यही सोचता-सोचता राजकुमार | 
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मुझसे हुई और उसने अपनी कली की. | 
कहानी सुनायी । 
रेगिस्तान में मेरा हवाई जहाज गिरे 
आठ दिन हो गये थे और तब से मं बराबर 
उसकी मरम्मत में लगा हुआ था। आठव 
दिन मेरे पास पानी बिलकुल समाप्त हो 
गयां। मेरा जहाज अभी ठीक नहीं हुआ था 
और प्यास के मारे गला सूख रहा था। 


तुम्हारे संस्मरण बहुत अच्छ ह राज 
कुमार | पर मझे बड़ी प्यास लगरहीहै। 
“मेरी मित्र लोमड़ी ने कहा [ees 
We राजकुमार ने कहना शुरू 
मैंने रोक दिया -''लोमड़ी कया जाने किं 
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प्यास क्या होती हे! मं प्यास से मरा जा 
रहा gI” 
“देखो, किसी मित्र का होना हमेशा 

अच्छा होता है-भल ही कोई मर रहा हो। 

छोमड़ी ने कहा था-“महत्त्वपूर्ण चीजें आंखों 

से ओझल रहती हैं। तुम्हें पता है, मुझे भी 

प्यास VAT है। चलो, चलकर कोई कुआं 

खोजे t 

मुझे ळगा, इस रेगिस्तान में कुएं की खोज 

करना बेकार है, फिर भी मेने अपने नन्हे 

मित्र की बात मान ली और हम दोनों कुएं 

की खोज में चल दिये। काफी दूर चलने पर 

हम थककर एक जगह वेठ गये। रात हो 
- गयी थी । राजकुमार ने तारों की ओर देखते 

हुए कहा- सितारे इसलिए सुंदर हैं कि 

उनमें से किसी एक पर एक कली है, जो 

दिखाई नहीं देती।” फिर उसने पूछा- 
` “जानते हो यह रेगिस्तान इतना सुंदर क्यों 
लगता हे?” 

“क्यों लगता है ?” 

इसलिए कि इसमें कहीं-न-कहीं कोई 
कुआं छिपा हुआ ë 1” 
- मुझे आश्चर्य हुआ और चांदनी में चम- 
कती हुई रेत की सुंदरता का रहस्य मेरी 
E अचानक आ TAT | जब म॑ छोटा 
` था, एक पुराने मकान में रहता था | लोग 
E मकान के नीचे खजाना TST हुआ 
` है। वसे किसी ने उस खजाने को खोदकर 
निकालने की कोशिश भी नहीं की थी, फिर 
भी उस रहस्य-मरी किवदंती के कारण वह 
मकान हमें अच्छा लगता. था | 
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` मने कहा- हां, मकान,. तारे और 
कुछ ऐसा है, जो अदृव्य है i" | 
“तो तुम मेरी मित्र छोमड़ी की बात से 
सहमत हो ! मुझे खुशी हुई 1” नन्हे राज- 


. रेगिस्तान-सब इसीलिए सुंदर हे कि उनमें 


कुमार ने कहा और रेत पर लेट गया:। जंव 


वह सो गया, तो में उसके प्यासे, 'थकान- 
भरे चहरे को देखकर विचलित हो गया! 
मेने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। 
नींद में भी उसके ओंठों पुर मुस्कान थी | 
` मेने सोचा- यह सोया हुआ नन्हा राज- 
कुमार मुझे इतना द्रवित क्यों कर रहा है ? 
इसलिए नहीं कि नन्हा और कमजोर š, 


बल्कि इसलिए कि यह एक गुलाव की कली 
के प्रति वफादार है ...... उस कली की 


आकृति दिये की लौ की तरह इसके प्रे 
अस्तित्व मं चमकती है-तब भी, जब यह 
सोया हुआ होता है...... xut 

ओर तब वह मुझे पहले से भी ज्यादा 
कमजोर लगा, मानो वह स्वयं ही दिये की 
लौ हो, जो हवा के जरा-से झोके से वुझ 
जायेगी। और मुझे लगा, इसकी रक्षा अवश्य | 
की जानी चाहिये। मुझे उसके शब्द याद oo 
आये-“मुझे भी प्यास लगी है। O 0 

में चलता रहा और सुबह होने पर सच- | 
मुच एक कुआं मुझे मिल गया, जिसकी जगत 
पर चरखी लगी थी और पास ही रस्सी | 
और बालटी रखी थी। राजकुमार ने आंखें | 
खोली, तो मेने कहा -“क्या अजीब बात O 
है! सब कुछ तैयार है ! ” E as sss 

राजकुमार हंसा और उछलकर कुएं पा 
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| | Standing ovation for 
West Coast Paper. E 


‘For perfecting the paper-making process. ni E 
| For fulfilling the needs of the packaging and printing Industries - ` 
For making education a birth right of every Indian. 3 
| For creating a.better standard of living. | S. 


WEST COAST PAPER Shreeniwas House, Waudby Road, Bombay t- | 
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कल शाम को यहीं AAT, A 
तुम्हारी प्रतीक्षा करूगा...... 
लेकिन म संतुष्ट नहीं gar! 
मुझे राजकुमार को लोमड़ी द्वारा 
कही हुई एक बात याद आयी- 
“पाछतू हो जाने पर वियोग म 
रोना तो पड़ता ही है।' | 
कुएं के पास किसी पुराने 
मकान की Sct हुई, पत्थर की 
दीवार थी । दूसरे दिन शाम को 
जब म. वहां पहुंचा, तो देखा, 
नन्हा राजकुमार दीवार परवठा —— 

हुआ किसी से बातें कर रहा है। o 

वह कह रहा or ae, | 
आज के ही दिन मिलने की... 

-जा पहुंचा। रस्सी को चरखी पर चढ़ाकर बात थी, लेकिन इस जगह नहीं......तुस O 

उसने वालटी कुएं में लटका दी। मेने आगे मुझे वहां मिळना-उस जगह रेत में। रात | 

. बढ़कर कहा-“लाओ मुझे दो, बाळटी बहुत को मँ वह आ जाऊंगा । 
_ भारी होगी 1” और मेने बाळटी खींचकर 

We राजकुमार को पानी पिलाया, खुद 
भी पिया। 

पानी पीने के बाद राजकुमार ने कहा- 

यही वह जगह है, जहां मझे पीला सांप 

C भिला था। उसने मुझे मेरे ग्रह पर पहुंचाने 
का वादा किया था।” 

स डर गया। बोला — di तुम इसी- 
— feu रेगिस्तान में वापस लौटे थे ? ” 
राजकुमार ने उत्तर नहीं दिया। कहने . 

 खगा- अब तुम्हें काम करना चाहिये। 

' जाओ, जाकर अपने इंजन को ठीक करो | 
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मे देख नहीं पाया कि राजकुमार किससे 
बातें कर रहा है। उसने फिर कहा- तुम्हारे 
पास जहर तो अच्छा है न? मुझे ज्यादा 
तकलीफ तो नहीं होगी ? ” | 

सुनकर मे चौंक गया । उसी समय मेरी 
नजर दीवार के नीचे फन उठाये खड़े पीले 
सांप पर पड़ी | मेने जल्दी से अपनी जेब से 
रिवाल्वर निकाला, पर सांप बड़ी तेजी से 
भागकर रेत में गायब हो गया | अब मेरी 
समझ में सव कुछ आ गया | 

मुझे देखकर राजकुमार ने कहा -“मुझे 
खुशी है कि तुम्हारा इंजन ठीक हो गया। 
अब तुम घर जा सकोगे......” 

“तुम्हें कसे पता ?” मेने चकित होकर 
पूछा; क्योंकि मे स्वयं ही यह खुशखबरी उसे 
सुनाने वाला था। लेकिन राजकुमार ने मेरे 
प्रन का उत्तर नहीं दिया | अपनी बात आगे 
बढ़ाते हुए बोला-"मे भी आज अपने घर 
वापस जा रहा हूं......मेरा घर बहुत दूर 

है........और यात्रा बड़ी कठिन 
. तुम्हारी दी हुई भेड़ मेरे पास है, भेड़ का घर 
भी है और उसके मुंह पर लगाने का मुसका 


भी...” कहते-कहते वह उदासी में भी 







E यहां आये पूरा एक साल हो जायेगा। 
मेरा तारा आज ठीक उसी जगह के ऊपर 
` दिखाई देगा, जहां मै उतरा था......? 


` मुस्कराया। फिर बोला-“आज रात को 


_ १६९ 


5 


चीजें आंखों से ओझल रहा करती हैं। जव 
हम एक तारे पर रहने वाली कली से प्यार 
करते हूँ, तो हमें रात में आकाश की ओर 
देखना कितना अच्छा लगता Š | तुम भी 
आकाश की ओर देखा करोगे | मेरा तारा 
इतना छोटा है कि तुम उसे पहचान नहीं : 
पाओगे, पर यह अच्छा ही है, छाखों-करोड़ों 
सितारों में एक सितारा मेरा होगा और तुम 
सारे सितारों को देखोगे......और तब सारे 
सितारे तुम्हारे मित्र बन जायेंगे......” 

में कुछ वोळ न सका | राजकुमार ने 
फिर कहा -“और देखो, उन सितारों में से 
एक पर में रहूंगा. और जब तुम महसूस | 
करोगे कि में वहां खुश हूं और हंस रहा g 
तो तुम्हें लगेगा कि सारे सितारे हंस रहे हे 


ओर तुम भी उन्हें देखकर हंसोग...... तुम 
हमेशा मेरे मित्र रहोगे और में हंसूंगा, तो 
तुम भी हंसोगे......” 
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- जाने की बारी थी। 





f 


और उस Ud वह नन्हा राजकुमार 
चला TAT | 

उस बात को आज छः साल बीत चुके 
Š । अब तक मैने यह कहानी किसी को नहीं 


- सुनायी थी। मेरे साथी मुझे जीवित लोटा 


देखकर ही संतुष्ट हो गये। में दुःखी था, 
लेकिन मेने कहा- A थक गया हूं |” 

अब मेरा दुःख थोड़ा कम हो गया है। 
रात को भें आकाश की ओर देखता हूं, तो 
मुझे लगता है कि सारे सितारे हंस रहे हैं- 


- sr लाखों-करोड़ों छोटी-छोटी घंटियां बज 


लेकिन मुझसे एक. मूल हो गयी । मेने 
नन्हे राजकुमार की AS के मुंह पर लगाने 


के लिए मुसके का चित्र तो बना दिया था, . 


परंतु उसमें चमड़े की पट्टियां लगाना भूल 
गया, जिनसे मुसका मुंह पर बांधा जाता 
है। राजकुमार उसे भेड़ के मुंह पर नहीं 
बांध सका होगा | इसलिए अब में सोचता 
रहता हूं, नन्हे राजकुमार के ग्रह पर क्या 


हो रहा है? कहीं भेड़ उसके गुलाब को खा. x 


तो नहीं गयी......? 


फिर मे सोचता हूं--नहीं-नहीं, राजकुमार || 
भेड़ को उसके घर में रखता EMT और . 
गुलाब को कांच के घर में और दोनों का | 
पुरा ध्यान रखता होगा......लेकिन मान: 


लो, किसी दिन उससे असावधानी हो जाये 


तो......? तो एक क्षण में भेड़......और तब 


आसमान के सितारे मुझे आंसू की बूंदों की 


TE लगते हं...... | M 
यही तो रहस्य है। हम नहीं जानते कि. 


भेड़ उस नन्हे राजकुमार के गुलाब को खा 





चुकी है या नहीं । तुम क्या सोचते हो? हो... 


याना? 
सोचकर देखो | | 
अपने आपसे पूछो-हां या ना? और 


तब तुम पाओगे कि हर चीज कितनी बदल 1 


जाती है । 


तपस्या और वरदान = 


मानव ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब कहीं जाकर भगवान प्रसन्न हुए और | | 


प्रकट होकर बोले-“वत्स, मांगो, क्या मांगते हो । आज का दिन बहुत शुभ हैं। आज 


भी वरदान तुम'मांगोग, वही दूंगा | आज के दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 617 = | 
आज जो वरदान मांगोगे, उसका लाभ संपूर्ण जगत उठा सकेगा। इसलिए जो sister 3 Í 
मांगो! ” मानव भगवान के दर्शन से हर्ष-विभोर हो उठा था, किंतु उनकी बात pue Sv 
स्तव्ध रह गया। लेकिन उत्तर तो देना ही था, थोड़ी देर की चुप्पी के बाद c fi 
बोला-“भगवन्‌, आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिये ।” और अब भगवान के «RH T = 
-घनश्याम सिह यावत o 


s> ` 
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. और ये उम्र में बड़े लोग ! ये कमी नहीं | 
समझेंगे कि यह कितनी महत्त्वपूर्ण बात LO 
















रँ दरार (कहानी-संग्रह) : वेद राही; 
प्रकाशक : उमेश प्रकाशन, दिल्ली; पृष्ठ : 
१०३; Aer: ३ रुपये | 
a राही का य ९ कहानियां आवरण पर 
. छपी' प्रशस्ति के अनुसार ‘ ईमानदार 
कहानियां हैं। अर्थात्‌ इनका “संत्रास परिचम 
से चुराया हुआ नहीं है ” और इनकी “गंध 
हर कसोटी पर भारतीय है ।” भारत में 
few जाने वाले साहित्य को देसी घी की 
तरह असल भारतीय कहने के दावे के मल 
मे क्या वात हो सकती है? इस आक्षेप का 
प्रतिकार कि भारतीय साहित्य पश्चिम की 
` नकल है ? या यह कि विशुद्ध भारतीय कह- 
कर इसे पश्चिम मे खपाने की को शिश ? 
खेर-कहा नियां देखी जायं । 'खास-डल- 
खास उस व्यक्ति नहीं, टाइप की कहानी है, 
- जिसे फिल्मी दुनिया में हीरो का चमचा 
' कहत हु और जो अपनी जिंदगी के लिए एक 









[M ९७४:- ५४1९ ER LE . 
i ç 


_ किसी और का उपजीवी होकर जीने लगता 
. €l 'पचहत्तरवें वर्ष का एक दिन' में मी 
- 'फिल्मी दुनिया है और अपने जमाने के मश- 
BUSI मास्टर खालिद की दुखांत कथा। 
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तरह एक हे फिल्मी 'आटिस्ट' जो पुराने 
खलनायक हूँ, लोकल में सफर करते हैं और 
अपन प्रशंसकों के सामने अपनी झठी तारीफ | 
करत हूं आर कहते हें कि कार खराब हो 3 
गयी है, इसलिए ...... Y 

फिल्मी दुनिया में ऐसे न जाने कितने 
पात्र हें, जिनकी अपनी-अपनी मर्मस्पर्शी 
करुण कथाएं Fl वदराही ने इन्हें अपना 
विषय बनाया, अच्छा किया। अच्छे ढंग से 


PPO Ne 
Hiri tis ot Oh 3 « 
Lo aliia" Qc hits BELT 


प्रस्तुत किया, और भी अच्छा। | = 
| लेकिन न जाने क्यों वेद की ये कहानियां - 5 
अपन असामान्य पात्रों की तरह ही अस- x 


मान्य लगती ë | अनुमति की सहजता और 
अभिव्यक्ति का खरापन देखना हो तो वेद 
की और कहानियां देखनी पड़ेंगी, जेसे- 
हर रोज, बफ, दुर्घटना और दरार। इस 
संग्रह की य चार कहानियां शायद सबको | 
अच्छी लगंगी और विशेष रूप से दरारा : 


pmo 











शायद यह भी है कि दरार' वेद राही की 
अब THA सबसे अच्छी कहानी है, जिसमे. A 
वे वेयक्तिक जिजीविषा, सामाजिक संबंधों... 
और सूजन को आत्मदायिनी प्रक्रिया को _ 
बड़े सशक्त ढंग से अत्यंत साधारण पात्रों tS 

के माध्यम से अभिव्यक्त कर सके हं _ 1 

शष रहीं (UT और घाव 


f 
कहानियां नाटकीय और गढ़ी Saat लगती 
ही हे,कोई प्रभाव भी qar नहीं कर पातीं। 
. «ats का निर्माण फिर : बच्चन; 
प्रकाशक : 'राजपाल एंड. संस, दिल्ली; 
पृष्ठ : ३६०; मूल्य : बारह रुपये । 
बच्चनजी की आत्मकथा का पहला AS 
"RIT मूल क्या याद करूँ काफी चर्चा और 
प्रशंसा का विषय बना | कहा गया कि ऐसे 
आत्म-चित्रण हिन्दी में पहले कभी प्रका- 
शितं नहीं gu और यह बात एकदम सही 
भी थी क्‍योंकि बच्चनजी ने जिस तटस्थता, 
स्पष्टवादिता और कलात्मकता से आत्म- 
चित्रण किया, वह हिन्दी में अभूतपूर्व ही 
थी । पहल खंड मे कवि बच्चन का प्रारंभिक 
जीवन चित्रित हुआ था- पूर्वंजो की कहा- 
नियों से लेकर बच्चन के पहले विवाह और 
Wee पत्नी श्यामा की असाध्य बीमारी 
तक का । 
उसी आत्मकथा का दूसरा खंड है नीड 
का निर्माण faci यह खंड पहली पत्नी 
द्यामा की मृत्यु की घटना से आरंभ होता 
_है और जंसा कि पुस्तक के नाम से स्पष्ट है, 
इसमें बच्चन के दूसरे विवाह और फिर से 
गृहस्थी बसाने तक की घटनाएं चित्रित 
हें। लेकिन इस आत्म-चित्रण को सार्थक 
वनाने में बच्चन जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी 
ë । साथंक भी और उपयोगी भी । 


इसमें उन्होंने अपनी कविता के बारे में 
जमकर लिखा है । कौन-सी कविता किन . 


परिस्थितियोंमं लिखी गयी; किस कविता के 


We कवि का कौन-सा “मूड' या मन:स्थिति 
१७२ 
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हे; कविताओं के पीछे छिपी अनमतियां 
बया हुँ; कवि के अनुभव और अध्ययन से 


1 


जो जीवन-दृष्टि विकसित हुई है, वह कया ' | 


है; कविताओं मं प्रयुक्त प्रतीकों के अथ _ 


कया g- आदि | 
इस तरह देखने पर इस दूसरे खंड में 
बच्चन अपन ही आलोचक बनकर सामने 


व्याख्याता कह लीजिये। कहीं-कहीं वे 
साहित्य की अदालत में अपनी कविता पर 
लगाये गथ अभियोगों के विरुद्ध बचाव-पक्ष 
के वकील की तरह बोलते भी दिखायी देते 
हुँ-तकों और प्रमाणों के साथ | जसे : 

“ 'अज्ञेय' जी ने कहीं व्यंग्य किया है कि 


5 
2 
१ 
| 


| 


आये Sl आलोचक न कहना चाहे,-तो : 


ji 
| 
>! 
f 
| 
+} 


हिन्दी में वियोग की कविता केवल इतने भर | 


से प्रामाणिक मान ली-जाती हे कि उसे 
अमुक जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 
लिखा है । मे इतना और जोड़ देना चाहता 


हूं कि हिन्दी में वियोगजनित कविता के कुछ I 


घिसे-पिटे परिणाम भी चालू हैं जिन्हें हित्वी 
के आलोचक बिना सोचे-समझे दुहरात ह, 


परिणामों के अनुसार उद्धरण दे देते है। 


us मेरे पाठकों ने ऐसे समालोचकों को 
कान किया होता तो शायद वे “निशा-निमः 
त्रण' के पास न फटकते ...... यह ठीक है 
कि 'निश्ा-निमंत्रण' के गीतों में अवसाद हैं 
अतीत की याद है,विवशता का एहसास है, 
असामथ्ये-बोध का दंश है, अपनी भूलों पर 


पश्चात्ताप है, निराशा है । पर इतना ही. 


देखना उसको आधा देखना है, उसे न 
ही कहना आधा सच कहना है, और कभी 
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कभी आधा सचः पूरे झूठ से अधिक भया- 

वह होता हे । ...... मेने धक्के खाये थे, में 

गिरा था, मुझे चोटआयी थी, में तन-मन से 
आहत था, फिर भी' मे स्वाभिमानी था, 
अपने को मानी कह सकता था, (जहां 

_ प्यार वरसा था तुझ पर, वहां दया की 
` भिक्षा ळकर जीने की लज्जा को कैसे सहता 
हैँ, मानी, मन तेरा' ) ; अपने को एसटं कर 
सकता था-स्थापित-' स्थापित कर जग में 
अपनापन', ( टहनी पर ast गौरेया, 
चहक-चहक कर कहती, भेया, नहीं कड़कते 
बादल का ही मेरा भी अस्तित्व यहां है ।!) 

इसी तरह आगे भी इसी पेरे में और 
-सात कविताओं के उद्धरण Š आगे 
चलकर गिरिजा कुमार माथर द्वारा की गयी 
आलोचना का उत्तर भी बच्चन जी ने इसी 
तरह अपनी कविता को समझाते हुए, उद्ध- 

रण देत हुए किया है। 


कहीं-कहीं तो वे शब्दों की कि बारीकियां | 


` भी समझाने लगते हे । जैसे “ संगिन छटी 
 संगीछ्टा'-शुद्ध हिन्दी की दीवार अपने 
दिमाग के चारों तरफ न उठा BT तो यह 
संगी शब्द बड़ा मजा देगा- संग” से 'संगी' 
पर संग उस अर्थ में जिसमें मिर्जा गालिब 
.. के इस शर में है, संग उठाया था कि सर 
_ याद आया! 1” 
O इसप्रकारयह खंड बच्चन की कविता के 


$ 









* (qum d ye 
साहित्य और अखबारी लेखन में यह अंतर है कि अखबारी लखन पढ़ा जा नहीं esas: 


और शोधार्थी अध्यताओं के लिए भी उप- 
योगी सिद्ध हो सकता ë । 

* वज्ञानिक : हिन्दी विज्ञान साहित्य 
परिषद्‌, बंबई द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक 
पत्र; सपादक : माधव सक्सेना; पष्ठ : ४०; 

६० पसे I | 

हिन्दी में वज्ञानिक पत्रिकाओं के अभाव 
को देखते हुए वेज्ञानिक' एक अच्छा प्रयास 
है । साफ-सुथरे ढंग से महत्त्वपूर्ण वेज्ञानिक 
Val और नयी जानकारियों को हिन्दी- 
पाठक के सामने रखना तो अच्छी बात है 
ही, विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से निरत 
युवा वज्ञानिकों द्वारा लेखन, संपादन और 
प्रकाशन और भी अच्छी बात है । इससे एक 
ओर हिन्दी में आने वाले विज्ञान-साहित्य 
की प्रामाणिकता भी बढ़ेगी और उन वेज्ञा- 
निकों को हिन्दी मे लिखने की प्रेरणा और 
सुविधा.भी मिलेगी, जो अब तक अंग्रेजी मे ही 
लिखा करते थे । 

वज्ञानिक' का यह तीसरा वर्ष है और 


इस वष का पहला अंक (जनवरी-माचं) यह्‌ | [ 


विश्वास दिलाता है.कि इससे हिन्दी विज्ञान 

साहित्य को. उपय॒क्त मंच मिलेगा । 'मरु- 

स्थल की गंगा, 'बहुउपयोगी भारी पानी' 
रसायन विज्ञान म॑ मौसबार प्रभाव' आदि 


, लख काफी जानकारी देने वाळे Sl अन्य 


रचनाएं तथा स्तंभ भी रोचक और उप- | 
ate!  -बिदुभास्कर | 





सकता, जब कि साहित्य पढ़ा जाता नहीं। >; | 
e ; $ IX 
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` विक्रेता ने कहा । 








इंटरव्यू म॑ नौकरी फे उम्मीदवार से 
Un 'गारंटी' के बारे में पूछे जाने पर 
उसने कंपनी के ड्राइवर का नाम बता दिया। 
ड्राइवर को बुलाकर पूछा गया कि क्या यह 
आदमी ईमानदार है। ड्राइवर ने कहा- 
“बिलकुल | और इसकी ईमानदारी का 
सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि यह दस दफा 
चोरी के अपराध में पकड़ा गया, ले किन हर 
बार बाइज्जत बरी हो गया। 
000 
“मुझे अपने पति के लिए एक कमीज 
चाहिये । लेकिन देखिये न, मे उनके कालर 
का नाप ही भूल गयी Zl 
महिला ने Stas’ वस्त्रों के E 
N 
| 






विक्रता से कहा I° 
"SIS तेरह इंच महोदया ! ” 
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कमीज खरीदने आती हे, उनकी नाप यही E. | 
होती है। विक्रेता ने समझाया 
००० er, DE 

एक लड़की से एक के बाद एक सात 
लड़कों ने शाम को घूमने चलने का अन | 
'रोध किया | छड़की एक सिरे से नकारती | ; 
चली गयी । उसकी एक सहेली ने, जो 3 
सवःदेख-सुन रही थी, पूछा-“्यों तुम तो 
आज शाम 'फ्री' हो, किसी के साथ भी जा ' 
सकती थी 2” E 
लड़की ने निःश्वास छोड़ते gu कहा: 

“जा तो सकती थी, लेकिन मे उन्हें यह कसे. 
बताती कि मेरी शाम खाली ë ॥९ 31 
००० : 
नयी नौकरानी ने मालकिन से पछा _ 
“खाने की वात केसे कहूं ? खाना तयार ' 

: है! या खाना परोस दिया है?” à 
“अगर वह कल जसा हो, तो बस इतना x 
| 

x 





~~ v 


ही कहो कि खाना जल गया हैं । माळ | 
किन ने सुझाया। . | 


७००९०७ 


» * 
w _ 







एक बहुत .व्यस्त उपदेशक एक सुबह | 
अपनी डाक देख रहा था। एक लिफाफ़ में | | 





“ठीक ! लेकिन आपको कसे CONS 
पता चला ?^ RIS 
gene जिनके लिए पत्नियां Pd 
Ec 'नवतोत | १७४ 







'एक पर्ची पर एक ही शब्द लिखा था-मर्ख॑ । 
E n दूसरे. दिन बात-चीत के सिलसिल मे 
उपदेशक ने इसका जिक्र करते हुए कहा- 
& . “भई, एसी तो कई घटनाएं मेरे सामने 
~ आयीं कि लोग सारी वातं लिखने के बाद 
; दस्तखत करना भूल गय | लकिन यह पहली 
E घटना थी, जिसमें प्रषक ने दस्तखंत तो किये 
` हें,.पर अन्य बातें लिखना भूल गया 1” 
ooo 
पुलिया पर अकेल FS मछलीमार को 
|... तालाब में. वंशी डाले देख एक आदमी 
पुछा- कुछ मिला ?” 
| कुछ ? जनाव, मेने कळ ४० मछलियां 
| पकड़ीथीं।?” | 
आपको पता है, मे कौन हूं ? ” 
मछलीमार ने इन्कार में सिर हिलाया, 
तो उस आदमी ने कहा-“में यहां का चीफ 
मजिस्ट्रेट हुं और यह सारी जायदाद 
मेरी है ।” 
अबको मछलीमार ने बड़ी शांति से 
o कहा - और मे कौन हूं, आप जानते है?” 
| “T नहीं I” = | 


ii Pt es ees mane .- » 
< 
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'मिला- अगर हिज्जे मालम होता तो G = च 
तार क्या भजता, खत न लिखता ! ” 


"दिया | 


2 s . .CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll 





“में यहां का सबसे बड़ा झूठा हूं ।” 

° ०७०७० n s 
एक आदमी ने टेलिफोन पर तार-विभाग | 
को निदेश देते हुए कहा -“मं पोड्टावटोमि 
इडियाना' एक तार भेजना चाहता हूं | 
तार-विभाग के सहायक ने कहा-“कृपया | 
इसका हिज्जे बताइये महाय ?” जवाब | 















000 E. 
गृहिणी ने भीख. देत हुए पुछा-“तुम « 
रोज मेरे ही यहां क्यों आते हो ?” x 
क्या करू, डाक्टर की आज्ञा हैःमाई! ” 
भिखारी: ने विवशता प्रकट की... E 
डाक्ट्र की'आज्ञा ” > ० s व 
जी हां, उसने कहा है कि जो खाना मुझे C 
सूट करे, मं बस वही खाया करू? | 
al 000 उ NNN नकी 
दुकान के मालिक ने Gears से पुछा- a E 
उसन कुछ खरीदा नहीं, क्या देखना 
चाहता था?” | य <Ë 
मुझ ! ' खूबसूरत Sears ने उत्तर 















बना दिया हैं।:. :' 
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प्रकृति ने आपको नहीं दिये हैं 2 
प्रनमोहफ - अधिक रंगीन - अधिक आकईफ ऐसे कपड़े जो आप हर रोज बदल med | 
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